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हमारे शास्रेनि 'शब्दःको ही साक्षात्‌ बह्म कहा है । शब्द अथवा अनाहत- 
नादके रूपमें प्राणियोंने ब्रह्मका साक्षात्कार किया है, अतः मानवजीवनमें 
शब्द तथा उसके अवबोध एवं अनुभूतिकी कितनी महत्ता तथा उपयोगिता 
है-इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पशु और मानवसे क्या 
अन्तर है ? वर्बरता और सभ्यतामें क्या सेद हे ?--व्यक्त, व्युत्पन्न एवं सार्थक 
शब्द । इसीलिये हमारे आचायोँने कहा है कि यदि एक भी वर्ण, एक भी शब्द, 
सम्यर्ज्ञात तथा सुप्रयुक्त हुआ तो इहलोक तथा परलोकमें मनोवाब्छित फल 
देनेवाला होता है । 

थोड़ी-सी आन्तिसे कितना अनर्थ हो सकता है, यह निम्नलिखित रलोकसे 
स्पष्ट परिलक्षित है-- 

“यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र ! व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो मा भूत्‌ सकल शकलं सक्कच्डक्कत्‌ ॥? 

अतः यह सिद्ध हुआ कि मानवमात्रको वणां तथा शब्दोंका यथावत्‌ ज्ञान 
होना आवश्यक है । 

वेदसे लेकर आधुनिक साहित्य तक जो अनगिनत ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, 
चे ही हमारी संस्कृतिकी प्रगतिके प्रतीक हैं। ये ग्रन्थ क्या हैं ?--शब्द तथा 
अर्धका समन्वय--“सम्पृक्त वागर्थः 1. इसकी महिमाको इङ्कित करनेके उद्देश्यसे 
कालिदासने 'पार्वतीपरमेश्वरौ'को “वागर्थाविव सम्झक्तो'का विशेषण दिया है । 
मानवकी समस्त भावनाएँ मनमें ही विलीन हो जाये, यदि उसे उन सार्थक, 
इतराववोध्य शर्व्दोमें गुम्फित करनेकी कमता नहीं हो। यदि आज हमने 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुळसी, सूर आदिको अमरत्व प्रदान किया है 


1 9010. 


तो इसका कारण क्या है ?--उनमै उपर्युक्त शब्दबयन तथा शब्द्युम्फनकी 
क्षमता जनसाधारणकी अपेक्षा अधिक थी । 


कोश तथा व्याकरण--इन दो शाख्रोंके द्वारा उपयुक्त शब्दभाण्डारकी 
सृष्टि तथा उसके चयन एवं समीचीन प्रयोगकी शक्ति आती है, अतः भारतमें 
अतिप्राचीन काळसे-- निघण्टु तथा निरुक्त समयसे--ही कोशके अध्ययनकी 
परम्परा चली आ रही हे । संस्कृते प्रत्येक विद्यार्थीको इसी कारण “अमरकोश 
कण्ठस्थ कराया जाता था और अव भी कराया जाता है, यद्यपि धीरे धीरे यह 
परम्परा कुछ क्षीण होती जा रही है। अब तो जेले अंग्रेजीके विद्यार्थी पद-पदपर 
“डिक्शनरी? उलटते हैं, वैसे ही संस्कृतके विद्यार्थियोमें भी सस्ते, प्रमादपूर्ण 
वाजारमें बिकनेवाले कोशोंको उलटनेकी प्रबृत्ति बढ़ती जा रही है। मैं समझता 
हूँ कि यह प्रवृत्ति घातक है। एक “अमरकोश'के मुखस्थ कर लेनेसे--या 
कमसे कम हस्तामलकवत्‌ आवश्यक छाब्दुपर्यायोकों याद रखनेसे--वाक्य- 
विन्यास या अम्थनिर्माणमें जो सुविधा होगी, वह कदापि बार-बार आधुनिक 
ढङ्गके कोशोंको उलटनेसे नहीं हो सकती, उसे तो शब्ददारिद्र्यसे ही मुक्ति 
नहीं मिलेगी, भावों तथा कल्पनाओंकी ऊँची उड़ान कैसे ले सकेगा ? 


'अमरकोश' जेसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी अन्थकी ऐसी टीका 
जो न केवल प्रामाणिक हो, किन्तु साथ-साथ सुगम हो तथा हिन्दीके विद्यार्थियों 
अथवा विद्वानोंके निमित्त उपयोगी हो, स्वागतका विषय है। श्रीहरगोविन्द- 
झाखीने अत्यन्त परिश्रमसे तथा वैज्ञानिक पद्धतिसे यह टीका निर्मित की है । 
इसमें उन्होंने अनेकानेक ज्ञातव्य सामग्रीका समावेश किया है । परिशिष्ट? 
तथा “शब्दाजुक्रमणिका'के द्वारा उन्होंने अपनी टीकाके महत्त्को अभिवृद्ध 
किया है। हर्षफ्रा विषय है कि इसका नवीन संस्करण प्रकाशित हो रहा है। 
हमें पूर्ण विश्वास है कि संस्कृत साहित्य तथा वाङ्मग्रसे प्रेम रखनेवाले सुधी 
एवं जिज्ञासु इसे अपनावेंगे और तद्द्वारा अपना हितसाधन करेंगे । 


९-३-५७ } धर्मन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 


भूमिका 


अनादिनिधनं शब्दब्रह्म नित्यसुपास्महे । 
ब्यवहारक्रमः सुष्टेयंतश्चलति निर्भरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पण्डितप्रकाण्ड श्री अमरसिंह-विरचित अमरकोषको यदि अमरभाषा 
द संस्कृत ) साहित्यका अमरकोष ( अक्षय निधि ) कहा जाय तो लेशमात्र 
भी अत्युक्ति नहीं होगी । जिस अमरकोपके द्वारा उक्त पण्डितप्रवरका नाम 
चिरकाळके लिये अमर हो गया है, उस अमरकोपका अनुपम आदर केवळ 
भारतवर्षमें ही नहीं, किन्तु भूमण्डल्मान्नमें देखा जाता हे । विद्याप्रेमी योरप- 
देशवासी विद्वानोंको अपनी अपनी भाषाओंमें इसका अजुवादकर इससे लाभ 
उठाना कोई विशेष आश्चर्यकर नहीं हे, जितना कि धर्मान्धताके कारण 
अन्य सम्प्रदायके अन्थोंको अग्नि और जलदेवकी शरण देते हुए सुदस्मद 
जातिवालॉने भी जब इसका अपनी भाषामें अनुवादकर* खुले हृद्यसे 
इसके उपयोगिताको अङ्गीकार किया, यह हम भारतवासियोंके लिये अत्यन्त 
ही हर्पप्रद विजय-चिह्न है। सुदूरतम चीनमें भी इसका अनुवाद होना 
हम भारतियोंके लिये विशेषरूपेण गौरव की बात है । 
कोषकी आवश्यकता 
सर्चप्रथम वैदिक शब्दकोषका निर्माण 
जव बृहस्पतिके समान गुरु भी इन्द्रके समान शिष्यको {हजारों वर्षातक 
डाब्द-परायण करते हुए शब्द सागरका| अन्त नहीं पा सके, तव किसका 
* इसी कारण 'खालीक वरी' नामक फारसीभापाके शब्दकोपषकों पद्यमय 
उर्दू भाषामें इन लोगेने रचना की । 
तै 'छुठीं दताब्दीमें गुणराज? नामक विद्वानले चीनी भाषामें अमरकोषका 
अनुवाद किया” यह मैक्समूलरका कथन है। इस बातका ज्योतिषाचाय 
विदवद्वरेण्य पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदीने “भट्ट चीरस्वामी” शीर्षक लेखमें 
अन्वेषण किया है। 
1 जैसे कहा भी है-- 
“इन्द्रादयो$पि यस्यान्तं न ययुरशव्दवारिधेः । 


॥ 1250) 


सामर्थ्य है कि अतिशय विस्तृत शब्दसागरकी चरम सीमाका पता ल्यावे । 
हाँ, यह तो अतिप्राचीनकालमें शब्दवह्योपासक मुनिर्योका ही सामर्थ्य था 
कि वे योगाभ्यासके वलसे साक्षात्‌ मन्त्रद्नश होते थे और उन्हें किसी मन्थसे 
किसी प्रकारकी भी सहायता अपेक्षित नहीं रहती थी, इसी आधारपर “सवें 
सर्वार्थवाचकाः ( सव शब्द सब अर्थोके वाचक हैं) यह वेयाकरणोंका 
सिद्दान्त है। किन्तु परिवर्तनशील संसारमें काल-परिवर्तन होनेके कारण 
योगाभ्यासका भी क्रमशः हास होता गया और साथ ही साथ साक्षात्‌ 
मन्त्रद्ष्टत्व शक्तिका भी । न 
इसप्रकार अनिवार्य हासको देखकर भगवान्‌ कश्यपने वेदके कठिन शब्दोंका 
` संग्रहकर सर्वप्रथम “निघण्टु? नामक कोषकी रचना की । यूथश्रष्ट गौका गोत्व 
जिसप्रकार कदापि नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार* वेदसे निकालकर संग्रहीत 
इन झढदोंका वेदत्व भी नष्ट नहीं हुआ है, अत एव 'निप्टु?को भी वेद ही 
कहते हैं । एवञ्च “निघण्ड'के वेद होनेसे तद्व्याख्यानभूत निरुक्तमें भी वेद्त्व 
अवाधित ही है । भगवान्‌ प्रजापति कश्यप वेदके उपज्ञाता थे, इस बातको 
भगवान्‌ व्यासजीने कहा है-- 
“वृषो हि भगवान्‌ धर्मो ख्यातो लोकेघु भारत । 
- निघण्डुकपदाख्याने विद्वि मां वृषसुत्तमम्‌ ॥ 
कपिवंराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते। 
तस्माद्‌ ब्ृषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः? ॥ 
( महाभारत सोक्षपवं अ० ३४२ । रलो० ८६-८७ ) 
निघण्डु ग्रन्धे 'बुषाकपिः शब्दका निर्वचन ( अध्याय ५ खण्ड ६ 
पद्‌ १६ ) मिलता भी है। किन्तु फिर भी जब योगाभ्यासका पूर्वाधिक हास 
होनेसे निघण्डुका अर्थ भी लोगोंको अबोध्य प्रतीत होने ल्या, तब दयामूर्ति 
भगवान्‌ “यास्क'ने समास्नाय ( वेद्‌ ) भूत उस “निघण्ड'का भाष्य ~" अमास्नाथ ( वेद ) भूत उस 'निघण्ट'का भाष्य किया; 


अक्रिया तस्य छस््स्य चमो वक्तुं नरः कथम्‌? ॥ सारस्वत रको सऽ २। 

* इसी कारण भगवान्‌ यास्कने निघण्डु अन्यको छच्यकर 'समाम्नायः 
समाश्यातः स व्याख्यातन्य” इस वचनके द्वारा यहाँ वेदमात्रविषयक “समा- 
खराय’ शब्दका प्रयोग किया है । 


[ ३४ १] 

जिसका नाम “निरुक्त' हुआ। इस बातको भी भगवान्‌ ब्यासजी' स्वयं 
स्वीकार करते दें 

“ञ्ञिपिविष्टेति चाख्यायां हीनरोमा च योऽभवत्‌। 

तेनाविष्टं तु यत्किञ्चिच्डिपिविष्टेति च स्घतः॥ 

“यास्को मा्टषिरव्यग्रोऽनेकयज्ञेषु गीतवान्‌ । 

शिपिविष्ट इति झस्माद्गुह्यनामधरो द्यहस्‌ ॥ 

स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुधारधीः। 


मखसादाददो नष्टं “निरुक्तः मधिजग्मिवान्‌! ॥ 
( महाभारत मोक्षपवं अध्याय ३४२ छो० ६९-७१ १ 


(क्षिपिविष्ट' शब्दका निर्वचन निरुक्तमें ( अध्याय ५ खण्ड ८ पद्‌ ३७ ) में 
मिळता भी हे । किन्तु निरुक्तनिर्माता कौन यास्क थे, यह विषयान्तर होनेसे 
इसकी विवेचनाको यहीं छोड़कर अब प्रकृतानुसरण करता हूँ । 

लौकिक-शब्द्कोषकी रचना 

इसप्रकार और भी अधिक तपोचलके हासके साथ-साथ बुद्विविकाश्का 
भी द्वास होनेसे लौकिक शब्दोंका अर्थज्ञान भी जब लोगोंको अतिदुरूह एवं 
भज्ञेय होने लगा, तब लौकिक शब्दकोर्षोकी रचना हुई, किन्तु इनमें सर्बप्रथम 
किस कोषकी रचना हुई, यह पता नहीं चलता; क्योंकि “ाब्दकल्पद्रुमकोष!मे 
ही २९ कोर्षोके नाम आये हैं । 'साहसाङ्क, कात्यायन' इत्यादि अनेक कोष ऐसे 
हैं, जो अब अलभ्य हैं, किन्तु संग्रहीत प्राचीन कोर्षोमे उनके वचन संस्कृत- 
साहित्योपासकोंके उपजीव्य हो रहे हैं। इसीतरह 'उत्पलिनी' आदि भी अनेक 
कोर्षोके वचन “मेदिनीकोप'में संग्रहीत जान पडते हैं, किन्तु इसप्रकार अनेका- 
नेक कोर्षोके रहते हुए भी इस “अमरव्होषःका ही सर्वाधिक प्रचार हुआ, इसमें 
ग्रन्थकारकी रचना-शेली ही प्रधान हेतु है 

कुछ कोर्षोमे केवल नामार्थक झब्दोंका ही संग्रह पाया जाता हे तो कुछ 
कोर्षोमें केवळ साधारण शब्दोंका ही, इसपर भी इन साधारण-दाब्दार्थवाचक 
को्पोमे लिङ्गादिका विवरण नहीं है और कुछ तो ऐसे कोष हैं, जिनमें 
साधारण-साधारण सर्वविध झब्दोंको भरकर उन्हें अत्यन्त दुरूह कर दिया 
गया हे । ऐसा कोई भी कोष नहीं, जो प्रसिद्वतम, साधारण और नानार्थक 
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` ( भनेक अर्थवाछे ) शब्दोंके सुसंग्रहसे परिपूर्ण होता हुआ भी छिङ्गनिदशचसे ! 
अळछ्कृत एवं आवाळयोध्य पद्ममय निवद हो। यदि कोई ऐसा कोष हतो / 
“अमरकोष? ही है । इसके विपयमें इतना ही कहना पर्याप्त होया कि अन्य 
कोर्षोमे जो न्यूनता या दोप थे, उन सर्वोका यथावत्‌ परिमार्जन करते हुए 
अमरसिंहने बाळकोंके भी सुलभतया कण्ठस्थ करने योग्य सरळ शळोकोमें इस 
'अमरकोष'की रचनाकर संसारका बहुत बड़ा उपकार किया । 
अमरसिहका समय-चिव्रेचन 
इनके समयके विषयमें अनेक मत हैं। कोई तो इनको-- 
_ 'धन्वन्तरिक्तपणकामरसिंहशङकवेतालभट्टघरखर्परकालिदासाः । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रल्ानि वे वररुचिर्नव विक्रमस्य’ ॥ 
_ इस शोकके आधारपर “विक्रम? नृपतिके नवरक्नॉमें-से कहते हैं । तथा 
कोई-कोई--- 
“इन्दश्वन्द: काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । 
. पाणिन्यमरजेनेन्दा भवन्त्यष्टौ हि शाव्दिकाः ॥ 
इस छोकके आधारपर “पाणिनि” और “सैन? अर्थात्‌ समन्तभद्रके मध्य- 
कारमें थे हुए थे, ऐसा कहते हैं, किन्तु पाणिनिविरचित अष्टाध्यायीके आप्य- 
कार भगवान्‌ पतञ्जलिके: समकालीन “चान्द्रव्याकरण'कर्चा आचाय “चन्द्र'का 
नाम रक्त छोकमें पाणिनिके पहले आनेसे उक्त छोकमें क्रम - अपेक्षित नहीं है, 
ऐसा प्रतीत होता है। अन्य लोग इनको ईस्वीय सनूके छुटी शताब्दीके 
'बतछाते हैं। 
जो कुछ हो 'स्वगंवगे'में देवताओंके पर्यायोंको कहनेके वाद इन्होंने भगवान्‌ 
'बुद्ध'के पर्यायवाचक शब्दोंको कहा है, भतः ये 'अमरसिंह? बौद्मतावळम्बी 
थे, यह प्रायः सभी विद्वानोंका मत है । 

७ शोछापुर निवासी स्व० सेठ रावजी सखाराम दोशी महोदयने अमरकोष- 
सम्बन्धी एक ट्रेक्ट प्रकाशित किया है, उसकी सूमिकामे अनेक युक्तियोंसे 
उन्होंने प्रमाणित किया है कि भमरकोषकार अमरसिंह बौद्ध नहीं, किन्तु 

या। अपने कथनके अमाणमें दोशी महो दयका कहना है कि घत॑मानमें 
डपकम्पमान असरकोषमें लगभग एक सौ शोक छूट गये हैं या घान-बूझकर 
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छोड़ दिये गये हँ । 'यस्य ज्ञानदयासिन्धो १( १।१।१ ) छोकके पूर्व जिन 
एवं जेनसम्मत सोलहवें तीर्थङ्करकी वन्दना अमरसिंहने दो श्लोकॉमें की है,“ 
तथा 'सुरछोको""****** त्रिविष्टपम्‌ । ( 9191८ ) के बाद ८०३ श्ळोकोमें 
अमरसिंहने महावीर आदि तीर्थङ्करौं एवं जेनसम्प्रदायसम्मत देवी-देवताओंके 
पर्यायोंको कहा है । द्वितीय काण्डमें भी प्रायः १०-१२ श्लछोकोंका वर्तमान 
अमरकोषमें छूट जाने या छोड्‌ दिये जानेकी चर्चा उक्त दोशी महोदयने की है । 
यद्यपि दोशीमहोदय कथित मङ्गलाचरणके दो श्लोकॉमें-से प्रथम श्लोक 
चाढीभसिंह-विरचित 'गद्यचिन्तामणि? अन्थमें भी मिलता है, अतः यह कहना 
कठिन है कि यह श्लोक अमरसिंहकी रचना है या वादीभसिंहकी, किन्तु द्वितीय 
श्छोक अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध होता और वह श्लोक दोशीजीके कथनानुसार 
यदि मङ्घलाचरणका ही है तब तो दोशीमहोदयके कथनकी विशेषतः पुष्टि 
होती है कि अमरसिंह बौद्ध नहीं, किन्तु जैनी ही था । 


मेरा विचार था कि उक्त दोशीजीके ट्रेक्टके श्लोकोंको अपने अमरकोपके 
द्वितीय संस्करणमें भी समाविष्ट करूँ, किन्तु उक्त ट्रेक्टके श्लोकॉमें प्रचुर- 
मात्रा्में अशुद्वियाँ होनेसे वेसा करना उचित प्रतीत नहीं हुआ और दोशीजी 
महोदयके ट्रेक्टकी मूल प्रति--जो द्वविडगप्रान्त निवासी 'आप्पण्डानाथशाख्री'से 
द्वविडाक्षरमें तालपत्रपर लिखित थी--को प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी 
कृतकार्य न हो सकनेके कारण मुझे अपने विचारको स्थगित कर देना पड़ा । 


अमरसिंहने अन्य किसी अन्थकी भी रचना की या नहीं, यह विषय सन्देहास्पद 
है। जयपुर सं० पाउशाळाओंके निरीक्षक साहित्याचार्य पं० भट्ट श्रीतेलङ्ग 
मथुरानाथ झास्रीने 'अमरकोषे टीकाकाराणां कृपा? शीर्षक लेखमें अमरभारतीमें 
लिखा है कि--'इनके विषयमें यह भी प्राचीन दन्तकथा है कि 'ये अनेक 
अन्थांकी रचनाकर उन्हें नावमें रख कहीं अन्यत्र जा रहे थे, किन्तु घौद्धघम- 


#तद्यथा--जिनस्य लोकत्रयवन्द्तस्य प्रक्षालयेत्पादसरोजयुग्मम्‌ । 
नखप्रमादिव्यसरिठ्वाददैः संसारपङ्कं मयि गाढेलग्नम्‌ ॥ १ ॥ 
नमः श्रीशान्तिनाधाय कर्मारातिविनाशिने । 
पञ्चमश्चक्रिणां यस्तु कामस्तस्मे जिनेसिने ॥ २ ॥' इति । 
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विरोधी आर्योने. अमरकोष'के अतिरिक्त सब अन्थांको पानीमें डुबो दिया? किन्तु 
यह बात निराधार होनेसे प्रामाणिक नहीं समझी जा सकती । 

लिङ्गानुशासनके र्ळोकोंको प्रायः पाणिनिसूत्रके आधारपर इन्होंने लिखा है, 
इससे तथा--- 

“अमरसिंहस्तु पापीयान्‌ सर्व भाष्यमचूचुरत? ।, 

इस 'छोकके आधारपर व्याकरण झाख्रमें इनका पाणिडत्यप्राखर्य अनाच्छुन्न 
है, किन्तु उक्त श्छोकद्वारा इनपर भाष्यचौयका दोष छगाना इप्याकृत मालूस 
पड़ता है, क्योंकि ग्रन्थके प्रारम्भमें ही 'समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्तिप्ते: ्रतिसंस्कृतेः 
(१1१1२)! इस वचनद्वारा-ये उक्त दोपसे सुक्त हो चुके हैं और उक्त दोपाभावमें 
दूसरी बात यह भी है कि--यदि भाष्यकार “घजन्त-अवन्त' शब्दोंको पुंल्लिङ्ग 
लिखते हैं, तो गतानुगतिक या चोयंदोषके भयसे वादका कोई भी अन्थकार 
ख्रीत्व तो लिख नहीं सकता, अतः यदि वह पुंलिङ्ग लिखे तब उसपर चौर्यदोपा- 
रोपण न कर इन्हें भाष्यमतप्रचारकका श्रेय मिलना ही उचित प्रतीत होता है । 
इसीप्रकार भानुजिदीचितने 'गौतमश्चाकवन्धुश्च' `` ` `` ( १।१।१५ ) की स्वनिर्मित 
“ब्याख्यासुधा? रीकामें यद्यपि 'वेदविर्द्वार्थानुष्ठातृत्वाजिनद्याक्यौ नरकवगें 
चक्तुसुचितौ, तथापि देवविरोधित्वेन खुद्धथुपारोहादत्रैवोक्तौ’ अर्थात्‌ विद्विरुद् 
अर्थाननुष्ठानके कारण 'जिन और शाक्य'को यद्यपि “नरकवर्ग'में कहना उचित था, 
तथापि देवविरोधी होनेसे बुद्धिस्थ होनेके कारण ये यहींपर कहे गये हैं” ऐसा 
कहा है, किन्तु इस रलोकके आधारपर जिन बुद्ध भगवानकी गणना भगवान 
कृष्णके दश अवतारोंमें है, तथा जिन्हें वेण्णवभक्तवरेण्य “जयदेव” जैते श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ भी कृष्णमगवानका अंश “मानकर नमस्कार करते हैं, उन 'बुद्धःके 
लिये “नरकवरों, देवविरोधित्वेन? इन शाब्दोंका प्रयोग करना नितान्त अनुचित 
प्रतीत होता है । 


* “वेदाबुद्धरते जगन्निवहते  भूगोलमुदिभते 
दृत्यान्‌ दारयते वि छुल्यते क्षत्त्रक्षयं कुर्वते । 
पौलस्त्यं जयते हलं कल्यते कारुण्यमातन्वते 
म्लेच्छान्मूच्छुयते दशाक्रतिक्रते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
गीतगोविन्द १।१२ ॥ 
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अमरकोषके नाम 
अन्थकारके नामके आधारपर १ अमरकोष?, अन्धकारक्कत अन्वर्थ 
( सार्थक ) नाम-करणके-- 
'समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्षिसेः प्रतिसस्कृतेः । 
सम्पूर्णमुच्यते वर्गैनाम लिङ्गानुशासनम्‌? ( १1१२ ) 
तथा ग्रन्थके तीनों काण्डोंके अन्तसँ-- 
“इत्यमरसिहक्ृतों “नामलिङ्गानुशासने? ।' 
इस वचनके आधारपर नामलिङ्गाबुशासन”' और ग्रन्थमें तीन काण्ड 
होनेसे त्रिकाण्ड'-वे तीन नाम हैं। देवभाषाशब्दसंग्रह होनेसे कोई-कोई' 
इसे दिवकोष" भी कहते हैं । 
अमरकोषकी उीकायें 
'अमरकोष'की उपयोगिता अन्थरचनाके बाद अतिप्राचीन विद्वानोंसे लेकर 
आधुनिक विद्वानोके द्वारा की गयी उसकी टीकाओंसे भी सिद्ध होती है। इसपर 
प्राचीन विद्वानोंकी निम्न टीकार्ये हैं-- 


१ व्याख्याग्रदीप ***अच्युतोपाध्याय ३ काशिका "०“काशीनाथ । 
२ क्रियाकलाप *""आशाधर । [७ २: अमरकोपोदाटन""*भटक्षीरस्वामी । 


* देवराज 'यज्वा'ने निघण्टुपर भाष्य लिखनेमें भोज और क्षीरस्वामीके 
नाम लिये हैं। भोजकाल ई० सन्‌ १०१८-१०६० हे, क्षी० स्वा० का समय 
११ वीं शताब्दीका अन्तिम भाग हे । इन्होंने ई० सन्‌ ८८०-९२० कालके 
राजशेखरका नाम अपनी टीकामें लिया है । “गणराजमहोदधि'में वर्द्धमानने 
क्षी० स्वा० का नाम लिया है, जो ई० सन्‌ ११४० में हुए थे। क्षी० स्वा० ने 
उपाध्याय, गोड, श्रीभोज, ब्याडि, भागुरि, मालाकार, और कास्य ( कात्यायन ) 
आदि कई विद्वानोंके वचन अपने अन्थसें उद््टत किये हैं। ये बहुत जगह 
(असरकोपोद्वाटन' नामक 'अमरकोष”की टीकामें अन्थकारके शब्दोंका विवेचन भी 
किये हैं। जेसे--'खी दाराष्यद्धिशेष्यं"( ३।१।२ ) 'अत्र खी दारा्रम? 
इति युक्तः पाठ” ऐसा, तथा 'कमनः कामनो$मिकः' ( ३।१।२४ ) यहाँ 
पकासनः कमनोउमिकः” इति तु युक्तः पाठ” ऐसा कहा है । इसीप्रकार इन्होने 


॥ १० १] 


५ बालबोधिनी -*'गोस्वामी । ।१६ अमरपदपारिजात'* " मच्चिनाथ । 

४६ अमरकोमुदी '''नयनानन्द रामचन्द्र। | ऽबुघमनोहरा ' ` महादेवतीर्थं । 
७ १'अमरकोपपञ्चिका' ' नारायणशर्मा |#१८अमरविवेकः"` महेश्वर । 

८ छाब्दार्थसंदी पिका ' “ “ नारायण विद्याविनो द १९ |अमरयो धिनी `ˆ -सुङुन्दशमा । 


९ सुवोधिनी ** "नीलकण्ठ । , २०त्रिकाण्डचिन्तामणि ` ` रघुनाथचक्रवती 
१० अमरकोपमाला ' ' ' परमानन्द । #२ १अमरकोषच्याख्या' ` ` राघवेन्द्र । 
११ अमरकोषपञ्जिका `` “बृहस्पति । २२ ईत्रिकाण्डविवेक `` ` रामनाथ । 


३१२ मुग्धबोध [] भरतमल्षिक्‌(भरतसेन) |२३ वेपम्यकोसुदी `` रामम्रसाद्‌ । 

१३ ()व्यार्यासुधा भानुजिदीक्षितद्वितीय |;;२४अमरको षच्याख्या `` “रामदार्मा । 
अथवा-रामाश्रमी' ` ` रामाश्रम । *२५अमरद्त्ति `° “रामस्वामी । 

` ४१४युरूवालग्रबोधिनी ` `` म्ुसट्ट । २६ प्रदीपमञ्जरी "` रामेश्वरशामा । 

१५ सारसुन्द्री'" 'मधुरेश विद्यारङ्कार। ।#२७ १|पदचन्द्रिका ` `` रायसुकुट । 
और भी कई जगह विवेचना की है । ये भागुरि, तथा माळाकार आदिकी भी 
अपनी टीकामें आन्ति आदि बतलाये हैं । 

† इसका दूसरा नाम 'पदार्थकौसुदी? भी है, इसको सन्‌ १६१९ ई० में 
नारायणरार्माने वनाया था । 

५ इस निशानवाले टीकाओंके नाम आदिमं थोड़ा-थोड़ा अन्तर हे । इन 
टीकाओंका नाम 'कल्पदटु' कोपकी भूमिकाके ६ वें पेजमें आये हैं तथा अमर- 
भारती (वर्ष १ अङ्क ६) के 'अमरकोपे टीकाकाराणां कृपा? शीर्षक लेखमें छुपा है। 

[] गौरांगमहझ्िकके पुत्र भरतमल्लिक ( भरतसेन ) की टीका बहुत विशद 
है । इसमें बहुत पाठान्तर हे । इसमें चोपदेवके व्याकरणानुसार शब्दक्रम है । 
१८ चीं शताब्दीमें इसके रीकाकारकी सम्भावना की जाती हे । 

0) 'सिद्धान्तकौ्चुदीःकार अट्टोजिदीचित'के पुत्र 'भानुजिदीक्तितशने १७ चीं 
दाताब्दीमें बनेलवशी 'कीर्तिसिह'की आर्थनासे यह टीका बनायी । 

{ यह रीका चोपदेवानुसारिणी है । 


§ सन्‌ १६३३ ई० में यह रीका बनी । टीकाकारने भूमिकामें बहुत टीका- 
कारोंके नाम लिये हैं । 


बंगालके “राधानगर'में रहनेवाले “गो विन्द'के पुत्र ब्ृहस्पतिने “पदचन्द्रिका” 
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»२८असरब्याज्या'””लदमणशाख्री । २३५ ब्ृहदूवृत्ति `°" x 

+२०असरवोधिनी'` ` लिंगभट् । अ % *** अप्यय्यदीत्तित । 
३० पदमञ्जरी '` ` लोकनाथ । ।*३७ गुरुवालप्रबोधिनी "”” भानुदी क्षित । 
३ १ब्याख्यास्ुत ` `` शङ्कराचार्य । ee x `° सान्यभट। 
३२ अमरटीका `” श्रीधर। ४२९ x `" छिंगमसूरि। 
३३ 1†टीकासर्वस्व *** सर्वानन्द । [#४० अमरकोषपदविदृति'”* ०८ 

३४ असरपञ्चसुङुर'"` रंगाचायं। “#४१ कामधेनु "` वंगदेशीय कोई विद्वान्‌ 


यद्यपि आधुनिक अनेक बिद्वानोंने भी इस ग्रन्थपर अनेक संस्कृत तथा 
हिन्दी दीकायें लिखी हैं, तथापि उनमें प्रत्येक शब्दोंका प्रचलित हिन्दीमें अथ, 
छिंगज्ञान, वचनज्ञान, शब्दके ग्रातिपदिकावस्थाका शुद्ध स्वरूप, पाठान्तर, कठिन 
शब्दोंकी विवेचना, शब्दसे सम्बद्ध विषय या अन्य आवश्यकीय बातोंका समावेश 
नहीं होनेसे एक बहुत बड़ी कमी चिरकालसे मेरे हृदयमें खटक रही थी । 
इसीकी पू्तिके लिये मैंने संस्कृत और हिन्दीमें इस अन्थराजकी क्रमशः रीका 
और टिप्पणी लिखकर इसे पूज्यपाद विद्वन्सुकुटमणि दर्शनसावंभौम साहिस्य- 
दर्शनाद्याचार्य माध्वमतावलम्वी श्री १०८ गोस्वामी दामोदरलालजी 


(राय सुकुटमणि) बनायी, इसीको लोग रायसुकुट कहते हैं । जो सन्‌ १४३१ ई० 
में बना था, इसके पूर्व १६ टीकायें थी । इहस्पति'के पुत्रके “१ विश्राम, २ राम” 
आदि नाम थे । 'रायमुकुट'में २७० व्यक्तियोंके प्रमापक वचन हैं, यह वात 
Anfrecht ने लिखी है । २८, १०९-११८ ॥ 

1 यह टीका १० टीकाओंके आधारपर १३५९ ई० सन्‌ में लिखी गयी है 
और ळगमग ची० स्वा० कृत टीकाके वरावर ही है। यह रायमुकुट आदि 
बंगदेशीय टीकाकारोका आधार हुई। इसके बाद किन्तु अन्य दंगदेशीय रीका- 
कारोळे पूर्व “सुभूतिचन्द्र या बौद्ध सुभूति’ ने कामधेनु टीका बनायी जिसका 
दंगाली टीकाकर्ताओने अधिकतर उल्लेख किया है । सन्‌ ११७३ ई० में बनी हुई 
शरणदेवरे 'दुर्घटबृत्ति' में 'सुभूति'का नाम मिळता है 

% इस निशानमें नाम नहीं कहा गया है । 


ASR] 


महाराजको दिखलाया । पूज्यपाद गोस्वामीजी महाराजने इस टीकाकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की, पूज्य गोस्वामीजीकी वतलायी हुई शेळीसे मैंने इस “मणिप्रभा” 
नामक हिन्दी टीका और साथ में “अमरकोसुदी' नामक संस्कृत टिप्पणीमें 
अन्य आवश्यकीय वार्ताका भी समावेश किया । सम्पूर्ण अन्थमें लगभग सौ 
श्लोक क्षेपकके दिये गये हैं, मूल ग्रन्थमें आनेवाले दब्दोंके अतिरिक्त प्रसिद्ध २ 
बाहरी शब्द तथा मूळ ग्रन्थमें आनेवाले राव्दोके आंशिक समानाकार बाहरी 
शब्द में भी + ऐसे निशान कर दिये गये हैं, जिससे ग्रन्थी उपयोगिता 
अधिक बढ़ गयी है । शीघ्रता आदिके कारण जो वाते छुट गयी थी, उनकी पूर्ति 
परिशिष्टमें की गयी है । यद्यपि परिशिष्टमें और भी अधिक वातोंको देनेका 
विचार था, किन्तु अन्थाकारके बहुत चढ़ जानेसे वह विचार छोड़ देना पढ़ा । 
` मूल दाब्दोंकी सूचीके अतिरिक्त बाहरी समानाकार-शब्दोंकी तथा क्षेपक श्छोकॉमें 
आए हुए शब्दोंकी सूची भी साथमें दी गयी हे, जो अन्यत्र किसी अमरकोपसें 
नहीं पायी जाती । इस प्रकार इस अन्थको यथासाध्य सर्वावश्यकीय विपयोंसे 
परिपूर्ण चनानेकी भरपूर चेष्टा की गयी है । 


आशभारभपद्शंन 
इस भूमिकाको पूरा करनेके पहले उन महानुभावोंका मैं अतिशय आभारी 
हुँ, जिन्होंने इस टोकाके निर्माण करनेमें किसी तरह भी सहायता पहुँचायी है । 
उनमें सर्वप्रथम जिन अन्थोंसे इस टीकाकी रचनामें सहायता ली गयी है, उन 
अन्थकारोंके अति आभारप्रदशंनपूर्वक कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ । 


सम्मतिदाता 


१ पूज्यपाद म० 'स० पं० श्री १०८ गोपीनाथ कविराजजी, प्रिंसिपल 
गवनंसेण्ट सं० कालेज, बनारस--आपने अनेक अन्धोंका नाम तथा प्रकरणादिका 
निर्देशकर टिप्पणी और परिशिष्ट बनानेमें सुझे वहुत सहायता पहुंचायी । 


२ पूज्यपाद दर्शनसावभोम दर्शनसाहित्याचार्य श्री १०८ गोस्वामी 


दामोद्रछालजी शाख्री--आपक्ी आदिष्ट हेलीद्वारा इस टीकाकी रचना हुई, 
तथा आपसे अन्य भी अनेक सम्मतियाँ मिलीं । 


[ १३ ] 


३ पू० पा० गवर्नमेण्ट सं० कालेजके प्रोफेसर व्याकरणाचाय श्रीगोपाल- 
शासत्रीजी नेने--आपने द्वितीयकाण्ड के" ``" तक इस टीकाका १ मूफ देखा, 
तथा अन्यान्य अमूल्य सम्मतियाँ प्रदान की । 

४ पं० नारायणद्त्तजी त्रिपाठी मारवाडी सं० काेजके प्रधानाध्यापक, 
व्याकरणाचार्य पोष्टाचायं स्वणपद्कप्रा— 

५ पू० पा० पं० बंशीधरमिश्रजी आरामण्डळान्तर्गत गिरिधरबरांवनिवासी 
ज्योतिषाचार्य, पोष्टाचार्य तथा ज्यौतिषतीर्थ-- 

आप छोगोंसे क्रमशः व्याकरण और ज्यौतिप-सम्वन्धी बहुतसी सम्सतियों 
प्रास हुईं ! 

भ्रन्थद्वारा सद्दायतादाता 
श्री प० नन्दविहारीमिश्र आयुवेदाचार्य, विशारदः आरामण्डलान्तगंत 
गिरिधरवरांवनिवासी-आपने 'अमरविवेक' की प्राचीन पुस्तकद्वारा 
सहायता की । 

२ श्री पं० ऋषिनन्दन पाण्डेय व्याकरणशास्री, काव्यतीर्थ, अध्यापक 
सं० पाठ० कसाप, आरा--आपने भाषाटीकासहित अमरकोषकी अतिप्राचीन 
पुस्तकके द्वारा सहायता की । 

३ श्री पं० कृष्णपन्त साहित्याचाय, अध्यक्ष विश्वनाथ संस्कृत पुस्तकालय, 
ललिताघाट, काशी--आपने अपने पुस्तकालयसे बहुतसी पुस्तके समय-समय 
पर देकर बहुत सहायता की । 

इनके अतिरिक्त अन्यान्य जिन महानुभाव विद्वानोंके द्वारा भी मुझे जो 
कुछ सहायता प्राप्त हुई है, उनका मैं बहुत आभारी होते हुए कृतज्ञता 
प्रकाश करता हूँ । 

टीकाके सहायक अन्थ 

“साङ्केतिक चिह्न और शब्दका विवरण” शीर्षक लेखमें आये हुए अर्न्याके 
अतिरिक्त 'अञ्चिएराण, अन्निस्द्धत, यमस्म्वति, हारीतस्खृति, याज्ञवल्क्यस्टतिकी 
बालम्मट्टी टीका, आहिकसूत्रावली, कल्पदुमकोश, हिन्दीशब्द्सागर, श्रीधरकोष 
आदि ग्रन्थ तथा अमरकोषकी क्षी? स्वा० कृत 'अमरकोषोद्वाटन', मदेश्वरक्कत 
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'अमरविवेक', भानुजिदीक्षितकक्तत 'व्याख्यासुधा ( रामाश्रमी )” - सर्वानन्दक्कठ 
'टीकासवस्व?, 'संज्षिप्मादेश्वरीग, तथा एतब्याल्यानसूत “अमरंग्रकाह्य? द्वारा 
सहायता ली गयी है । इनके अतिरिक्त अन्य बहुत ग्रन्थों द्वारा भी यत्र तज 
सहायता ळी गयी है, उन अन्थकारों और टीकाकारोंका मैं विशेष आभारी हुँ । 


अन्तमे 'काशीस्थ चौखम्बा-बनारस-काशी-हरिदास सं० सिरीज्ञ'के अध्यक्ष 
बाबू 'जयछप्णदास हरिदास गु महोद्यको अनेक धन्यवाद्‌ देता हूँ, 
जिन्होंने इस ग्रन्थका प्रकाशनभार लेकर संस्कृत साहित्य मन्थोद्वारमें उत्साहपूर्ण 

` अपने उदारताका परिचय दिया है । 


अन्थ-सम्पादनके समय मानवसुळभ दृष्टिदोषवद्य एवं टाइपके अतिसूच्माइर 
होनेसे तथा यन्त्र-सम्बन्धी दोषोंसे अर्थात्‌ किसी प्रकारकी यदि अशुद्धि हो 
गयी हो वो-- 
“गच्छुतः स्खलन कापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सजना:? ॥ 
इस पद्यके अनुसार क्ीरग्राही हंसके समान विद्वन उन धशुद्ियोंको 
सुधार कर मुझे अनुग्रदीत करेंगे । 


इति शम्‌ । 


विद्वरपादान्जरजश्चञ्चरीक- 


क } हरगोविन्दशास्रो 


द्वितीय संस्करणकी भूमिका 


. कछोकशङ्कर भगवान्‌ शङ्करकी असीम अनुकम्पासे स्व-प्रथम-प्रयास-सम्पादित 
असरकोषीय 'मणिम्रभा'के. द्वितीय संस्करणको प्रकाशित होते हुए देखकर 
अचुवादक होनेके नाते सुझे परम प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि कविकुल- 
शिरोसणि महाकवि कालिदास--जैसे विद्वान्‌ भी सूत्रधारके मुखसे-- 


“आ परितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितानामास्मन्यग्रत्ययं चेतः ॥? 


कहलवाते हुए कृतिकी सफळतामें सशङ्क होना अभिव्यक्त करते हैं, तब 
अपनी कृति--वह भी अध्ययनावस्थाकी अथम कृति--होनेके कारण मुझ 
जैसे अल्पज्ञको अपनी सफळतामें आशङ्कित होना अस्वाभाविक नहीं समझा 
जा सकता; परन्तु “मणिप्रमाश्युक्त इस अमरकोष ग्रन्थके प्रथम तथा द्वितीय 
काण्डोका पाँच-पाँच, संस्करण: प्रकाशित होना और इस सम्पूण अन्थके पुनः 
अ्रकाशनार्थ अनेक वर्षोंसे पत्रादिद्वारा प्रेरणा करते रहना इस कृतिकी सफलता 
कों स्पष्टतः अभिव्यक्त करता है । 

इस अमरकोपके ही नहीं, किन्तु “मणिअभा? नामक मेरे राष्ट्रभापाऽनुवादः | 
सहित अन्यान्य अस्थों--रघुबंश, दिशुपाळवध, नेषधचरित तथा मबुस्द्धति 
आदि--को भी अन्यान्य विद्वजनसम्पादित विविध रीकाओं तथा अनुवादांके 
रहते हुए भी अपनी नीर-हीर-विवेकिताद्वारा जिनलोगोने अपनी गुणेकपच- 
पातिताका स्पष्ट परिचय प्रदान किया हैं, उन परमाद्रणीय विद्वानोंका आभार 
मानता हुआ में उन्हें भूरिशः धन्यवाद देता हूँ । 

साथ ही वर्तमानमें शिक्षक अशिक्षण महाविद्यालयके प्राचाय एवं समाज । 
( सोसल )-विभाग, विहार सरकारके भूतपूर्व उपनिर्देशक श्रीमान्‌ मानर्न.य 


*डॉ० घमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री? महोदयका भी अत्यन्त आभारी होता हुआ 
उन्हें अनेका नेक धन्यवाद देना अपना परम कर्तब्य समझता हूँ; जिन्होंने सेरी 


र्‌ अ० 


॥ ] 


प्रार्थना स्वीकृतकर इस संस्करणका अपना पाण्डित्यपूर्ण 'प्राक्षनः लिखनेकी 
अनुकम्पा की है । Fe Bogart wh 

इसके अतिरिक्त प्रायः पेंसठ वर्षोंसे संस्कृत साहित्यके विविध विषयक 
अर्न्थोका प्रकारनकर भारतीय आरप संस्कृतिके' संरक्षण एवं . संवर्द्धधके अन्यतम 
सेवांबती, चौसम्वा संस्कृत पुस्तकालय तथा चौखम्बा विद्याभवन, काशीके अध्यक्ष 
श्रीमान्‌ माननीय सेठ “जयकृष्ण दासजी गुं? महोद्यको भी शभाञ्ीःपूर्वक 
भूरिशः धन्यवाद देता हूँ; जिन्होंने इस अन्थका पुनर्मुद्रण करके सकळ 
संस्कृताचुरागियोंके लिए इसे सुळमतम मूल्यमें प्रदान करते हुए त्रिवर्गको 
अजित करनेका सफळ प्रयास किया है । 


. इस संस्करणके झुद्रणमें मेरे सुदूर प्रदेशमे रहनेके कारण प्रुफ संशोधन 
आदि कार्य करनेवाले मित्रवर्गको भी अनेकशः धन्यवाद प्रदान करता हुँ । | 

यद्यपि मैंने इस संस्करणमें इष्टचर चुटियोके निराकरणका पूर्णतया प्रयास 
किया है, एवं कतिपय स्थलॉमें अनेक विपरयोंको विशदकर इस संस्करणको 
पूर्वांपेक्षया अधिक उपयुक्त बनानेका यथाशक्य प्रयत्न क्रिया है; तथापि इसका 
सम्पादन, अक्षरसंयोजन, संशोधन पुवं मुद्णादि सब कार्य मानवकृत होनेसे 
और जगस्सरष्टा ईश्वरके अतिरिक्त प्राणिसात्रको सर्वथा . दोपविनिर्मुक्त होना 
असम्भव होनेसे इस संस्करणमें भी सम्भावित त्रुटियोके लिए गुगेकपच्चपाती 
विद्वदूवन्दसे वद्धाअलि हो चमायाचना करता हैँ कि वे .जिस प्रकार इसे 
अपनाकर अन्यान्य अर्न्थोको लिखनेके लिए मुझे उत्साहित करनेकी असीम 
अजुकम्पा की है, उसी प्रकार भविष्यमें भी अनुकम्पा करते रहें । 


रासनवमी } सी विद्वलनवशझंवदः-- 
सं० २०१४ § हरगोविन्दशास्री 


साङ्केतिक चिहण और शब्दके विवरण 
मूलके सङ्गत 
* ? इस चिह्के बीचवाले अंश देपक हैं, उनके अन्तर्मे ( ) इस कोरे. 
मध्यमें क्रमानुसार पक्किसंख्या लिखी गई है । 
- ओकोंके पहले या मध्य आगमें दिये गये अङ्क हिन्दी रीकाके प्रतीक हें। 
रीका और रिष्पणीके संकेत १ 
= सन्दिग्ध ( “सु” विभक्तिमें प्रातिपदिकसे भिन्न रूपवाले ) शब्दोंके 
प्रातिपदिकावस्थाका शुद्ध रूप । ; 
+ --पाठभेद या सतभेदसे उपलब्ध पर्याय; और ग्रन्थान्तरसें उपलब्ध ` 
आंशिक समानाकार (प्रायः मिलते-जुलते हुए) या प्रसिद्धतम पर्यायवाचक शब्दत 
[ ] —_त्ञेपक शोकोंकी हिन्दी टीका । 
उन-उन ग्रन्थोके काण्ड, वर्ग, छोक, परिच्छेद, अध्यायादि जाननेके लिये 


अङ्क दिये गये हैं । 


षु या प०---पुंद्धिंग _ भा०. दी ०--भाजुजिदीछित 
खी या खी०--खिडिंग न्यत 
न या न०--नपुंसकलिंग “ | भा०--भागुरि 
त्रि या त्रि०--त्रिलिंग > प्रा०--प्राच्य ir EN 
निन्ट नित्य 2 ,( राह रा० ० दी०- त 
ए० व०--एकवचन _ : .. . | डु? म०-चुधमनोहर 
- अ० वि०--अमरविवेक 
डिब िरन॥ | व्या सु०--व्याख्यासुधा (रामाश्रमी) 
ब० व° या बहुव०--चहुवचन. | पा० सू०--पाणिनीयसूत्र 
शे०--शेष ड छि» सू०--छिंगसू्र 
सम०--मत या मतभंद उ० सू० 
उदा०---उदाहरण _____ | वा०--वारतिक 
स्वा०--स्वामी रै यो० सू०--योगसूत्र 
छी० स्वा०--बीरस्वासी . ` ` अमि० चिन्ता० या अ० चि० म०-< 


महे०--महेश्वर अमिधानचिन्तामणि 


[ १८ ] 


या०स्म्ू०या याज्ष० सम ०-याज्ञवल्क्यस्मृति| अ०--अध्याय 


मनु या मनुस्ट् ०--मलुस्खति , | 'वतु० चिन्ता०--चतुर्वरग चिन्तामणि 
सा० दु०--साहित्यदर्पण दा० खं०--दानखण्ड 
गी००-श्रीमद्भग वद्रीता बृु० रल्ला०--बृत्तरलाकर . अ 
वि० पु ०--विष्णुपुराण बीर० ,राजप्रक०-वीरमित्रोदयराज- 
चे० सि० सं०--वेयाकरणसिद्वान्तलघु- | प्रकरण 

म स्था श्रुतकरपस्थान सिप समरस 

° ° ° © क्य स्ट ॥ 
न न वाचस्प०---वाचस्पत्या भिधान 
अने० सं०--अनेकार्थसंग्रह ` ` नि० सिं०निर्णयसिन्छु ` 
से० या मेदि०--मेदिनीकोष रघु०--रघुवश 
लिन: : 1115, गे, |, $, इत्यादि चिह्न टिप्पणीके 
छो०-छोक - अतीक हें । 


देखनेका प्रकार--१ जिस शब्दके बाद जो संकेत है, उसीके साथ उस 
संकेतका सम्बन्ध है। २ संख्यासहित संकेतका पहलेवाले उतने रा्दोके साथ 
सम्बन्ध है। ३ कहीं-कहीं एक ही झाब्दमें एकाधिक भी संकेत हैं । ४ नामके 
अन्तमें लिखी हुईं संख्यामें पाठान्तर, :कोषान्तर आदिके कोष्ठमध्यगत पर्यायोंकी 
गणना नहीं है। उदाहरण--स्वः ( = स्वर्‌ , अ० ), स्वगः, नाकः, त्रिदिवः, 
न्रिद्शालयः सुरलोकः ( ५ पु), दयौः ( >चयो), चौः ( = दिव्‌। २ खी); 
“त्रिविष्टपम्‌? . ( न । + त्रिपिष्टपम्‌ ), “स्वर्ग” के ९ नाम है”, यहाँ पर “वः? के 
प्रातिपदिकावस्थाका शुद्ध रूप “स्वर! है और यह अच्यय है। “स्वग? आदि पांच 
शब्द पुलिंग हैं। पहले “द्यौः? के आंतिपदिकावस्थाका शुद्ध रूप “यो? और 
दूसरेके प्रातिपदिकावस्थाका शुद्ध रूप “दिव्‌? है, तथा ये दोनों शब्द “ख्रीरिंगः 
हैं। त्रिविष्टप' शब्द नपुंसक है, मतान्तरसे "त्रिविष्टपम्‌? यह भी पर्याय है। 
“स्वः आदि ९ नाम “स्वग? के हैं, इसमें "त्रिपिष्टपम्‌? की गणना नहीं हैं.॥ इसी 
तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये ॥ ०! 


[Fie] 
परिरिष्टके संकेत 
परिशिष्टमें पहले मूल अन्थमें आये हुए शब्दको देकर उसके काण्डाङ्क, 
-वगांडू और श्लोकाङ्क दे दिये गये हैं, फिर उस शब्दसे सम्बद्ध विषय लिखकर 
प्रमापक अन्धके नाम आदि दिये गये हैं ॥ 
शब्द-सूचीके संकेत 
सूल प्रन्थकी सूची देखनेका प्रकार--पहले शब्द, बादमें क्रमशः 
“काण्डाङ्क, वर्गाह और :छोकाइ' दिये गये हैं। जैसै-“थ्र ३४ १११ अर्थात्‌ 
“अः शब्द तृतीय काण्डके चतुर्थ अव्ययवर्यके भ्यारहवें र्लोकमें आया हे । 
{ देखिये ए० ५१७ ) ॥ 
लेपक और टीकास्थ शब्दकी सूची देखनेका प्रकार--क्षेपक और 
-रीकास्थ शब्दोंकी सूची ११६ प्रष्ठसे आरम्भ होकर १४५ एुष्ठोमें समाप्त हुई है । 
उनमेंसे जो शब्द क्षेपकर्मे आये हैं, उन शब्दोंके पहले अध्यायके क्रमसे चलने 
वाला चेपकाङ्क, चेपकका शब्द और बादमें मूल अन्थके जिस स्थरमें वह च्षेपकका 
ब्द आया है, उस मूल अन्थके काण्ड, वर्ग और 'ोकके अङ्क दिये गये हैं; 
इसमें अर्द्वरलोककी गणना नहीं दै । जैल्ले--/४१ अंशुमालिन्‌ १ ३ ३०' यहाँ 
पहले चेपकका अङ्क “बादमें चेपकका 'अशमाछिन्‌? शब्द, फिर प्रथम काण्डके 
तृतीय 'दिग्वर्गके ३० वें श्लोकके बाद वह “अंशुमालिन्‌? शब्द मिलेगा । 
«( देखिये प्रट--३२ )। 
कुछ शब्द चेपकसे सम्बद्ध होते हुए भी मूल क्षेपकमें नहीं आये हैं, किन्तु 
चेपकसे भी वाहरी हैं; ऐसे शब्दोंमें च्ेपकाङ्कके आगे+ ऐसा चिह्न लगाया 
गया है । जैसे + ४३+ आश्विन १ ४ १३! दै, इसे भी उसीप्रकार शष्ठ ४० - 
में देखिये । यह शब्द क्षेपकर्मे नहीं आया है, किन्तु चेपककी टीकामें आया ह्य 
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आक्कथन ००० 
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द्वितीय संस्करण की भूमिका 
सांकेतिक चिह और शब्दके विवरण 
विषयाः शछोकसंर्या 
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4 मङ्गलाचरणम्‌, शछोकः १ मः ) 
९ प्रतिज्ञा २ रयः) 
९ परिभाषा £ » २-५ मः) 
१ स्वगवग: ७१ 
२ व्योमवर्गः १॥ 
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वर्गोपसंद्दारः काण्डसमाप्ति्च २ 
द्वितीयकाण्डम्‌ ए 


{ वगेभेदकयनम्‌, शोकः १ मः) 


१ भूमिवर: १८ 
२ पुरवर्गः ॅ २० 
३ शेलवर्गः न ८ 
४ वनौषधिवेगेः १६९॥ 
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अर्यात्‌ 
अमरकोषः 
प्रथमं काण्डम्‌ 


१ यस्य ज्ञानदयासिन्धोरगाधस्यानघा शुणाः। 
सेव्यतामक्षयो घीराः स श्रिये चासताय च ॥ १॥ 


विश्वेषां करणेरगोचरमपि प्रज्ञाइशा पश्यतां 
यत्त्यच्मपश्चिमं कृतिरिह स्वश्रेयसे योगिनास्‌ ॥ 
आरभ्याणु महत्तमावधि परं यब्यापकं सर्वतो 
वन्दे निगुंणमेष पाणियुगळं बद्धा55नतस्तन्मह: ॥ ३ ॥ 
भासृष्टि प्रल्यावधि त्रिभुवने विस्तारसिन्धोः परं 
यस्या द्रष्टुमपि चमो न यदि चेत्पारङ्गतौ का कथा ॥ 
बहमश्रीशञ्चिवादिभिश्च सततं ज्ञानाय योपास्यते 
तां वाचामधिनायिकां भगवतीं श्रीशारदामाश्रये ॥ २ ॥ 
मन्थाचलाविळपयोधिविनिस्सृतेन इष्ट्वा ज्वलजगदिदं गरलेन शीघ्रम्‌ ॥ 
पीत्वा हसंस्तद्‌सिरक्षितवान्‌ खरं यस्त ्नीलकण्ठचरणाम्बुजमाश्रयामि ॥ ३ ॥ 


* 'प्रयोजनमनुदिइय `= अयोजनमनुद्दिस्य मन्दोऽपि न अवतेः इति न्यायाद । मन्बनि हि दाखा, प्रवतंते? इति न्यायात्‌। “मङ्गलादीनि दवि शास्राणि 
अथते,वीर पुरुषाणि च मवन्ति,आइुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युःइति भाष्योक्तेश्व 0 


अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


~ 


१ समा त्यान्यतन्त्राणि संच प्रतिसंस्छृतेः । 
सम्पूर्णमुच्यते. वर्गर्नामलिज्ञानुशासनम्‌ ॥ २॥ 
२ प्रायशो रूपसेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित्‌ । 


१ अन्थ-समातिके लिये इषटदेव 'जिन देव? का स्मरणकर श्रोता आदिक्े 
उत्साहवर्धनाथ साभिधेय प्रयोजनको कह रहे हैं 'खमाहत्य""'-नाम और 
लिङ्गको बतलानेवाले वररुचि आदिके तन्त्रों ( कोशो) को एकत्रितकर 
विस्तारके थोड़ा होनेपर भी अधिक अर्थवाले, प्रत्येक पर्दोके प्रकृति और 
प्रत्ययोको विचारपूर्वक संस्कारकर बनाये हुए वर्गों ( प्रकरणों ) से सम्पूण नाम 
( स्वः, स्वर्गः, नाकः, आदि ) और रिङ्ग ( पुंख्िङ्ग, खरीलिङ्ग . और नपुंसकलिङ्ग ) 
को बतलानेवाले .इस शाको सें. कहता हूँ । त्रिकाण्ड आदि कोशोंमें केवळ नाम 
( पर्याय ) बतळाये गये हैं ओर वररुचि आदिके अन्थोमें केवळ लिङ्ग बतळाये 
गये हैं; नामलिङ्गानुशासन* ( अमरकोष ) नामक इस शास्त्र ग्रन्थ ) में तो 
नाम ( पर्याय) और लिङ्ग ( एुह्ञिङ्ग' "°`" ° ) ये समी बतलाये गये हैं; अतः 
इसीको पढ़ना चाहिये ॥ ‘of 

२ अब 'ग्रायशः? इस्यादिसे इस ग्रन्थमें लिङ्गादि जाननेका उपाय ( परि- 
आपा ) बतळाते हैं । प्रायः रूप-( आकार ) मेद अर्थात्‌ 'डोपू, ङीप्‌, टापू, 
विसर्ग और अमादेश” आदिसे ।लिङ्गो ( खीलिङ्ग, पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग ) 
को जानना चाहिये। ( उदाहरण-स्त्रीलिङ्ग जेसे--शिवा अवानो रुद्राणी 
दार्वाणी सवंमङ्गला ( १।१।३७ )' यहाँ “शिवा ओर सर्वमङ्गका” इन दो 
शब्दोके आबन्त होनेसे तथा “भवानी, रुद्राणी और शर्वाणी? इन तीनों शब्दोंके 
ङधन्त होनेसे “सु” ( प्रथमा विभक्तिके एकवचन ) का लोप हो गया है; अत- 
एव 'शिवा'“*“*” पाँचों शब्द खीलिङ्ग हैं । क्रमशः पुंलिङ्ग ओर नपुंसक- 
लिङ जेसे--/****“*प्रदोषो . रजनीमुखम्‌ ( १।४।६:)' यहाँ प्रदोष? शब्दकी 


* नाम च लिङ्ग च नामरिंगे, तयोरनुशासनमिति नामलिङ्गानुशासनस्‌ । स्वरादिनान्नां 
पुंस्त्रादिसिङ्गानां च व्युत्पादकमिति यावत्‌ ॥ 
† आदिपदेन यत्र “वामोरूः? इत्यादावूड प्रयः, कृतिरित्यादौ क्तिन्‌ प्रयश्च तस्य 
हृणम्‌ । एवञ्च “लक्मीः इत्यादौ सुलोपाभावे खीरं दधि’ इत्यादौ सुलोपेऽपि छोवत्वमेवेति 
यथाशाखे व्यवस्था कार्या, नाचुमानमात्रेणेव ॥ 


स्वर्गवर्गः १ ] मणिप्रभाव्याल्यासहितः ३ 
जीपुँनपुंसक शेयं १तद्विशेषविधेः कचित्‌ ॥ ३ ॥ 


सु? विभक्तिको रुत्व, विसर्ग होनेसे 'प्रदोष” शब्द पंह्निक़ और रजनीमुख' 
शब्दको सु? विभक्तिको अमादेश होनेसे 'र॒जनीसुख' शब्द नपुंसकलिंग है)॥ कहीं- 
कहीं साहचर्यं ( पासवाले शब्दके अनुसार 2 से तीनों लिङ्क समझना चाहिये । 
(खीलिङ्ग जेसे--'तडित्सौदामनी विद्युच्चञ्चला चपला अपि ( १1३९ )? 
यहाँ खीलिङ्गवाले 'सोदामनी? आदि शब्दके साहचर्यसे सन्दिग्ध 'तडित्‌ और 
विद्युत ये दोनों शब्द खीलिङ्ग हैं। पुल्लिङ्ग जैसे- 'स्कू्जयुर्वज्जनिधोचः 
९ १।३।१० ) यहाँ 'वत्ननिर्घोप? शब्दके साहचर्ये 'स्फूजथु' शब्द पुंशिङ्ग दै । 
नपुंसकलिङ्ग जेसे--'इन्दायुधं शक्रघनुः ( १1३६० )' यहाँ 'इनद्रा युध” 
शब्दके साहचयंसे 'शक्रघनुष? शब्द नपुंसकलिङ्ग दै ) ॥ 

१ कहीं-कहीं विशेष रूपसे कहनेपर खरी लिङ्ग, पुंलिक् और नपुंसकलिङ्ग जानना 
चाहिये। (ख्रीलिङ्ग जेसे--'थो दिवौ दे ख्रियास्‌''""`"( १।२।१ )' यहाँ 
“खियास! इस विशेष शब्दसे “द्यो और दिव? ये दोनों शब्द खीलिङ्ग हैं। पुलिङ्ग 
जेसे--'निधिर्ना शेवधि'*****(३1१७ १)” यहाँ “ना? इस विशेष शब्दसे "निधिः 


होता है। ( जेसे--'ख्रियां बढुष्वप्सरसः"" "°° ( १19७२ )' यहाँ 'खिर्या 
और बडुझु' इन दो विशेष शब्दोंके कहनेसे “अप्सरस्‌? शब्द केवळ स्त्रीलिङ्ग 


४ असरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


१ *सेदाख्यानाय न इन्द्रो नेकशेषो न सङ्करः । 


और बहुवचन ही होता है। दूसरा उदाहरण जेसे--'्वरब्ययं''' '"'(१।१।६) 
यहाँ "अव्ययम्‌? इस विशेष पदसे “स्वर्‌? शव्द अव्यय ही है । इसी तरह अन्यत्र 
सी समझ्नना चाहिये )॥ 

१ इस ग्रन्थमें प्रत्येक शब्दका लिङ्ग मालूम करनेके लिये उन शब्दोंके “इन्द, 
एकशेष और सळूर' प्रायः नहीं किये गये हैं, जिनके लिङ्ग पहिले नहीं कहे हैं 
और भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु जिन शब्दोंके लिङ्ग आदि कहींपर कह दिये गये हैं, 
उन्हींके रन्द्र, एकरोष भौर सङ्कर” किये गये हैं । (क्रमशः उदाहरण-पहला इन्द्र 
जेसे-'जातिर्जातञ्च सामान्यं' `‘ (१।४।३१)? यहाँ 'जातिसामान्यजाताश्चः इस 
तरह और “कुलिशं भिदुरं पविः (१।१।४७) यहाँ 'कुलिशभिदुरपवय:? इस तरह 
द्वन्द्व नहीं किया गया है; यहाँ पहले उदाहरणम द्वन्द्व समास करनेपर ।भन्तिमः 
शब्दका लिङ्ग हो जानेसे “जाति? शब्द खरीलिङ्ग और “जात तथा सामान्य” ये दोनों 
नपुंसकलिंड् हैं, यह मालूम नहीं हो सकता, इसी तरह दूसरे उदाइरणमें भी द्वन्द्व 
करनेपर 'कुळिश और भिदुर? ये दोनों शब्द नपुंसकलिज्ञ और "पवि? शब्द पुंज्चिङ्ग 
है, यह मालूम नहीं पढ़ सकता । दूसरा पकशेष जेसे--“ओकः सझाश्रयश्रौ- 
काः'""""(३।३।२३३)' यहाँ “ओकस्‌? शब्दको सञ्माश्रयश्चौकसौ? इस तरह और: 
“नभः खं श्रावणो नभाः (३।३।२३२)? यहाँ 'खश्रावणौ तु नभसी’ इस तरह एक- 
शेष नहीं किया गया है; अन्यथा पहले उदाहरणमें *ओकस्‌? शब्द 'सझ? अर्थात्‌ गृह 
अर्थमें नपुंसक तथा “आश्रय” अर्थमें पुंज्चिङ्ग है यह मालूम नहीं पड़ता, इसी तरह 
दूसरे उदाहरणमें भी 'नभस्‌? शब्द आकाश भर्थमें नपुंसकलिङ्ग तथा श्रावण महीना” 
अर्थमे पुंड्चिङ्ग है यह ज्ञान नहीं होता । तीसरा सङ्कर जेसे--**** “**स्तवः 
सतोत्रं स्तुति्ुतिः ( १।६।११ ) यहाँ पुहिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग और स्रीलिङ्ग क्रमसे 


* उपाध्याय-गौड-माळाकार-श्रीमोजास्तु इमं विभिन्नक्रमेण व्याचख्युः, तद्वयाख्या च 
“उपाध्यायश्च क्तमाइते'”“”2-“हस्तायैश्वाथसूचनेति क्षीरस्वामिक्ृतामरकोशोदघाटनाख्य- 
व्याख्यायां भा० दी ० इतव्याख्यास्ुधायाः, पं० शिवदत्तक्ृतटिप्पण्यां क्षीरस्वाम्यादिमतं, राय- 
मुकुटक्कत “पदचन्द्रिका? रामकृष्णदीक्षितकृत 'पीयूष’ व्याख्या चानुपूर्व्वेण विलिख्य पूर्वोक्तः 
रिप्पणीकारमतं च रिखितमिति तत एव सकलं सविस्तरतोष्वधाय्यँस्‌ ॥ 

1 'परवछिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयोः (पा० सू० २४२६)? इति परवछिङ्गता स्यादित्याशयः ॥ 


स्वर्गवर्गः १ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । शर 
कृतोऽत्र भिन्नलिद्ञानामनुक्तानां क्रमाहते ॥४॥ 


डी कहे गये हँ-'सङ्कर' अर्थात्‌ मिश्रण करके 'स्तुतिः स्तोत्रं स्तवो नुतिः' इस 
तरह व्यतिक्रमसे नहीं कहा गया है । 'पीयूपमस्टत सुधा (१।१।४०)' यहाँ “पीयू- 
'पन्तु सुधाख्तम्‌? इस तरह सङ्कर अर्थात्‌ संमिश्रण नहीं किया गया है; किन्तु 
पहले नपुंसकलिङ्गवाले “पीयूष और अस्त? इन दो शब्दोंको कहनेके उपरान्त ही 
खीलिड्ञवाले 'सुधा' शब्दको कहा गया है; इसी तरह प्रश्नोऽनुयोगः एच्छा च'** 
(91६।१०)' इत्यादिमें सी समझना चाहिये । इस ग्रन्थमें जिन शब्दके कहींपर 
'लिङ्ग कहे गये हैं, उन शब्दोंके तो “१ इन्द्द, २ एकशेप और ३ सङ्कर” प्रायः किये 
ही गये हैं। ( पहला दन्द जेसे--१ 'खरियां बहुष्वप्सरसः ( १।१।५२ )! 
२ “यक्षेकपिज्रेलविछ''"( १।३।६९ )--३ 'नेऋतो यातुरक्षसी ( १।१।६० )!-- 
'गन्धर्वो दिव्यगायने ( ३।३।१३३ )--५ 'स्यात्किन्नरः किस्पुरुपः (१1119)! 
इन पाँच वाक्योंसे “१ अप्सरस्‌, २ यक्ष, ३ रजस्‌, ४ गन्धवे और ५ किन्नर? 
इन पाँच छाब्दोंके लिङ्ग कह दिये गये हैं; अतः 'विद्याधराप्सरोयच्षरचोगन्धर्द- 
किन्नराः (१।१।११)› यहाँ उक्त पाँच शब्दोंका द्वन्द्व किया ही गया है। समान 
'लिङ्गवाले शब्दोंका तो यथावसर द्वन्द्व किया ही गया है; जेले-'यक्षेकपिक्लेलवि- 
लश्रीदपुण्यजनेश्वराः (१।१।६९)? यहाँ 'यक्ष, एकपिङ्ग, ऐलविल, श्रीद और पुण्यः 
जनेश्वर” ये शब्द समानलिङ्ग अर्थात्‌ पल्लिङ्ग ही हैं; अतः इनका इन्द्र किया ही 
गया है । दूसरा एकशेष जेंसे--'पतिपल्नयो:ः प्रसूः श्श्रः श्शरस्तु पिता तयोः 
( २।३।३१ )! इस वाक्यसे “श्वश्च और श्वशुर? इन दोनों शब्दोंके लिङ्ग कह दिये 
गये हैं; अत एव .“श्रश्रूश्वशरो शरौ ( २६३० )' यहाँ श्वथू और शुर 
इन दोनों शब्दोंका 'एकशेष? किया ही गया है । तीसरा सङ्कर जेसे-'श्रतिः 
खरी वेद आ्नायख्रयी ******** ( १।३।३ )' यहाँ पहले ख्रीलिङ्गवाळे “श्रुति 
शब्दको कहनेके उपरान्त सुंझ्िङ्गवाळे 'वेद और आज्नाय” इन दो झब्दोंको कहकर 
फिर खीळिङ्गवाळे “त्रयी! शब्दको कहा गया हे। “प्रायशः इस शब्दको 
कहनेसे “पयः कीलालमन्ृतं'''"""( १।१०।३ )~-'दुग्धं चीर पयः समम्‌ 
( २९८५१ )' इत्यादि वा्योसे यद्यपि “पयस? शब्दको नपुंसकलिङ्ग कह दिया 
गया है; तथापि “पयः चीरं पयोञ्म्बु च (३।३।२३३)' यहाँ 'अम्बुचीरे तु पयसी? 


६ *::, अमरकोषः! . [ प्रथमकाण्डे- 


१ न्रिलिङ्गयां त्रिष्विति पदं मिथुने तु दयोरिति॥ 
२ निषिद्धलिङ्गं शेषाथ ३ त्वन्ताथादि न पूवेभाक ॥ ५ ॥ 


इस तरह एकरोष नहीं करनेपर भी कोई दोप ( प्रतिज्ञाहानि ) नहीं दे । इसी 
तरह भन्यान्य उदाहरण भी समझना चाहिये ) ॥ 


१ तीनों लिङ्ग (पुलिङ्ग, ख्रीलिङ्ग और नएुंसकळिङ्ग) हैं, यह वतळानेके लिये 
इस अंथमें “त्रिघु?, पुंल्लिङ्ग और स्रीलिङ्ग दोनों लिङ्ग हैं, यह बतळानेके लिये 
द्वयो? ये शब्द कहे गये हैं। ( पहला तीनों लिङ्ग वतलानेके लिये जेसे- 

मण्डल त्रिषु ( १।३।१५ )? यहाँ 'त्रिपु' शब्द कहनेसे “मण्डल” शब्दके 
तीनों लिङ्ग ( पुंलिङ्ग, खीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग ) होते हैं। दूसरा स्त्रीलिङ्ग 
वतल्ानेके लिये जेसे-'"'"'' अशनिद्वेयोः ( १।१।४७ ) यहाँ द्वयोः? राब्दके 
कहनेसे 'अशनि’ शब्द पुंलिङ्ग और खीलिङ्ग होता है ) ॥ 

चिशेषः-पुहञिङ्गको बतळानेके लिये “ना, पुमान्‌, पुंसि'"" "`? खरीलिङ्ग- 
को बतलानेके लिये “स्त्री, स्त्रियाम्‌''*'*'! और नपुंसकलिङ्गको बतलानेके लिये 
“क्कोचम्‌'"` ``? शब्द कहे गये हैं। इनके उदाहरण स्वयं समझ लेना चाहिये ॥ 

२ जहाँ जिस लिङ्गका निषेध किया गया है, उस निषिद्ध (मना किये हुए ) 
लिङ्गक्रे अतिरिक्त शेप (बाकी) लिङ्ग उस शब्दके होते हैं । ,( जेसे--'संवत्सरो 
चत्सरो5ठदो हायनोञ्ख्री"""( १।४।२० ) यहाँ 'अस्री इस दाव्दसे “संवत्सर? 
आदि चार शब्दोके खीकिङ्गका निषेध करनेसे उक्त चार शब्द पंल्लिङ्ग और 
नपुंसकलिङ्ग दोनोमे हैं ) ॥ 


३ जिस झाव्दुके अन्तमें “लु? या आदिमें “अथ” शब्द हो, ऐसे, “१ नाम- 
पद्‌, २ लिङ्गपद्‌, ` ३ सर्घेनामपद्‌ और ४ अव्ययपद्‌” इन चारोका 
पहलेवाले. ,(. पूवेमें रहनेवाळे )- शब्दके 'साथमें सम्बन्ध नहीं होता है। 
(क्रमशः उदाहरण--पहला ( नामपद्‌ ) त्वन्त ( `तु? अन्तवाळा ) जैसे 

औवंस्तु *वाडवो : वडवानल. ( ३।१।५६ )! यहाँ “ओौर्च!-शब्दके आगे 
(-भन्तमें ) “तु? शब्द दै; अतः 'औवं?! शउदुका' सम्बन्ध आगेवाले “वाडव? ही 
शब्दुके साथ है, पूवं ( पहले ) वाले;शब्दुके साथ नहीं.। दूसरा ('लिङ्गपद्‌ ) 
त्वन्त जेसे-'भन्तर्धा व्यवधा ` पुंसि स्वन्तर्थिरपवारणम (१।३।१२)?, यहाँ “युंसिः 


स्वर्गचरम::१:1 सणिप्रभाव्याख्यासहितः | छ 


१. अथ स्वर्गवर्गः 
१ ` स्वरव्ययं स्वगेनाक जिदिवच्रिदशालयाः । 

इस शब्दके अन्तमें 'तु' शब्द है; अत एवं 'पुंसि! इस पदके आगेवाले 'अन्तर्धि' 
बाब्दके साथ होनेसे वही ( अन्ति शब्द ही ) पुंिङ्ग है, पूवं ( पहलेवाला ) 
नहीं । तीसरा (सर्चनामपद) त्वन्त जञेसे-'गोष्ठं गोष्ठानकं तत्तु गोष्ठीनं भूत- 
पूर्वकम्‌ ( २।१।१३ )' यहाँ “तत? इस सर्वनाम पदके आगे “तुः शब्द होनेसे 
उसका सम्बन्ध आगेचाले 'गोष्टीन? शब्दके साथ है, पूववाले 'गोष्ठानक' शब्दके 
साथ नहीं। चोथा ( अव्ययपद्‌ ) त्वन्त जेसे--'वियद्विप्णुपदं वा तु पुंस्या- 
काशविहायसी ( 31२२ )? यहाँ वा” इस अब्यय पदके अन्तमे “तु' शब्द है, 
अतः “वा' पदका सम्बन्ध "पुंसि? के साथ होनेसे आकाश और विहायस! ये ही 
दो शब्द विक्पसे पुंलिङ्ग होते हैं, पूर्ववाला “विष्णुपद? शब्द नहीं। इसी 
तरहसे पहला ( नोमपद्‌ ) अथादि ( 'अथ' शब्द आदिमें हो ऐसा) 
जसे--“मोच्षोऽपवोंऽथाज्ञानमविद्या'` ` °` ( १1५७ )? यहाँ ‘अज्ञानः शब्दके 
पूवंमें ( पहले ) “अथ? शब्द रहनेसे वह “अज्ञान? शब्द आगेवाले “अविद्या? ही 
शब्दका पर्याय हे, पूर्ववाले 'अपवर्ग” शब्दुका नहीं । दूसरा (लिङ्ग पद) अथादि 
जेसे--'दास्तं चाथ त्रिपु दव्ये पापं झुण्यः"" `` ` `"` ( १॥४॥२६ )' यहाँ 'त्रिपु' 
इस लिङ्गप दके “आदिम “अथ” शब्द . रहनेसे पुंलिङ्ग) जीलिङ्ग और नपुंसकलिज्ञके 
अर्थमें प्रयुक्त 'त्रिपु' इस शब्दका आगेवाले द्रव्ये? इसके साथ सम्बन्ध होनेसे 
“शस्त’ शब्द द्रव्य ही अर्थमें त्रिलिङ्ग है, पूववाले शब्दोका पर्यायवाचक ( कल्या- 
णमात्रका वाचक ) होनेपर त्रिलिङ्ग नहीं है । इसी तरह तीसरे और चौथे अर्थात्‌ 
सर्वनामपद और अव्ययपदके भी अथादिका उदाहरण समझना चाहिये )॥ 

विशेषः-यहाँ 'अथ' शब्द अथो’ शब्दका उपलन्षण है, अतः भथ' के 
तुल्य अथो? शब्द भी जिसके आदिम रहे, उसका सम्बन्ध भी पू्ववाळे शब्दे 

` साथ नहीं होता है । ( जेसे--/“**साम शान्स्वमथो ससौ--भिदोपजापाबु""” 

( २४२१ ) यहाँ 'समौ” के आदिमें “अथो? शब्दुके रहनेसे “समो? इस शब्दका 
सम्बन्ध आगेवाले "मेद और उपजाप? इन्हीं शब्दोंके साथ होगा, पूर्वचाले 
“शान्त्वः शव्दके साथ नहीं )। इसी तरह अन्यत्रान्यत्र भी अन्यान्य उदाहरणोको 


स्वयं समझ लेना चाहिये ॥ 
१ स्वः.( = स्वर्‌ अ० ), स्वर्ग, नाकः, त्रिदिवः, त्रिदशालयः, सुरछोकः 


प  अमरकोषः! [ अथमकाण्डे- 


सुरलोको द्योदिवो डे स्त्रियां क्लोबे त्रिचिषएपम्‌॥ ६ ॥ 
१ अमरा निजरा देचाखिदशा विवुधाः छुराः । 
सुपर्वाणः सखुमनसस्थिदिवेशा दिवौकसः ॥७॥ 
आदितेया दिविषदो लेखा अदितिनन्द्ना; । 
दित्या ऋमवो-5स्वप्ता अमर्त्या अस्मुतान्धस; ॥ ८ ॥ 
वर्दिमुंखाः क्रतुमुजो गोर्वाणा दानवारयः । 
बुन्दारका देवतानि पुंसि वा देवताः खियाम्‌ ॥ & ॥ 
२ आदित्यचिश्ववसवस्तुषिता 55भास्वरानिला; । 
महाराजिकसाध्याञ्च रुद्राक्ष गणदेवताः ॥ १० ॥ 


(ऽइ), चौः (= चो), यौः (= दिव्‌ । रखी), त्रिविष्टपस्‌ ( न । + त्रिपिष्टम ), 
“स्वर्ग! के ९ नाम हैं ॥ 


१ अमरः, निर्जरः, देवः, त्रिदशः, विजुधः, सुरः, सुपर्वा ( = सुपवन), सुमनाः 
( = सुमनस्‌ ), त्रिदिवेशः, दिवौकाः ( = दिवौकस्‌। + दिवोकाः ), आदितेयः, 
दिविषत्‌ ( = दिविपद्‌), लेखः, भदितिनन्दनः, आदित्यः, ऋसुः, अस्वमः, भमत्येः, 
अद्धतान्धाः ( = अञ्नतान्धस्‌ ), वर्हिसुंखः, कतुसुकू ( = क्रतुबुज्‌ ), गीर्वाणः 
(+ यीर्वाणः), दानवारिः, वृन्दारकः ( २४ पु), देवतम्‌ ( ए न ), देवता (स्री), 
“देवता? के २६ नाम हैं ॥ 

२ आदित्याः १२, विशे १०, चसवः ८, तुषिताः २६ या ३६, भाभास्वराः ६४, 
अनिलाः ४९, महाराजिकाः २२०, साध्याः१२, रुद्राः १०, ( ९ पु ) “गणदेवता' 


देवताभोंके एक एक गण (समूह) के ९ नाम हैं । ( इन गणदेवताओंके जितने २ 
भेद होते हैं, वे प्रत्येकके आगे छिख दिये गये हैं* ॥ 


* आदित्या द्वादश प्रोक्ता विश्वेदेवा दश स्मृताः्‌ ॥ 
वसवश्चाष्ट संख्याताः पट्त्रिशत्तुषिता मताः ॥ १॥ 
आमास्वराश्चतुःपष्टिर्वाताः पञ्चाशदूनकाः ॥ 
महाराजिकनामानो दवे शते विंशतिस्तथा ॥ २॥ 
साध्या द्वादश विख्याता रुद्रा एकादश स्मरताः ॥? इति ॥ 
पुषां नामानि परिशिष्टे द्रष्टन्यानि । 


“स्वगवगः १ ] सणिप्रभात्याख्यासहितः ! ६ 


१ विद्याधराप्सरोयच्चरच्चोगन्धर्वेकिनराः t 
#पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ ११ ॥ 

२ असछुरा देत्यदतेयद्नुजेन्द्रारिदानचाः । 
शुक्रशिष्या दितिसुताः पूर्वदेवाः सुरद्विषः॥ १२॥ 

३ सवेश्तः सुगतो वुद्धो धमराजस्तथागतः । 
समन्तभद्रो भगवान्मारजिज्ञोकजिञ्जिनः ॥ १३॥ 
षडभिज्ञो दशवलो-ऽद्रयवादी विनायकः। 


१ विद्याधराः ('जीसूतवाहन, ` `), अप्सरसः ( खरी, नि० ब०, देवताओंकी 
स्रिया घृताची, मेनका, रम्भा,”"" `°), यक्षाः (कुब्रेर,ः ` ` `` ` >), रक्तांसि (_रचस्‌, 
न। लङ्कावासी माया करनेवाले ), गन्धर्वाः ( देवताओंके यहाँ गानेवाले- 
“तुम्बुरु,” `" ``), किन्नराः (घोड़ेका मुँह तथा आदमीके शरीरवाले और आवमीका 
सुँ तथा घोड़ेके शरीरवाले), पिशाचाः (मांसभोजी भूतविशेष),| गुह्यकाः (“मणि- 
भद्र,'""***), सिद्धाः (“विश्वावसु, “*?), भूताः (शिवके गणविशेष-प्रमथ'"" ॥ 
-झे० ८ पु), देवयोनि’ के १० नाम हैं । (इनका प्रयोग तीनों वचनोंमें होता है) ॥ 

२ असुरः (+ आसुरः), देत्यः, देतेयः, दनुजः, इन्द्वारि» दानवः, शुक्रशिष्य% 
दितिसुत पूर्वदेवः, सुरद्विट्‌ ( = सुरद्विप्‌।१० पु ) “देत्य' के १० नाम हैं ॥ 

३ सर्वज्ञः, सुरातः, बुद्ध, धर्मराजः, तथागतः, समन्तभद्रः; {भगवान्‌ 
{ = भगवत्‌ ),1 मारजित्‌, लोकजित्‌, जिनः, {पडभिज्ञः, ||दृशबछः, अद्वयवादी 


*सिड्युझकभूता दि पिशाचा देवयोनयः? इति भायुरिः पपाठेति क्षो० स्वा० ॥ 
“निर्धि रक्षन्ति ये रक्षास्ते स्युगुद्यकसंशकाः? ॥ इति ॥ 
‡ 'ऐेश्वयस्य समग्रस्य धमेस्य यशसः श्रियः ॥ वैराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां भग इति स्वृतः ॥ शा? 
इति पूर्वोक्ताः षड्‌ भगा यस्य स "भगवान्‌? इति ॥ 

थ मारान्‌ कामक्रोधादीन्‌ बोद्धसम्मतान्‌ स्कन्धमार-क्लेशमार-सरृत्युमार-देवपुत्रमाराँश्च 
जयतीति मारजित्‌। 

$ ‘दिव्यं चक्चःश्रोत्रम्‌ १, परचित्तज्ञानम्‌ २, पूर्वनिवासानुस्त्रतिः ३, आत्मश्चानम्‌ ४,विय- 
-दूगमनम्‌ ५, कायव्यूहसिद्धिः ६? इति पट्खु-दानन् १, शीलम्‌ २, क्षान्तिः २, वीयंम्‌ ४, 
“ध्यानम्‌, ५, प्रज्ञा ६? इति षट्स वा अभिज्ञा ज्ञानं यस्य स “षडभिज्ञः इति ॥ 

|| “दानं १ शीछ २ क्षमा ३ वीर्य ४ ध्यानं ५ प्रज्ञा ६ वलानि ७ च ॥ 

उपायः < प्रणिधि ९ शान १० दश बुद्धिवलानि वे ॥ १॥7 इति ॥ 


१० ! :5 अमरकोषः । ` ..: [ प्रथमकाण्डे 


मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता झुनिः १ शाक्यस्लुनिस्ठु यः॥ १४ ॥ 

1 शस : शाक्यसिहः सर्चार्थसिद्रः -शोद्धोदनिश्च सः। 

गोतमश्चार्कवन्धुश्च _ मायादेचीसुतश्च ` सः ॥ १५॥ 

२ . त्रह्मा55त्मभूः : सुरज्येष्ठः परमेष्ठ  पितामहः। 

हिरण्यगर्भो ... लोकेशः _ स्वयंभूश्चलुराननः ॥ १६ ॥ 

.धाताव्जयोनिहंहिणो विरञ्चिः कमलासनः। 

“ स्रष्टा ्रजापतिर्वेधा विधाता _ विश्वस्ट्डू विधिः ॥ १७॥ 

_ ३ "नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोङ्धवः (१) 

¬ सदानन्दो रजोसूतिः सत्यको हंसवाहनः (२) 

७ चिष्ण्नारायणः कृष्णो चेङुण्ठो विष्टरश्रवाः। 
दामोदरो ृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः ॥ १८॥ 
देत्यारिः पुण्डरीकाच्तोः गोचन्दो गरुडध्वजः । 

`: “पीतास्वरोऽच्युतः शाङ्गी विष्वक्सेनो जनादेनः॥ १६ ॥ 


SOND IN SE SE 
(= अद्वयवादिन्‌ ), विनायकः, सुनीन्दः, श्रीघनः, शास्ता (= शास्तू ), सुनिः 
(३० पु), बुद्ध! के १८ नामहें॥ ` ` र 

:9 शाक्यमुनिः, झाक्यसिंहः, सवॉर्थसिद्वः, शौद्धोदनिः, गौतमः, भकवन्युः:. 
मायादेवीसुतः (७ इ), बुद्धके अवाम्तरसेद्‌, “सप्तम घुद्ध' के ७ नाम ई ॥ 
२ ब्रह्मा (-बहान्‌ ), आत्मभूः, सुरज्येष्ठः, परमेष्ठी (=परमेष्िन्‌ ), . पितामहः, 
हिरण्यगर्भः, लोकेशः, स्वयम्भूः, चतुरांननः, धातां (घात), अब्जयोनिः, दुहिणः 

-(= दरुपणः ), विरञ्चिः (+ विरिञ्चिः), कमळासनः, खष्टा ( = सट ), प्रज्ञापतिः, 
वेधाः (= वेधस ), विधाता (= विधात), विश्वसट्‌ (= विश्वरूज्‌ ), विधिः 
(२० पु), “ब्रह्मा? के २० नाम हैं॥ , क 

` ३ [ नाभिजन्मा (> नांभिजन्मन्‌ ), अण्डजः, ` पूर्वः, निधनः, कमळोद्भवेः, 
सदानन्दः, रजोसूतिः, सत्यकः; हंसवाहनः ( ९ एः), ब्रह्मः के ९ नाम हैं ॥ ] 

“४ विष्णुः, नरायणः (+ नारायणः ), कृष्णः, वैङुण्ठः, विष्टरश्रवाः विष्टरः 
अवस्‌ ), दामोदुरः, हपीकेशः, केशवः, माधवः, स्वभूः, देत्यारिः, . पुण्डरीकाक्तः, 
गोविन्द, गरूडध्वजः,पीतास्वरः, अच्युत, शाही (शाईन), विष्वक्सेनः (अ विः 
* विपश्यी शिखी विश्वगूः केकुच्छन्दश्च काञ्नः। कारयपश्च, सप्तमस्तु शाक्यसिहो5कवान्धव:॥ 
तथा राइरुसूः सर्वार्थपिदो' गोतमान्वयः ` मायाशुद्धोंदनसुतो' देवदततप्रजश्च सः ॥ 

है. ॥ ४, ७४५ „५ २. , ( अभि० चिन्ता?, २!१४५-१५१ )' 


स्वगवर्गः १ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १६ 


उपेन्द्र... . इन्द्रावरञश्चक्रपाणिश्चतुसुंज्ञः 
पद्मनाभो मधुरिषु्वादेवस्िविक्रमः ॥ २० ॥ 
देचकीनन्द्नः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । 
वनमाली. वलिध्वंसी कंसारातिरधोक्षजः ॥ २१॥ 
विश्वंभरः केटभजिडिघुः श्रीवत्सलाऊछनः । 
१ "पुराणपुरुषो यज्ञपुरुषो नरकान्तकः (३) 
जलशायी विश्वरूपो सुङुन्दो सुरमदंनः (४) 
चसुदेचोऽस्य जनकः स एवानकडुस्दुमिः ॥ २२॥ 
३ बलभद्रः पलस्वञ्गो वल्वदेवोऽच्युताग्रजः। 
रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः॥ २३॥ 
नीलास्वरो रौहिणेयस्तालाङ्को सुसली हलो | 
संकर्षणः सीरपाणिः कालिन्दीसेदनो बलः॥ २४॥ 
४ मदनो मन्मथो मारः प्रयुक्षो मीनकेतनः। 
कन्दर्पा दर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः स्मरः॥ २५॥ 


ROC SEY ल ले म 


छ 


श्वक्सेनः), जनादंनः, उपेन्द्रः, इन्द्रावरजः, चक्रपाणिः, चतुसुजः, पञ्चनाभः, मधु- 
रिएः, वासुदेवः, त्रिविक्रमः, देवकीनन्दनः, शौरिः (+ सौरिः ), श्रीपतिः, पुरुषो 
त्तमः, वनमाडी ( = वनमारिन्‌ ), बढिध्बंसी ( = वलिध्वंसिन्‌ ), कंसारातिः, 
अधोचजः, विश्वग्भरः, कैटभजित , विधुः, श्रीवत्सळान्छनः ( ३९ पु), कृष्ण- 
भगवान्‌ के ३९ नाम हैं ॥ 

_ $ [ घुराणएुरुपः, यज्ञपुरुषः, नरकान्तकः, जलशायी ( = जलशायिन्‌ ), 
विश्वरूपः, मुकुन्द, मुरमदंनः ( ७ पु ), ऊष्णभगचान्‌ के ७ नाम हैं ॥ ] 

२ वसुदेवः, आनकदुन्दुभिः ( २ पु), प्णके पिता? के २ नाम हैं ॥ 

३ वलभद्रः प्रलग्बन्नः, बलदेवः, अच्युताग्रजः, रेवतीरमणः, रामः, कामपालः, 
हलायुधः, नीलाम्बरः, रौहिणेयः, तालाङ्कः, सुसली ( = सुसळिन्‌ । + झुषली=सुष- 
लिन्‌ ), हली (-हल्नि ), सङ्कपंणः, सीरपाणिः, कालिन्दी भेदनः, बलः (१७ पु), 
*बलदेवः के १७ नाम हैं ॥ 

४ मदनः, मन्मथः, मारः, प्रद्युन्नः:,. मीनकेतनः, कन्दृपः, दपंकः, अनङ्गः, 
कामः, . पञ्चशरः, स्मरः, रम्बरारिः ( -- सग्बरारिः ), मनसिजः, कुसुमेपुः,. 


श्र 


अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


शम्बरारिमेनसिजः कुसुमेषुरनन्यजः । 
पुष्पधन्वा रतिपतिमंकरध्वज आत्मभूः॥ २६॥ 


१ *शरविन्दमशोक च चूतं च नवमल्लिका (५) 


२ 


दे 
४ 
घर 


नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चचाणस्य सायकाः (६) 
इन्मादनस्तापनश्च शोषणः स्तम्भनस्तथा (७) 
संमोद्दनश्च कामस्य पञ्च वाणाः प्रकीर्तिता (८) 
त्रहसूर्विश्वकेतुः स्यदनिदद्ध डषापतिः। 
लमीः पञ्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया ॥ २७ ॥ 


“इन्द्रा लोकमाता मा चीरोदतनया रमा (६) 


भार्गची लोकजननी चीरसागरकन्यका' (१०) 


DPCM 7 NIFH SB PE IE BE WOE 
अनन्यजञः, पुष्पधन्वा ( = पुष्पधन्वन्‌), रतिपतिः, मकरध्वजः) आत्मभः (१९ पु), 
“कामदेव' 'प्रदयुम्न' ( श्रीकृष्णपुत्र ) के १९ नाम हैं ॥ 

१ [ अरविन्दम्‌, अशोकम्‌, चूतम्‌, नवमढ्लिका ( स्री ), नीलोत्पलम्‌ ( शे० 
५४ न), ये ५ 'कामदेचके वाण’ हैं ॥ ] 

२ [ उन्मादन, तापन, शोषण, स्तम्भन, संमोहन, ये क्रमसे पूर्वोक्त 
-५ 'कामदेच-चाणके धम हैं ॥ ] 

३ ्रह्मसूः, विश्वकेतुः (+ ऋश्यकेतुः, ऋष्यकेतुः, झपकेतुः), अनिरुद्ध, उषा- 
पत्तिः ( ४ ए ), 'कामदेचपुत्र' के ४ नाम हें । ( पहलेवाले दो नाम कामदेवके 
-तथा अन्तके दो नाम अनिरुद्धके हैं, ऐसा भी किसीका मत है) ॥ 

४ लक्ष्मी), पद्मालया, पद्मा, कमला, श्रीः, हरिप्रिया (६ खी ), 'लदमी” 
के ६ नाम हैं ॥ 


७ [ इन्दिरा, लोकमाता (= लोकमातू ) मा, त्तीरोदृतनया ( + चीराब्धि- 


* ८उन्मादनं॑ शोचनं च तथा संमोहनं विदुः॥ 
शोषणं मारणं चेव पञ्च वाणा मनोमुवः ॥ १॥ 
मदनोन्मादनौ चैव _ मोहनः शोषणस्तथा॥ 
सन्दीपनः समाख्याताः पञ्च बाणा इमे स्म्रताः ॥ २॥? 
हेदृरः क्षी० स्वा० पाठः ॥ 


स्वर्गवगः १ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । १३ 


१ शङ्को लच्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदशनः । 
कौमोदकी गदा खड्गो नन्दकः कौस्तुभो मणिः॥ २८ ॥' 

२ 'चापः शाङ्ग सुरारेस्तु वत्सो लाञ्छनं स्मृतम्‌ (११) 
झश्वाश्च ₹ोभ्य छुग्रीचमेघपुष्पवलाहकाः (१२) 
सारथिदाँदको मन्त्रो ह्यद्ववश्वाउजो गद” (१३) 

३ गरुत्मान्‌ गरुडस्ताच्या चेनतेयः खगेश्वरः । 
नागान्तको विष्णुरथः सुपणः पन्नगाशनः ॥ २६॥ 

४ शम्भुरीदाः पशुपतिः शिवः शली महेश्वरः । 
इश्वरः शवे ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः ॥३०॥ 
भूतेशः खण्डपरशुर्गिरीशो गिरिशो सृडः । 
सृत्युञ्जयः इत्तिवासाः पिनाकी प्रमथाधिपः ॥ ३१॥ 
उग्रः कपदों श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपालभ्चत्‌। 


तनया ), रमा, भागवी, लोकजननी, चीरसागरकन्यका ( ८ खी ), 'लिचमी? के 
< नाम हैं॥ ] 

१ पाञ्चजन्यः (पु)--'विष्णुका शांख”, सुदशनः ( ए न )--विष्णुका 
चक्र, कौमोदकी ( खी )--'विष्णुको गदा", नन्दकः ( ए )--विष्णुकी 
तलवार” और कौस्तुभः ( पु)--“विष्णुका मणि’ है ॥ 

२ [ शाङ्गम्‌ (न)- विष्णुका धनुष’, श्रीवत्सः (ए)-'विष्णुका चिद्व’. 
शम्यः, सुग्रीवः, मेघुष्पः, बलाहकः (४ पु), ४ 'विष्णुके घोड़े), दारकः(ए)- 
“चिष्णुका सारथी! । उद्धवः (पु )--विष्णुका मंत्री! और गदः (पु). 
“चिष्णुका छोटा भाई! हे ॥ ] 

३ गरुत्मान्‌ ( = गरुत्मत्‌ ), गरुडः, ताच्यः, वैनतेयः, खगेश्वरः, नागान्तकः, 
विष्णुरथः, सुपर्णः, पन्नगाशनः, ( ९ पु) ‘गरुङ’ के ९ नाम हैं ॥ 

४ शंभुः, ईशः, पशुपतिः, शिवः, शूली ( दे शूलिन्‌), महेश्वरः, ईश्वरः, शवः 
(+ सर्वः), ईशान”, शङ्करः, चन्द्रशेखरः, भूतेशः, खण्डपरशुः, गिरीश: गिरिशः), 
सुडः,मृत्यु्जयाः, कृत्तिवासाः ( = इत्तिवासस्‌ ), पिनाकी ( = पिनाङिन्‌ ), प्रमथा- 
धिपः, उग्रः, कपर्दी ( = कपदिन्‌ ), श्रीङण्ठः, शितिकण्ठः, कपाळम्ट॒त्‌ , वामदेवः). 


‘१४ ` अमरकोषः। : [ प्रथमकाण्डे= 


वामदेवो : महादेवो 'विरूपाक्षस्रिलोचनः ॥ ३२॥ £ 
'कृशाठरेताः ` सवंज्ञो ` शूर्जटिनीललोहितः। 
हरः स्मरहरो भर्गस्त्रयस्चकस्त्रिपुरान्तकः ॥ ३३॥ 
गङ्गाधरो ऽन्धकरिपुः ` कतुश्चंसी - द्षध्वजः। ` ` . 
व्योमकेशो भवो भीमः स्थाणू रूद्र उमापतिः॥ ३४॥ 

१ अहिवुध्य्यो5एमूतिश्व गजारिश्च महावट (१४) 

२ कपदीऽस्य जटाजूटः ' पिनाकोऽजगचं धनुः । 
प्रमथाः स्युः पारिषदा ३ घ्राह्मीत्याद्यास्ठु मातरः ॥ ३५॥ 

४ “्राह्मीं माहेश्वरी चेच कौमारी वैष्णवी तथा (१५) : 
वाराही चःतथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातरः. (१६) .. 


महादेवः, विरूपाक्ष, त्रिठोचनः, कृशासुरेताः ( = कृशचानुरेतस्‌ ), सवज्ञः, धूजेरिः, 
नीळलो हितः, हरः ( + हीरः ) स्मरहरः, भगः ( + भम्यंः ), श्यम्बकः, त्रिपु- 
रान्तकः, गङ्गाधरः, भन्धकरिपुः, ऋतुध्वंसी ( - कतुध्वंसिन्‌), वृषध्वजः, व्योमकेशः, 
भवः, भीमः, स्थाणुः, रुद्रः, उमापतिः ( ४८ पु) “शिच? के ४८ नाम हैं ॥:5 : 
१ [ अहिवुंध्न्यः, †अष्टसूर्तिः, गंजारिः, सहान (४ पु), “शिव के 
-३ नाम हवैं॥] ` पाल 
२ कपदः ( पु), “शिवका जटासमूह?, अजगवम्‌ ( न । + अजकवस्‌ ), 
'पिनाकः (पु), २ ‘शिवका धनुष? और प्रमथाः (पु), 'शिवक्के समासदःहैं ॥ 
३ ब्राह्मी, `° `` ( खी । भादि पदुसे “माहेश्वरी, कौमारी? इत्यादि आगे कहे 
हुए का संग्रह है ) लोकमाताएँ' हैं ॥ ; 
३ [ बाह्मी (खी । -- ब्रह्माणी ), माहेश्वरी, कौमारी, चेष्णबी, वाराही, 
इन्द्राणी, चासुण्डा ( ७ त्री ), ये ७ “लोकमाताएँ? हेप] 


* ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री वाराही वेष्णवी तथा ॥ 
कौमारी चमेमुण्डा च काळी सङ्घ्षणीति च ॥ १॥? इति ॥ 
 'आह्मयाद्या मातरः स्मृताः? इति क्षी० स्वा०॥ 
. † "परथिवी ९.सलिलं २ तेजो ३ वायु ४ राकाश ५ मेव च ॥ 
- सूर्या ६ चन्द्रमसौ ७ सोमयाजी ८ चेत्यष्ट मूत॑यः ॥ १॥? इति यादवः ॥ 


स्वगव CC ४ ~ 
स्वगवगः १ ] सणिप्रमार्व्याख्यासहितः | श्र 


१ 'विभूतिथूंतिरेश्दरयेप्रणिमादिकसष्ट्या = :- त” 

२ “अणिमा सहिमा देव गरिमा लघिमा. तथा (१७): 
प्राप्तिःप्राकास्यमी शित्वं वरित्ब चाए सिद्वयःः (१८) ` 

३ : उमा कात्यायनो गोरी काली हैमचतोश्वरी॥ ३६॥ 
शिवा भवानी रुद्राणो शर्चाणी सचमङ्गला। 
अपणा पावेती दुगा सूडानी चण्डिकाऽस्बिका॥-३७॥ 

४ “आयी दाक्तायणी चेव गिरिजा सेनकात्मजा (१६) 

कममोटी तु चाझुण्डा ६चममुण्डा ठु चचिका! (२०) 


x 
७ विनायको विश्नराजङट्वँमातुरगणाधिपाः। 
अ्प्येकदन्तहेरस्वलम्वोद्रगजाननाः .. ॥ ३८ ॥ 


कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः। 
पार्चतीनन्दनः स्कन्दः सेनानोरसिभूयुद्दः ॥ ३६॥ 
वाहुळेयस्तारकजिद्विशाखः 'शिखिवांहतः। ' 


NANA SN 


१ विसूतिः, भूतिः ( २ खो ), ऐश्वयस्‌ (न), 'ऐेश्वये या सिद्धि? 
के ३ नाम हें । ( वे आगे कहे हुए “अणिमा? आदि भेदसे < प्रकारके हैं ) ॥ 

२ [ अणिमा, महिमा, गरिमा, बिमा, प्राप्तिः ( ५ स्री ), - आकाग्यस्‌, 
ईशित्वम्‌, वशित्वम्‌ ( ३ न), ये ८ सिद्धिया हं ॥ ] 

३ उमा, कात्यायनी, गौरी, काली (+ काळा), हेमवती, ईश्वरी (+ईश्वरा), 
शिवा (+ शिवी), भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, सवमङ्गडा, अपर्णा, पार्वती, दुर्या, 
-खूडानी, चण्डिका, अम्बिका ( १७ खो ), “पार्वती? के १७ नाम हैं ॥ 

४ [आर्या, दाक्षायणी, गिरिजा, मेनकारमजा (४स्री), “पाचतो” के ४ नाम हैं ॥ ] 

५ [ कर्ममोटी, चामुण्डा ( २ खी ) 'चाझ्ुण्डा'के २ नाम हैं ॥ ] 

६ [चमंसुण्डा, चचिका( + चण्डिका २ खी ), “जण्डिका'*के २ नाम हैं ॥] 

७ विनायकः, विष्वराजः, द्वैमातुरः, गणाधिपः, एकदन्तः, हेरम्बः, लम्बोदुरः, 
गजाननः (८ ए ), “गणेश? के < नाम हैं ॥ 

८ कार्तिकेयः, महासेनः, शरजन्मा (-शरजन्मन्‌ ), पडाननः, पावंतीनन्दूनः, 
स्कन्दः, सेनानीः, अभिभूः, गुहः, वाहुलेयः, तारकजित्‌ , विशाखः, शिक्षिवाहनः, 


_*“चममुण्डेति चण्डिका? इति क्षीरस्वामिपाठात्‌ । 


ठा 


१६ अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


बाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चदारण; ॥ ४० ॥ 
१ *तद्णी सङ्गी रिटिस्तुण्डी नन्दिको नन्दिकेश्वरः (२१) 
२ इन्द्रो मरुत्वान्मघवा विडोजाः पाकशासनः। 
वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुहूतः पुरंदरः ॥ ४१॥ 
जिष्णुलेखषभ$ शाक्रः शातमन्युर्दिचस्पतिः। 
सुत्रामा गोत्रभिद्वज्री वासवो दच्रहा चुषा ॥ ४२ ॥ 
वास्तोष्पतिः सुरपतिवं्ञारातिः शचीपतिः । 
जम्भमेदी इरिहयः स्वाराण्नझुचिसदनः॥ ४३॥ 
. संक्रन्दनो दुश्च्यचनस्तुराषाण्मेघवाहनः। 
आखण्डलः सहस्राक्त ऋशुच्ता३स्तस्य तु प्रिया ॥ ४४॥ 
` चुलोमजा शचीन्द्राणी ४ नगरी स्वमरावतो॥ 
षाण्मातुरः, शक्तिधरः, कुमारः, ऋञ्चदारणः ( + कौञ्जदारणः । १७ घु), 
बकातिकेय! के १७ नाम हैं॥ 
1 [यङ्ग ( तु श्यज्ञिन्‌ 3; स्ट्ङ्गो ( = भङ्गिन्‌ ), रिटिः, तुण्डी ( = तुण्डिन्‌ ) * 
नन्दिकः, नन्दिकेश्वरः ( ६ पु), “नन्दी’ के ६ नाम हैं॥ ] ` 
२ इन्द्रः, मरुत्वान्‌ ( = मरुखत्‌ ), मघवा ( = मधवन्‌ | वे० मघवान्‌ ),. 
विडौजाः ( = विडौजस्‌ ), पाकशासनः, बृद्धश्रवाः ( = वृद्धश्रवस्‌ ), सुनासीरः 
€ + छनासीरः, शुनाशीरः), पुरुहूतः, पुरन्दरः, जिष्णुः, लेखर्षभः, शकरः, शत- 
अन्युः, दिवस्पतिः, सुत्रामा ( = सुत्रामन्‌। + सूत्रामा), गोत्रभिद्‌, वज्री 
(= वज्निन्‌ ), वासवः, वृत्रहा ( = दृत्रहन्‌ ), षा ( = वृषन्‌ ), वास्तोष्पतिः, 
सुरपतिः, बलारातिः, शचीपतिः, जम्भभेदी ( = जम्भमेदिन्‌ ), हरिहयः, स्वाराट्‌ 
( = स्वाराज्‌ ), नसुचिसूदनः, संक्रन्दनः, दुश्च्यवनः, तुराषाट्‌ ( = तुरासाह्‌. ),, 
मेघवाहनः, आखण्डलः, सहस्रा, ऋभुक्षाः (= ऋसुचन्‌। ३५ ए), “इन्द्र? के. 
३५ नाम हैं ॥ 
३ पुलोमजा, शची ( + सची), इन्द्राणी (३ स्री), इन्द्राणी” 
के २ नाम हैं ॥ 
अ त व क शल का म 
*भमङ्गी स्गरिटिस्तुण्डिनन्दिनौ नन्दिकेश्वरे |? इति क्षी० स्वा॥ | 


reer ही री हि 


स्वगेवगः 3 ] मणिप्रभाग्याख्यासहितः १७ 


हय उच्चेःश्रवाः सूतो मातलिरनन्दनं चनस्‌ ॥ ४५॥ 
स्यात्पासादो वैजयन्तो जयन्तः पाकशासनिः । 
ऐरावतो 5श्रमातङ्गेरावणाञ्रमुवज्ञमाः ॥ ४६ ॥ 
हादिनी वज़्मस्त्री स्यात्कुलिशं भिदुरं पचिः। 
शतकोटिः स्वरुः शम्बो दम्मोलिरशनिद्धयोः ॥ ४७॥ 
३ व्योमयानं विमानोऽस्रो ४ नारदाद्याः सुरपेयः । 
४ स्यात्छुधमा देवसभा ६ पीयूषमस्तं सुघा॥ ४३॥ 
७ मन्दाकिनो वियद्गङ्गा स्वणंदी सुरदीधिका। 
८ मेरुः सुभेरुहंमाद्री रलसानुः सुरालयः॥ ४६॥ 
इन्द्रका घोड़ा? ; मातलिः ( पु ), इन्द्रका सारथि’; नन्दनस्‌ (न), 
इन्द्रका उद्यान? ; वेजयन्तः (पु), इन्द्रकी रारी’ : जयन्तः, 
पाकशासनिः ( २ पु), २ 'इन्द्रके पुत्र! के नाम हैं ॥ 

३ परावतः मञ्नमातङ्घ:, ऐरावणः, अन्नमुवज्चभः ( ४ पु), ऐरावत' 
अर्थात्‌ इन्द्रके हाथीके ४ नामहें॥ | 

२ हादिनी ( खी ), वज्ञम (पु न), कुलिशम्‌, भिदुरम्‌ ( + भिदिरम्‌ । 
२ न ), पतिः, शतकोटिः, स्वरुः ( = स्वरु। + स्वरुः = स्वरुस्‌ ), शम्बः (+ स- 
स्बः शंवः ), दुस्भोछिः ( ५ पु), अशनिः ( पु स्री 9, चद’ के १० नाम हें ॥ 

३ ब्योमयानम्‌ (न ), विमानः (पु न), 'पुष्पक विमान! या दिवोंके 
विमानमाच्र” के २ नाम हैं ॥ 

४ नारदः ( पु। आदि शब्दसे 'तुखुरु, भरत, पर्वत, देवल””""-” } 
“देवधिं? हें ॥ 

५ सुधर्मा ( =सुधर्मा, सुधमंन ), देवसभा (२ खी ), 'देवसभा' के 
२ नाम हैं ॥ 

६ पीयूपम्‌ ( +पेयूषम ), अद्धतम्‌ (२ न), सुधा (खी), 
“मुत? के ३ नाम हैं ॥ 

७ सन्दाकिनी, वियद्गङ्गा, स्वणंदी, सुरदीधिका ( ४ खी ), आकाश- 
गङ्गाः के ३ नाम हैं ॥ 

८ मेर, सुमेरु, हेमात्रिः, रनसाउुः, सुराल्यः (५ पु), “सुमेर 
पचत” के ५ नाम हैं ॥ 


Nw 


२ अ० 


१८ अमरकोषः । [ अथमकाण्डे- 


१ पञ्चैते देचतरचो मन्दारः पारिजातकः। 
संतानः कदपवुक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ ४० ॥ 
२ सनत्कुमारो चेधात्रः ३ स्वर्वेद्यावश्विनीखुतो । 
*नासत्यावश्चिनो द्स्राचाश्विनेयो च तावुभो ॥ ५१ ॥ 
४ स्त्रियां बहुष्वष्खरखः स्ववंश्या उषंशीसुलाः। 
५ “घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च तिलोत्तमा (२२) 
सुकेशी मञ्जुघोषाद्याः कथ्यन्तेऽव्सरसो वुघै? (२३) 
हाहा हुद्दुखेवमादा गन्धर्वाखिद्वोकसाम॥ ५२ ॥ 
अग्निचेश्वानरो चह्निर्वीतिहोजो धनञ्चयः । | 
छपोट्योनिज्वेलनो जातवेदास्तनूनपात्‌ ॥ ५३॥ 


620) 


१ सन्दारः, पारिजातकः, सन्तानः, कल्पवृक्ष (४ पु), हरिचन्दनम्‌ 
(ए न), ये ५ दिवताओोंक वृच्तः हैं ॥ 

२ सनत्कुमारः ( + सनास्कुमारः ), वैधात्रः (२ पु), “सनकादि? 
के २ नाम हैं । ( आदि शब्दसे खनक, सनन्दून, सनातन?का संग्रह है )॥ 

३ स्ववैदयौ, अश्विनीसुतौ, नासत्यौ, अश्विनौ, दुस्रौ, आश्विनेयौ, ( ६ पु. 
नि० द्विव० ), “अश्विनाकुमार के ६ नाम हैं॥ 

४ अप्सरसः ( खी, नि० ब० व० ),“उवंशो आदि स्वर्गको वेश्यां? 
का १ नाम है ॥ 

. ७५ [ घृताची, मेनका, रम्भा, उर्वशी, तिलोत्तमा, सुकेशी, मक्षुवोपा 
( ६ खी ), इत्यादि उन अष्सराओंके! विशेष नाम हैं ] ॥ 

६ हाहाः ( +हहाः ), हूहूः (२ उ), इत्यादि 'देवताओंके यहाँ 
गानेवाले गन्धव' ( पु ) हें । ( आदि झब्दसे चित्ररथ, विश्वावसु,'***? 
का संग्रह है )॥ 

७ अझिः, वैश्वानरः, वह्निः, वीतिहोत्रः, धनञ्जयः, कृपीय्योनिः, उ्वलनः, 
'जातवेदाः (-जातवेदस्‌ ), तनूनपात्‌, बर्हिः (-बहिंस्‌, वर्हिप। + वर्हिः= बरहि), 

* “भागुरिस्लाह--नासयदसखौ यमजावकेजावश्वितो यमौ ॥? 
नासझप्तहितो दस्ताविति व्याख्येयं न त्वेक़ो नासलोःच्यो दख इतिः इति क्षी० स्वा०॥ 


स्वगवर्गः १ ] सणिप्रभात्याख्यासहितः । १६ 


वहिः शुष्मा कृष्णवत्मो शोचिष्केश उपदुधः। 
आश्रयाशो दृहद्गानः झशाउः पाचको ऽनलः ॥ ५४॥ 
रोहिताश्वो वायुसखः शिखावानाशुशुक्षणिः । 
हिरण्यरेता इतशुग्दद्नो इव्यवाहनः ॥ ४४ ॥ 
सप्ताचिदंुनाः शुक्रश्चित्रभाइविभावछुः । 
शुचिरष्पित्तरमौवस्तु वाडवो वडवानलः ॥ ५६॥ 
२ बह्लेक्योज्वॉलकोलावर्चिहंतिः शिखा खियाम्‌। 
३ त्रिषु स्फुलिज्ञोःग्निकणः४संतापः संज्वरः समो॥ ४७ ॥ 
५ उल्का स्यान्नियतज्वाला दभूतिभोसितभस्मनी (२४) 
शुप्मा (-शुप्सन्‌ । म० बहिःशुप्मा-वहिंःशुष्मन्‌ ), कृष्णवर्त्मा (-कृष्णवस्म॑न्‌ ), 
शोचिप्केशः, उपबुंधः, जाश्चयाशः (+ आशयाशः), बृहद्भानुः, कृशाजुः, पावकः, 
अनळः, रोहिताश्वः ( + लोहिताश्व:), वायुसखः, शिखावान्‌ (-शिखावत्‌ ), आशु- 
श॒क्षणि:, हिरण्यरेताः ( = हिरण्यरेतस्‌ ), हुतसुक्‌ ( = हुतञुज्‌ ), दहनः, हव्य- 
वाहनः, *सप्ताचिः (= सत्तार्चिप्‌ । + स्ताचिः = सत्तारचि ), दसुनाः ( = द्सु- 
नस्‌। + दमूनाः=दसूनस्‌ ), शुक्रः, चित्रमाचुः, विभावसुः, शुचिः ( ३३ पु), 
अप्पित्तम्‌ ( न )। अग्नि? के ३४ नाम हें ॥ 
१ ओवः ( + उवः), बाडवः, वडवानल: (३ ए), “वडवानल? के ३ नाम हैं ॥ 
२ ज्वाळः, कोलः ( २ पु स्रो ), अर्चिः (> अर्चिष्‌, अचिस्‌। + अर्चिः= 
अचि । खरी न), हेतिः, शिखा ( २ खी ), आगकी लपटः के ५ नाम हैं ॥ 
३ स्फुलिङ्गः, अस्निक्गः ( २ त्रि), चिनगारी! के २ नाम हैं ॥ 
४ सन्तापः, संज्वरः ( २ पु ), अग्निके ताप! के २ नाम हैं ॥ 
५ [ उल्का ( खी ), “निकलो हुई ज्वाला? अर्थात्‌ “तारा ट्ररने या लक्क' 
का ३ नाम है ]॥ 
३ [ भूतिः ( ए खी), भसितम्‌ , भस्म ( =भस्मन्‌। २ न), चारः 
अवाला २, कराला २, मनोजवा ३, सुलोहिता ४, उपूमवर्गा ५, स्कुछिक्षिनी ६, 
विश्वदासा ७ इति-- 
“करालो दधूमिनो श्वेता लोडिता नीळलोदिता । सुवर्गा पदूमरागा च सप्त जिला तिभावसोः'॥ 
वाचस्पत्थुक्ता इति वा सप्ताचिष इत्यवधेयम्‌ ॥ 


२० अमरकोषः | [ अथमकाण्डे- 


क्षारो रक्षा च १दावस्तु दवो वनहुतादानः (२५) 

२ धर्मराजः पितृपतिः समचती परेतराट्‌ 
छुतान्तो यस्ञनाश्राता शमनो यमराडू यमः॥ ५८॥ 
कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो चेचस्वतोऽन्तकः। 

३ राक्षसः कोणपः क्रव्यात्ाव्यादोऽस्प आशरः ॥ ४६ ॥. 
राचिचरो राविचरः कवुरो निकषात्मजः 
यातुधानः पुण्यजनो नक्तो यातुरच्तसी ॥ ६० ॥ 

४ प्रचेता चरणः पाशी यादसांपतिरष्पतिः । 

४ श्वसन स्पशनो चायुर्मातरिश्वा सदार्गावः ॥ ६१ ॥ 
पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिल्ाशुगाः । 
समीरमालतमरुगत्ाणसमीरणाः ॥ ६२॥ 
नभस्चद्वातपचनपचसानप्रभञ्जनाः । ` 


om 


( पु), रक्षा ( खी ), “राख? के ५ नाम हैं ]॥ 

१ [ दावः, दवः, वनहुताशनः ( ३ पु), 'दावाग्निः के ३ नाम हैं ] ॥ 

२ धर्मराजः, पितृपतिः, समदर्ती ( = समवर्तिन्‌ ), परेतराट्‌ ( = परेतराज्‌ );. 
-कृतान्तः, यसुलाभ्राता (= यसुगाभ्रातू ), शमनः, यमराट्‌ (= यमराज्‌), यमः, 
काळः, दण्डधरः, श्राद्धदेवः, वैवस्वतः, अन्तकः (१४ ए), यमराज के १४ नाम हें ॥ 

३ राक्तसः, कौणपः, क्रव्यात्‌ ( = क्रव्याद्‌), क्रव्यादः, अस्रपः (+ अश्रपः ), 
आशरः (+ आशिरः ), रात्रिञ्चरः, रात्रिचरः, कुरः ( + कवरः ), निकपात्मज:,. 
यातुधानः (+ जातुधानः ), पुण्यजनः, नऋतः (१३ पु), यातु, रक्तः (--रचस | 
२ न), राक्षस! के १५ नाम हैं ॥ 

४ प्रचेताः ( = प्रचेतस्‌ ), चरुणः ( + दरणः, ) पाशी (= पाशिन्‌), याद- 
सांपतिः, अप्पतिः ( ५ पु ), 'वरूण' के ५ नाम हैं ॥ 

५ श्वसनः, स्पशेनः, वायुः, मातरिश्वा ( = मातरिश्वन्‌ ), सदागतिः, एपद- 
श्वः, गन्धवहः, गन्धवाहः, अनिः, आशुगः, समीरः, मारुतः, मरुत्‌, जगत्प्राणः 
९ म० जगत्‌ , प्राणः ), समीरणः, नभस्वान्‌ (= नभस्वत्‌), वातः (+ वातिः) 

यवनः, पचमानः, प्रभञ्जनः ( २० पु ), “हवा! के २० नाम हैं ॥ 


४२) 
Ce] 


-स्वरगवरगेः १ ] सणिम्रभाव्याख्यासहितः | 


१ 'ग्रकस्पनो महावातो २मंझावातः सवृष्टिकः (२६) 

३ घाणोऽपानः समानश्चोदानञ्यानो च वायवः ॥ ६३॥ 

४ “ दि प्राणो झुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले (२७) 
उदानः कण्ठदेशे स्याड्यान;ः सवंशरीरगः? (२८) 
शरीरस्था इसे रंहस्तरसी तु रयः स्यदः । 
जवो६ेऽथ शीघ्रं स्वरितं लघु ज्षिप्रमरं टुतम्‌ ॥ ६४॥ 
सत्वरं चपलं तूणमचिलम्वितमाश्‌ च। 

७ सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम्‌' ॥ ६५॥ 
नित्यानवरताजस्रमप्यदथातिशयो भरः। 
अतिवेल भ्र शात्यर्थातिमात्रोद्वाढनिभेरम्‌ ॥ ६६॥ 


~ 
तोदरेक!न्त नितान्तानि याइवाढरडानि च। 


"-0-0--८८”५----- SN NE 


१ [ प्रकम्पनः ( ए ), "आँधी? का १ नाम हे ] ॥ 

२ [ झञ्झावातः (पु) 'वर्षाके सहित हवा! अर्थात्‌ "पसी? का 
१नाम है ]॥ 

३ प्राणः, अपानः, समानः, उदानः, व्यानः, ( ५ पु), ये ५ 'इारीरमें 

रहनेवाले वायु’ हें ॥ 

४ | हदयमें “प्राण, युदामें “अपान, नाभिमण्डलमें 'समान?, कण्ठदेशमें 
“उदान? और सम्पूर्ण शरीरमें “व्यान? ( ५ पु) नामक वायु रहता है ] ॥ 

५ रंहः ( = रंहस्‌), तरः ( = तरस्‌ । २ न), रयः स्यदः, जवः (३ पु), 
“वेग? के ५ नाम हैं ॥ 

६ शीघ्रस्‌, स्वरितम्‌, लघु, विप्रम्‌, अरम्‌, द्रुतम्‌, सस्वरम्‌, चपछम्‌, 
तूणम्‌, अविलम्बितम्‌, आशु ( १३ न), शीघ्रः के 1१ नाम हैं ॥ 

७ सततम्‌, अनारतम्‌, अश्रान्तस्‌, सन्ततम्‌, अविरतम्‌, अनिशम्‌, निस्यम्‌, 
अनवरतम्‌, अजस्रम्‌ ( ९ न), "नित्य? के ९ नाम हैं। ( इनमेसे “सतत? 
शब्दका प्रयोग जहाँ वीचमें दूसरा काम नहीं किया जाय, वहीं होता है; 
जेले--यह काम सतत करता है अर्थात्‌ निरन्तर करता है? ) ॥ 

८ अतिशयः, भरः ( २ पु), अतिवेलम्‌, भ्ट॒शस्‌, अस्यथंस्‌, अतिमात्रम्‌ 
उद्गाढम्‌, निर्भरस्‌, तीतम्‌, एकान्तम्‌, नितान्तम्‌, गाढ्‌, वाढम्‌, इढम्‌ 
(३२ न), “अतिशय अर्थात्‌ अधिक के १४ नाम दें। ( इनमेंसे “अतिशय” 


२२ . असरकोषः। [ प्रथमकाण्डे- 


१ क्लोवे शीघायसत्ते स्थात्निप्वेषां सरवगामि यत्‌॥ ६७ ॥ 
३ कुम्रेस्स्व्यम्बकसखों. यक्षराड्‌ गुह्यकेश्वरः। 
मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिपः॥ दद ॥ 
किन्नरेशो घेश्रचणः पौलस्त्यो नरवाहनः! 
~ २३ ~ 
यत्चेकपिङ्गेलविलश्वीदपुण्यजनेशवरा; ॥ ६६ ॥ 
३ अस्योद्यानं चैत्ररथे पुत्रस्तु नलकूवरः। 
कैलासः स्थानमलका पूर्विमानं तु पुष्पकम्‌ ॥ ७०॥ 
४ स्यात्किन्नरः किपुरुषञ्तुश्ङ्गवद्नो मयुः। 


शव्दुका प्रयोग जहाँ किसी कामको अनेक चार किया जाय, वहीं होता हे 
>> > 
जेसे--अतिशय करता है अर्थात्‌ वारम्वार करता है ) ॥ 


१ 'शीघम `" "`°" °° इढम्‌? तक हाव्दोंका अयोग द्रव्ययाचक न रहनेपर 
नपुंसक लिङ्गमँ होता हे और द्वव्यवाचक होगेपर तीनों लिङ्गोंमें उनका प्रयोग 
होता है । (“जेसे पहला उदा०---“उः. -नम, स्ट पण्डितः, ग्हशं पठति, भशं 
दुष्टा, "`` १ इनमें “शास्‌? शाब्द केवळ न० है। दूसरा डदा०-'श्ीघ्रोऽश्वः;. 
शीघ्रा लक्ष्मी, शीघं गमनम्‌," "` "`°" `°? इनमें 'शीघ्रस्‌? शब्द त्रि हे। "भरः, 
अतिशयः? इन दोनों शब्दोंका प्रयोग केवल पु० में ही होता है, अर्थात्‌ ये 
विशेष्याधीन कभी नहीं होते? ) ॥ 


२ कुबेरः, व्यम्बकसखः, यचराट्‌ ( > यक्तराज्‌ ) गुहाकेश्वरः, मनुष्यधर्मा 
( = मबुष्यधर्मन्‌ ), धनदः, राजराजः, धनाधिपः, किन्नरेशः, वैश्रवणः, पौलस्त्यः, 
नरवाहनः, यत्तः, एक्रपिङ्गः, ऐछविलः (+ ऐडविः, ऐडविङः), श्रीदः, झुण्यजने- 
श्वरः, ( १७ पु), “कुबेर” के १७ नाम हैं ॥ 

३ चैत्ररथम्‌ ( न ), 'कुबेरका उद्यान! ; नलकूबरः (पु), 'कुवेरका 
पुच? कैलासः ( पु ), “कुबेरका निचासस्थान?; अलका ( खी ) 'कुवेरकी 
नगरी? ; पुप्पकम्‌ ( न ) 'कुबेरका विमान! है ॥ 


3 किन्नरः, किम्पुरुपः, तुरङ्गवदनः, मयुः ( ४ प॒ ) “किन्नर? अर्थात्‌ 'कुबेरके 
दूत'के ४ नाम हैं॥ 


व्योमवर्गः २ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । २३ 


१ निधिर्ना शेवधि २ भदाः पद्मशङ्कादयो निघेः॥ ७१॥ 
३ “महापर्व पद्मश्च शङ्ञो मकरकच्छपौ (२६) 
सुकुन्द्ङुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नवः (३०) 
इति स्वगंवगं; ॥ १॥ 


नाक” 


२. अथ व्योसवर्गेः ॥ 

४ योदिवो छे स्त्रियामभ्र व्योम पुष्करमस्वरम्‌। 
नभो.५न्तरित्त॑ गगनमनन्तं खुरचत्म खम्‌ ॥ १॥ 
वियद्विष्णुपदं चा तु पुंस्याकाशचिहायसी। 

४ 'बिहायसोऽपि नाकोऽपि द्य॒रपि स्यात्तदव्ययम्‌ (३१) 


१ निधिः, रोवधिः, ( २ पु) निधिसामान्य' अर्थात्‌ 'खजानामात्र? 
के ३ नाम हैं ॥ 
२ पद्म), शङ्खः ( २ पु )' ` "`" ` “खजानेके भेद हैं ॥ 
३ [ महापञमः, पद्मः, शङ्खः, मकरः, कच्छपः, सुकुन्दः, कुन्दः, नीलः, खबर, 
(९ दु), ये ९ “निधिविशेष' हैं ] ॥ 
इति स्वगवरगः ॥ १ ॥ 
— — 


00२ © 
२. अथ व्यांमवगः ॥ 

३ यौः (= द्यो), ययोः ( = दिव्‌ । २ स्री ), अञ्रम्‌, व्योम ( = व्योमन्‌ ), 
घुप्करम्‌, अम्वरम्‌, नभः ( = नभस ), अन्तरिम, गगनम्‌, अनन्तम्‌, सुरवत्म 
( = सुरवत्मंन्‌ ), खम्‌, वियत्‌, विष्णुपदम्‌ ( १२ न ), आक्काशस्‌, विहायः 
( = विहायस्‌। २ पुन), आकाश)? के १६ नाम हैं ॥ 

५ [ विहायसः, नाकः, द्यः (अ०), तारापथः, अन्तरिच्चम्‌, ( न ), मेघाध्वा 

*अये इलोकः त्रीददेमचन्द्राचार्य्यविराचतामिधानचिन्तामणौ ( २१०७) नाममालायां 


समुपल्म्यते ॥ 
“पृञ्मोऽखियां महापद्मः शंखो मकरकच्छपौ । सुकुन्दळुन्दनीलाश्व खवश्च निधयो नव? ॥ १ ॥ 
इत्ययं व्याख्याउ॒धाया: पाठ: ॥ 


) 


२४ ` अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


' तारापथोऽन्तरित्तं च मेघाध्वा च मददाविल्लम्‌ (३२) 
विहायाः शकुने पुंसि गगने पुंनपुंसकम्‌? (३३) 
इति व्योमवर्गः ॥ २॥ 


नक 


३. अथ दिग्वर्गः ॥ 
१ दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः । 
२ प्राच्यवाचोप्रतोच्यस्ताः पूर्वेद्तिएपञ्चिमाः ॥ १॥ 
उत्तरा दिशुदोची स्यारेदिशयं तु त्रिषु दिग्भवे । 
४ 'ग्रवाग्भवमवाचीनप्ुुदीचोनमुदग्भवम्‌ (३४) 
प्रत्यग्भवं प्रतो चोन प्राचोनं प्र।ग्भवं त्रिषु’ (३५) 
५ इन्दो चह्विः पिठपतिनऋतो चरणो मरुत्‌ ॥ २॥ 


( = मेघाध्वन्‌। शे० ४ पु ), महाबिलम्‌ (न), विहायः ( = विहायस्‌ , पु न। 
“किन्तु पक्षीवाचक होनेपर यह 'विहायस्‌?शब्द केवळ पुंख्चिङ्ग ही है? ), “आकाश” 
के ८ नाम हैं ]॥ इति व्योमवर्गः ॥ २ ॥ 

पा मा 


३. अथ दिग्वर्गः ॥ 

१ दिक्‌ (८ दिश्‌), ककुप्‌ ( = ककुम्‌ ), काष्ठा, आशा, हरित्‌ ( ५ स्री ), 
“दिशाओं? के ५ नाम हैं ॥ 

२ प्राची, अवाची ( --आपाची ), प्रतीची, उदीची ( ४ खी ), “च्‌, 
दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिशा? के क्रमशः १--१ नाम हैं ॥ 

३ दिश्यम्‌ ( त्रि), 'दिशामें दोनेवाले पदाथः का १ नाम है । (जेसे= 
।देश्यो गजः, दिश्या करिणी, दिश्यं वखम्‌, ˆ ** `° * °° ° ° १9॥ 

४ [ अवाचीनम्‌, उदीचीनम्‌, प्रतीचीनम्‌, प्राचीनम्‌, (३ त्रि), “द्क्षिण, 
उत्तर, पश्चिम और पूर्व दिशां होनेवाले पदाथ के क्रमश: १-१ नाम हैं ॥ 

५ इन्द्रः, बह्निः, पितृपतिः, नेऋतः, वरुणः, मरुत्‌ , कुवेरः, ईशः ( ८ पु ), 
“पू दिशा, अग्नि कोण, दक्षिण दिशा, नेऋत्य कोण, पश्चिम दिशा, 
बायब्य कोण, उत्तर दिशा ओर इशान कोण? के क्रमशः १-१ स्वामी 


(दिग्वगः २ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २ 


कुवेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां कमात्‌ । 

१ “रविः शक्रो महीसूउुः स्वर्भानुभौनुज्ञो विधुः (३६) 
बुधो बृहस्पतिश्वेति दिशां चेव तथा ग्रहा” (३७) 

२ *एऐेरावतः पुण्डरीको वामनः कुसुदोऽञ्जनः॥ ३॥ 
पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः । 

३ |करिण्योऽञ्रसुकपिल्लापिङ्गलानुपमाः क्रमात्‌ ॥ ४॥ 
ताञ्रकणीं शुश्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती । 


NT 


शीश न कक कपल अली का अर शी NNN 


न 
हैं। ( अर्थात्‌ पूर्व दिशाके स्वामी ईन्द्र, अभि कोणके स्वामी अझि', दृच्चिण 
दिशाके स्वामी यमराज), ***---*-०००- ?)॥ 

१ [ रविः, शुक्र, महीसूचुः (मङ्गडः), स्वर्भानुः (राहुः), भानुजः (शनिः), 
बिषुः (चन्द्र), बुधः, बृहस्पतिः ( ८ पु ), “पूर्व दिशा, अग्नि कोण, आदि 
आठ दिशाओं? के क्रमशः १-३ ग्रह हैं। ( 'जेले--पूर्व दिशाका अह “सूर्य? 
अभि कोणका “शुक्र, दक्षिण दिशाका मङ्गल," १)]॥ 


३ अश्नमुः, कपिला, पिङ्गला, अनुपमा, ताम्रकर्णी, थुम्रदन्ती (+ शुभद्न्ती), 
अङ्गना ( + अञ्जना ), अञ्जनावती (८ खी ), पूर्व दिशा, अग्नि कोण, 
दक्षिण कोण आदि आठ दिशाओंको हथिनी” और "ऐरावत, पुण्डरीक, 
चामन आदि आठ दिग्गजोंकी स्त्रियों? के क्रमशः १--१ नाम हैं। (अर्थात्‌ 
“पूर्व दिशाकी हथिनी “अन्नमु, अमि कोणकी हथिनी “कपिला?, दक्षिण दिजञाकी 


० “ऐरावतः पुण्डरीकः कुमुदोञ्जनवामना?” इति भागुरिः क्रमं व्यत्यस्तवान्‌ । मालापि- 
एऐरावतः सुप्रतीकः इति? इति क्षी० स्वा० ॥ 

1 'करिण्यो'"” "तावत्र? अयमंशः क्षी० स्वा० मूलपुस्तके नास्ति, किन्तु टीकायामुप- 
रुभ्यते। व्या० चु०, अम० वि० पुस्तके मूल एवास्ति । “वामना चाअनावती? इति क्षो० 


स्वा० पाठ: ॥ 


२६ अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे 


क्लीबाब्ययं त्वपदिशं दिशोम॑ध्ये विदिकिस्त्रयाम्‌॥ ५॥ 

अभ्यन्तरं त्वन्तरालं ३ चक्रवालं ठु मण्डलम्‌ । 

४ अर्च सेधो चारिवाहः स्तनयित्वुबेलाहकः ॥ ६॥ 
धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बु्धत्‌ । 
घनजीमूतपुद्रिजलमुस्धूमयोनयः ॥७॥ 

५ कादम्बिनी मेघमाला ६ चियु सेघअनेऽञ्रियस्‌। 

७ स्तनितं गितं मेघनिर्घोषे रसितादि च ॥८॥ 

८ दवांपाशतहदाहादिन्येरावत्यः क्षणप्रभा \ 
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हथिनी पिङ्गला”, "`ˆ ` "`? । इसी तरह “ऐरावतकी खरी “अञ्चमु”» पुण्डरीककी 
सरी “कपिळा?, वामनकी खी "पिहला १001110011? )॥ 

३ अपदिशम्‌ (न, अ०), विदिक्‌ ( 5विदिश्‌ , खी । + मदिक्‌ = प्रदिश्‌) 
“द्शाओंके मध्यभाग? अर्थात्‌ 'कोण! के २ नाम हैं ॥ 

२ अभ्यन्तरम्‌, अन्तरालम्‌ (२ न), “वीच” अर्थात्‌ “मध्यभाग'के २ नाम हें 

३ चक्रवालम्‌, मण्डलम्‌ ( २ न ), घिरा, गोलाई? के २ नाम हैं ॥ 

४ अश्रम्‌ (न ), मेघः, वारिवाहः, स्तनयित्तुः, बलाहकः, धाराधरः, जरु- 
अरः ( + पयोधरः ), तडित्वान्‌ ( = तडित्वत्‌ ), चारिद॒ः, अम्बुग्दत्‌, घनः, 
जीसूतः, सुदिरः, जलसुक्‌ ( = जलछुच्‌। + पयोसुक्‌, = पयोञ्चच्‌ ), धूसयोनिः 
(३४ ए), बादल! के १५ नाम हैं ॥ 

७ कादम्बिनी, मेघमाळा (२ खी ), 'मिघ-समूह? के २ नाम हैं।॥ 

` ६ अञ्नियम्‌ ( त्रि ), 'मेघसें होनेवाले पदार्थ? का ३ नाम है । ( जैसे- 
अञ्रियो धारापातः, अश्रियं जळम्‌, अञ्रिया आपः, ` ` ` `` ` ` २) ॥ 

७ स्तनितम्‌, गर्जितम्‌, रसितस्र,““**“******-*“-( ३ न। आदि शब्दसे 
ध्वनितम्‌, ``" "`"? ), सेघके गजेने या तड़पने? के ३ नाम हैं ॥ 

८ शम्पा ( + शस्बा ), शतहदा, हादिनी, ऐरावती, क्षणप्रभा, तडित्‌» 
सौदामनी ( + सौदामिनी ), विद्युत्‌, चञ्चला, चपला ( १ ० खी ) बिजली 
के १० नाम हैं ॥ 


१ 


दिग्वर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २ 


स्फूजधुवंज् निर्धाषो २ मेघज्योतिरिरंमदः] 

इन्द्रायुधं शक्रधनुस्तदेव क्रजुरोहितम्‌ ॥ १०॥ 
विष °C 

दृष्टि ४ तद्विघाते5वत्राहावत्रहो समौ। 

धारासंपात आसारः७सीकरोऽस्डुकणाः स्उताः॥ ११ ॥ 

वर्षोपलस्तु करका & सेघच्छ्नेऽद्वि डुदिनिम्‌। 

१० अम्तधां व्यवधा पुंसि त्वन्तविरपवारणम्‌॥ १२॥ 

snes टी 152 ल क विबलनबबीबीली १ 

१ स्फूजंथुः, वञ्जनिघोंपः ( + वञ्चनिप्पेपः। २ पु) 'विजलीके गिरने के 
समयको आवाज? के २ नाम हैं ॥ 

२ सेषज्योतिः (= मेघज्योतिस्‌ । + मेघञ्योतिः = मेघञ्योतिष्‌ ), इरंमदः 
(२ इ), 'वादलक प्रकाश' के २ नाम हैं। ( “यह प्रकाश प्रायः प्रातःकाल या 
सायंकाळ वादळके लाल, पीछा होनेसे होता हे? )॥ 

३ इन्द्रायुधम्‌, राकधनुः (> शक्रधबुप्‌ ), ऋजुरोहितम्‌ (३ न), इन्द्र 
घचुष' के ३ नाम हैं । (म० पहलेवाले दो शब्द पहले अर्थ और "रोहितम्‌? यह 
एक झब्द 'सीधा इन्द्रधनुष’ इस अर्थमें है? ) ॥ 

४ दृष्टि: (खरी), वप्र (न), “दष? के २ नाम हैं ॥ 

५ अवग्रहः, अवग्राहः ( २ पु ), “वर्षाको न होने! अर्थात्‌ सूखा पढ़ने? 
के २ नाम हैं ॥ - 

६ धारासंपातः, आसारः (२ ए), लगातार जोरसे वर्षा होने 
के २ नाम हैं ॥ 

७ सीकरः ( पु। + शीकाः ), पानीकै कण? अर्थात्‌ 'पानीकी छोटी- 
छोरी बुँद? का १ नाम है ॥ 

< वर्षोपलः ( इ ), करका (पु खी ), “नोरी, ओला” के २ नाम हैं। 
( जो पानी वादलसे भी ऊँचे स्थानमें जाकर दर्फके समान कड़ा और सफेद 
होकर पानीके साथ गिरता है, जिसे पत्थर पड़ना कहते हैं? ॥ 

९ दुदिनम्‌ (न), जव आकाशे लगातार बादल घिरे रहें, 
एसे समय? का १ नाम है ॥ 

१० अन्तर्धा, व्यवधा (२ स्त्री ), अन्तधिः ( पु ), अपवारणस्र , अपिधा- 
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ऱ्य अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


नद 
1 


छपिधानतिरोथानपिधानाव्छादनानि ऱ्च। 
१ हिसांशुश्वन्द्माश्वन्दा इन्दुः ङुसुदवान्धवः॥ १३॥ 
विधुः खुधांशुः शभ्रांशुरोषधीशो निशापतिः। 
' छब्जो जेवातकः सोमो ग्लौसुगाङ्गः कलानिधिः ॥ १४ ॥ 
दिजराजः रशाशधरो नक्षत्रेशः च्पाकरः। 
कला तु षोडशो भागो ३ विम्वोऽस्ो मण्डलं जियु ॥ १५॥ 
भित्तं शकलखण्डे चा पुस्यर्थो्डर्थ समेंऽशके । 
चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्ल्ञा ६प्रलादस्त प्रसन्नता ॥ १६॥ 
७ कलङ्काङ्गो लाञ्छनं च चिह्नं लदम च लक्षणम्‌। 


नस्‌, तिरोधानम्‌, पिधानम्‌, आच्छादनम्‌ ( ५ न ), “हाँकने? अर्थात्‌ “कपड़े 
आदिले छिपाने? के ८ नाम हैं ॥ 

१ हिमांशुः, चन्द्रमाः ( = चन्द्रमस्‌ ), चन्द्रः, इन्दुः ङुसुदबान्धवः विधुः, 

- सुघांशः, शञ्रांशः, भोपधीशः, निशापतिः, अब्जः, जैवातृकः, सोमः ( + सोमा, 
= सोमन्‌ ), ग्लौः, स्ट॒गाङ्गः ( + शशाङ्कः), कलानिधिः, द्विजराजः, शशधरः, 

- नचत्रेशः, चपाकरः ( + निश्ञाकरः। २० पु), “चन्द्रमा” के २० नाम हैं ॥ 
२ कला (खी), “पूर्ण चन्द्रमाके सोलहवें हिस्से! का १ नाम है। 
-{ 'चन्द्रमाकी “सोलह कछायें हैं, अतः सोलहवे भागको एक कला कहते हैं? )॥ 

३ बिम्बः ( पु न ), मण्डरुम्‌ (त्रि), “सूये या चन्द्रमाके चिम्व’ 
के २ नाम हें ॥ 

४ भित्तम्‌ ( न), शकलम्‌, खण्डम्‌ ( २ पु न), अधः (पु) “खण्ड, 
इकड के ४ नाम हैं ; किन्तु “बराबरका हिस्सा इस अर्थमें “अघः शब्द 
(नित्य नपुंसक लिंग दे ॥ 

५ चन्द्रिका, कौसुदी, ज्योत्स्ना ( ३ खरी ), “चाँदनी? के ३ नाम हैं ॥ 

६ प्रसादः ( पु ), प्रसन्नता ( स्री ), प्रसन्नता? के २ नाम हैं ॥ 

७ कलङ्कः, अङ्कः ( २ पु ), लान्छुनम्‌ , चिहस्‌, छचम ( = लचमन्‌ ), 

* «अमृता मानदा पूपा पुष्टिसतुष्टी रतिषेतिः 1 
शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्गदा ॥ १॥ 
पूषणा चाथ पूर्णा स्युः कलाश्चन्द्रस्य षोडश । इति ॥ 


४४ ८७ ० 


८९) 
गी 


दिग्वग: ३ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः ! 


छुषमा परमा शोभा २ शोभा कान्तिद्युतिश्छुचिः ॥ १७॥ 
३ अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमस्‌। 
प्रालेयं मिहिका चाथ ४ हिमानी हिमसंहतिः ॥ १८ ॥ 
४ : शीतं गुणे ६ तद्वदर्थाः सुपीम्ः शिशिरो जडः । 
तुषारः शीतलः शीतो हिमः सप्तान्यलिङ्गकाः ॥ १६॥ 
७ धुचओत्तानपादिः स्या = द्यस्त्यः कुस्भसस्भवः। 
मैतरावर्राणर8्स्येव लोपामुद्रा सधसिणी ॥ २०॥ 


०७ 


हणम्‌ (+ लदमणस्‌ । ४ न), चिह्न? अर्थात्‌ निशान” के ६ नाम हैं ॥ 

१ सुपमा (खी ), अधिक शोभा? का १ नाम हे ॥ 

२ शोभा ( म० अभिख्या ), कान्तिः, युतिः विः ( ४ खी ) शोभा? 
के ४ नाम हैं । 

३ अवश्यायः, नीहारः, तुपारः ( ३ पु ), तुहिनस्‌ , हिमम्‌ „ प्रालेयम्‌ .. 
(३ न), मिहिका ( रूी। + महिका ), पाला पड़ने! अर्थात्‌ 'ओस, हिम? 
के ७ नामहें। 

४ हिमानी, हिमसंहतिः ( २ खी ), बहुत पाला पड़ने? के २ नाम हैं ॥ 

५ शीतम्‌ (न), यह शब्द “गुणवाचक’ है, अर्थात्‌ शीतलताके अर्थम 
नपुंसकलिङ्गमें ही प्रयुक्त होता है? ॥ 

इ सुपीसः (+ सुपिमः, सुशीमः ), शिशिरः, जडः, तुपारः, शीतलः, शीतः; 
हिमः (७ त्रि), 'ठंढा शुणवाले द्रव्य” अर्थात्‌ 'ठंढा हवा पानी” इत्यादिके 
७ नाम दें । ( 'तुपार, हिम, शीत? इन तीन इाब्दोंके निरूढ लक्षणासे दव्यादि 
अर्थात्‌ हवा, पानी इत्यादि भी अथं हैं, अतः इन शब्दोंकों दोनों जगह ( गुण 
और गुणीके पर्यायमें ) कहा गया है? ) ॥ 

७ ध्रुवः औत्तानपादिः ( २ पु ), ‘उत्तानपादः अर्थात्‌ “मनुके पोत्र-श्रुवः 
के २ नाम हैं ॥ 

८ अगस्त्यः ( + अगस्ति: ), कुग्मसम्भवः ( + कुम्मजः ), मेत्रावरुणिः 
( + मैत्रावरुणः। ३ पु ), “अगस्त्य सुनि? के ३ नाम हैं ॥ 

९ लोपामुद्रा ( खी ), अगस्त्य मुनिकी खी” का १ नाम दे ॥ 


| 


:३० अमरकोषः। [ प्रथमकाण्डे 


१ नक्षत्र भं तारा तारकाप्युड़ चा ख्ियास्‌। 
२ दात्तायण्योऽश्चिनीत्यादितारा दे अश्वशुगश्चिनी॥ २१ ॥ 
४ राधा विशाखा ५ पुष्ये तु सिध्यतिष्यौ ६ अविष्ठया । 
समा घनिष्टाः स्युः ७ प्रोष्ठपदा भाद्रपदाः लिय; ॥ २२॥ 
८ सुगशीर्ष सुगशिर्स्तस्मिन्नेचात्रद्दायणी । 


१ नक्षत्रम्‌ , ऋक्षम , अम्‌ (३ न), तारा, तारका, (२ खरी), उदः 
( खरी न), नक्षत्र! के ६ नासहँ॥ 

२ दाचायण्यः ( स्री, नि० ब° व°), अश्विनी, अरणी" "``" *सत्ता- 
इस नक्षत्रों! का १ नाम हे । 

३ अश्वयुक्‌ (=भश्वयुज्‌ ), अश्विनी (२ खी), “अश्विनो? के २ नाम हेत 

३ राधा, विशाखा ( २ खी ), “विशाखा नक्षत्र! के २ नाम हें॥ 

५ पुष्यः, सिध्यः, तिप्यः ( ३ पु ), “पुष्य नक्षत्र’ के ३ नामहैं॥ 

६ श्रविष्ठा, धनिष्ठा (२ खी), धनिष्ठा तक्षच' के २ नामहें॥ 

७ ओ्रोष्ठपदाः ( + परौष्ठपदाः ), भाद्रपदाः (२ घु खी, नि ब० व°), 
“पूर्वाभाद्रपढा नक्त’ के २ नाम हैं॥ 

८ खृगशीपस्‌ , ग्रगशिरः ( = खगशिरल्‌। २ न), आग्रहायणी ( ख्रो ), 


* अश्विनी भरणी चेव कृत्तिका रोहिणी मृगः। 

आद्रा पुनवैसू पुष्य आइलेषा च ततो मघा ॥ १॥ 

पूर्वाफब्युनिका ज्ञेया तत उत्तरफल्युनी । 

हस्तश्रित्रा ततः स्वाती विशाखा मेत्रभं ततः ॥ २॥ 

ज्येष्ठा मूलं ततः पूर्वोत्तरापाढेडमिजित्ततः। 

अवणश्व धनिष्ठा च ततश्च शततारकाः॥ ३॥ 

पूर्वोत्तराभाद्रपदे रेवती तदनन्तरम्‌! 

अष्टाविंशतिराख्यातास्तारका सुनिसत्तमेः॥ ४॥ इति । 
तत्राभिजिन्मानमाह-- 

८अभिजिद्वोगमेतदे वैश्वदेवान्त्यपादमखिळ तत्‌। 

आद्याश्वतसो नाड्यो हरिभस्येतस्य रोहिणीविद्धम्‌ ॥ १ ॥? इति ! 
अश्विन्यादिवनाभिजितः स्वतन्त्रमानमतः सप्तविशतिरेव नक्षत्राणि सुख्यानीत्यतस्तदेवो- 

_ फमित्यवषेयस्‌ । 


(द्ग्विगं: २ ] सणिग्रभाव्याख्यासहित : | ३१ 


१ इल्वलास्तच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति याः ॥ २३ ॥ 
२ बृहस्पतिः छुराचार्यों गोष्पतिधिषणो शुरुः। 
जीव आङ्गिरसो चाचस्पतिश्चित्रशिखण्डिजः॥ १४ ॥ 
शुक्रो देत्यशुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः। 
अङ्गारकः कुजो भौमो लोहिताङ्गो महीसुतः॥ २४॥ 
रोहिणेयो बुधः सौम्यः ६ समौ सौरिशनेश्वरो । 
तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सेहिकेयो विधुंतुदः ॥ २६॥ 


३ 
४ 
शर 
७ 
= सप्ततेयो सरोीच्यच्रिमुख[श्चित्रशिखण्डिनः । 


सगशिरा नक्षत्र! के ३ नाम हैं ॥ 
१ इल्वलाः ( खरी, नि० ब० ब०। + इन्वका? ची० स्वा० ), सुग- 
शिरा नक्षचवके शिरोमागसे उदय होनेवाली पांच ताराओं! का १ नाम है ॥ 
२ बृहस्पतिः ( +-बृह्ता पतिः ), सुराचार्यः, गीष्पतिः ( वे० गोप॑तिः ), 
घिपणः, गुरुः, जीवः, आक्रिरसः, वाचस्पतिः (+ वाक्पतिः, वाचां पतिः), चित्रशि- 
खण्डिजः ( ९ पु ), “बृहस्पतिः के ९ नाम हैं । ( 'थे देवताओंके गुरु हैं? ) ॥ 
३ शुक्रः, देत्यगुरः, काव्यः, उशनाः ( = उशनस्‌ ), भार्गवः, कविः (द ५), 
“शुक्राचार्य के ६ नाम हें 1 ( थे देत्योडे गुरु हैं? ) ॥ 
४ अङ्गारकः, छुः, भौमः, लोहिताङ्गः, महीसुतः (५ पु। इसी तरह 
श्वरणीसुतः, भूमिसुत:,"'*''"), “मङ्गल ग्रह’ के ५ नाम हैं ॥ 
५ रौहिणेयः, बुधः, सौम्यः ( ३ पु ), “बुध? के ३ नाम हें ॥ 
६ सौरिः ( + शौरिः, सूरः ), शनेश्वरः ( + शनिः, पङ्गुः, मन्द 
(२ ए), शनि’ के २ नाम हैं ॥ 
७ तमः ( = तमस्‌ , च । + तमः = तम, पु ), राहुः स्वर्मानुः, संहिकेयः, 
विधुन्तुदः ( ४ पु), राहु! के ५ नाम हैं ॥ 
८ चित्रशिखण्डिनः ( = चित्रशिजग्डिन्‌ , पु, नि० ब° व°), 'सप्तषियों? 
का १ नाम हे । ( 'उनके “मरीचि १, अङ्गिरा २, अत्रि ३, पुलस्त्य ४, पुलह 
७, क्रतु द और वसिष्ठ ७ ये नाम हैं, इन्हींको * चित्रशिखण्डी कहते हैं? ) ॥ 


* मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलइ: ऋदु: ॥ 


वसिष्ठतेति तपते ज्ञेबाश्वित्रशिखण्डिनः ॥ १ ॥? इति ॥ 


३२ : अमरकोषः। [ प्रथमकाण्डे- 


१. शाशीनासुद्यो लग्नं ते तु मेषवृषादयः ॥ २७॥ 

२ सूरसूर्यायेमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः । 
भार्कराहरुकरत्रध्न्रथाकरविभाकराः ॥ २८ ॥ 
भास्वद्विचस्वस्सघताश्वहरिदश्वोष्णरश्सयः । 
चिकर्तनाकमारतण्डमिहिरादणपूषणः ॥२६॥ 
द्ुमणिस्तरणि्मित्रश्चित्रभानुर्विशेचनः । 
चिभाचसुर्ग्रंहपतिस्त्विषांपतिश्हर्पंतिः ॥ ३०॥ 
भानु्ईसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रविः । 

३ 'पद्माक्तस्तेजसां शशिश्छायानाथस्तमिलहा (३८) 

कर्मसाच्ती जगञ्चुलोकवनधुस्त्रयीतनुः (३६) 
. प्रद्योतनो दिनमणिः खद्योतो लोकवान्धचः (३०) 

१ ग्नम्‌ ( न ), “राशि? का १ नाम है। वे सिप १, दृप २, मिथुन ३, 
कक ४, सिंह ५, कन्या ६, तुरा ७, दृश्चिक ८, घज्ुः ९, मकर १०, कुम्भ ११, 
और मीन? १२ *बारह राशियाँ होती हैं ॥ . 

२ सूरः, सूर्य्यः, अयमा ( = अर्यमन्‌ ), आदित्यः, द्वादशात्मा ( = द्वादः 
शात्मन्‌ ), दिवाकरः, भास्करः, अहस्करः, अध्नः, प्रभाकरः, विभाकरः, भास्वान्‌ 
( = भास्वत्‌ ), विवस्वान्‌ ( = विवस्वत्‌ ), सप्ताश्वः, हरिदश्वः, उप्णरश्मिः, 
विकर्तनः, अर्कः, मार्तण्डः, (+ मार्ताण्डः), मिहिरः (+ मिहरः, महिरः), अरुणः, 
पूषा ( = पूषन्‌ ), युमणिः ( + अस्बरमणिः, गगनमणिः,"""`"` ), तरणिः, 
मित्रः, चित्रभानुः) विरोचनः विभावसुः, मरहपतिः, त्विषांपतिः, अहर्पतिः (वे०-- 
अहःपतिः; अहःपतिः )) भानुः, हंसः, सहस्रांशः ( + चण्डांशुः ), तपनः 
( + तापनः ), सविता ( = सविद ), रविः( ३७ पु ), सूर्य” के ३७ नाम हैं॥ 

३ [ प्मा्ञः, तेजसांराशिः, छायानाथः, तमिखहा ( = तमिस्रहन्‌ ), कमं 
साची ( = कर्मसाक्षिन्‌ ), जगच्चच्ः ( = जगच्चच्चस्‌ ), छोकवन्धुः, त्रयीतनु> 
अद्योतनः, दिनमणिः, खद्योतः, लोकबान्धवः, इनः, भगः, धासनिधिः अंशुमाली 


>: 


* «धो वृषो5्थ मिथुनं कवोटः सिंहुकन्यके ॥ 
तुला च वृश्चिवो धन्वी मकरः कुम्ममीनको ॥ १॥? इति ॥ i 


दिग्वर्गः ३ ] ` मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३३ 


इनो भगो ` धामनिधिश्चांशुमाल्यन्जिनोपतिः (४१) 
१ माउरः पिङ्गलो दण्डञ्चण्डांशोः पारिपाश्चिकाः॥ ३१ ॥ 
२ सूरखूतोऽरुणो ऽनूरुः काश्यपिगंरुडाग्रजः । 

३ परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकमण्डले ॥ ३२॥ 
४ किरणोस्रमयूखांशुगभस्तिघुणिश्चृष्णयः* \ 

भाइुः करो मरीचिः खीपुंसयोदीधितिः खियाम्‌॥ ३३॥ 

५ स्युः प्रभारग्रचिस्त्विडभाभाश्छविद्यतदोप्तयः 


( = अंश॒मारिन्‌ ), अब्जिनीपतिः .( + पञ्मिनीपतिः।' १७ पु), सूर्य? 
१७ नाम हैं ]॥ 
` , १ माठरः, पिङ्गलः; दण्डः ( ३ पु), † “सूर्यके पाश्वंचतिया? अर्थात्‌ 
“सूरयके पासमें रहनेवालों'के ३ नाम हैं। 
२ सूरसूतः,-अरुणः, अनूरू, काश्यपिः, गरुडाग्रजः (५ पु) 'सूयके सारथि" 
क ७ नाम ह ॥ 
३ परिवेषः ( + परिवेशः ), परिधिः (२ पु), उपसूयकम्‌ , मण्डलम्‌ 
(२ न), “मण्डल” के ४ नाम हैं । (“सूर्य और चन्द्रमाके चारों तरफ दिखलायी 
पड्नेवाले तेजोविशेपको “मण्डल” कहते हैं? ) ॥ 
४ किरणः, उस्रः, मयूखः, अंशुः, गभस्तिः, घृणिः (+ घृष्णिः ), ष्णः 
(> वृष्णिः, प्रश्नि, घृष्णिः, रश्मिः ), भानुः, करः ( ९ पु ), मरीचिः ( पु खी ), 
दीधितिः ( खी ), किरण? के ११ नाम हैं ॥ 
५ प्रभा, रुक्‌ ( = रुच्‌ ), रुचिः, स्विद्‌ ( = त्विष्‌ ), भा, भाः (= भास्‌ ), 


* ६२०° °*छुणिवृष्णयः? ° घुगिपूरनवः, “१60 *इणिररमयः? इति पाठान्तराणि । 
न “इन्द्रादवो ह्यष्टादश नामान्तरेगाकँपरिचारकाः, यत्सौर(तन्त्र)म्‌-- 
तत्र शको वामपारवे दण्डाख्यो दण्डनायकः ॥ 
वहिस्तु दक्षिणे पाइन पिङ्गलो वामनश्च सः ॥ १॥ 
यमौऽपि दक्षिणे पार्थे भवेन्माठरसंज्ञया?॥ इति । 
एवमन्ये यावाद्या: युहृ्दरराइखरादयः। तेषु प्राधान्यात्त्रय एवोक्ताः? इति क्षी० स्वा०॥ 
क्कचित्‌ “वामनश्च सः इत्यस्य स्थाने "नामतश्च सः? इति, “वावाद्याः इत्यस्य स्थाने 


“पाताचाः? इति च पाठान्तरम्‌॥ 
३ अ० 


३४ `. अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


रोचिः शोचिरुमे क्लीमे १ काशो योत आतपः ॥ ३४॥ 
२ कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति। 
३ तिग्मं तोदणं खरं तदर४न्सुगतृष्णा मरीचिका ॥ ३५॥ 
इति दिग्वगः ॥ ३॥ 
ना 
४. अथ काउवर्गः। 
४ कालो दिष्टोऽष्यनेहाऽपि समयो.५६प्यथ पच्ततिः। 


छविः, द्युतिः, दीसतिः ( ९ खी ), रोचिः (= रोचिस्‌), शोचिः (= शोचिस्‌ । 
२ न), “प्रभ? के ११ नाम हैं ॥ 

१ प्रकाशः, द्योतः, आतपः ( ३ ए ), 'धूप' अर्थात्‌ “घाम'के ३ नाम हें। 
( 'दीघि, आतप आदि यद्यपि असाधारण धर्म हैं? तथापि कवि लोग इनका 
प्रयोग सामान्य खूपसे करते हैं, जेले-घुख दीपिः, चन्द्रातपः,""" "°? )॥ 

२ कोष्णम्‌ , कवोष्णम्‌ , मन्दोष्णम्‌ , कढुष्णम्‌ (४ न), थोड़ा गमे’ 
के ४ नाम हैं। ( “ये शब्द धर्मिवाचक होनेपर त्रि० हैं, जेसे-'कोष्णं जलम , 
कोष्णः प्रस्तरः, कोष्णा जश्ञिळा," "` `` इन उदाहरणोंमें जळ, प्रस्तर और शिळा 
दाग्दके क्रमशः नपुंसक, पुंझ्िङ्ग और ख्रोलिङ्ग होनेसे 'कोष्ण' शब्द भी क्रमशः 
नपुंसक, झुंल्िङ्ग भौर खोलिज्ञमें प्रयुक्त हुआ है? )॥ 

३ तिग्मम्‌ , तीचणस्‌ , खरम्‌ ( ३ न), “अधिक गर्म? के ३ नाम हें॥ 

४ ख॒गतृष्णा, मरीचिका (२ स्त्री), “सुगठष्णा? के २ नाम हैं। 
( “गर्मीके दिनोंमें रेतीडी जमीनपर सूर्यका ताप ळगनेसे जलका जो आभास 
होता दै, उसे 'खगतृष्णाः कहते हैं? ) ॥ 

इति दिग्वगँः ॥ ३॥ 

क्व 
४. अथ कालबगेः॥ 

७ काळः, दिष्टः, अनेहा (= अनेहस्‌), समयः ( ४पु), समय? के 

२ नाम हैं ॥ 
` ६ पक्षतिः ( +पक्तती ), ` प्रतिपत्‌ ( = प्रतिपद्‌ । २ खी ), 

तिथि’ के २ नाम हैं ॥ 


कालवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३४ 


प्रतिपद्‌ द्वे इमे स्त्रीत्वे १ तदाद्यास्तिथयो द्वयोः॥ १॥ 

२ घस्रो दिनाइनी चा तु क्लीबे दिवसवासरो। 

३ प्रत्यूषोऽहसुंलं कल्यसुषःप्रत्युषसी अपि॥२॥ 
* प्रभातं च ४ दिनान्ते तु सायं सन्ध्या पितृप्रसूः । 

४ प्राहमापराहमध्याह्ा्िसन्ध्यधमथ शर्वरी ॥ ३॥ 
निशा निशीथिनी रातिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा। 


१ तिथिः ( पु खी ), प्रतिपत्‌, द्वितोया आदि तिथियों? का १ नाम 
है। ( शे प्रतिपत्‌ १, द्वितीया, वृतीया३, चतुर्थी९, पञ्चमी५, पछी ६, सप्तमी७, 
अष्टमी८, नवमी९, दृशमी1०, एकादृशी११, द्वादशी१२, त्रयोदशी १३, 
-चतुर्दृशी१४ और शुकृपक्षमें पूर्णिमा तथा कृष्णपत्तमें भमावस्या १५, पन्द्रह 
तिथियाँ होती हैं? ) ॥ 

२ घस्रः (पु), दिनम्‌, अहः ( = अइन्‌। २ न), दिवसः, वासरः 
( +वारः। २ पु न), “दिनि? के ५ नाम हश 

३ अत्यूपः ( > प्रत्यूपस्‌, पु न) अहसुंखस, कल्यम्‌ ( + कार्यम्‌ ) 
उपः ( = उपस्‌। + उपा, अ० ), प्रत्युष: (= प्रव्युषस्‌ ), प्रभातम्‌ (५ न), 
“प्रातःकाल' के ६ नाम हैं ॥ 

३ दिनान्तः (पु), सायम्‌ (अ०, न। + सायः {घु ), सन्ध्या 
(+ सन्धा ), पितृप्रसूः ( २ खी ), सायंकाल' के ४ नाम हॅश 

५ त्रिसन्ध्यम्‌ ( न । वे० त्रिसन्ध्यी, खो ), “मातःकाल, मध्याह्ृकाल 
और सायंकाल; इन तोनों समयके समूह” का १ नाम दे ॥ 

६ शर्वरी (+ शार्वरी ), निशा ( + निट्‌ = निश्‌), निशीथिनी, रात्रिः 


* ध्ययुष्ट॑ विभातं दे छोबे पुंसि गोसगं इष्यते’ इत्यविकः क्षेपकांशः कचित्समुपलन्यते । 
+ श्रतिपच्च द्वितीया च ठृतीया च ततः परम्‌ । 
चतुथी पञ्चमी पष्ठी सप्तमी चाटमी ततः॥ १॥ 
नवमी दशमी चैनैकादशी द्वादशी तथा। 
त्रयोदशी ततो च्ञेया पुनश्चेया चतुदंशी ॥ २॥ 
झुकले पञ्चदशी सद्भिः पूर्णिमा सञ्चुदीर्यते । 
कुष्णपक्षे तु भिवुपैरमाबास्या प्रकीतिता ॥ ३ ॥? इति ॥ 
दु तथा च श्रोदषः--/आदत्तदीप॑* "` “ताव घुर्वैन इति नैपषच० २२।५२। i 


३६ “अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे-- 


' विभावरीतमस्विन्यो रत्नी यामिनी तमी॥४॥ 
तमिस्रा तामसी रात्रिश्ज्योत्ली चन्द्रिकया5न्विता। 
आगामिवर्तमानाहयुक्तायां निशि पक्षिणी ॥ ५॥ 
गणरात्रं निशा वहथः ५ प्रदोषो रजनीसुखस्‌। 
अर्धराजनिशीथो डौ ७ द्वौ यामप्रदरो खमौ॥ ६॥ 
ख़ पर्चखन्धिः  प्रतिपत्पञ्चदश्योर्यद्न्तरम्‌। 
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(+ रात्री ), त्रियामा, क्षणदा, क्षपा, विभावरी, तमस्विनी, रजनी ( + रजनिः ),. 
यामिनी, तमी (+ तमिः, तमा । १२ खी ), "रात! के १२ नाम हैं ॥ 

१ तमिस्रा (ख्री ), अंधेरी रात? का १ नाम हा 

२ ज्यौत्स्नी (खरी। + ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नी 3, 'उजेली रात का १ 
नाम है ॥ । 

३ *पत्तिणी ( खी ), 'वत्तमान और आगेवाले दिनसे युक्त रात” 
का ३ नाम है। तुल्यन्यायसे वत्तमान रात्रि और दूसरी रात्रिके सहित दूसरे 
दिन का भी यह नाम है । 

४ गणरात्रम ( न ), 'रात्रियॉके समूहः का १ नाम है ॥ 

५ प्रदोषः (पु), रजनीमुखम्‌ ( न), 'रातके पहले हिस्से? के 
२ नाम हैं ॥ 

६ अधरात्रः, निशीथः ( २ पु), आधीरात' के २ नाम हैं ॥ 

७ यामः, प्रहरः (२ पु), “प्रहर? के २ नाम हैं। ( 'दिन और रातकेः 
आठवें हिस्से अर्थात्‌ तीन घण्टेका १ “प्रहर' होता है? ) ॥ 

८ पवे (= पर्वन्‌, न। म०, पर्व, पर्वन्‌, सन्धिः, ये दो नाम याः 
“पर्वसन्धि? यह एक नाम) 'प्रतिपदू और पूर्णिमा या अमाचास्याके 
मध्यभाग? का ३ नाम है ॥ 


* “पक्षिणी! पक्षतुल्याभ्यामहोभ्यां वेष्टिता निशा ॥? इति॥ 
“पक्षिणी? पूर्णिमायां स्याद्विहङ्गयां शाकभेदिनि । 
आगामिवत्तेमानाहयुत्तरात्र्यामपि खियाम्‌॥ १॥? 
इति मेदिनीकोशाच्च ॥. 


कालवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३७ 


पत्तान्तो पञ्चदश्यौ डे २ पौर्णमासो तु पूर्णिमा ॥ ७॥ 
कलाहीने सा5उमतिः ४ पूणे राका निशाकरे। 
अमावास्या त्वमावस्या दशाः सूर्येर्दुसङ्गमः ॥ ८॥ 
सा उष्टेन्दुः सिनीवोलो ७ सा नए्न्दुकला कुइः। 
उपरागो ग्रहों राहुग्रस्ते त्विम्दौ च पूषिण च ॥ ६॥ 
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१ पत्तान्तः ( पु ), पञ्चदशी ( खी ), “पूणिमा या अम्राचास्या तिथिः 
के २ नाम हैं ॥ 

२ पौर्णमासी, पूर्णिमा ( २ खरी ), 'पूणिमा' अर्थात्‌ शङ्कपच्षकी अन्तिम 
(तिथि के २ नाम हैं ॥ 

३ अजुमतिः ( खी ), जिसमें चन्द्रमाकी कला कुछ क्षोण हो, उस 
पूर्णिमा! का अर्थात्‌ श्रतिपद्युक्त पूर्णिमा! का ३ नाम हे॥ 

४ राका ( खी), जिसमें. चन्द्रमाकी कला परिपूणे दो, उस 
चूणिमा? का अर्थात्‌ “शुद पूर्णिमा” का १ नाम है ॥ 

७ अमावास्या, अमावस्या ( २ स्री । + अमावसी; अमावासी, अमामासी, 
अमामसी, अना ), “दर, सूर्यन्ढुसङ्गमः (२ पु), अमावास्या' अर्थात्‌ 
“कृष्णपक्षकी अन्तिम तिथि! के ४ नाम हैं ॥ 

६ † सिनीवाली ( खी ), “जिसमें चन्द्रमाकी कला पूर्णतया क्षोण 
. नहीं हुईं हो, उस अमागस्या' का अर्थात्‌ 'चतुदंशीयुक्त अमावास्या’ का 
१ नाम है ॥ 

७ ‡ ङुहूः ( खी! + कहुः ), जिसमें चन्द्रमाकी कला पूर्णतया क्षीण 
हो गयी हो, उस अमावास्या” अर्थात्‌ शुद्ध अमावास्या' का १ नाम हष 

८ उपरागः, म्हः, ( २ पु ), सूर्यग्रहण या चन्द्रत्रहण’ के २ नाम हैं ॥ 


* + 5 धया पूर्वामावास्या सिनीवाली योत्तरा सा कुहूः इति छुतिः। अयमभिः 
आयः चतुदैशयाइचरमम्रदरोऽमावास्यावा अष्टौ प्रहरास्चेति नवप्रद्रात्मकश्चन्द्रत्यक्षयसमयः 
झाखसन्मतः। तत्र प्रथमप्रहरदये चन्द्रस्य सूक्ष्मत्वम्‌ , अन्तिमप्रदरदवये कृत्स्नक्षयः । अतो- 
5नावात्यावाः प्रथमप्रहरः सिनीवाली'संचकः, अन्तिमप्रदरदर्य 'कुहू'नामकन्‌ , मध्यमः 


प्रहरपन्नको दिशे/तामकनित्यववेयन्‌ ॥ 


उद अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


सोपष्लचोपरक्तो द्वाश्वग्युत्पात उपाहितः । 
एकयोक्त्या पुष्पचन्तो दिवाकरनिशाकरौ ॥ १० ॥ 
अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा» चिशत्तु ताः कला । 
तास्तु चिंशात्णऽसते तु सुहतों द्वादशाख्नियाम्‌॥ ११ ॥ 
ते तु निशद्हदोरात्रः ६ पक्षस्ते दश पञ्च च। 
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१ सोपप्ळवः, उपरक्तः ( २ पु) ग्रहण लगनेपर राहसे ग्रस्त ( कुछ 
कटे हुए ) “सूरये या चन्द्रमा? के २ नाम हैं ॥ 

२ अग्न्युत्पातः, उपाहितः ( २ पु) आकाशसें अञ्चिचिकार, तारा 
इूडना, धूमकेतु नामको ताराका उदय होना और उसके उपद्रव, सूर्यः 
ग्रहणादि में आरनेयमण्डलसे उत्पन्न तेजोविशेष” इनके २ नाम हैं॥ 

३ पुष्पवन्तौ ( = पुष्पवत्‌ , नि० द्विव०। + पुष्पदन्तो । म० पुष्पवन्तौ = 
पुष्पवन्त ) “सूयं और चन्द्रमा इन दोनों? का 9 नाम है ॥ 

४ निमेषः ( पु), “निमेषः का १ नाम है। ( 'आँखके पलक गिरनेमें 
जितना समय ठगे उसे “निमेष” कहते हैं? ) । काष्ठा (खी), “अट्टारह निमेषकेः 
बराबर समय” का 'काष्ठाः यह १ नाम है ॥ 

५ कळा (स्त्री), “तीस काष्ठाके वरावर समय” का १ नाम है ॥ 

६ *क्षणः ( पु), “तील कलाके यरावर समय” का १ नाम है ॥ 

७ सुहुत्तः ( पु न ) बारह क्षण! अर्थात्‌ “दो घड़ी’ के बराबर समय का 
१ नाम है ॥ 


< अहोरात्रः ( पु), “द्नि-रात’ अर्थात्‌ “तीस मुहूत्त? या साठ घड़ी का 
१ नाम है ॥ 


९ पक्ष: ( पु), “पन्द्रह दिन-रात या प्तः का १ नाम है ॥ 


* "यावता समयेन चरितः परमाणुः पूर्वदेशं जह्यदुत्तरदेशमुपसंपद्येत स कालः 
“षणः? इति पातञ्जलमाष्यम्‌ । तस्य च क्षणस्यातीन्द्रियत्वम्‌ । निमेषस्य चतुर्थो भागः क्षणः? 
इति टीकाङ्कत? इति वै० सि० मन्जूषायां शब्दबुद्धयादीनां क्षणिकत्वनिरूपणावसरे कुजिका- 
यासुक्तः क्षणस्त्वतीन्द्रियोऽन्य एवेल्यवधेयस्‌ ॥ 


कालवर्गः ४ ] सणिप्रभात्याल्यासहितः । ३६ 


पत्तों पूर्वापरौ शक्लरुष्णो २ मासस्तु ताबुभौ ॥ १२॥ 
द्वौ दौ माघादिमासौ स्यारतुध्स्तेरयनं त्रिभिः 
अयने हे. गतिरुद्द्क्षिणाकस्य वत्सरः ॥ १३ ॥ 
६ समरात्रिन्दिवि काले विषुवद्विषुषं च तत्‌। 


१ शुद्ध, कृष्णः ( २ पु), ये 'पक्तके दो मेद' हैं। ( उनमें उजियाले 
पक्षको “शक्ल” आर अँघियारे पक्षको 'कृष्ण” कहते हैं ) ॥ 

२ मासः ( पु), दो पक्ष, महीना' का ३ नाम है। ( 'मार्गशीष १, 
पौष २, माघ ३, फाल्गुन ४, चेत्र ५, वैशाख ६, ज्येष्ठ ७, आषाढ ८, श्रावण ९, 
भाद्र १०, आश्विन ११ और कार्तिक १२ ये बारह महीने होते हैं? ) ॥ 

३ ऋतुः ( पु ), ऋतु' का १ नाम है । सार्गशीर्ष अर्थात्‌ अगहनसे दो-दो 
महीनोंके 'हेमन्त? आदि एक-एक *ऋतु होते हैं, इस प्रकार एक वर्ष ६ ऋतु 
होते हें । ( 'हेमन्त १, शिशिर २, वसन्त ३, ग्रीष्म ४, वर्षा ५ और शरत्‌ ६ 
ये ६ ऋतु हैं, मार्गशीर्ष (अगहन) और पौपमें 'हेमन्त' १, माघ और फाल्युनमें 
'शिशिरः २, चैत और वैशाखमै वसन्त’ ३, ज्येष्ठ और भाषाढमें “ग्रीष्म 
४, श्रावण और भादे “वर्षा? ५ तथा आश्विन और कातिंकमें शर्त! ६ 
ऋतु होते हैं? ) ॥ 

४ अयनम्‌ ( न), “अयन? का १ नाम है! यह ३ ऋतु या ६ मासका 
होता है 1 

७ सूर्यके गतिमेद्से यह “अयन दो प्रकारका होता है, उसमें जब सूयकी 
गति कुछ उत्तरकी तरफ होती है उसे उत्तरायणम्‌? ( न ), अर्थात्‌ “उत्तरायण” 
भौर जब सूर्यकी गति कुछ दक्षिणकी तरफ होती है उसे “दक्षिणायनम्‌” ( न ), 
अर्थात्‌ “दक्षिणायन? कहते हें । 'उत्तरायण? में मकरसे मिथुन राशितक और 
८दृक्षिणायन? में कर्कसे घनु राशितक सूर्यकी संक्रान्ति रहती है?) 

६ विषुवत्‌, विघुवम्‌ (+ विषुणस्‌ । २ न), “जब रात दिन दोनों 
बरावर हो जाते हैं, उस समय'के २ नाम हैं। ( “जब तुला और मेषकी 
सूर्यसंक्रान्ति होती दै, तब दिन रात बरावर होते हः) 


—————— 


०2 "४ “० 


« तदुक्तम--आदाय मागँशीर्पाच दो दौ मासावतः स्वतः? इति । 


9० ' ,. असरकोषः। . [ अथमकाण्डे- 


| १९ “पुष्ययुक्ता पौ्णमाखी पौषो २ मासे तु यत्र सा (४२) 
नाम्ना : ख पोषो ३ माघाद्याश्चेवमेकादशापरे? (७३) 
॥ 8: मागशीषं सहा मार्ग ्राग्रहायणिकश्च सः॥ १४॥ 
५ पौषे तेषसहस्यो . द्वौ ६ सपा माघे७ऽथ फादशने । 
स्यात्तपस्यः फाल्गुनिकः ८ स्याचेत्रे चेत्रिको मयुः ॥ १५॥ 


१ [ पौषी (खरी ); “पुष्य नच्चत्रसे 'युक्त पूर्णिमा? अर्थात्‌ 'पोष मासकी 
पूर्णिमा? का १. नाम हे] । 

. “२. पौषः (ए); “पूल: महीना? अर्थात्‌ जिसमें 'पौपी' पूर्णिमा हो, उसका 
१ नाम है 1॥ 


३ | इसी तरह माघ आदि ग्यारह महीनोंको भी समझना “चाहिये, अर्थात्‌ 
सघा नक्तत्रसे युक्त पूर्णिमा “माधी? महीना “माघः १, पूर्वोत्तरफाल्युनी नक्षत्रसे 
युक्त पूर्णिमा "फाल्गुनी? मास “फाट्णुनः' २, चित्रा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा 
चेरी? मास “चेत्र? ३, विशाखा नघत्रसे युक्त पूर्णिमा विशाखो” मास 
वैशाख” ४, ज्येष्ठा नचत्रसे युक्त पूर्णिमा 'ज्येष्ठी? मास “ज्येष्ठः? ५, पूर्वोत्तरा- 
पाढा नचन्रसे युक्त पूर्णिमा “आषाढी? मास “आषाढः? ६, श्रवण नचत्रसे युक्त 
पूर्णिमा श्रावणी मास “श्रावणः? ७, पूर्वोत्तराभाब्रपद नचषत्रसे युक्त पूर्णिमा 
“भआद्रपदी? मास “भाद्रपद्‌ ८, अश्विनी नचत्रसे युक्त पूर्णिमा “आश्विनो” 
मास आश्विन ९, कृत्तिका नचत्रसे युक्त पूर्णिमा कार्तिकी” मास 
कात्तिक? १० और छग नचत्रसे युक्त पूर्णिमा “मागो? मास “मार्गः! ११ 
होते हें, इनमें पूर्गिमाके वाचक “माघी? आदि ११ शब्द खी० और मासके 
वाचक माघ' आदि ११ शब्द पुं० हैं? ] ॥ 


४ मागशीषः, सहाः ( = सहस्‌ ), मागः, आग्रहायणि कः ( + आग्रहायणः । 
३ पु), अगहन महीने! के ४ नाम हैं ॥ 


५ पौपः, तेपः, सहस्यः ( ३ पु ), “पौष सास? के ३ नाम हैं ॥ 

६ तपाः ( = तपस्‌ ),'माघः (२ पु), माघ मास’ के २-नाम हें ॥ 

७ फाल्गुन”, तपस्यः फार्गुनिकः ( ३ .पु) "फाइशुन मास? के ३ नाम हैं ॥ 
< चन्नः, चनत्रिकः, संघुः ( ३ पु ), “चतर मास? के ३ नाम हैं ॥ 


-कालवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४१ 


१ वेशाखे माधवो राधो २ अ्येष्ठे शुक्रः ३ शुचिस्त्वयम्‌ । 
आषाडे ४ थ्रावणे तु स्यान्नमाः श्रावणिकञ्च सः॥ १६॥ 
श स्युनभस्यप्रौष्ठपदभाद्रभाद्रपदाः समाः | 
६ स्यादाश्चिन इषो ऽच्याश्वयुजोऽपि ७ स्यात्तु'कातिके ॥ १७॥ 
वाहुलोजों कातिकिको = हेपन्तः ६ शिशिरो ऽस्याम्‌ 
१० चसन्ते पुष्पसम्रयः सुरभि ११ ओंष्म ऊष्मकः ॥ १९॥ 
निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः । 
se oon हज eas mon Le पाला MRR 
१ वैज्ञाखः, माधवः, राधः ( ३ पु), चेंशाख मास’ के ३ नाम हैं ॥ 
२ ज्येष्ठ: ( +ज्येछः ), शुक्र, ( २ पु), ज्येष्ठ मास’ के २ नाम हैं ॥ 


३ झुचिः, आपाढः ( -+आपादका। २ पु), “आषाढ माल? के 


२ नाम हैं ॥ 
४ श्रावणः, नभाः ( = नभस्‌ ) श्रावणिकः ( ३ पु), आवण मास' के 
.३ नाम हैं ॥ : 


५ नमस्यः, म्रष्टपदः, भाडः, साद्रपदः (४ पु), 'भादों मास! के ४ नाम हैं ॥ 

६ आशिनः, इपः, आश्वयुजः ( ३ ए ), आश्विन मास! अर्थात्‌ कार! के 
३ नामहैं ॥ 

७ कार्तिकः, बाहुल: ऊज, कातिकिकः ( ४ पु), "कातिक मास! के 
४ नाम हैं ॥ 

८ हेमन्तः ( पु । + हेमा, > देसन्‌ , पु ), हेमन्त ऋतु! का १ नाम हे 
(“यह अगंददन और पौष मासमें होता हेः) ॥ 

९ शिशिरः (पु न), 'शिशिर ऋतु? का १ नाम दे। ( “यह माघ और 
फाल्गुन मासमें होता है? ) ॥ 

१० वसन्तः, पुष्पसमयः, सुरभिः ( + ऋतुराजः। ३ पु), 'चसन्त ऋतु! 
के ३ नाम हैं । ( “यह चेत्र और वेशाख मासमें होता है? ) ॥ 

११ ग्रीष्मः, ऊप्मकः ( + उप्मकः, उप्णक्रः, ऊष्गकः, उष्मणः, ऊष्मणः ), 
निदाघः, उप्णोपगमः ( + ऊष्णोपगमः ), उष्णः ( + उष्णः ), ऊष्सागमः 
( + उप्मागमः ), तपः ( ७ पु ), ग्रीष्म ऋतु’ के ७ नाम हैं। ( “यह ज्येष्ठ 
और आपाढ मासमे होता है? ) ॥ म्हनला 


छर अमरकोषः | [ अथमकाण्डे- 


. स्त्रियां प्रावुट्‌ स्त्रियां भून्नि वर्षा २ अथ शरत्स्त्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
घडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगेः कमात्‌ । 
संवत्सरो चत्सरोऽव्दो हायनोऽस्त्री व्यरत्लमाः ॥ २०॥ 
मासेन स्यादहोरात्रः पेत्रो ६ चषण देवतः । 


१० ७८९ ५७ /७ 


१ आबृट्‌ ( = प्रादृप्‌ , खी ), वर्षाः ( स्री, नि० ब० व० ), वर्षा ऋत' 
के २ नाम हैं। ( “यह श्रावण और भादों मासमें होता है? ) ॥ 

२ शरत्‌ ( = शरद्‌, खी ), “शरद्‌ ऋतु! का १ नाम हे । ( “यह आश्विन 
और कार्तिक मासमें होता है? ) ॥ 

३ मार्गशीर्ष अर्थात्‌ अगहन महीनेसे हर दो-दो महीनेमें हेमन्त आदि एक- 
एक ऋतु होते हैं। “ऋतु? शव्द ( पु) है। ( “इनका क्रम पृष्ठ ३९ शोक १३ 
में कहा जा चुका है, भतः वहींसे देखिये? ) ॥ 

४ संवत्सरः ( + परिवत्सरः ), वत्सरः, अब्द: ( ३ पु), हायनः (पुन। 
म० ४ पु न), शरत्‌ ( = शरद्‌, खी ), समाः ( खो०, नि० ब० व°), “वष,. 
साल? के ६ नाम हैं ( “यह १२ महीनेका होता है? ) ॥ 

७ मनुप्योंके एक महीनेका 'पेच्र; अहोरात्र? (पु) अर्थात्‌ “पितरोकी दिन- 
रात? होती है । ( “उसमें मनुष्योंके छप्णपक्षमे पितररोका दिन! और मलुष्योंके 
शुक्रपक्षमं "“पितरोको रात’ होती है । जिस मतमें आधीरातके बाद दिनका 
आरम्भ माना जाता है--जैसा कि अंग्रेजीमें तारीखोंका क्रम है; उसके अनुसार 
यह कथन ठीक है, वस्तुतः तो मलुष्योंके कृष्णपक्षकी अष्टमीके उत्तराद्धसे शुछ- 
पक्षकी अष्टमीके पूर्वाडतक 'पितरोंका दिन? और मनुष्योंकी शुक्मपक्तको भष्टमीके 
उत्तराद्धसे कृष्णपक्षकी अष्टमीके पूर्वाइंतक “पितरोकी रात? होती है; इस तरह 
मचुष्योकी अमावास्याके अन्तर्मे (पतराँका मध्याह्व' और मनुष्योंकी पूर्णिमाके 

न्तमे पितरांकी आधी रात” होती है? )॥ 

६ मनुष्योंके एक वपं या उत्तरायण और दक्षिणायन का “देवः अहोरात्र? 
( पु) अर्थात्‌ देवताओंकी एक दिन-रात? होती है । ( “इसमें उत्तरायण 


* “पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । 
कमेचेष्टास्वहः कृष्णः शक्ुः स्वाय शेरी ॥ १ ॥! इति मनुः श६६॥ 


कालवगेः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ४३. 


१ देवे युगसहस्रे दे ब्राह्म 
अर्थात्‌ सूर्यकी मकरसंक्रान्तिसे मिथुनसंक्रान्तितक 'देचताओंका दिन” भर 
दक्षिणायन अर्थात्‌ सूर्यकी ककसंक्रान्तिसे धनुसंक्रान्तितक "देवता की 
रात” होती है। यह भी आधीरातसे दिनारम्भके गणनानुसार ही है, वस्तुतः 

तो उत्तरायणके उत्तराद्ध अर्थात्‌ सूर्यकी मेपसंक्रान्तिके प्रथम दिनसे दक्षिणायनके 
पूर्वा अर्थात्‌ सूर्यकी कन्यासंक्रान्तिके अन्तिम दिनतक दिवताओंका दिन” 

और दक्षिणायनके उत्तराद्ध अर्थात्‌ सूर्यकी तुळासंक्रान्तिक्े प्रथम दिनसे उत्तरायणके 

पूर्वा अर्थात्‌ मीनसंक्रान्तिके अन्तिम दिनतक 'दिवताओंकी रात? होती है । 

इस प्रकार उत्तरायणके अर्थात्‌ सूयंकी मिथुनसंक्रान्तिके अन्तिम दिनको 'देवता- 

शोका मध्याह्न? और दच्षिणायनके अर्थात्‌ सूयकी धनुसंक्रान्तिके अन्तिम दिनको 
“ददेवताओंकी आधीरात” होती है?) ॥ 

१ देवताओंके दो हज़ार युगका '्राह्मः अहोरात्र” ( पु ) अर्थात्‌ 'त्रह्माकी 
दिन-रात? होती है। ( 'देवताओके ३६० दिन या मनुष्योंके ३६० वर्षका 
“दिव्यवषेम्‌? (न) अर्थात्‌ देचताओंका एक चष” होता हे । और बाहर हज़ार 
दिव्य वर्ष ( देवताओंके वर्ष) का 1 'मनुर्ष्योंका चतुयुंग” ( “सत्ययुग, 
द्वापर, त्रेता और कलियुग” ) होता है, यही { 'देवताओंका एक युग” है । 


* धदेवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याइक्षिणायनम्‌ ॥ १ ॥ इति मनुः १।६७॥ 
+ क्षित त्रेता द्वापरञ्च कलिइचेति चतुयुंगम्‌ । 
प्रोच्यत्ते तत्सहख तु ब्रह्मगो दिनमुच्यते ॥ १॥ इति ६1० ५०। 
कृतं सत्ययुगम्‌+ अन्ये प्रसिद्धाः ॥ 
३ “चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षांगान्नु कृत युगम्‌। 
तस्य तावच्छती संख्या सन्ध्यांशश्च तथाद्रिधः ॥ १॥ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्याशेपु च त्रिषु । 
एकापायेन वत्तेन्ते सह्राशि शतानि च ॥२॥ 
यदेतत्परिसङ््यातमादावेब चतुर्युगम्‌ । 


एतददादशसाइख देवानां युगमुच्यते ॥ ३ ॥ इति मुः १ । ६९-७१ ॥ 
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--१ कह्पौ ठु तौ णाम्‌ ॥ २१॥ ` 
२ मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । 


्ेवताओं के इसी दो हज़ार युगका “ब्रह्माको एक दिन-रात? होती है; अर्थात्‌ 
देवताओंके एक हज़ार युगका “ब्रह्माका दिन? और उतने ही ( देवताओके एक 
हज्ञार युग ) की *“ब्रह्माकी रात” होती है? )॥ 


“१: वही ब्रह्माकी दिन-रात सनुप्योंका कल्पौ? ( ए० व० भी होता है ), 
ऽक दप” अर्थात्‌ स्थिति और प्रलयक्रा काल दै। ( “उसमें बल्माके दिनमें “मनुष्योंका 
स्थितिक्राल और ब्रह्माकी रातमें “मनुप्योका प्रलयकाल है?) ॥ 


२ देवताओंके पुकहत्तर युगका 1 “मन्वन्तरम्‌? (न), १ “मन्वन्तर! 
-अर्थात्‌ !चौदह मनुऑमेंसे प्रत्येक सचुुक्का स्थितिकाल होता है। ( स्वाय- 
स्भुव १ स्वारोचिप २, औत्तमि ३, तामसि ४, रेवत ५, आयुष ६, वेत्रस्वत 
७, सावर्णि ८, दत्तसावर्ण ९, न्रह्मसावर्ण १०, धर्मसावर्ण ११, रोद्र्सावणं १२, 
रौच्यसावर्णि १३ और भौत्यसावणि १४ ये चौदह मनु हैं? इनमेंखे प्रत्येके 
स्थितिकाळको “मन्वन्तर? कहते हैं। उनमें ६ मनु बीत चुके हैं, सातवाँ वैवस्वत? 

न्वन्तर बीत रहा है और अन्य सात वाकी हैं। 'पष्ठ ३८ शोक ११ से यहाँ तक कहे 


* 'देबिकानां युगानान्तु सहस्रं परिसङ्घ यया । 

ब्राह्ममेकमहर्शेयं तावतीं रात्रिगेव च. ॥ १॥ इति मनुः १७२ ॥ 
+ यत्पाग्दादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम्‌ । 

तदेकसप्ततिएणं सन्वन्तरमिहोच्यते ॥ १॥ इति मनुः १।७९॥ 
1 “मनुः स्पायम्भुवो नाम मतुः स्वारोचिपस्तथा। 

औत्तमिर्तामसिइचैव रैवतश्चायुपस्तथा ॥ १॥ 

एते तु मनवोऽतीताः सप्तमस्तु रवेः सुतः। ` 

वेबस्वतोऽयं यस्यैतत्सप्तम॑ वत्तेते युगम्‌ ॥ २॥ 

सावणिदक्षसावणो व्रह्मसावर्ण इत्यपि । 

धर्मसावर्ण रुद्रस्तु सांवणो रौच्यभौत्यवत्‌॥ ३॥ इति वि० पु०। 
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हुए कालका मान चक्रमे स्पष्ट है” ॥ 


* अष्टादश निमेषास्तु ( १।४।११ ) इत्यत आरभ्य (युगानामेकसप्ततिः ( १४२२ ) 
इत्यन्तग्रन्थस्य कालज्ञानात्मको निष्कपोऽत्र चक्रे द्रष्टञ्यः 
& अथ कालसानवोघङ्चक्रम $ 


नेत्रस्पन्दकाळः | १ निमेषः ( =) विपला } ( इई सेकेण्ड ) 
१८ निमेषाः | १ काष्ठा (3 विपला ) (बर सेकेण्ड ) 
३० काष्ठा | १ कला (२० विपला ) _ (८ सेकेण्ड) _ 
३० कलाः क्षण: ( १० पला ) _(४मिण्ट) _ 
१२ क्षणाः |__ १ महूर्तः (२ घट्यो ) _(४८ मिण्ट ) _ 
३० मुहूर्ताः | १ अहोरात्रः ( मानुपः) | _(.२४ षण्डा) 
१५ अडोरात्राः | २ पक्षः ( मानुषः १ पेतं दिनं निशावा_ 
१ पक्षो |__श्मासः ( मानुषः) ___ _९ अहोरात्र (पेत) 
१२ मासाः | १ बम्‌ ( मानुषम्‌ ) १ अहोरात्रः (देवः) 
__ १६० देवाहोरात्राः | ३६० मानुपवर्षाणि _१ वपम्‌ ( द्विव्यम्‌ ) 
१२०० दिव्यवर्षाणि ४३२००० नानुषरागि १ किमाननम्‌ ___ 
२४०० >» Erna os frei 
३६०० ” | २२०६०० 5 १ ब्रेतामानम्‌ 
४८०० ११ ॥ १७२८००० 39 १ सलथुगमानन _ 
खं १२००० 7 RRs ००० „| मानुपं चतुयुंगमानम्‌ 


बा दैवं युगम्‌ 
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१ अद्दोरात्र: (्राह्मः) 
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संवतः प्रलयः कठपः क्तयः कहपान्त इत्यपि ॥ २२ ॥ 

२ अत्री पङ्कं पुमान्‌ पाष्मा पापं किल्विषकहमषम्‌। 
कलुषं उजिनेनोञ्चमंही दुरितदुष्क्ृतम्‌॥ २३॥ 

३ स्याद्वमंमस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुक्नत॑ दषः 

४ सुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोद्सम्मदाः॥ २४॥ 
स्यादानन्दथुरानन्दः शमशातसुखानि च। 

४ श्वम्थयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शभम्‌ ॥ २५॥ 
भावुक भचिकं भव्यं कुशलं क्षेममस्त्रियाम्‌। 
रस्तं ६ चाथ त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं खुखादि च ॥ २६॥ 

७ मतल्लिका मचर्चिका पकाण्डसुद्धतल्लजो 


~ 


१ संवतः, प्रलयः, कदपः, च्चयः, कल्पान्तः ( ५ पु), “प्रलय कालः के 
“५ नाम हैं ॥ 

२ पङ्कम्‌ (न पु ), पाप्मा (> पाप्मन्‌, ए ) पापम्‌, किल्बिषम्‌, कल्मपस्‌, 
कलुपस्‌, बृजिनस्‌, एनः ( = एनस्‌ ), अघम्‌, अंहः (= अंहस्‌। + अंघः, 
-अंघस्‌ ), दुरितम्‌, दुष्कृतम्‌, ( १० न), पाप! के १२ नाम हैं ॥ 

३ धमः (पु न। +धर्मा = धन्‌, पु ), पुण्यम्‌, श्रेयः ( = श्रेयस्‌ ), 
सुक्तम्‌ ( ३ न ) वृपः ( ए ) “घप्र? के ५ नाम हैं ॥ 

४ सुत्‌ (= सुद्‌ ), प्रीतिः ( २ खी ), प्रमदः, हषः, प्रमोदः; आमोदः, 
-संमदः, आनन्दधुः, आनन्दः, ( ७ पु ), शमं (= शर्मन्‌), शातम्‌ (+ सातम्‌), 
-सुखम्‌ ( ३ न ), “हषं? के १२ नाम हैं ॥ 

५ श्वःश्रेयसस्‌ (+ स्वःश्रेयसम्‌), शिवम्‌, भद्रम (+ भन्दम्‌ ), कल्याणम्‌, 
मङ्गलम्‌, शभम्‌, भावुकस्‌, भविकम्‌, भव्यम्‌, कुशलम्‌ (+ कुषलम्‌ । १० न), 
चेमस्‌, शस्तम्‌ ( २ पु न), कल्याण? के १२ नाम हैं ॥ 

“पाप, पुण्य? शब्द और “सुख” शाब्दसे "शस्त? शब्दुतक १३ शब्द 
-ब्वविशेषमे प्रयुक्त होनेपर त्रिलिङ्ग होते हैं । ( जैसे--'पापो भनुष्यः, पापा 
निधनता, पापं देन्यम्‌ । पुण्यः प्रतापः, पुण्या सम्पत्‌, पुण्यं यशः । कल्याणो 

“बन्धु, कल्याणो भार्या, कल्याणं वित्तम्‌""``-२ ) ॥ 
७ मतह्िका, सचचिका ( २ नि० खो ), प्रकाण्डम्‌ ( नि० न। + जु), 
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प्रशस्तवाचकान्यसूश्न्ययः शुभावहों विधिः॥ २७॥ 

देवं दिष्टं भागधेयं भाग्य स्त्रो नियतिबिधिः । 

हेतुर्ना कारणं वीजं ४ निदानं त्वादिकारणम्‌ ॥ २८॥ 

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः ६ प्रधानं प्रकतिः स्त्रियास्‌। 

विशेषः कालिकोऽवस्था = गुणाःसत्त्वंरजस्तमः ॥ २६ ॥ 

जचुजेननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्गवः । 

१० प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः॥ ३० ॥ 

A Rss Rs अब त त हान त त न न त 
उद्ध तज्ञजः (२ पु), ये ५ किसी द्वव्यवाचक शब्दके साथ समस्त होकर अन्तर्मे 
रहनेसे उसकी श्रेष्ठताको प्रकट करते हैं । इनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता है । 

जैसे--'गोमतह्लिका, गोमचर्चिका, गोप्रकाण्डम्‌, गवोदः, योतज्ञजः'"` ``? ) ॥ 

१ अयः ( पु) शुभकारक भाग्य? का ४ नाम है॥ 

२ दैवम्‌, दिश्म, भागधेयम्‌, भाग्यम्‌ (४ न), नियतिः ( खी), 
विधिः ( पु), भाग्य’ के ३ नाम हैं ॥ 

३ हेतुः ( पु), कारणम्‌, बीजम्‌ ( २ न ), कारण! के ३ नाम हेप 

४ निदानम्‌ ( न), “सूल कारण” का १ नाम है ॥ 

७ ज्षेत्रज्ञ, आत्मा (--आत्मन्‌ ), पुरुपः (३ पु), शरीरको अधिष्ठात्री 
देवता' के ३ नाम हैं ॥ 

६ प्रधानम्‌ ( न ), प्रकृतिः ( खो ), 'लच्बणुण, रजोगण ओर तमो- 
शुणको सास्यावस्था' के २ नाम हैं ॥ 

७ अवस्था ( खी ), “समयक्ृत विशेष' अर्थात्‌ 'उन्न'का १ नाम दे । 

( जैसे--छड्कपन, जवानी, बुढ़ापा,”** `" 217 

८ सर्वम्‌, रजः (=रजस्‌। +रजः=रज, पु), तमः (> तमत्‌ ) 
+ तमः, = तम, षु । ३ न), ये ३ 'प्रक्ृतिके धर्म हैं । उनका क्रमशः “सत्वगुण, 
रजोगुण और तमोगुण? यह १-१ नाम दै ॥ 

९ जनुः (= जनुस्‌ ), जननम्‌, जन्म ( = जन्मन्‌। + जन्मः = जन्म, पु 
३ न ), जनिः (+ ) उपपत्तिः ( २ खी ) उद्भवः ( पु ), उत्पत्ति! अर्थात्‌ 
“वेदा होने या जन्म लेने! के ६ नाम हैं ॥ 

१० प्राणी ( = प्राणिन्‌ ), चेतनः, जन्मी (=जन्मिन्‌ ) जन्तुः, जन्युः दारीरी 
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धः अमरकोषः [ अ्रथमकाण्डे- 


*o 


जातिजीतं च सामान्यं २ व्यक्तिस्तु एथगात्मता । 
३ ' चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हन्मानस मनः॥ ३१॥ 
इति कालवगेः ॥ ४॥ 


बानी 


५, अथ धीवर्गः । 
४ ' बुद्धिमेनीषा घिषणा धीः प्रज्ञा शेस्ुषी' मतिः। 
प्रेक्षोपलब्धिश्चित्संवित्पतिपज्ज्ञत्षिचेतनाः ॥१॥ 
४ धोर्घारणावती मेघा ६ सङ्कटपः कर्मं मानसम्‌। 
७ “अवधान समाधानं प्रणिधानं तथेव च? (2४) 


( = शरीरिन्‌ः।.६ पु), प्राणी के ६ नाम हैं ॥ 

१ जातिः ( स्री ), जातम्‌, सामान्यम्‌ ( २न ), “जाति ३ नाम हैं। 
( 'जेसे--गोत्व, घराह्मणत्व, घटत्व, )1॥ 

२ व्यक्तिः, एथगात्मता (२ स्री), व्यक्तिके २ नाम हें। ( जेसे-- 
गौ, मनुष्य, राम, श्याम," १) ॥ 

३ चित्तम्‌, चेतः ( = चेतस्‌ ), हृदयम्‌, स्वान्तम, हृत्‌ ( ), सानसम्र,. 
मनः (=मनस्‌। ७ न ), “मन या चित्तः के ७ नाम हें ॥ 

इति कारूवर्ग: ॥ ४ ॥ 
Co 


५, अथ धीवर्गः ॥ . 

३ बुद्धि, मनीषा, धिषणा, धीः, प्रज्ञा, शेसुषी, सतिः, प्रेक्षा, उपलब्धिः; 
चित्‌ ( ऱ्ह चिद्‌ १, संवित्‌ (= संविदू 0, प्रतिपत्‌ ( पे प्रतिपदू ), ज्ञप्तिः, चेतना 
(३३ खी), 'बुद्धि! के १४ नाम हैं ॥ 

५ मेधा ( स्री), धारणा शाक्तिचाली वुद्धि" का १ नाम है ॥ 

६ संकल्पः ( पु ), “संकदप, मानसिक कम? का ३ नाम है ॥ 

७ [ अवधानम्‌, समाधानम्‌, अणिधानम्‌ ( ३ न), समाधान’ के ३ 


नाम हैं ]॥ 
* धसाइये बुद्धिभर्मस्यैते पयायाः वैशेषिकादो तु चतुर्दशापि दद्धयर्थाः इति क्षी० स्वा ०॥ 


धोवर्गः ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४६ 


१ चित्ताभोगो मनस्कारस्थ्चों सहुया विचारणा॥२॥ 

३ “विमशों भावना चेच वासना च निगद्यते' (४४) 

४ अध्याहारस्तर्क ऊहो विचिकित्सा तु संशयः। 
सन्हेहदापरो ६ चाथ समो निणेयनिश्चयो ॥ ३॥ 

७ मिथ्यादृष्टिनास्तिकता ८ व्यापादो द्रोदचिन्तनम्‌। 

६ समौ सिद्धान्तरा दान्तौ १० खास्तिमिथ्यामतिख्रेमः ॥ ४॥ 

११ संविदागुः प्रतिज्ञानं नियमाश्रवसंश्रवाः। 


१ चित्ताभोगः, सनस्कारः (२ पु), “ुखादिसें मनके लगे रहने' के 


का 
चर्चा, सङ्कया, विचारणा (३ खी), “प्रमाणोंके द्वारा किसी विषयके 
विचार करने? के ३ नाम हैं ॥ 

३ [ विमरशः ( पु ), भावला, वासना (२ खो), बीती हुईं बात 
आदिके संस्कार के ३ नास दें ]॥ 

४ अध्याहारः, तकः, ऊहः ( ३ पु), “तक के ३ नाम हैं ॥ 

५ विचिकित्सा ( खी ), संशयः, सन्देहः, द्वापरः (३ पु), “सन्देद्दके 
४नामहैं॥ , 

६ निर्णयः, निश्चयः ( २ पु), “निश्चय? के २ नाम हैं ॥ 

७ मिथ्यादृष्टिः, नास्तिकता ( २ खी), “नास्तिकपना'के २ नाम हैं। 
( ईश्वर या परलोक नहीं है, ऐसे ज्ञानको 'नास्तिकपना? कहते हैं? )॥ 

८ व्यापादः ( पु), द्रोहचिन्तनम्‌ (न), किसीसे द्रोह करनेका 
विचार करने! के २ नाम हैं ॥ 

९ सिद्धान्तः, राद्वान्तः ( २ ए), सिद्धान्त के २ नाम हैं। ( 'वाद- 
विवादुके द्वारा किली विषयको निश्चय करने या अपने अटळ मतको "सिद्धान्त? 
कहते हैं? ) ॥ 

१० आन्तिः, मिथ्यामतिः ( २ खरी ), अमः ( पु ), भ्रम” के ३ नाम हैं। 
( जेसे--शक्तिमें रजतका, रस्सीमें सर्पका ज्ञान होना 'अमः है? )॥ 

११ संवित्‌ (= संविदू ), आगुः (= आगुर्‌, “आयू, आगुर, आगुरः 
ऐसे रूप होते हैं । अथवा-आगूः, = आगू, आगूः, आग्वौ, भाग्वः इत्यादि 


४ अ० 


५० अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


अङ्गीकाराञ्युपगमप्रतिश्ववसमाधय; ॥५॥ 

मोत्ते धीज्ञांनशमन्यच विज्ञानं शिहपशास्त्रयोः। 

४ मुक्ति: केवल्यनिर्वाणश्रेयोनिःश्रेयसासृतम्‌ ॥६॥ 
मोक्षो 5पवर्गा७५थाज्ञानमविद्या «हम्मतिः स्त्रियाम्‌ । 

६ रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्थाश्च विषया अ्मी॥७॥ 
गोचरा इन्द्रियार्थाश्च ७ हृषीकं !विषयीन्द्रियम्‌। 

८ फर्मन्द्रियं तु पाय्वादि 


ध्खळपू? शब्दके समान रूप होते हैं । (२ स्त्री), प्रतिज्ञानम्‌ ( न), नियमः, 
आश्रवः, संश्रवः ( ३ पु), “प्रतिज्ञा? के द नाम हैं ॥ 

१ अङ्गीकारः (+ स्वीकारः ), अभ्युपगमः, प्रतिश्रवः, समाधिः (४ पु ), 
स्वीकार करने? के ४ नाम हैं ॥ 

२ ज्ञानम्‌ (न ), “मोच्त-विषयक वुद्धि? का 9 नाम है ॥ 

३ विज्ञानम्‌ ( न ), “शिट्प (कारीगरी); अथवा शास्त्रविषयक बुद्धि 
का १ नाम हे । ( झुकुरने 'मोक्षे' इसको निमित्त सप्तमी मानकर मोक्षनिमित्तक 
शिल्प-शाख-विपयक बुद्धिको 'ज्ञान? तथा अन्यनिमित्तक शिहप-शाखविषयक 
बुद्विको' विज्ञान अर्थ किया हे 3 ॥ 

४ सुक्तिः ( स्री ), केवल्यम्‌ , निर्वाणम्‌, श्रेयः ( =श्रेयस्‌ ), निःश्रेयसम्‌, 
अस्तम्‌ ( ५ न ), मोक्षः, अपवर्गः (२ पु), “मोक्ष? के ८ नाम हैं ॥ 

५ अज्ञानम्‌ ( न), अविद्या, अहम्मतिः (२ स्री), “अज्ञान'के ३ नाम हैं ॥ 

६ रूपम्‌ (न), शब्दः, गन्धः, रसः, स्पशः ( ४ पु), ये ५ नेत्रादि 
एक-एक इन्द्रिय के एक-एक विषय? के नाम हें । ( 'नेत्रका विषय “रूप” 
जिह्वा का विषय रस” नासिकाका विषय “गन्ध” कानका विषय “शाब्द? और 
सचा अर्थात्‌ चमडेका विषय “स्पा? है। इन्हींके गोचरः, विषयः, इन्द्रियार्थः 
(३ पु), ये ३ सामान्य नाम हैं ॥ 

७ हृषीकम्‌, विपयि ( = विषयिन्‌ ), इन्द्रियम्‌ (३ न), इन्द्रियों? 
के ३ नाम हैं। ( 'कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय भेदसे इन्द्रिय दो प्रकारके हैं; जिनका 
विवरण आगे किया जा रहा है? ) ॥ 

< कर्मेन्द्रियस्‌ ( न), “काम करनेवाली इन्द्रियों? का १ नाम हे। 

९ “पायु अर्थात्‌ गुदा १, उपस्थ अर्थात्‌ भग या लिङ्ग २, हाथ ३, पेर ४ और 
वाक्‌ ५ ये ' कर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ काम करनेवाली इन्द्रियां हैं । 'मळव्याग करना, 


20 ००७ 


धीवर्गः ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४१ 


--९ मनोनेत्रादि धीन्दियम्‌॥ ८॥। 

२ तुवरस्तु कषायोऽस्त्री ३ मधुरो लवणः कठुः | 
तिक्तो ऽम्व्लः्चच रसाः पुंसि ४ तदत्सु षडमो त्रिषु ॥ ६ ॥ 

४ विमदोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोद्दरे । 


»८५/५५-५--- No 


भोग करना, अहण करना, चलना और बोलना? इनमेंसे १-१ काम क्रमशः 
एक-एक इन्द्रिया * हे) ॥ 

१ धीन्द्रियम्‌ ( न 1+ ज्ञानेन्द्रियम्‌ ), ज्ञानेन्द्रियः का १ नाम हे 
(“मन १, कान २, नेत्र ३, जीम ४, त्वचा ५ और नाक ६, ये ६ ज्ञानेन्द्रिय 
अर्थात्‌ ज्ञान करनेवाली इन्द्रियां ¦ हैं। जानना, सुनना, देखना, स्वाद लेना, स्पशज्ञान 
करना और सूँ घना” इनमें से ३-३ काम क्रमशः १-१ इन्द्रियका है? )॥ 


२ तुवरः ( + तूबरः, कुवरः । पु) कपायः, ( पु न ) कषाय, कलाच” 
के २ नाम हैं। ( हरंमें 'कपाय” रस होता है ) ॥ 

३ मधुरः, छचणः, कटु, तिक्तः, अम्ब्छः ( + अंबलः, अस्लः। ५ पु), 
मोठा, खारा, कड्डआ, तोता और खट्टा” ये पांच और पहिला 'कषाय' ऐसे 
६ रस हें।( “इनमें पानी आदि 'मीठा?, नमक, सोरा आदि “खारा” मिच आदि 
कडु” नीम, चिरेता आदि तीतो और आम, नींबू , इमली आदि “खट्टे” 
होते हैं । रसः (पु) हं) ॥ 

४ ये “तुवर, मधुर? आदि ७ नाम स्वतः रसवाचक रहनेपर झुंझिङ्ग ह 
ङिन्तु दृब्यवाचक अर्थात्‌ रसवाले पदाथके अथर्मे प्रयुक्त होनेपर त्रिलिङ्ग हैं । 
जेसे-मध॒रं जल्म, मुरा आपः, मधुरो गुडः" "``" "`" १9॥ 

८ परिमछः (पु), किसो पदार्थक्रे संघर्ष अर्थात्‌ रगड़से 
ES HENRI अम्मी प र स्स््स्स्स्स्सयाप्यस 

* तथा च कामन्दकः-'पायूपस्थे पाथिपादी वाक्‍्चेतीन्द्रियसंग्रहः । 
उत्सर्ग आनन्दादानगत्यालापाश्व तत्कियाः॥ २ ॥ इति ॥ 


 तदुक्तम-- मन स्तथा नेत्र रसना च ब्वचा सद। 
नातिका चेति पट तानि धीन्द्रियाणि प्रचक्षते ॥ १ ॥? इति ॥ 


श्र अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


आमोदः सोऽतिनिद्दौरी २ चाच्यलिज्ञत्वमागुणात्‌ ॥ १०॥ 
३ समाकर्षी तु निर्हारी ४ सुरभित्रोण तपेणः । 
इष्टगन्यः सुगन्धिः स्या ५ दामोदी सुखवासन; ॥ ११ ॥ 
पूतिगन्धिस्तु दुर्गन्धो ७ विर स्यादामगन्धि यत्‌ । 

द शक्कशु्चशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डराः ॥ १२॥ 
अवदातः सितो गोरो चलक्षो धवलो5ज्लुनाः । 
हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः 


+o 


~ 


उत्पन्न जनमनोहर गन्धविशेष या वकुलके गन्ध’ का १ नाम ह। 

३ *आमोदः ( इ ), “अत्यन्त वढिर्या गन्ध या कस्तूरीके गन्ध? का 
१ नाम है ॥ 

२ यहांसे “गुगेशक्कादयः पुंसि (१।५।१७)' के पूर्वतक सव शब्द त्रिलिङ्ग हैं॥ 
३ समाकर्षी ( = समाकर्षिन्‌ ), निर्हारी ( = निर्हारिन्‌। २ त्रि), “दूरस्थः 
सुगन्धित पदार्थ! के २ नाम हैं ॥ 

४ † सुरभिः, घ्राणतर्पणः, इष्टगन्धः, सुगन्धिः (४ त्रि), “सुगन्धिः के 
४ नाम हैं ( इनमें 'सुरभि? नाम "चम्पक्रके गन्ध? का भी हे )॥ | 

५ आमोदी (> आमोदिन्‌ ), | सुखवासनः ( भागुरि म० अगुरुवासनः। 
२ त्रि), “सुखको सुगन्धित करनेवाले पान आदि के २ नाम हैं 
( भुखवासन” नाम 'कपूरके गन्ध? का भी हे? ) ॥ 

६ पूतिगन्धिः, दुर्गन्धः ( २ त्रि), “दुर्गन्धि, वदत? के २ नाम हैं ॥ 

७ विस्रम्‌ ( त्रि), “विना पके इए मांस आदिके गन्ध? का १ नाम हे 

८ शुक्कः, शुभ्रः, शुचिः, श्वेतः, विशदः, श्येतः, पाण्डरः, अवदातः, सितः 
गौरः, वळत्तः ( + अवलचः ), धवलः, अजुनः, हरिणः, पाण्डुरः, पाण्डुः ( १६ 
त्रि), 'सफेद, डजले” के १६ नाम हैं । ( 'मतान्तरसे “शुझ' आदि १३ नाम 
“सफेद! के हैं और अन्तवाळे “हरिणः आदि ३ नाम “पाण्डुर” अर्थात. कुछ 
पीलापन लिये हुए सफेद? के हैं? ) ॥ 


9१. 'कस्तूरिकायामामोदः कपूर सुखवासनः । 
बकुले स्यास्परिमळश्रम्पके सुरभिस्तथा ॥ १॥? इति॥ 


घीवर्गः ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ५३ 


--१ इंबत्पाण्डुस्तु धूसरः ॥ १३॥ 

२ कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामलमेचकाः । 

३ पोतो गौरो हरिद्राभः ४ पालाशो हरितो हरित्‌॥ १४॥ 

४ लोहितो रोहितो रक्तः ६ शोणः कोकनदच्छुविः | 

७ अव्यक्तरागस्त्वरुणः$ = श्वेतरक्तस्तु पारलः॥ १५॥ 

६ श्यावः स्यात्कपिशो १० धून्रधूमलो इष्णलोहिते। 

११ कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्ञो कढुपिङ्गलौ ॥ १६॥ 
१२ चित्रं किमीरकल्मापदाबलेताश्च कबुरे। 

१ इपस्पाण्डुः धूलरः ( २ त्रि), “धूसर के २ नाम हैं ॥ 

२ कृष्णः, नीळः, असितः, श्यामः, कालः, श्यामलः, मेचकः ( ७ त्रि ), 
“काले? के ७ नाम हैं ॥ 

३ पीतः, गोरः, हरिद्वाभः ( ३ त्रि), पोले! के ३ नाम हं 

४ पाछाशः ( +पलाशः ), हरितः, हरित (३ त्रि), हरे! के 
३ नाम हैं ॥ 

५ लोहितः, रोहितः, रक्तः ( ३ त्रि), 'लाल' के ३ नाम हैं ॥ 

६ शञोणः ( त्रि), लाल कमलके समान सुख लाल? का १ नाम हेप 

७ अरुणः (त्रि), गुलाबी! का ५ नाम है ॥ 

८ पाटलः ( त्रि), 'स रदो लिये हुए लाल रंग? का ३ नाम हष 

९ श्यावः, कपिशः ( २ त्रि), फोक रङ्गः के २ नाम हैं ॥ 

१० धूज्नः, धूमलः, कृष्णलोहित, ( ३ त्रि), 'कालापनसे युक्त लाल! के 
३ नाम हैं ॥ 

११ कडारः, कपिळः, पिङ्गः, पिशङ्गः, कदु पिङ्गलः (६ त्रि), “भूरे? के 
६ नाम हैं ॥ 

५२ चित्रम्‌ ( भा० दी० म० नपुं० ), किर्मीर ( + कर्मीरः ), कल्मापः, 
शबलः, एतः, कर्बुरः ( ६ त्रि), चितकवरे के ६ नाम हैं। (कोन २ रंग 
कैसे होते हैं, यह बात टिप्पणीमें स्पष्ट है? * )॥ 

* इवेतादिरागाणां व्यक्त विवरण शब्दाणेवे प्रोक्तम्‌। तयथा 
«श्वेतस्तु समपीतोऽसौ रक्षेतरजपारुचि:। चटक्षत्तु सितः श्यामः कन्दलीकुसुमोपमः ॥१॥ 


५४ अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


१ गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिज्ञास्तु तद्वति ॥ १७॥ 
इति धीवगः ॥ ५॥ 
— — 
६. अथ शब्दादिवर्गः । 


२ * ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती । 
व्याहार उक्तिलपितं भाषितं वचनं वचः॥ १॥ 


१ इनमें से “श? आदि सव शब्द गुणवाचक रहनेपर झुंल्िङ्ग ही होते हैं 
और गुणिवाचक्र होनेपर त्रिलिङ्ग होते हैं । ( “जेसे-शझ्लः पटः, जुक्का शारी, 
शुक्क वस्रम्‌ ; ०००००००० ० ) ॥ 

इति घीचर्ग: ॥ ५॥ 


कप 


६. अथ शब्दादिवगेः 


२ ब्राह्मी ( + गौः, = गो ), भारती, भांषा, गीः ( गिर्‌। + गिरा ), 
वाक्‌ (= वाच्‌), वाणी ( +वाणिः ), सरस्वती, व्याहारः (पु), उक्तिः 
( शेष ८ खरी ), ऊपितम्‌ , भाषितम्‌, वचनम्‌, वचः (> वचस्‌ । ४ न), 
“च चन? अर्थात्‌ बोलने? के १३ नाम हैं । ( 'इनमेंसे “ब्राह्मी? से 'सरस्वती' तक 
७ शब्द्‌ 'वचनके अधिष्ठात्री देवी? के भी नाम हैं? ) ॥ 


अर्जुनस्तु सितः कष्णलेशवान्‌ कुमुदच्छविः । पाण्डुस्तु पौतभागार्डः केतकीधूलिसन्निभः ॥२॥ 
धूसरस्ठु सितः पीतलेशवान्‌ बकुलच्छविः । मेचकः कृष्णनील: स्यादतसीपुष्पसन्निभः ॥३॥ 
सितपोतहरिद्रक्तः कडारस्तृणवद्विवत्‌। अयं तद्वक्तपीताङ्गः कपिलो गोविभूषणः ॥४।। 
हृरितांशेऽधिकेऽसौ ठु पिशङ्गः पद्मधूलिवत्‌ । पिशज्ञरत्वासितावेशारत्पिशो दीपश्चिखादिपु ॥५॥ 
पिङ्गलस्तु परिच्छायः पिङ्गे शुद्धाज्लखण्डव॒त्‌ ॥' इति ॥ 
* 'आझी गोमारती"***° इति पाठान्तरम्‌ ॥ . 


शब्दादिवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः शश 


१ अपश्रंशोऽपशब्दः स्यारच्छासत्रे शाब्दस्तु वाचक: । 
३ तिडखुवन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ॥ २॥ 
४ श्रुतिः स्री वेद आम्नायस्त्रयी « धमेस्तु तद्विघिः । 


१ अपञ्जंशः, नपशब्दः ( २ पु ) अप हा? अर्थात्‌ व्याकरण शाखसे नहीं 
सिद्ध होनेवाले गगरी, घडा, इत्यादि भ्रष्ट ( असंस्कृत ) शब्द? के २ नाम हैं॥ 

२ शब्दः ( पु), व्याकरण आदि शास्त्रोमें जो वाचक हैं उनका 
१ नाम है। ( जेसे-'ओतम-प्रोत तन्तुओंका वाचक “पर” शब्द है, कम्बुम्रीवादि- 
संस्थान विशिष्टका वाचक “घट? शब्द है, "१" २9॥ 

३ वाक्यम्‌ (न), वाक्य? का १ नाम हे । ( 'तिडन्त-ससुदाय १, सुबन्त- 
समुदाय २, पद-ससुदाय ३, या कारकान्वित क्रिया ४, को “वाक्य” कहते हें। 
क्रमशः उदाहरण--५ तिङन्त-समुदाय जेसे-'पचति, भवति, `" `""` ` `? । 
२ सुबन्त-ससुदाय जेसे-भ्रकृतिसिद्वमिदं हि महात्मनाम्र,' ``" । ३ पद्‌ः 
समुदाय जेसे-'देवदत्तो गच्छति, ओदूनं पचति,``` `°”? । ४ कारकान्वित क्रिया 
जैसे--'रावणं जहि निशितेन शरेण,""` ` ` `? ) ॥ 

४ श्रुतिः, वेदः, आन्नायः (२ पु), त्रयी (शेष २ खी), विद के 
४ नाम हैं ॥ 

७ धर्मः ( पु । मुकुट म० *“त्रयीधमःः, पु, ) धम" अर्थात्‌ 'वेदोक्त यज्ञादि 

« कूक, साम, यजुः इति प्रत्येकं वेदस्य पर्याय इत्युकत्वा 'त्रयाधमे:? इत्येकं बेद: 
विहितयागादिकर्मगः? पर्याय इत्युक्तम्‌ + तत्र च त्रय्या धमेखयोधमः, तया त्रय्या विधिविधी: 
यमानो यागादिरिति विग्रहः प्रदशितस्तञ्चन्त्यम्‌ । “विद्या धर्मेण शोभते, धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्र 
(गो. २।१) धर्मान्नो वक्तमर्हसि (मनु. १।२), नूदि धर्मानदोषतः (याश्च. स्थ. ११), धर्मादनिच्‌ 
केवलात्‌ (पा. स्‌-५।४।१२४), इत्याचनियुक्तोक्तवचनेषु “धर्मःशब्दस्यैव दशेनाव्‌। “भीमः भौम- 
सेनः, सत्या, भामा, सत्यमामा?, इतिवत्पदैकदे शस्यात्रापि प्रयोग इति तु चाशङ्क यम्‌ । लोके मीमा- 
दीनां पृथक पृथक प्रयोगदइनेनास्य त्रयोधमं'शन्द्रस्य कागि तथाऽदशंनेन वैषम्यात्‌ । “त्रयी. 
भर्म? झब्दस्य प्रयोग उपळब्धे तु प्रतिपादप्रतिपादकभावरूपं सम्बन्धं मत्वा षष्ठीतत्पुरुष = 
समासो वोध्यः । आाह्मणश्षत्रियवेश्यानां द्विजत्वेऽपि ब्राह्मगस्यापि द्विजत्ववदिद्दापि सामान्य 
विशेषरूपेणोमयसम्भबात्‌ “` ' 'वेदायख्जयी ( १३६ ) इत्यनेन पौनरुक्त्यं नाशङ्कयम्‌। 
५००० 'घर्मेमखियान्‌ ( १४२४ )” इत्यनेनापि न पौनरुक्त्यम्‌। तत्र धर्मपर्यायाणामत्र च 
बर्मस्वरूपस्य धर्मप्रमाणत्य चाभिधानेनादोषात्‌ । अधिकन्तु परत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


4 अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


स्त्रियासुक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी ॥३॥ 
शित्तेत्यादि श्रुतेरङ्ग ३ मोङ्कारप्रणवो खमो । 
इतिहासः पुरादृत्तशमुदात्ताद्यास्त्रयः स्वराः॥ ४॥ 
आन्वीक्षिको- 
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कर्म'का १ नाम है। ( 'स्मृतियोंके भी वेदमूलक दोनेसे स्सृत्युक्त कम भी 
परम! ही हैं? ) ॥ 

१ घऋक्‌ ( कच, सखी ), साम ( = सामन्‌), चजहुः ( = यजुस्‌ । २ न), 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, सामवेद और यञ्जर्वेद? ये ३ वेद' हैं, इन तीनांका “यी? 
(स्त्री), यह १ नाम है ॥ 

शिक्षा ( खी), आदि ( “आदि शव्दसे 'कल्प १, व्याकरण २, निरुक्त ३, 
ज्योतिष ४ और छन्दः ५, इनका संग्रह है? ) को वेदाङ्गम्‌”& (न) वेदाङ्ग 
अर्थात्‌ वेर्दाका अङ्क’ कहते हैं ॥ 

' ३भोङ्कारः ( +अकारः), प्रणवः, (२ पु), विदारम्भः अर्थात्‌ 
“कार? के २ नाम हैं ॥ 
` ३ इतिहासः ( पु ), एरावृत्तस्‌ (न), इतिहासः के २ नाम हैं। ( “पूव 
काळमें बीती हुई कथाको “इतिहास? कहते हैं, जेसे-'महाभारत, ?)॥ 
` ` ७ उदात्तः (पु), आदि ( आदि पदसे 'अनुदात्त और स्वरित’ का संग्रह 
है? ), ३ को “स्वर” 1 ( पु ), अर्थात्‌ स्वर” कहते हैं ॥ 
६ तीरी (स्री), 'गौतम आदिको रचित तकविद्या? का 
१ नाम है ॥ 


- . » तदुत्तम--'शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त ज्योतिषां गतिः। 
छन्दोविचितिरित्येष षडङ्गो वेद्‌ उच्यते ॥ १॥' इति ॥ 
+ तदुक्तम्‌-'उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरात्रयः । 
चतुर्थः प्रचितो नोक्तो यतोऽसौ छान्दसः स्मृतः ॥ ९॥ इति ॥ 
+ आन्वीक्षिक्यादयश्चत्रो विधाः कामन्दके¬ 
“आत्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती । 
' विद्या ह्येताश्चतस्रस्तु ळोकसंस्थितिहेतवः ॥१॥? इति ॥ 


शब्दादिवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १७ 


१ दण्डनोतिस्तकविद्या ऽ्थश्ास्त्रयोः । 
२ आख्यायिकोपलब्धार्था ३ पुराणं पञ्चलच्षणम्‌॥ ४॥ 
१ दण्डनीतिः (ची), वृहस्पति आदिको रदित अर्थशाख का 
३ नाम है ॥ 
२ आख्यायिका, उपलब्धार्था ( २ स्री), आख्यायिका? केरे नाम 
11 ( 'अचुभूत विषयको प्रतिपादन करनेवाले अन्थक्तो 'आख्यायिका कहते 
, जेले--'कादम्बरी, वासवदत्ता" ` ``? ) ॥ 


et ey 


३ घुराणम्‌ (न ), “पुराणः अर्थात्‌ पांच ल क्षर्णोसे युक्त ग्रन्थ'का $ नाम 
है। ( “सग १, प्रतिसग अर्थात्‌ संहार २, वंश ३, मन्वन्तर ४ और यंशवणन 
५, इन पांच रक्षणोंसे युक्त ग्रन्थको "पुराण! हते हैं । पद्मपुराण १, ब्रह्मपुराण २, 
विष्णुपुराण ३, शिवपुराण ४, देवी भागवतपुराण ५, नारदुएुरोण ३, मारकण्डेयपुराण 
७, असिपुराण८, भविष्यपुराण ९, व्रह्मवंचतपुराण ३ ० लिङ्गपुराण११, वाराहपुराण 

२, स्करन्दुपुराण १३, वामनपुराण ३४, कूमपुराण १७, मत्स्यपुराण १ ६ गरुड- 
पुराण १७, और ब्रह्माण्डपुराण १८, ये १८ पुराण', ह?) ॥ 


तासां प्रतिपाद्यविपयाश्च विज्ञानादयस्तदाइ- 
“आन्वीक्षित्यां छु विज्ञानं धमाधमा त्रयास्थिता । 
थानथों तु वार्त्तायां दण्डनीत्यां नयानयौ ॥ १ ॥ इति ॥ 
» आख्यायिका कथावत्स्वात्कबेर्यदयादिकी्तनम्‌। 
अन्यामन्यकवीनाळ् वृत्तं पद्यं कचित्कचित्‌ ॥ १ ॥ 
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति वध्यते । 
आर्याविक्रापवक्राणां छन्दसा येनकेनचित्‌ ॥ २॥ 
अन्यापदेशेनाश्वासमुखे भावार्थसूचनम्‌ ॥? इति ॥ सा० द० ६।३३४ 
+ वसर्म्च प्रतिसगैश्च वंशो मन्वन्तराणि च । बंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षगम्‌॥ १ ॥ 
इति अभि० चिन्ता० 'दैम? २1१६६ 
प्रतिसगः संहारोऽन्यत्स्पष्टम्‌ । छचित्‌ “वंशानुचरितं चेवे'ति तृतीयपादस्थाने भूम्या दैत 
संस्थानम्‌? इति पाठभेदः । 
३ तदुक्तं विष्णुपुराणे-- 


५८ अमरकोषः । [ अथमकाण्डे- 


१ प्रवन्धक€पना कथा २ प्रबह्निका प्रहेलिका । 


१ कथा ( स्री ), “कथा? अर्थात्‌ वाक्यविस्तारकी कल्पनावाले ग्रन्थःका 
१ नाम है । ( 'जेसे--“रामायण, कथासरित्सागर, बरृहत्कथामञ्जरी,'"*'*? ) ॥ 

२ अवह्विका ( + प्रवल्हिका, प्रवढ्ही, प्रश्‍नदूती, विपादिका ),* प्रहेलि- 
का (२ खी), “पहेल्ली, वुझौवल” के २ नाम हैं। ( 'संस्कृतकी पहेली जेसे- 
“पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने । यदि दास्यति नेच्छामि न दास्यसि 
पिवाम्यहम्‌? । इस श्छोकमें दोनों (दास्यसि? पदको दानार्थक मानकर 'दोगी' यह 
अर्थ करनेपर सन्देह होता है और एक 'दास्यसि' पदको उक्तार्थक तथा दूसरे 
"दास्यसि? पदका “दासी हो? यह अर्थ माननेपर संदेह दूर हो जाता है । हिन्दीकी 
पहेली जेसे-'सारी लुगडी जळ गई, जला न एको तागा ॥ घरके लड़के फॅस गये, 
घर खिड़कीसे भागा” ॥ इस पद्यमें 'समूची लुगड़ी अर्थात्‌ कन्थाके जळनेपर एक. 
तागाका भी नहीं जळना, चैतन्य गुहवासिरयोंका फँस जाना और अचैतन्य घर- 
का भाग जाना, ये सब सन्देह उत्पन्न होते हैं; किन्तु “जल गया? इस शब्दका 
“जलमें गया? ऐसा अर्थ करनेपर एक तागाका भी नहीं जळना असन्देहार्थक है, 
तथा जालमें चैतन्य मछुलियोंका फँस जाना और जालके छिद्वरूपी खिड्कीसे 
पानीरूपी मछुछियोंके घरका भाग जाना ऐसा अर्थ करनेसे कोई सन्देह नहीं 
होता है, इसी तरह प्रत्येक भाषामें “पहेली? होती है? ) ॥ 


“अष्टादश पुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते। पां ब्राह्यं वेष्णवञ्च शैवं भागवतं तंथा ॥१॥ 
तथाऽन्यन्नारदीयन्च मार्कण्डेयञ्च सप्तमम्‌ । आग्नेयमष्टमं चैव भविष्यं नवमं स्मृतम्‌ ॥२॥ 
दशमं ब्रह्मवैवर्तं ढैङ्गमेकादशं तथा । वाराहं द्वादशञ्जैव स्कान्दञजात्र त्रयोदशम्‌ ॥३॥ 
चतुर्दशं वामनकं कौर पञ्चदशं स्मृतम्‌ मात्स्यञ्च गारुडञ्च ब्रह्माण्डञ्च ततः परम्‌ ॥४॥? इति॥ 
्त्येकपुराणस्य इलोकसढख्याविषयादिज्ञानाथ थिष्णुपुराणस्य त्रिपञ्जाशञत्तमोऽध्यायो 
द्रष्टव्य इत्ति। 


*तदुक्तम्‌--“न्यत्तीङ्कत्य कमप्यर्थं स्वरूपार्थस्य गोपनम्‌ । 
यत्र वाह्यार्थसम्बद्धं कथ्यते सा प्रहेलिका ॥ १॥ इति ॥ 


शब्दादिचर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ५६ 


१ स्मृतिस्तु धमेसंहिता २ समाहृतिस्तु संग्रहः ॥ ६॥ 

३% समस्या तु समासोर्था ४ किवदन्तो जनश्चतिः। 

५ वार्ता प्रबृत्तिबृत्तान्त उदन्तः स्याद्द्थाहयः॥ ७॥ 

१ स्मृतिः (खी), स्मृति शास्त्र’ अर्थात्‌ मु आदिके बनाये इए 
धर्म-अन्थ'का $ नाम है। ( मनुस्मृति आदि २० या इससे भी अधिक ! 


स्मृतियांहे' ) ॥ 
२ समाहृतिः ( र ) {संग्रह ( पु), “संग्रह ग्रन्थः के २ नाम हैं। 
( 'नेसे-- हितोपदेश, पञ्चतन्त्र," ` ` "``? 9॥ 


३ समस्या, समासार्था ( --'असमासार्था/ । २ खी ), “समस्या! के. 
२ नाम हें । ( 'पद्मपूर्तिके लिये पद्यका थोड़ा अंश जो कहा जाय, उसे 'समस्याः 
कहते हैं, जेसे--टटंटटंटंटटटंटटंट: यह थोडा पद्यांश कहा गया है, इसे पूरा 
करनेपर 'राज्यामिपेके मदविह्दछाया हस्तच्युतो हेमघटो युवत्याः । सोपान- 
मागेषु करोति शाब्दं टटंटटंटंटररंरटंटः:' यह पद्य होता हे। यह भी प्रत्येक 
भाषामें होती है? ) ॥ 

४ किंवदन्ती, जनश्रुतिः ( २ खी ), लोगोंमें वातचोतके चलने, होरा 
हो जाने, लोकनिन्दा, या लोकोक्ति के २ नाम हैं ॥ 

५ वार्ता, प्रवृत्ति: ( २ खरी ), वृत्तान्तः, उदन्तः (२ पु), 'वातके ४ 
नाम हैं ॥ 

६ आह्वयः ( पु ), आख्या, आह्वा ( २ स्त्री), अभिधानम्र्‌ , नामधेयम्‌ , 


कै “समस्या त्वसमासार्था'""**“** इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ मनुयेमो वसिष्ठोउत्रिदंक्षो विष्णुस्तथाऽङ्गिराः । 
उशना वाक्पतिब्यास आपस्तम्बोऽथ गौतगः ॥ १॥ 
कात्यायनो नारदश्च याज्ञवल्क्यः पराशर: । 
संवत्तश्वैव शङ्खश्च हारीतो लिखितस्तथा ॥ २॥? इति ॥ 
एता बिझतिराख्याता धमेशास्रप्रवत्तेकाः । 
कचित्‌ “नारदश्च? इत्यस्य स्थाने 'शातातपश्च' इति पाठः। भन्वादिस्मृतयो यास्तु पट त्रिं- 
शत्परिकीत्तिताः? इति भविष्यपुराणे गुहं प्रति विष्णूक्तस्तासां षटत्रिशत्सङ्ख्या वा बोध्या ॥ 
३ 'विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः । 
निबन्धो यः समासेन संग्रहं तं विदुबुंधा: ॥ १ ॥ इति ॥ 


६० अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


आख्याह्वे भिधानं च नामधेयं च नाम च। 
हृतिराकारणाऽहानं २ संहतिर्वहभिः कता ॥८॥ 
चिघादो व्यवहारः स्या४डुपन्यासस्तु वाङ्‌ सुखम्‌ । 
उपोद्धात उदाहारः ६ दापनं शपथः पुमान्‌ ॥ ६॥ 
प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च ८ प्रतिवाक्‍योचरे समझे । 
मिथ्याभियोगो ऽभ्याख्यान१ण्मथ विथ्यामिशंसनम्‌॥ १०॥ 
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नाम (= नामन्‌। ३ न। + संज्ञा, त्री ), नास” के ६ नामहें॥ 

१ हूतिः, आकारणा ( २ खी ), आह्वानम्‌ (न), बुलाने या पुकारने” 
के ३ नाम हैं। 

२ संहूतिः (खी), इकट्ठा होकर वहत लोगोंके पुकारने'का 
१ नाम है ॥ 

३ विवादः, व्यवहारः ( २ पु), “दिवाद्‌ या भूणड़ा! अर्थात्‌ 'लेन, देन 
इत्यादि किसी विरुद्ध विषयोंको लेकर परस्पर विरुद्ध भाषण करने या मुकदमे- 
बाजी? के २ नाम हैं ॥ 

४ उपन्यासः (ए), वाङ्युखम्‌ (न), वातको प्रारम्भ करने'के २ नाम हैं ॥ 

५ उपोद्वातः, उदाहारः ( २ पु ), "कही जानेचाली वातकी सिद्धिके 
लिये भूमिका बांधने, या दृष्टान्त आदि देने? के २ नाम हैं ॥ 

६ शपनम्‌ ( न), शपथः.( पु) “शपथ कसम’ के २ नाम हैं ॥ 

७ प्रश्नः, अनुयोगः, ( २ पु), एच्छा (खरी ), 'प्रश्‍न' के २ नाम हें॥ 

८ प्रतिवाक्यम्‌ , उत्तरम्‌ ( २ न ), “उत्तर, जवाब? के २ नाम हें॥ 

९ मिथ्याभियोगः (पु), अभ्याख्यानम्‌ (न), “किसीपर झठा 
आप करने? के २ नाम हैं ॥ ( जेसे-'कुछ नहीं लिये हुए किसी आदमी- 
'पर तुमने अमुक चीज्ञ ळी है, इत्यादि आक्षेप करना,''"""--*'? ) ॥ 

१० मिथ्याभिन्ंसनम्‌ ( न), भभिशापः ( पु । -- शापः ), “किसीके 
ऊपर पापचिषयक झूठा सन्देह करने? के २ नाम हैं। ( जिसे- किसीते 
परदारागमन या मद्यपान इत्यादि नहीं किया है ; किन्तु उसपर परदारागमन 
या मद्यपान आदि करनेका सन्देह करना,” - ००००००००५०१ ) ल. 


शब्दादिवगः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ६१ 


अभिशापः १ प्रणादस्तु शाब्दः स्यादबुरागजः । 
२ ऽअध्यशः कोतिः समज्ञा च ३स्तवः स्तोत्रं नुतिः स्तुतिः ११॥ 
४ आञ्रेडितं द्विस्तरिदक्त ५ सुचे तु घोषणा । 
६ काङ्कुः स्त्रियां. विकारो यः शोकभोत्यादिभिध्वनेः ॥ १२॥ 
७ अवर्णक्तेपनिवादपरीवादापवादचत्‌ | 
उपक्रोशो जुगुप्सा च झुत्सा निन्दा च गणे ॥ १३॥ 
= पारुष्यमतिवादः स्यादू-- 

१ प्रणादः ( पु), शुणक प्रेमसे कहे हुए शब्दः अर्थात्‌ “वाहवाही या 
शावासी देने? का ५ नाम है ॥ 

२ यशः ( = यशस्‌, न), कत्ति समज्ञा ( + समाज्ञा, समञ्या । २ 
खी ), “कीति, यश? के ३ नाम हैं । ( जीवित व्यक्तिकी स्यातिको यश” तथा 
त व्यक्तिकी ख्यातिको कीत्ति! कहते हें, ऐसा मनुस्छतिके टीकाकार कुलू 
| 
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३ स्तचः ( पु ), स्तोत्रम्‌ (न ), नुतिः, स्तुतिः ( + प्रशंसा । २ खो ), 
स्तुति के ४ नाम हैं ॥ 

४ ?आम्रेडितम ( न), “एक हो शब्दको दो या तोन वार कहने” 
का १ नाम है । ( जेसे-साँप साँप, दौड़ो दौड़ो,'"****? )॥ 
| म) उच्चेंघुएस ( न), घोषणा ( स्री ), ‘ऊचे स्वरसे घोषणा करने” 
के २ नाम हैं । 

६ काकुः ( स्री ), शोक, डर या काम इत्यादिके कारण विक्त 
च्वनिसे बोलने? का १ नाम है । “जेसे-उपक्कतं बहु तत्र किसुच्यते""" "°? 
अर्थात्‌ किसी बुराई करनेवालेसे---आपने हमारा बड़ा उपच्चार क्रिया! इत्यादि 
वचन कहना,"""""`* )॥ 

७ अवर्णः, आक्षेपः, निर्वादः, परीवादः ( + परिवादः ), अपवादः ( + अ- 
ववादः ), उपक्रोशः ( ६ पु ), जगुप्सा, कुस्सा, निन्दा ( ३ खी), गहंगम्‌ 

न), “निन्दा, शिकायत? के १० नाम हैं ॥ 
(न १ Fas (न), अतिवादः (पु), “कडु ववन या कड़ाईसे वोलने” 
के २ नाम हैं ॥ 
क 'यञ्ञः कीर्तिः समज्या च“ °” इति पाठान्तरम्‌ । 
+ एतदर्थं मनुस्टतेमैन्वर्भमुक्तावली ( २१२७) टीका द्रष्ट्या । 
4 तस्य परमात्रेडितन ( पा० सू० ८1१२ ) इत्यनेनेत्यवधेयस्‌ ॥ 


६२ अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 
--१ भत्संनं त्वपकारगीः । 
:२ यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात्परिभाषणम्‌ ॥ १४॥ 
३ तत्र त्वाच्तारणा यः स्यादाक्रोशो मेथुनं प्रति । 
४ स्यादाभाषणमालापः ४ प्रलापोऽनथंकं वचः ॥ १५॥ 
६ अजुलापो मुहुर्भाषा ७ विलापः परिदेचनम्‌ । 
८ विप्रलापो विरोधोक्तिः ६ संलापो भाषणं मिथः॥ १६॥ 


१० सुप्रलापः सुवचन ११ मपलापस्तु निहचः । 


१ अप्संनम्‌ ( न ), अपकारगीः ( = अपकारगिर्‌ , खी ), 'फटकारने! के 
२ नाम हैं॥ 

२ परिभाषणम्‌ ( न), "शिकायत करते हुए दोषको कहने? का 
१ नाम है ॥ 

३ आचारणा (स्री। +न), “परपुरुषगमन या परस्त्री-गमन- 
विषयक दोष लगाने? का १ नाम है ॥ 

४ आभापणमू (न), आलापः (पु), '्रेमसे वात करने’ के 
२ नामहें॥ 

५ प्रलापः ( पु ), प्रलाप करने, वड़बड़ाने! का 9 नाम है ॥ 

६ अनुळापः ( पु ), सुहुर्भापा (खी ), “एक दी विषयको वार-वार 
कहने! के २ नाम हैं । 

७ विलापः ( पु । + विलपनम्‌, न), परिदेवनम्‌ ( न। -खी ), “रोते 
हुए बोलने” के ३ नाम हैं ॥ 

< विश्रलापः ( पु ), विरुद्धोक्तिः ( खी ), “परस्पर विरुद्ध वात कहने! 
के २ नाम हैं ॥ 

९ संलापः ( पु), 'परस्परमें बात करने? का १ नाम है। ( “आलापः 
'एक आदमी भी कर सकता हे; किन्तु “संलाप” एक आदमी नहीं कर सकता, 
यही आलाप और संलापमें भेद दै? ) ॥ 

१० सुप्रलापः ( पु ), सुवचनम्‌ (न), 'मोठे चचनः के २ नाम हें॥ 

११ अपलापः, निहवः ( २ पु), असल विषयको छिपानेके लिये 
सुकर जाने? के २ नाम हैं ॥ 


शब्दादिवगः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ६ 


१ #चोद्यमाच्तेपाभियोगो २ शापाक्रोशो डुरेषणा (३६) 

३ अस्त्री चाड चटु४ न्छाघा प्रेम्णा मिथ्याविकत्थनम्‌" (३७) 
५ सन्देशवाग्वाचिकं स्या ६ द्वाग्मेदास्तु तिघूत्तरे ॥ १७॥ 
छ पं रुषती चागकल्याणी ८ स्यात्कल्या तु शुभात्मिका । 

६ अत्यथमधुरं सान्त्वं 


१ ६ चोद्यम्‌ ( न), आक्षेपः, अभियोगः (२ पु), आक्तिपः के २ 


नाम हैं ]॥ 
२ | झ्यापः, आक्रोशः (२ पु), दुरेपणा (खी), “शाप देने! के 
३ नाम हें ]॥ 


३ [ चाइ, चड़ ( २ पु न), “मुंहदेखो बात कहने, चापलूसो करन! 
के २ नामहें]॥ 

४ [ श्लाघा (खी ) प्रेमसे झूठी स्तुति करने! का $ नाम है ] ॥ 

५ सन्देशवाक्‌ ( = सन्देशवाच्‌ , खी ), वाचिकम्‌ ( न ) “संदेश कहते? 
के २ नाम हैं॥ 

६ यहां से “"*"` ` `त्रिषु तद्वति ( १६1२२ ) तक सब शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 

७ रुपती ( त्रि। + रुशती, उपती मु० म०। यह 'रुपती! स्रोरिङ्गका रूप 
है, पु्िङ्गमें 'रुपन? भोर नपुंसकळिङ्गमें 'रुपत? रूप होता है । इसी तरह आगे 
कहे जानेवाले शब्दोंके भी तीर्नो लिङ्गमें भिन्न २ रूप होंगे, उन्हें स्वयं समझ 
लेना चाहिये? ), अशुभ चचन? का ३ नाम है ॥ 

< कल्या ( त्रि। + काल्या ), शुभ वचन? का $ नाम हे॥ 

९ सान्त्वस्‌ ( त्रि), “अत्यन्त मधुर वत्रन' का १ नाम है ॥ 

ॐ 'चोधयमाक्षेप"*"******"विकत्थनन्‌! अयमंशः क्षी० स्वा० टीकायासुपलम्यते ॥ 

तै उपती वागक्ल्याणी'”” “० इति सुकुटसम्मतं पाठान्तरम्‌। अत्र ६ रुपठी ) दिंखे- 
त्वर्थः न तां वदेद्रुषतीं (गां) पापलोक्यान्‌ , अत एव “उषती'त्रि असभ्यः पाठ? शी क्षी० 
स्वा० । 'मुकुटस्तु 'उपतो'ति पाठे “उप दाहे? इत्यस्य शत्न्तत्य “उपत्ती? इति रूपमाइ, तन्न । 
तस्माच्छयि 'कतंरि दाप्‌? ( पा० सू० ३1१६८ ) 'पुगन्तलघु--( पा० सू० ७३1८६ ) इति 
युणस्य शप्स्यनोनित्यन? ( पा० छू० ७१८१) इति नुमश्च प्रसङ्गात? इति भा? दी०। 
तन्नेति भा० दो० प्रतीकमादाय गुणस्य तंत्रापूर्वकत्वेत नुम आगमशासनत्वेन तेनेव 
वारितत्वेनाकिश्ित्करमेतत्‌ । पीयूषज्याख्यायामपि 'उपती! इति पाठं प्रदरयं रुशती? इत्येके- 


त्युक्तम्‌? इति शि० द० इत्युक्तम्‌ ॥ 


रै 


६४ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


--१ सङ्गतं हृद्यङ्गमम्‌॥ १८॥ 
२ निष्ठुरं परुषं ३ ग्रास्यमर्छीलं ४ सूनृतं प्रिये । 
सत्येऽशथ सङ्कलङ्किष्टे परस्परपराइते ॥ १६॥ 
६ लुप्तवर्णपदं प्रस्त ७ निरस्तं त्वरितोदितम्‌ । 
८ #ास्वूकृतं खनिष्ठीच ६ मवदं स्यादनथकस्‌॥ २० ॥ 
१० अनक्षरमवाच्यं स्या११दाहतं तु सूषाथकम्‌। 
१ सङ्गतम्‌, हृदयङ्गमम्‌ ( स्श्रि ), संगतियुक्त वळन, मोळेको वात? 
के २ नाम हैं ॥ 
२ निष्टुरस, परुपम्‌ ( २ त्रि), “निछुर वचन? के २ नाम हैं ॥ 
३ ग्राम्यम्‌, अश्लीलम्‌ ( २ त्रि), भाड़ आदिके कहे हुए सभ्यता- 
विरूद्ध चचन” के २ नास हैं ॥ 
४ सूनृतम्‌ ( त्रि), “सत्य और प्रिय वचन? का १ नाम है ॥ 
५ सङ्कुलम्‌, छिष्टर्‌, परस्परपराहतम्‌ ( भा० दी० म०। ३ त्रि), विर 
द्वार्थक या बेमोकेको बात” के ३ नाम हैं ॥ 
६ छप्तवर्णपदम, अस्तम्‌ ( भा० दी० म०।२त्रि), “रोगी, वालक या 
असमर्थके कहे हुए अधूरे चचन' के २ नाम हैं। 
७ निरस्तम्‌, त्वरितोदितम्‌ ( भा०-दी० म०। २ त्रि), शीघ्रतासे कहे 
हुए बचन? के २ नाम हैं ॥ 
८ अस्वूक्ृतम्‌ , सनिष्ठीवम्‌ ( भा० दी० म० सनिष्ठेवम्‌। २ त्रि), 
“थूकका छोटा निकलते इए कहे गये वचन” के २ नाम हैं ॥ 
९ अबद्धम्‌ ( + अवध्यम्‌ ), अनर्थकम्‌ ( भा० दी० स०। र त्रि); 
“अनथेक चयन? अर्थात्‌ पविना मतलबकी वातः के २ नामहें॥ 
१० अनक्षरम्‌ , अवाच्यम्‌ (२ त्रि), “नहीं कहने योग्य वचन! के 
२ नाम हैं॥ 
११ भाहतम्‌ , शृपार्थकम्‌ (भा० दी० म०। २ त्रि), अत्यन्त झूठे वचन? 
के नाम हैं। ( जेसे-बन्ध्याका वह लड़का, आकाशपुष्पका मुकुट पहने हुए, 
स्गतृष्णाके जलमें स्नानकर, कच्छुपीदुग्धको पीनेके उपरान्त, शशश्यज्ञके बाजाको 


ॐ अम्बूकृतं सनिष्ठेवमवध्यं स्यादनर्थकम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


शब्दादिवर्गः ६ ] सणिप्रभान्याख्यासहितः । दश 


१% “सोढ्जुण्ठनँ तु सोत्प्रासं २ भणितं रतिकूजितम्‌ (४ 

३ श्राव्यं हृद्यं मनोहारि विस्पष्टं प्रकरोदितम्‌(४३) 

४ अथ स्लिएमविस्पष्टं ५ बितथं त्वजृतं वचः ॥ २१॥ 
६ सत्यं तथ्यमृतं सम्यगमूनि त्रिपु तदति । 

७ शब्दे निनादनिनरध्वनिध्वानरवस्वनाः ॥ २२ ॥ 
स्वाननिर्घोषनिहांदनादनिस्वाननिस्वनाः | 
आरवारावसंरावविरावा ८ अथ मर्मरः॥ २३॥ 
स्वनिते वस्मपर्णानां & भूषणानां तु दिञ्जितम्‌। 


ANNAN NNN ANN NAN 


बजाकर अष्टम स्वरसे गान किया तो, उसे पराद्धसे अधिक रुपया पारितोषिक 
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१ [ सोर्लुण्ठनम्‌, सोत्प्रासम्‌ (२ त्रि), हँसीकी वातःके २ नाम हैं]॥ 

२ [ भणितस्‌ ( + मणितम्‌ ), रत्तिकूजितम्‌ ( २ त्रि), 'रति-कालमें 
किये इप शब्दःके २ नाम हें ]॥ 

[ आव्यम्‌ , हृद्यम्‌ , मनोहारि ( = सनोहारिन्‌ ), विस्पष्टम, प्रकरो दितम्‌ 
(त्रि), “स्पष्ट वचन” के ५ नाम हैं। ( म० से 'श्राब्यम्‌? आदि ३ नाम 
“मनोहर वचन? के हैं और शेष “विस्पष्टम्‌” आदि २ नाम उक्तार्थक हैं? ) ] ॥ 

४ म्लिष्टम्‌ , अविस्पष्टम्‌ ( २ त्रि) “अस्पष्ट वचन” के २ नाम हैं ॥ 

५ वितथम्‌ , अनृतम्‌ ( २ त्रि), झूठे वचन’ के २ नाम हें॥ 

६ सत्यम्‌, तथ्यम्‌, ऋतस्र , सम्यक्‌ (= सम्यञ्च्‌। ४ त्रि), ६ 
चचन' के ४ नाम हैं। ये चार शब्द द्रव्यवाचक होनेपर त्रिलिङ्ग होते हैं । 
९ 'जेसे-सत्यः पुरुषः, सत्या नारी, सत्यं कलम, "71 ``"? ) ॥ 

७ शब्द, निनादः निनदः, ध्वनिः, ध्वानः रवः, स्वनः, स्वानः, निर्घोषः, 
निर्हादः, नादः, निस्वानः, निस्वनः, भारवः, भारावः, संरावः, विरावः 
(१७ पु), “शब्द” के १७ नाम हैं ॥ 

८ मर्मरः ( पु), 'कपड़े या सखे पत्तोके शब्द्‌? का १ नाम है ॥ 

९ शिक्षितम्‌ (न1+ स्वामी म० “शिक्षा ), आभूषणके शब्दःका १ नाम है॥ ? 

» प्सोल्लण्ठनं"””””“प्रकगेदितम्‌? अयमंश: क्षी० खा० टीकावासुपलन्यते । "सोच्छ 
ण्ठनं***** 'कूजितस? इत्येतावन्मात्रोञ्यो भा० दी० व्याल्यातन्‌ ॥ 


श अ० 


६६ अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


१ निक्काणो निक्कणः क्वाणः क्कण; कणनमित्यपि ॥ २३॥ 
चीणायाः छणिते २ प्रादेः प्रक्राणप्रकणादयः । 
३ कोलाहलः. कलकल४स्तिस्थ्वां चाशितं रुतम्‌ ॥ २५॥ 
४ र्जी प्रतिश्रुत््रतिध्वाने ६ गीतं गानमिमे समे । 
इति शाब्दादिचगः ॥ ६॥ 
ला रि 


९ 
७, अथ नाव्वगः । 
७ निषाद््षंमगान्धारषड्जमध्यमधेवताः | 


१ निक्वाणः, निक्कणः, काणः, छणः ( ४ पु), क्कणनस्‌ (न), po Ce ee (न), वाण 
दिके शाब्द? के ५ नाम हैं ॥ 

२ इन “निक्काण? आदि शब्दोंके 'प' आदि ( आदिसे “उप, सु! इत्यादिका 
संग्रह है ) उपसर्ग जोडनेसे बने हुए "प्राणः, प्रकणः आदि ( आदि शब्दसे 
“पक्तणनस्‌ , उपक्कणः, उपक्ताणः, उपक्कणनम्‌ "** "`? का संग्रह हे) शब्द भी उसी 
अर्थम होते हैं । (भा० दी० मतमें 'शि्ितम्‌'"" "` १ आदि ६ नाम 'भूषणादिके 
शाब्द के हैं, 'प्रक्राणः आदि 'वीणादिके शब्द' के हे?" )॥ 

३ कोळाहळः, कळकळ (२ पु०), कोलाहल, शोरशुल” के २ नामहें॥ 

४ वाशितम्‌ ( + वासितम्‌। न), “पक्तियोंके चहचहाने! अर्थात्‌ 
“शब्द करने'का १ नाम है ॥ 

५ प्रतिश्रुत्‌ (खी), प्रतिष्वानः (+ प्रतिध्वनिः । पु), “प्रतिध्वनित शब्द! 
के २ नाम हैं । ( 'ऐसा शब्द पहाइ आदिकी गुफार्मे या मन्दिरोंमें होता है? )॥ 

६ गीतम्‌, गानम्‌ ( २ न), गाना? के २ नाम हैं ॥ 

इति शब्दादिवगंः ॥ ६॥ 


७, अथ नाखवगेः ॥ 


» चिन्त्ममेतत्‌ , 'कणो वीणायात्र? (प० सूं० २।३।६५) इति “चकारस्य, “नौ पपया, कणों बागायत (पा० सू० ३३६०) इति “चकारस्य, नौ अजुपसर्ग' 
इत्यनुकर्षणार्थकत्वाद्‌ क्षी० स्वा० मद्दे० रा० छ० दी० कृतपूवेव्याख्यानस्येबोचित्यात ॥ 
त “नासां कण्ठमुरस्ताछं जिहां दन्तांश्च संस्थशन्‌ । 
षड्स्यः संजायते यस्मात्तस्मातबड्जञ इति स्वतः ॥ १॥ इति ॥ 
+ "तददेवोत्यितो ` बायुरुरःकण्ठसमाहतः ।_ 
नाभिं प्राप्तो महानादो,मध्यस्थस्तेन मध्यम: ॥ २ ॥ इति ॥ 


न Ls "७ 
-जाव्यवर्गः ७ ] मणिग्रभाव्याख्यासहितः । ६७ 


पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः॥ १॥ 
१ काकलो तु कले सूदमे २ ध्वनौ तु मधुरास्फुटे। 

कलो ३ मन्द्रस्तु गम्भीरे ४ तारो ऽत्युचचस््रयस्न्रिषु ॥ २॥ 
५ निणामुरसि मध्यस्थो द्वाविंशतिविधो ध्वनिः (४०) 

स मन्द्रः कण्ठमध्यस्थस्तारः शिरसि गीयते? (५१) 
६ समन्वितलयस्त्वेकतालो ७ वोणा तु चज्ञक्ी । 


=-= ` 4 त न 
[पज्चमः (७ पु ), ये, ७ “बोणा आदिके तार तथा प्राणियोके कण्ठसे 
निकले हुए स्वर्रोके सेद हैं ॥ 

१ काकली ( + काकलिः । खी ), “मधुर ध्वनि’ का 9 नाम हे ॥ 

२ कल: ( त्रि ), अस्पष्ट मधुर ध्वनि’ का १ नाम है ॥ 

३ मन्द्रः ( + मदः । त्रि), गम्भीर ध्वनि’ का 1 नाम है ॥ 

४ तारः ( त्रि ), अत्यन्त ऊँचे शब्द: का १ नाम है ॥ 

५ [ मनुर्ष्योके हृदयमें बाइस प्रकारकी ध्वनियाँ रहती हैं, उनमें कण्ठके बीच 
*वाळीको “मन्द्रः (त्रि) “मन्दर? और शिरके बीचमें रहनेवालीको “तार?” (त्रि), 
“तार” कहते हैं ]॥ 

६ एकतालः (पु), “गति और वाजाओंके लयको एक स्वरसें 
-मिलाने? का १ नाम है ॥ 

७ वीणा, वल्लकी, विपज्ची ( ३ स्री ), (वीणा? के ३ नाम हैं ॥ 

3 नुगामुरसिः"~ “गीयते? इत्यंशः केबल मदे्रन्याख्याते पुस्तके सुपरमय् महेश्वरव्याख्याते पुस्तके समुपलम्यते, 

-किन्तु सवेरप्यव्याख्यातो5य़मित्यवधेयम्‌ ॥ 

+ वायुः समुद्धतो नामेरुरोहत्कण्ठमूद्धेस । 

विचरन्‌ पन्नमस्थानप्राप्त्या पञ्चम उच्यते! ॥ १॥ इति ॥ 

अथ प्रस्गात्कुतः २ स्थानात्कस्य २ स्वरस्याविर्भाव इत्यत्र नारदोक्तिः प्रदरयते-- 

“वडूज रौति मयूरस्तु गारो नर्दन्ति चर्षमम्‌ । 

अजाविकौ च गान्धारं क्रोञ्चो वदति मध्यमम्‌ ॥ १ ॥ 

पुष्पसाधारणे काळे कोकिलो रोति पञ्चमम । 

अश्वस्तु धेवतं रोति निषाद रौति कुञ्जरः ॥ २ ॥ इवि ॥ 
-पुष्पसाधारणे काले वसन्तत्तौं इत्यर्थः ॥ 
.६ कस्य २ वीणायाः कानि २ नामानीत्यत्र हैमोक्त प्रदइयंते— 


६८ अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


विप्ञी १ सा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिचादिनी ॥ ३॥ 
२ ततं वीणादिक वाचद्यदेमानद्धं सुरजादिकिम्‌ । 
४ *चंद्यादिकं तु खुपिरं ४ कांस्यतालादिकं घनस्‌ ॥ ४ ॥ 
६ चतुविधमिद्‌ चाय चादित्वातोद्यनामकस । 
RIS Neate or tS 
१ परिवादिनी ( खी), "सितार? अर्थात्‌ सात तारचाळी वीणा? कः 
:१नामहे॥ , 
२ ततस्‌ (न), वीणा आदि चाज्ञा? का १ नाम है । ( आदि 
पदसे “सैरन्ध्री, रावणहस्त, पुकतारा, सारंगी, इसराज, बेला, तानपूरा,'"" "77? 
का संग्रह है? ) ॥ 
३ आनद्धम्‌ ( +अवनदम्‌ । न), जो चमड़ेसे मढे गये हो, उनः 
सुरज आदि वाजां? का १ नामहे । ( “ज्ञेसे-सुरज, परह, ढोल, 
तवा," 9 ) ॥ 


३ सुषिरम्‌ ( + छपिरस । न), “बंशी आदि चाज्ञा? का १ नामः 
हे । ( 'आदि पदसे “शङ्क, सुरली; तुतुही, सींगा, वेः ` › का संग्रह है? ) ॥: 

५ घनम्‌ (न), घड़ी, घण्डा झादि वाजां? का १ नाम हे! 
( आदि पदसे “चण्डी, झाल, जोड़ी, संजीरा,''"? का संग्रह है? ) ॥ 

६ वादित्रम्‌, आतोद्यम्‌ ( २ न ), “पूर्वोक्त तत १, आततद्ध २, छुषिर ३ 
और घन ७! इन चार प्रकारके वाजाओं? के २ नाम हैं॥ 
Mn) _» ss rg Weeden 

“शिवस्य' वीणा नालम्बी सरस्वत्यास्तु कच्छपी ॥ 
“ नारदस्याथ महती गणानान्तु . प्रभावती । 
बिश्वावसोस्तु ब्रहती तुम्बुरोस्तु कलावती। 
चाण्डांलानाँ तु कण्डोलबीणा चाण्डाछिकाऽपिसा?॥ इति॥ 
A अ० चि० म० 'हैम? २ | २०२-२०४ ॥ 

* 'वंशादिक तु शुपिरि' १४१” 7 इति भा० दी० प्राच्यसम्मतं पाठान्तरम्‌» क्षी> 

स्वा० महे० संम्मत तु मूँलोत्तमित्यवधेथम्‌॥ ` ` ; 

गै तथा च भरत? हे ५ न कती 

ध्ततक्वैवावनडं च घनं शुषिरमैव च । चतुर्विध ठ विज्षेयमातोथये टंक्षणान्वितंम? ॥९॥ इति 


जाव्यवर्गः ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । द 
सुदङ्गा सुरजा २ सेदास्त्वज्ञालिङ्गयोर्ध्वेकास्जयः ॥ ५॥ 


स्याद्शःपरहो ढक्का ४ मेरी ज्ञो डुन्डुभिः पुमान्‌। 
श्रानकः पढठहो «स्लो स्यादत्कोणो चोगादिवाइनम्‌ ॥ ६ ॥ 
वोणादण्डः प्रवालः स्याप्त्ककुमस्तु प्रसेवकः। 
कोलभ्वकस्तु कायो ऽस्या १० उपनाहा निवन्धनस्‌ ॥ ७ ॥ 


7? ७ ०४९ ९७ ५० 


०, 
AN 


१ खुदङ्ग, सुरजः ( २ पु), “खुदङ्ग' के नाम हें ॥ 

२ अङ्यः, आलिङ्गः, ऊध्वकः (३ पु), ये २ सउङ्गके भेदः हैं। 
( 'हरीतकीके समान आकारवाला †'अङ्कय', यवके मध्यभागे समान आकार 
बाला |'अध्वेक' और गोपुच्छुके समान आकारवाळा {'जालिङ्गय' होता है? ) ॥ 

३ यशःपटहः (पु), ढक्का (खरी), 'नगाड़ा! के २ नाम हैं ॥ 

४ मेरी ( > मेरिः, भस्मा । खी ), दुन्दुभिः ( पु । आनकः, दुन्दुभिः । 
२ पु) दुन्दुभि’ के २ नामहें॥ 

छ आनकः, पटहः ( २ पु), पटहः के २ नाम हैं ॥ 

६ कोणः ( पु ), 'वोणा, नेला, सारङ्गो या इसराज आदि यज्ञानेके 
'लिये काठको वनाई हुईं धनुह्दी' का 9 नाम है ॥ 

७ वीणादण्डः ( भा० दी० म० ), प्रवालः (२ ए), वोणादण्डः के 
-२ नाम हैं ॥ 

८ कङृभः प्रसेवकः ( २ पु), 'वोणाके नोचेचाले, चमड़ा आदिसे 
ढके हुए भाण्ड” के २ नाम हैं॥ 

९ कोल्म्बकः (पु), वोणाका ढाँचा? अर्थात्‌ "ताररहित वीणाके 
दण्डादि समुदाय’ का १ नाम है ॥ 

१० उपनाहः ( पु ), निबन्धनम्‌, ( न। भा० दी० म० ), 'जहाँ चोणा- 
'का तार बांधा जाता है, उस जगह? के २ नाम हैं ॥ 


# ०००००००-ने्य्यामानकदुन्दुमो इति भा० दी० सम्मतः पाठः । तत्र भेयांनकदुन्दुभि- 
-शब्दान्‌ पृथक्‌ २ व्याख्याय दे भेर्याः' इति तडुक्तिरिन्या? '्रोणि भेय्याँः? इत्युक्तरौचिल्यात्‌॥ 
+ ‡ § तदुक्त 'इरीतम्याङृतिरत्वङ्कथो यवमध्यस्तथोध्यंकः 1 
आलिङ्गय वैव गोपुञ्छसमानः परिकीर्तितः? ॥ २ ॥ इति ॥ 


७० अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


१ चाद्यप्रसेदा डमरु-मड्डु-डिण्डिम-फकराः । 
मर्दलः पणचोऽन्ये च २ नतंकीलासिके सभे ॥ ८॥ 

३ चिल्लस्वितं दुतं मध्यं तत््वछमोघो ५ घनं क्रमात्‌ । 

६ तालः कालक्रियामानं ७ लयः साम्यव्मथास्तियाम्‌॥ ६ ॥ 
ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं जृत्यं च नतने । 

६ तोर्यत्रिकं जृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम्‌॥ १०॥ 


१ डमरु, मड्डः, डिण्डिमः, झझेरः, मदंलः, पणवः ( ६ षु), भादि 
( आदि पदसे 'गोसुखः, इडुकः' "` ``` ° का संग्रह है? ) डमर, मड्डु अर्थात्‌ 
जलतरङ्ग, डुगड़गी, झांभ, मदेल, ढोल आदि बाजाओं! का क्रमशः 
१-१ नाम है ॥ 

२ नतकी, लासिका ( २ खरी । “वस्तुतः ये दोनों शब्द त्रिलिङ्ग हैं, किन्तु 
ख्रीळिङ्गमें रूपप्रदरानके लिये स्रीलिङ्ग कहा गया है, पु० में 'नतंकः, लासकः? न० 
में "नर्तकम्‌, छासकम्‌” ऐसे रूप होते हैं? ), “नाचनेवाले' के २ नाम हैं ॥' 
( जैसे--'कत्थक, छोकडा, वेश्या'****? )॥ . 

३ तत्वम्‌ ( न ), “विल्मम्चसे नाचने, गाने और वज्ञाने! का १ नाम है ॥ 

४ ओघः ( पु ), 'जल्दी २ नाचने, गाने ओर बजाने? का १ नाम है ॥ 

५ घनम्‌ ( न), “सामान्य समय ( मध्यम गति ) से नाचने, गाने 
और बजाने! का १ नाम है ॥ 

६ तालः ( पु ), 'ताल? अर्थात्‌ 'निसम समय और क्रियाकी कमी-बेशीका 
प्रमाण रहता है, उस'का १ नाम है ॥ 

७ ठयः ( पु) खय? अर्थात्‌ 'जिसमें गाने बजाने और हाथ, भ्रूं आदि 
चलाकर भाव दिखलानेके लिये समय और क्रियाकी कमी-बेशीका प्रमाण रहता. 
है, उस'का १ नाम है ॥ 


८ ताण्डवम्‌ (पु न), नटनम, नाव्यम, लास्यम्‌, नृत्यम्‌ ( + नृत्तम्‌ » 
नतनम्‌ (५ न ), नाचने? के ६ नाम हैं॥ 

९ तौर्यत्रिकम, नाव्यम्‌ ( २ न), “नाचना, गाना और वजाना; इन 
तोनोंके समुदाय! के २ नाम हैं ॥ 


नाव्यवर्गः ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ७१ 


१ सकुंसञ्च श्रकुंसञ्च अकुंसशेति नतकः। 
स्रीवेषधारी पुरुषो २ नाव्योक्ती ३ गणिकाञज्जुका ॥ ११ ॥ 


४ भगिनोपतिरातुत्तो ५ भावो विद्वानध्थावुक; 
जनको ७ युवराजस्तु कुमारो भतदारकः॥ १२॥ 

८ राजा भट्टारको देवश्स्तत्सुता भठ्दारिका। 

१० देवी इताभिपेकाया ११ सितरासु तु भह्नी॥ १३॥ 


१ अकुंसः, भ्रुकुंसः, अूकुंसः ( + नृङंसः। ३ पु ) स्त्रीका रूप वनाकर 
नाचनेवाले पुरुष” के ३ नाम हैं ॥ 

२ “नाट्योक्तौ? इस पदका “अङ्गारः? ( १1७१६ ) के पहलेतक अधि- 
कार होनेसे आगे कहे जानेवाले नार्मोका प्रयोग नाउकमें ही होगा, 
अन्यत्र नहीं ॥ 

३ गणिका, अज्जुका ( २ स्री) वेश्या? के २ नाम हैं ॥ 

४ आबुत्तः ( + आवूत्तः। पु), “बहनोई' अर्थात्‌ 'बहनके पति’ का 


१ नाम है ॥ 
७ भावः (पु), विद्वान? का १ नाम है ॥ 
६ आवुकः (पु), (पिता? का १ नाम है ॥ 
७ युवराजः, कुमारः (२ पु। म० कुमारः भ्ंदारकः ) “युवराज! के 
२ नाम हैं ॥ 
८ भट्टारकः, देवः ( २ पु), “राजञा? के २ नाम हैं ॥ 
९ सतंदारिका ( खी ), राजकुमारी? का १ नाम है॥ 
१० देवी (स्री), 'पटरानी' का ३ नाम है ॥ 
११ *भट्टिनी (खरी), 'राजाकी दूसरी सामान्य स्त्रियों? का १ नाम है ॥ 


* अयमत्र प्रयोगक्रमः-- 
८णिकानुचरैरज्जुकेति नाम्ना नृपेण सा । युवराजस्तु सर्वेग कुमारो भढुँदारकः ॥ १॥ 
भद्टारको वा देवो वा वाच्यो रुत्यजनेन सः । जाह्मणेन तु नाम्नैव राजन्नित्युषिमिः सच ॥ २ ॥ 
वयस्य राजन्निति वा विदूषक इमं वदेत। अभिषिक्ता तु राशाउसौ देवीत्यन्या तु भोगिनी॥ ३ ॥ 


अट्टिनीत्यपरैरन्या नीचैर्गोस्वामिनीति सा? ॥ इति ॥ 


७२ अमरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


१ अब्रह्मण्यमचध्योक्तो २ *राजश्यालस्तु राष्ट्रिय; । 
३ अम्बा माता४थ चाला स्याद्वासूश्रायस्तु मारिषः ॥ १४॥ 
६ अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा ७ निष्ठानिवहणे खमे। 


१ अन्रह्मण्यम्‌ ( न ), सवथा अचध्य ब्राह्मण इत्यादिको मारनेके 
दोषको कहने! का १ नाम है ॥ 

२ राष्ट्रियः ( पु), “राजाके शाले? का १ नाम हे। (इसे प्रायः 
नगरके कोतवाडीका अधिकार मिलता है? ) ॥ 


३ अम्बा, माता (>मातृ1 २ स्री), माता! के २ नाम हैं। 
( 'नाख्योक्ती! इस शब्दका अधिकार प्रायिक या विधि और नियम] है; अत 
एवं नारकस्थलसे भिन्न स्थळमें भी 'अम्बा, माता" इन शब्दोंका प्रयोग होता है? ॥ ) 

४ वाला, वासूः ( २ खी ) कुमारी? के २ नाम हैं ॥ 

५ आर्यः, मारिपः ( + सापकः। २ पु), अपनेसे श्रेष्ठ या सूच- 
धारके पाएवेचत्ती' के २ नाम हैं ॥ 

६ अत्तिका ( + अन्तिका । ख्री ), बडी बहन? का १ नाम हैं ॥ 

७ निष्ठा ( स्त्री ) {निर्वहणम्‌ (न), “नाटकके “निर्वहण? नामक 


पांचवे सन्धि-विशेष या आरम्भ किये इये विषयको पूरा करने! के 
२ नाम हैं ॥ 


* धाजशारूस्तु? इति महे० सम्मत्तः पाठः । 

1 नाय्यातिरि्तस्थलेऽपि “अम्बा” शब्दस्य, नाय्यस्थरेऽपि “मातृ? शब्दस्य प्रयोगोपलः 
ब्घेनांग्यस्थलेऽम्बाशाब्दस्य प्रचुरप्रयोगात््रायिकत्वम्‌, “मट्टिन्यज्जुकात्तिके'त्यादीनान्तुनियमः। 
अत एव-- 

“अथैषां रूपकादीनामुक्तीवेक्ष्याम्यशेषतः । कासुचिन्नियमस्तत्र विधिरेव तु कासुचित्‌? ॥ १॥ 
इति शब्दाणेवोक्तयो विधिनियमयो: सङ्गतिरित्यवपेयम्‌॥ 

३ तदुक्तं साहियदपणे-- 

मुखं १ प्रतिमुखं २ गभो ३ विमशेः ४ उपसंहृतिः ५। 
इति पञ्चास्य भेदाः स्युः क्रमात? । : सा० द० ६ । ७५-७६ ॥ 
उपसंहृति निवेद्दणभिसर्थः । एतरलक्षणश्जोक्तं सुधाकरेण-- 
'मुखसन्ध्यादयो यत्र विकीर्णा वोजसंयुताः । महाप्रयोजनं यान्ति तन्चिवंहणमुच्यते' ॥१॥ इति 


ननाव्यवगेः ७ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । छड 


१ हण्डे २ हश्ले ३ हला 55ह्दानं नीचां चेटीं सखीं प्रति ॥ १५ ॥ 
४ अङ्गहारोऽङ्गवितेपो ४ व्यञ्चक्ाभिनयौ समौ। 
८ नित्वत्ते त्वव्नसत्त्वाभ्यां द्वे जिषाङ्गिकञ्सास्िके ॥ १६॥ 
द शङ्गारवीरकरुणाळुतहास्यमयानकाः t 


१ हण्डे ( अ), 'नीचको छुलाने” का १ नाम है ॥ 


२ हज्ञे ( अ), 'चेटी ( दासी ) को बुलाने! का १ नाम है ॥ 
इला ( अ), 'सखीको वुलाने! का १ नाम है ॥ 
४ अङ्गारः, अङ्गबिच्चेपः (२ पु) 'ङृत्य-विशेषः के २ नाम हैं। 
{ नाउयोक्तोः इस पदका अधिकार यहींतक है, अतः आगे कहे जानेवाळे 
शब्दों का प्रयोग नाटकले भिन्न स्थलमै भी होगा? ) ॥ 


५ व्यञ्जकः अभिनयः ( २ पु) इशारा आदिसे मनके अभिप्रायको 

प्रकट करने! के २ नाम हें ॥ 
- ६ आङ्गिकम्‌ (त्रि), “अङ्गके द्वारा किये गये कठाक्ष आदि का 

नाम है ॥ 

७ सास्विकन्‌ ( त्रि), 'सस्वशुणसे उत्पन्न स्तम्भ आदि गुणो? का 
१ नाम हे। ( “स्तम्भ १, स्वेद ( पसीना ) २, रोमाञ्च ३, स्वरमङ्ग ४, वेपथु 
( कम्पन) ५, वैवर्ण्यं ६, अश्चु ७ और प्रलय ( मूर्द्धा ) ८ › ये ८ 
“सात्विक गुण! हैं ॥ 

८ अङ्गारः, वीरः, करुणः, अद्धुतः, हास्यः, भयानकः, बीभत्सः, रौद्रः 


यथा वा साहित्यदर्पणें-- जड 
“वोजवन्तो मुखायर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । एकार्थसुपनीयन्ते यत्र | हि ततः ॥ १ ॥ 
इति सा० द० ६ | ८२--८१ ॥ 


* तदुक्तम्‌-- त्तन्‍्भः १ स्वेदो २5थ रोमाञ्चः ३ स्वरमङ्गोऽऽ्थ बेपयुः ५ । 


बैवण्यैदमश्वुष्प्रलव८ इत्यष्टौ साखिका गुणाः॥ १॥ 
इति सा०द० ३ । १३५-१३६ ॥ 


७४ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


बीभत्सरौद्रौ च रखाः १ श्ज्ञारः शचि दज्ञ्वलः॥ १७॥ 
२ उत्साहवर्धनो चीरः ३ कारुण्यं करुणा घृणा । 
कृपा दया $चुकस्पा स्यादनुक्रोशो ऽष्यधथो हसः॥ १८॥ 
हासो हास्यं च ५ वीभत्सं विङृतं जिष्विदं यम्‌ । 
६ चिस्मयोऽद्गुतमाश्चयं चित्रमऽष्यय भेरचम्‌ ॥. १६ ॥ 
दादणं भीषण भीष्मं घोरं भीमं भयानकम्‌। 

_ hE ae NDR 2 य 
(८ घु) ये ८ शङ्कार, वीर आदि’ “रस? (पु) अर्थात्‌ “रस्त? हैं ( चः 
शब्द्से नवम “शान्त: ( पु ) अर्थात्‌ »“शान्त' रसका और सुनीन्द्रके मतसे 
दशम “वात्सल्यम्‌? ( न ) अर्थात्‌ † “वात्सल्य? रसका भी संग्रह हेः) ॥ 

१ अङ्गारः, शुचिः, उज्ज्वल!) ( ३ पु), १्शङ्गार रस! के ३ नाम हैं ॥ 

२ उत्साहवर्डनः, वीरः, ( २ पु), “चीर रख’ के २ नाम हैं ॥ 

३ कारुण्यम्‌ ( न ), करुणा, घृणा, कृपा, दया, अजुकम्पा (५खी), 
अनुकोञः ( पु), ‘करूण रस या दया’ के ७ नाम हैं ॥ 

४ हसः, हासः ( -- हासिका, खी । २ पु), हास्यम्‌ ( न ), हास्य स्स? 
के ३ नाम हें॥ 

५ बीभत्सम्‌, विकृतम्‌ ( + वेङतः। २ त्रि), “बीभत्स रख’ के 
२ नाम हैं ॥ 

६ विस्मयः ( पु), अद्भुतम्‌, आश्चयस्‌ चित्रम्‌ (३ त्रि), आश्चर्य या 
अद्भुत रस’ के ४ नामहें॥ 

~ 
७ भैरवम्‌, दारुणम्‌, भीषणम्‌, भीष्मम्‌, घोरम्‌, भीमम्‌, भयानकम्‌ 
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* साहित्यदर्पणे 'शान्तःस्यापि नवमरसत्वमङ्गीक्कतम्‌ । तथथा-- 
“भृङ्गार १ हास्य २ करुण ३ रौद्र ४ वीर ५ भयानकाः ६। 
बीभत्सो७दमुत ८ इत्यष्टौ रसाः शान्त९स्तथा मत? ॥ १॥ 
इति सा० द० २ । १८२ I 
+ मुनीन्द्रेण 'वात्सल्य'स्यापि दशमरसत्वमङ्गीक्रतम्‌ । तयथा 
“स्फुटं चमत्कारितया चत्सळं च रसं विदुः । इति सा० द० ३॥ २७ ४ 


Ly ४5, 
नाव्यवगः ७ ] मणिम्रभाव्याख्यासहितः । ७१ 


भयङ्कर प्रतिभयं १ रौद्र तूअमरमी त्रिषु ॥ २०॥ 
चतुदंश ३ दरखासो भीतिभोः साध्वसं भयम्‌। 
विकारो मानसो भावो»७नुमाचो भाववोधकः॥ २१ ॥ 
गर्वो ऽभिमानो ऽहङ्कारो ७ मानश्चित्तससुन्नतिः। 
'दर्षोऽवलेपोऽवएम्भश्चि्तोद्रेकः स्मयो मद्‌ः' (५२) 
अनाद्रः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया ॥ २२॥ 
रीढ!ऽवमाननाऽचज्ञाऽबहेलनमस्ूक्षणम्‌ । 


४ Nm 


ee 


भयङ्करम्‌, म्रतिभयम्‌, ( ९ त्रि), भयानक रस? के ९ नाम हैं॥ 

१ रोद्रम, उग्रम्‌, ( २ त्रि), उग्र रस? के २ नाम हें ॥ 

२ “अद्भुतम्‌? यहाँले लेकर 'उग्रम्‌? यहाँतक १४ शब्द 'रस'के अर्थे 
अयुक्त होनेपर शुंझिङ्ग हैं और 'रसवाले'के अर्थमें प्रयुक्त होनेपर त्रिलिज् हैं ॥ 

३ दरः, त्रासः ( २ पु ), भीतिः, भीः ( +भिया। २ खी ), साध्वसम्‌, 
भयम्‌ ( २ न), डर! के ६ नाम हैं॥ 

४ भावः ( पु ), 'रत्याद्रूप मनके विकार-विशेष’ का १ नाम है ॥ 

५ अनुभावः (पु), मनके विकारके प्रकाशक रत्यादिखचक 
रोमाञ्च आदि” का 9 नाम है॥ 

६ गवः, अभिमानः, अहङ्कारः (३ ए), “अभिमान, घमण्ड’ के ३ 
नाम हैं ॥ 

७ सानः ( पु ), चित्तसमुन्नतिः ( भा० दी० म० । स्री ), मान, चित्तो- 
न्नति के २ नाम हैं। ( 'महे० आदिङे मतसे १ ही नाम है। 'गर्व' आदि 
५ शब्द एकार्थक हैं, यह भी किसी-किसी का मत है? ) ॥ 

८ [ दपः, अवलेपः, भवष्टम्भः, चित्तो द्रेकः, स्मयः, मदः ( ६ पु), घमण्ड 
के ६ नाम हैं ]॥ 

९ अनादरः, परिभवः, परीभावः ( ३ पु ), तिरस्क्रिया, रीढा, अवमानना, 
अवज्ञा ( ४ खी ), अवहेलनम्‌ ( + अवहेला, खी ), असूत्तणम ( + सु०, बु० 
मनो ०, महे० 'असूक्षणम्‌, असुक्षणम, संसू्षणम्‌, संसुच्षणम्‌?। २ न ), अनादर” 
के ९ नाम हैं ॥ 


५७६ असरकोषः । [ प्रथमकाण्डे- 


मम्दाच्षं हील्जपा घोडा लज्जा २ साऽपत्रपाऽन्यतः॥ २२॥ 
ज्ञान्तिस्तितित्ञा४5मिध्या तु *परस्य विषये स्पृहा । 
गक्षान्तिरीर्ष्यादऽसूया तु दोषारोपो छणेण्वपि ॥ २४॥ 
चैरं विरोधो विद्वेषो = मन्युशोको तु शक्खियाम्‌ । 
पश्चात्तापो ऽदुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि ॥ ९५॥ 
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१ सन्दाक्षम ( + मन्दास्यम्‌। न), हीः, त्रपा, वीडा ( +ब्रीडः, पु ), 
-रजा ( ४ स्त्री), “लज्जा के ५ नाम हैं ॥ 

२ अपत्रपा ( खरी ), पिता आदि दूसरेसे लज्जा करने! का.१ नाम है॥ 

३ चान्तः, तितिक्षा (२ खी), 'दूखरेको उन्नतिको खहन करने 
के २ नाम हैं ॥ 

४ अभिध्या (खी), 'दूसरेकी सम्पत्ति आदिको चाहने! का 
-4 नाम है ॥ 

५ अचान्तिः, ईप्या ( २ खी ), ष्या? अर्थात्‌ दूसरे की सम्पत्तिको नहीं 
-लहने? के २ नाम हैं ॥ 

६ असूया ( खो), “ओऔद्धत्यसे किसीके शुण-विषयक काममें 
“भी दोष निकालने? का १ नाम है । ( “जेसे--किलीके दयाद्रे होकर पुण्य 
करनेपर “यह नामके लिये पुण्य करता हे? इत्यादि दोष निकाळनेको (“अप्रूया' 
कहते हैं? ) ॥ 

७ वेरम्‌ (न), विरोधः, विद्वेषः ( २ पु ), “वेर करने? के ३ नाम हैं ॥ 

८ मन्युः, शोकः ( २ पु), शुक (> शच्‌ , खी), शोक” के ३ नाम हें॥ 

९ पश्चात्तापः, अनुतापः, विप्रतीसारः ( + विप्रतिसारः। ३ पु), पछुः 
मताने? के ३ नाम हैं ॥ व 
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* ००००००"प्रस्य विषये स्पृहा? इति पाठान्तरम्‌॥ 
+ तदुक्तम्‌-*असूयाऽन्यशुणद्धीनामौ इत्यादसदिष्णुता । 
दोषोदधोषभूविभेदाऽबशञाक्रोधेङ्गिता दिद? ॥ १ ॥ इति सा० द० ३।१६९ ॥ 


नाग्यवगेः ७ ] मणिप्रभाञ्याख्यासहितः ss 


१ कोपक्रोधामषरोषप्रतिधा रुट्क्र्धी खियौ। 

२ शुचो तु चरिते  शीलःसुन्मादथ्वित्तविञमः॥ २६॥ 

४ पेमा ना प्रियता हादे प्रेम स्नेहो५५थ दोइदम । 
इच्छा काङ्घा स्पृहेहा ठड़ वाञ्छा लिण्सा मनोरथः॥ २७॥ 
कामोऽभिलापस्तर्षश्च ६ सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः। 

७ उपाधिना धर्मचिन्ता = पुंस्याधिमानसी व्यथा ॥ २८॥ 

६ स्याञ्चिम्ता स्मृतिराध्यान १० सुत्कण्ठोत्कलिके ससे। 

११ उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌ १२ स वीयमतिशक्तिभाक्‌॥ २६॥ 

१३ कपरोऽल्मी व्याजदम्भोपधयश्छद्यकेतवे । 


१ कोपः, क्रोधः, अमपंः, रोपः, प्रतिघः ( ५ उ), रुट्‌ (= रुष्‌। + रुषा ), 
क्ुधू ( + क्रुधा । २ खरी ), क्रोध’ के ७ नाम हैं ॥ 

२ शीलम्‌ ( न), “शील? अर्थात्‌ आचरण शुद्ध रखने'का १ नाम है ॥ 

३ उन्मादः, चित्तविश्रमः ( २ पु ), “पागलपन के २ नाम हैं ॥ 

३ प्रेमा (= प्रेमन्‌, झु ), प्रियता (स्त्री), हादम्‌, प्रेस ( =म्रेमच 
२ न), स्नेहः (पु) प्रेम? के ५ नाम हें ॥ 

५ दोहदम्‌ (न), इच्छा, काडा, स्प्रहा, ईहा, तृद्‌ (= तृष्‌), वान्छा, 
रिप्सा ( ७ खरो), मनोरथः, कामः, अभिलाषः, तपः (४ पु), इच्छा, चाहना” 
के १२ नाम हैं। ( 'म० से 'दोहदस यह १ नाम “गर्भिणीकी इच्छा? का है 
और शेष १२ नाम उक्तार्थक हैं? ) ॥ 

६ लालसा (पु खी), लालसा" अर्थात्‌ “अधिक चाहना" का १ नाम है ॥ 

७ उपाधिः (पु), धर्मचिन्ता (खी) "धर्मविषयक चिन्ता’ के 
२ नाम हैं ॥ 

८ आधिः ( पु ), “मानसिक दुःख” का १ नाम है ॥ 

९ चिन्ता, स्ट्रतिः (२ खी), आध्यानम्‌ (न), “याद करने! के ३ नाम हैं॥ 

१० उत्कण्ठा, उत्कलिका ( २ खरी ), उत्कण्डा? के २ नाम हैं ॥ 

११ उत्साहः, अध्यवसायः ( २ पु ), “उत्साह! के २ नाम हैं ॥ 

१२ वीर्यम्‌ (न), “सामथ्येयुक्त उत्साह? का ३ नाम दे ॥ 

५३ कपरः ( पु न ), व्याजः, दग्मः, उपधिः (३ पु), छद्म (= छ्न्‌ ). 


ऽ अमरकोषः [ अरथमकाण्डे- 


कुस््रतिनि्ृतिः शाठयं १ प्रमादोऽनवधानता ॥ ३० ॥ 
२ कौतुहलं कोतुकं च कुतुकं च कुतृहलम्‌। 
३ स्त्रीणां विलासवि्योकचिश्रमा ललितं तथा॥ ३१॥ 
हेला लीळेत्यमी हावाः क्रियाः श्टङ्गारभावजाः। 


-कैतवम्‌ , कुसृतिः, निकृतिः, ( २ स्री), श्ञाव्यम्‌ ( + शठनम्‌ । शेप ३ न), 
“धूर्तता, कपट, द्गावाञ्ञी' के ९ नाम हैं ॥ 

१ प्रमादः ( पु ), अनवधानता ( खी ), असावधानी? के २ नाम हैं 

२ कौतूहलम्‌, कौतुकम्‌, कुतुकम्‌, कुतूहलम्‌ (४ न) “कोतहल' 
-अर्थात्‌ 'खेळ, तमाशा, जादू ,' "` ``" ? के ४ नाम हैं ॥ 

३ विछासः, विव्वोकः, विश्रमः ( ३ पु), ललितम्‌ (न), हेला, लीला 
(२ खी ), ये ६ 'स्त्रियोके श्टङ्घार, भाव अर्थात्‌ रत्यादि और मनो- 
विकारसे उत्पन्न क्रियाविशेष’ हैं, इनका “हावः (पु) “हाव? यह १ नाम है। 
{“नारकरत्नकोष' मं--लीला १, विलास २, विख्छित्ति ३, विश्रम ४, किल- 
किञ्चित ५, मोट्टायित ६, कुट्टमित ७, विव्वोक ८, ललित ९ और विहृत १०, ये 
१० खियोकी स्वभावज कियाएँ हैं, यह कहा है*। “साहित्यद्पेण? में-*भाव १, 
हाव २, हेला ३, शोभा ४, कान्ति ५, दीप्ति ६, माधुयं ७, प्रगढभता ८, औदाय ९, 
-घेर्य १०, लीळा ११, विछास १२, विच्छित्ति १३, विव्योक १४, किळकिञ्चित १५, 
मोद्टायित १ ६, कुट्टमित १७, विश्रम १८, ललित १९, मद्‌ २०, विहृत २१, तपन २२, 
सौग्ध्य २३, विक्षेप २४, कुतूहल २५, हस्तित २६, चकित २७ भौर केलि २८, ये 
२८ जवानीमें ख्रियोंके सात्विक भावसे उत्पन्न भळङ्कार होते हैं, ऐसा कहा दै; 
उनमें “भाव? आदि ३ 'आङ्गिक भळङ्कार' हैं, शोभा? आदि ७ “विना यलके उत्पन्न 
अलङ्कार, हैं भौर 'लीला' आदि १८ “स्वभावज अळङ्कार' हैं। पूर्वोक्त २८ भछङ्कारों 
में “भाव? आदि १० अलङ्कार पुरुषोंके भी हो सकते हैं, किन्तु स्त्रियों ही इनकी 


* तदुक्तं नाटकरलकोषे-- 
“लोला विलासो विच्छित्तिविश्रम किलकिद्वितम्‌ । 
मोद्यायितं कुट्टमितं विश्वोको ललितं तथा ॥ १॥ 
विहृतं चेतति मन्तव्या दृशा स्रीणां स्वभावजाः? ॥ इति ॥ 


र ~ ~ 
नाव्यत्रगः ७| सणिप्रभाव्याख्यासहितः | -७६ 


१ द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा लीला च नर्म च॥ ३२॥ 
२ व्याजोऽपदेशो लचयं च ३ क्रीडा खेला च कूदनम्‌। 
४ घप्रों निदाघः स्वेदः स्याएत्पलयो नष्टचेष्टता ॥ ३३॥ 


अधिक शोभा होती है, ऐसा भी कहा है?" )॥ 
१ दुवः, केलिः ( + केली, स्री, ), परीहासः ( + परिहासः। ३ पु ), 
'क्रीडा, लीला ( +खेला। २ स्री), नमं ( = नमन, न), 'क्रोडामात्रः के 
६ नाम हैं ॥ 
२ व्याजः, अपदेशः ( २ पु), रूचयम्‌ (+ छक्तम्‌ । न), हाना करने” 
के ३ नाम हें॥ 
३ क्रीडा, खेळा ( २ स्री ), कूदनस्‌ ( न ), लड़कपनके खेल” के ३ नाम 
हैं। ( म० प्रथम दो नाम उक्तार्थक और तीसरा नाम कुद्ने का है । 
४ घर्मः, निदाघः, स्वेदः ( ३ पु), भा० दी० म० “घाम! के और मु० म० 
“पसोने” के नाम हैं ॥ 
५ प्रलयः (पु), नष्टचेष्टता (+ मूच्छ । खो ), बेहोशी' के २ नाम हैं ॥ 


* तदुक्तम्‌ 

पौने सत्वजास्तासामष्टार्विशतिसङख्यकाः । 

अलङ्कारास्तत्र भावहावहेलाखयोऽङ्गजाः॥ १॥ 

शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुयं च प्रगल्भता। 

औदार्य पैर्यभित्येते ससेव स्युरयल्नजाः॥ २॥ 

लीला विलासो तरिद्छित्तिविव्वोकः किलकिञ्चितम्‌ । 

मोट्टायितं कुट्टमितं वित्रमो ललित मदः॥ ३॥ 

त्रितं तपनं मौग्ध्यं विक्षेपश्च कुतूहलम्‌ । 

हसितं चकितं केलिरित्यष्टादशसंख्यकाः॥ ४॥ 

स्वभावजाश्च, भावाद्या दश पुसां भवन्त्यपि ॥? 

(इति सा० द० ३।८९-९३॥ } 

एतेवां लक्षणो दाइरणान्यत्र अन्थविस्तरभिया नोक्तानी्यतस्तानि सा०द०३॥५३-११० 


उमे शोके दष्टव्यानि ॥ 


८० अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


१ अवहित्था 55कारगुत्तिः २ समौ संवेगसंश्रमौ । 

३ स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्प्रासः 8 स मनाकिस्मतम्‌ ॥३४॥ 
मध्यमः स्याद्विहसितं ६ रोमाञ्चो *रोमदषणस्‌। 

७ क्रन्दितं रदित करं ८ जम्भस्तु निषु जस्भणम्‌॥ ३५॥ 

६ विप्रलम्भो विखंवादो १० रिङ्गणं स्खलन समे । 

११ स्यानिद्रा शयनं स्वापः स्वः संवेश इत्यपि ॥ ३६ ॥ 


१ अवहिस्था (+ न), आकारगुतिः (२ खी), अपने आकारको 
छिपाने” के २ नाम हैं ॥ 

२ संवेगः, सम्भ्रमः ( २ ए ), “हषं आदिके कारण शोधता करने? के. 
२ नाम हैं ॥ 

३ आच्छुरितकम्‌ ( न। कात्य म० 'अवच्छुरितम्‌ ), “खाभिप्राय हसने? 
का १ नास है ॥ 

३ 1 स्मितम्‌ (न), “साभिप्राय सुस्ङुराने’ का १ नाम हे ॥ 

५ 1 विहसितम्‌ (न), साधारण हुँने? का १ नाम हे ॥ 

६ रोमाञ्चः ( पु), रोमहर्षणम्‌ (+ लोमहर्पणम्‌, रोमोद्गमः, उद्धपणम्‌,. 
उल्ञासनकम्‌ । न), "रोमाञ्च होने! के २ नाम हें ॥ 

७ क्रन्दितम्‌, रुदितम्‌, क्स ( ३ न), "रोने? के ३ नाम हैं ॥ 

८ ज॒म्भः ( त्रि), ज॒म्भणम्‌ ( न ),“ज्ञम्हाई’ के २ नाम हैं ॥ 

९ विप्रलम्भः, विसंवादः ( २ पु), 'ठगपनेसे यात करने! के २ नाम हैं ॥ 

१० रिङ्गणम्‌ (+ रिङ्खणम्‌ ), स्खलनम्‌ ( २ न), “घर्ममागसे प्रतिकूल 
चलने, रेंगने, जगहे चिकनी होनेसे या अन्य किसी कारणसे पेर 
फिसल जाने” के २ नाम हैं ॥ 

११ निद्रा ( खी), शयनम्‌ ( न), स्वापः, स्वः, संवेशः (३ पु) 
“नींद? के ५ नाम हैं ॥ 


* /०००००लोमहपेणम्‌? इति पाठान्तरम्‌॥ 

+ तदुक्तम्‌--'ईषदिकसिते्दन्तेः कटाक्षेः सौष्ठवान्वितम्‌ । 
अलक्षितद्विजद्दारमुत्तमानां स्मितं भवेत? ॥ १॥ इति ॥ 

+ तदुक्तम--आकुश्चितकपोलाक्ष सस्वनं निःस्वनं तथा । 2 
्रस्तावोत्थं सानुरागमाहुर्विहसितं बुधाः ॥ १ ॥ इति ॥ 


पताल्भोगिवर्गे' ८ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ८१ 


१ तन्द्री प्रमीला २ भ्रञरिश्वुकुटिम्रेकुटिः खियाम्‌। 

३ अदृष्ठिः स्यादसौम्येऽदिण ४ संसिद्धिप्ररतो त्विमे ॥ ३७ ॥ 
स्वरूप च स्वभावश्च निसगश्चाश्थ वेपथुः। 
कस्पोऽद्थ क्षण उद्धर्षा मह उद्धव डत्सवः॥ ३८॥ 

इति नाव्यवगः ॥ ७॥ 
८. अथ पातालभोगिवर्गः । 

७ अधोभुषनपातालं वलिसझ रसातलम्‌। 

नागलोको८ऽथ कुहरं *शुषिरं विवरं बिलम्‌ ॥ १॥ 


१ तन्द्री ( +तन्द्रिः, तन्द्रा ), प्रमीला (२ खरी), "तन्द्रा होने! 
अर्थात्‌ “अधिक थकावट आदिके कारण शरीरेन्द्रियोंके शिथिल होने या नींद के 
आदि और अन्तमें आलस्य होने? के २ नाम हैं ॥ 

२ अङुटिः, भुकुटि, भूकुटिः (+कुटिः। ३ खी ), 'क्रोध आदिसे 
भोहको टेढ़ा करने” के ३ नाम हें॥ 

३ भद्टिः ( खरी ), ऋरतापूवक देखने” का १ नाम है ॥ 

४ संसिद्धिः, प्रकृतिः (२ खी ), स्वरूपम्‌ ( न), स्वभावः, निसर्गः 
(२ पु), स्वभाव' के ५ नाम हैं ॥ 

७ वेपथुः, कम्पः ( २ पु), कॉपने! के २ नाम हैं ॥ 
६ क्षणः, उद्धपंः महः, उद्धवः, उत्सवः (५ पु), “उत्सव” के ५ नाम हैं ॥ 
इति नाव्यवर्ग: ॥ ७ ॥ 
जा आओ टि 
८. अथ पातालभोगिवर्गः । 
७ भघोझुवनस्‌ ( + अधः, २० ), पातालम्‌, वलिसञ्च'( = बलिसझन्‌ ), 
रसातलम्‌ (४ न), नागलोकः (पु । + अघोलोकः), “पाताल? के ५ नाम हैं ॥ 
८ कुहरम्‌, शुपिरिम्‌ ( न-सुपिरम्‌ ), विवरम्‌, बिलम्‌ ( + विंलम ), 


सुषिरं विवरं विलम्‌? इति पाठान्तरन्‌ । 
६ अ० 


वर ....असरकोषः | [ प्रथमक्राण्डे- 


'छिद्रं निव्येथनं रोक रन्ध्रं श्वञ्जं *वपा शुषिः। 
गर्ताषरो सुचि शवञ्जे २ रन्ध्रे शुषिरं त्रिषु ॥ २॥ 
यन्धकारोऽस्त्ियां ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं लमः। 
श्चान्ते गाढेऽन्धतमसं ५ च्ीरेऽवतमसं तमः॥ ३ ॥ 
विष्वक्संतमसं ७ नागाः का्वेया८स्तदोश्वराः । 
शेषो ऽनन्तो & चाछुकि स्तु सप राजो १० ऽथ गोनसे ॥ ४॥ 
तिलित्सः स्या११द्‌जगरे शयुर्वाहस इत्युभ । 


NOK RAH 


छिद्रस्‌, निव्यंथनम्‌, रोकम्‌, रन्ध्रम्‌, श्रम्‌ ( +स्वश्रस्‌ । ९ न), वपा, शुषिः 
( +सुपिः। २ खी), बिल?! के ११ नाम हें ॥ 

१ गतः ( + गर्ता, खी ), अवरः ( + अवरिः, खी । २ पु ), “गढे' के 
२ नाम हैं ॥ | 

२ शुपिरम्‌ ( त्रि) + सुषिरम्‌ ), 'छिंदवाली चीज? का १ नाम है ॥ 

३ अन्धकारः ( शु न ), ध्वान्तम्‌, तमिस्रम्‌, तिमिरस, तमः (= तमस्‌। 
+ तमसम्‌ ।:४ न ), अन्धकार’ के ५ नाम हैं ॥ 

४ अन्धतमसस्‌ ( न ), “बहुत अधिक अन्धकार? का १ नाम हे ॥ 

५ अवतमसम्‌ ( न ), “थोड अन्धकार” का १ नाम है ॥ 

६ संतमसम्‌ ( न ), सर्वत्र फंले हुए अन्धकार' का १ नाम है ॥ 

७ नागः, काद्रवेयः (२ पु), महे० मतसे “नाग” के और भा० दी० मतसे 
“फणा और पूँछके सहित मनुष्याकार देवयोनि-विशेष” के २ नाम हैं ॥ 

८ शेषः, अनन्तः ( २ ए), “शेष? अर्थात्‌ 'नागोंके राजा’ के २ 
नाम हैं ॥ 

९ वासुकिः, सर्पराजः ( २ पु), “वाखुकि? अर्थात्‌ 'साँपोंके राजा’ के 
२ नाम हैं ॥ 

- १० गोनसः (+ गोनासः ), तिलित्सः ( २ पु), 'पनस जातिके सांप 

या छोटे ज्ञातिके सपे-सामान्य' के २ नाम हैं ॥ 

११ अजगरः, शयुः, वाहसः ( ३ पु), “अजगर साँप? के ३ नाम हैं ॥ 


% ६००००४ ०; वपा सुषिः? इति पाठान्तरस्‌। 


पातालभोगिवर्गः ८ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | 5३ 


१ “अलगदों जलव्यालः २ समो राजिलडुण्डुभौ ॥ ५॥ 

३ मालुधानो मातठुलादि४निमुक्तो मुक्तकड्चुकः। 

४ सर्प: पृदाकुछुजगों भुञङ्गोऽहिसुजङ्गमः॥ ६॥ 
आशीचिषो विषधरभ्यक्तो व्यालः सरीस्रपः। 
कुण्डली गृढपाञ्चलुःश्ववाः काकोद्रः फणी ॥ ७॥ 
दर्वीकरो दोघंपृष्ठो दन्दशको वबिलेशयः। 
उरगः पन्नगो भोगी जिहझगः पचनाइनः॥ ८॥ 

६ "लेलिहानो द्विरसनो गोकणः कञ्चुकी तथा (१३) 
कुस्भीनसः फणवरो हरिर्भोगधरस्तथा (५४) 


१ अलग्दः ( + भळगद्धः ), जलव्यालः ( २ पु), 'डोंड साँप, या 
पानीमें रहनेचाले सव साँप' के २ नाम हैं ॥ 

२ राजिलः ( + राजीलः ), डुण्डुभः ( सु० म० दुण्डुभः, स्वा० म० 
दण्डुभः। २ पु), दोनों तरफ. सुखवाले साँप? के २ नाम हैं। ( इसे 
विष नहीं होता है )॥ 

३ माळधानः, मातुळाहिः ( २ पु), 'खट्वाकार चितकवरे साँप! 
के २ नाम हैं ॥ 

४ निर्मुक्तः, मुक्तकन्चुकः ( २ पु), जिसने कंचुल छोड़ दिया हो उस 
साप” के २ नाम हैं ॥ े 

५ सपः, एदाकुः, सुजगः, भुजङ्गः, अहिः, सुजद्गमः, आशीविषः (+ आाशी- 
विषः ), विपधरः, चक्री ( = चक्रिन्‌), व्यालः ( + व्याडः ), सरीसपः, 
कुण्डली ( = कुण्डलिन्‌ ), गूढपात्‌ ( गूढपाद ), चद्धःश्रवाः ( = चज्ञःश्रवस्‌ 0); 
काकोदरः, फणी ( = फणिन्‌), दर्वीकरः, दीघंपृष्ठः, दन्दशूक) बिलेशयः 
( + विछेशयः ), उरगः, पन्नगः, भोगी ( = ओगिन्‌ ), जिह्मगः, पवनाशनः, 
( २५ पु । ये २५ पुंझिङ्ग हैं, किन्तु जीलिङ्ग होनेपर इनमें अकारान्तके 'सर्विणी” 
सुजगी, इत्यादि रूप बदल जायेंगे? ), “साँप? के २५ नाम हैं ॥ 

६ [ लेलिहानः, द्विरसनः (+ द्विजिह्म), गोकर्णः, कञ्जुकी ( = कञ्जुकिन्‌ ), 
कुम्मीनसः, फणधरः, हरिः, भोगधरः ( ८ पु), साँप” के ८ नाम ये भी हैं ] ॥ 


हि ot SN SI sess gl ETE Ye तय या 
* “अलगर्डो जलन्यालः समौ राजिलडुण्डमौ? इति पाठान्तरम्‌ । 


८४ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


अहेः शरीरं भोगः स्याश्दाशीरव्यहिदृड्रिका! (५५) 
चिष्वाहेयं विषास्थ्यादि ४ स्फटायां तु फणा द्वयोः। 
समौ कञ्चुकनिर्मोको ६ च्वेडस्तु गरलं विषम्‌॥ ६ ॥ 
पुंसि क्लीवे च काकोलकालकूटहलाहलाः । 
*सौराष्ट्रिकः शौकिलकेयो ब्रह्मपु्ः प्रदोपनः॥ १० ॥ 
दारदो वत्सनाभश्च विषभेदा अमी नव। 


१ [ भोगः ( पु ), सॉपके शरीर” का १ नाम है ]॥ 

२ [ आशीः ( =आशी। + आशीः, = आशिस्‌ , खी ), आहिदंष्टिका 
(२ खी ) “साँपके दाँत! के २ नाम हैं ]॥ 

३ आहेयम्‌ ( त्रि), 'सॉपके विष, हड्डो, शरीर, कंचुल, दाँत, 
आदि, साँपसे उत्पन्न पदार्थंमात्र' का ३ नाम है ॥ 

४ स्फटा ( ्री। --फटा ), फणा (स्रीपु। + २ ख्री पु), 'साँपके 
फणा? के २ नाम हैं ॥ | त 

५ कञ्जुकः, निर्मोकः ( २ पु), “साँपके के चुल? के २ नाम हैं ॥ 

६ चवेडः ( पु ), गरकम्‌, विषम्‌ ( २ न। + २ पुन), “विष, ज़हर! 
के ३ नाम हैं ॥ 

७ काकोलः, कालकूटः, हलाहलः ( + हालाहरुस्‌, हालहलम्‌ । ३ पुन) 
सौराष्ट्रिकः, (+ सारोप्टिक)), शोक्लिकेयः, बह्मपुत्नः, प्रदीपनः, दारदः, वत्सनाभः 
(.६ ए) “काकोल, कालकूट आदि स्थावर विष? का १-१ नाम हे। 
( “विषके दो भेद होते हे--'स्थावर १ भोर जङ्गम २†। पहले स्थावर- 


GK ४ “७ 


५ 'सारोष्टिक३"" ** ****-१ इति सु० पाठ: ॥ 

1 तदुक्ते श्री मद्धगवद्धन्वन्तर्य्युपदिष्टसुश्रुतेन सुश्र॒तसंहितायाः कल्पस्थानस्य द्वितीयाध्याये-- 
“स्थावरं जङ्गमं चैव द्विविधं विषमुच्यते । दृशञाधिष्ठानमाचन्तु द्वितीयं पोडशाश्रयम्‌? ॥ १॥ 
र्म सुश्रु० क० स्था० २ 
।अन्यञ्च माधवनिदानस्य विषरोगनिदानप्रकरणे-- RR 
“स्थावरं जङ्गम चैव द्विविधं विषमुच्यते । मूलादयात्मकमाचं स्यात्परं सपा दिसम्मवम्‌? ॥ २॥ 

िमकनड 1 ` मा० नि० विषरोगनिदानप्रकरण 


पातालओगिवगेः ८ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः घर 


विषके १० भेद होते हैं--मूल १, पत्र २, फल ३, पुष्प ४, स्वक ( छाल ) ५, 
चीर ( दूध ) ६, सार ७, निर्यास (लासा) ८, धातु९ और कन्द १० * । उनमें 
मूलविपके ८, पत्रविषके ५, फलविषके १२, पुष्पविषके ५, स्वर्विष-निर्यासविष- 
सारविपके ७, क्षीरविपके ३, धातुविषके २ और कन्दविषके १३ भेद होते हैं । इन 
५५ भेदोंके नाम टिप्पणीमें स्पष्ट हैं 1 । ये विष पहाड, पेड़, पौधा आदि स्थावर 
पदाथामें ' होते हैं। जङ्गमविष १६ तरहका होता है--इन भेदोंके नाम 
टिप्पणीमें स्पष्ट हैं | । जङ्गमवचिष बाघ, सिंह, भेड़िया, स्यार, साँप, बिच्छू, 
बरें, भौरा, मधुमक्खी, मेंढक, छिपकिली, चूहा आदि जङ्गम जन्तुओंमें पाये 


+ सुश्रुते 'दशाधिष्ठानमादयन्तु! इत्यने नाद्यस्य स्थावरविषस्य दशाषिष्ठानान्युक्त्वा तानि 
नामतो निर्दिशति 
“मूल १ पत्रं २ फलं ३ पुष्पं ४ त्वक्‌ ५ क्षीरं ६ सार ७ एव च। 
निर्यासो ८ धातव ९ इचेव कन्दश्च १० दशमः स्मृतःः॥ १॥ 
इति सुश्ु० क० स्था० २।२॥ 


+ तदुक्तं सुश्च॒तस्य कल्पस्थानीयतृतीयाध्याये-- 

“तत्र क्लीतकाश्वमारशुञ्जासुगन्धगर्गरककरघाउतरि्॒च्छिखात्रिजयाचीत्यष्टौ मूलविषाणि । 
विषपत्रिकालम्तावरदारुककरम्भमद्दाकरम्भाणि पञ्च पत्रविषाणि । ङुसुद्रतीवेुकारकरम्भः 
महाकरग्भकर्कोटकरेणुकखययोतकचर्मरीमगन्धासपंघातिनन्दनसारपाकानीति द्राददा फळवि- 
चाणि । वेत्रकादन््वलिजकरन्भमद्दाकरम्भाणि पत्र घुष्पविषाणि । अन्त्रपाचककत्तंरीसौरी- 
यककरधाटकरम्भनन्दनवराटकानि सप्त स्वक्सारनिर्या्विषाणि । कुमुदघ्नीस्नुहीजालक्षी- 
याणि त्रीथि हीरविषाणि । फेणाइममस्म हरितालञ्ञ दे धातुविषे । कालकूटवत्सनाभसपं* 
पपाङककदैमकयै राटकदुस्तकःङ्गीविपप्र पुण्टरीकमूलकद्दालाइलमद्दाविषकर्कटकानीति त्रयोदश 
कन्दुविषाणि । इत्येवं पञ्जपञ्चाशव्स्थावरविषाणि भवन्ति’ ॥ 

इत्ति सुश्॒० क० स्था० २। ३--१० ॥ 


३ तदुक्तं सुद्वते कल्पस्थानीयतृतीयाध्याये- 
“जङ्गमस्य विपस्योक्तान्यधिष्ठानानि षोडश । समासेन मया यानि विस्तरस्तेषु वक्ष्यते? ॥ १ ॥ 
तत्र दृष्टिनिःालदंट्रानखमूत्रपुरीप शुक्र लाडार्तवद्ुखसन्दंशविशञडितदास्थिपि्तशृकश- 
वानीत्ति?॥ २॥ इति छु? क० स्था० ३। १=२। 


८६ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


१ विषवैद्यो जाडुलिको २ * व्यालग्राह्यददितुण्डिकः ॥ ११॥ 
इति पातालभोगिवगः ॥ ८॥ 


लि 


९, अथ नरकवर्गः । 

३ स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः खियाम्‌। 

४ तङ्भेदास्तपनावीचिमदारौरवरोरवाः ॥१॥ 
जाते हैं। किन २ जन्तुर्ओमें कौन २ विष रहते हैं यह भी टिप्पणीमें 
स्पष्ट है? | ) ॥ 

१ विषवैद्य, जाडुलिंकः (२ पु), “विषको दूर करनेवाले वेद्यः 
के २ नाम हैं ॥ 
प २ ब्याङग्राही (-व्यालग्राहिनू । + व्यालग्राहः ), अहितुण्डिकः, (+ आ- 
हितुण्डिकः । २ प ), “साँप पकड्नेचाले या संपेरा” के २ नाम हैं ॥ १ 


इति पातालभोगिवर्गः ॥ ८ ॥ 
—e— 


8. अथ नरकवर्गः ॥ 


३ नारकः, नरकः, निरयः ( ३ पु ), दुर्गतिः (स्री), “नरकःके ४ नाम हें॥ 
४ तपनः, अवीचिः ` ( +स्री), महारौरवः, रौरवः, संघातः 


*"'व्यालय़ाद्याहितुण्डिकः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

1 पत्र इष्टिनिःश्वासविषास्तु दिव्या: सपाः, भौमास्तु दंष्ट्राविषाः । मार्जारश्ववानर- 
मकरमण्डूकपाकमत्स्यगोधाराम्वूकप्रचलाकगृहगोधिकाचतुष्पादकीटास्तथान्ये दंष्टानखवि- 
पाः ॥ चिपिटपिचरककपायवासिकसपंपवासिकतोटकवर्चःकीटकौण्डिल्यकाः झाङ्कनमूत्रविषाः ॥ 
मूषिकाः शुक्रविषा: । लूताश्च लालामूत्रपुरीषमुखसन्दंशनखशुक्रा्तवविषाः ॥ वृश्चिकविश्वम्भ- 
रराजीवमत्स्योच्चिरिक्षाः समुद्श्चिकाश्चालविषाः॥ चित्रशिरस्सरावकुदिशतदारुकारिमेदकः 
शारिकामुखा सुखसन्दंशविरा डिंतमूत्रपुरीषविषाः । मक्षिकाकणभजलायुका सुखसन्दंशविषाः ॥ 
विपहतास्थिसर्पंकण्टकवरटीमत्स्यास्थि चेत्यस्थिविषाणि । शाकुलीमत्स्यरक्तराजीवरकीमत्स्याश्च 
पित्तनिषाः॥ सूकष्मतुण्डोच्चिरिङ्गवररीशतपदीञ्कवलभिकाश्चङ्गीञ्रमराः शुकतुण्डविषाः ॥ 
कीरसपंदेहाः गतासवः शवविषाः । शेषास्त्वनुक्ता मुखसन्दंशविषेष्वेव गणयितव्याः॥ इति 
सुश्ज० क० स्था० ३। ३--१० ॥ 


नरकवर्गः ९ ] मणिप्रमाव्याख्यासहितः । 


“संघातः कालसूत्रं चेत्याद्याः १ सच्वास्तु नारकाः। 
प्रेता २ वेतरणो सिन्धुः ३ स्यादलदमीस्तु निऋ्रतिः ॥ २॥ 
४ विष्टिराजूः ५ कारणा तु यातना तोव्रवेद्ना । 
६ पीडा वाधा व्यथा ! दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम्‌ ॥ ३॥ 


( +संहारः। ५ पु), काल्सूत्रम ( न), आदि (आदि शब्दसे “तामि- 
खम्‌, अन्धतामिस्रम्‌, संजीवनम्‌, महावीचिः ( खी ), सम्प्रतापनम्‌ (शेष ४ न), 
इत्यादिका संग्रह है? ), भिन्न भिन्न नरक-विशेष' का १-१ नाम हे! 
(“नरक २१ होते हैं, उनके नाम टिप्पणीमें स्पष्ट हें  ) ॥ 

१ नारकः ( भा० दी० म० ), प्रेतः ( +परेतः। २ पु), नरकके 
प्राणियों? के २ नाम हैं ॥ 

२ वैतरणी ( खी ), 'यमछोकके समीप वहनेवालो बैतरणी नामकी 
नदी? का १ नाम है ॥ ४ 

३ अळचमीः ( भा० दी० म० ), निरतिः (२खी), नरकको अशोभा! 
के २ नाम हैं ॥ 

४ विष्टि, आजूः (२ खी), वलात्कारसे नरकमें ढकेलने! के 
२ नाम हैं ॥ 

५ कारणा, यातना, तीवबेदना ( ३ खी ), स्वा म० “नरकके दुःख? के 
और भा० दी० म० “कठोर ठुःख' के ३ नाम हैं ॥ 

६ पीडा, बाधा ( +आवाधा ), व्यथा ( ३ खी ), दुःखम्‌, आसनस्यम्‌ 


* 'संद्दारः कालः" "°" इति पाठान्तरर्‌ ॥ 
Rp or दुःखनमानस्यं' `"? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ उच्छयावत्तिनो छब्धत्य राइ: प्रतिम्रदस्वीकारे प्यविगेकर्बिशति नरकान्‌ यातीत्यु- 
पक्रम्य तेवामेकर्विशतिनरकागां नामान्युक्तानि मनुना। तथथा-- 4 
प्तामिन्नमन्धतामिस्न॑मदारौरवरौरबी । नरक कालतूत्रं च मद्दानरकमेव च ॥ १॥ 
सञ्जीवनं महावीचि तपनं संप्रतापनन्‌ । संघात च सक्चाकोले कुड्मलं प्रतिमूतकम ॥ २॥ ` 


लोहुझंकुसृजीषं च पन्यानं शालमलों नदीस । अतिपत्रवनं चैव लोइदारकमेव च'॥ ३॥ ` 
इति मनुः ४1 ८८_—९०॥ 


पऽ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे 


स्यात्कष्टं छच्छुमाभीलं १ तिष्वेषां मेद्यगामि यत्‌। 
EE ` इति नरकचर्ग ॥ ६॥ 


पार” 


१०. अथ वारिवर्गः । 
२ समुद्रो ऽब्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः । 
` `` उद्न्वानुद्धिः सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरोऽणंचः ॥ १॥ 
-रल्लाकरो जलनिधिर्याद्‌ःपतिरपास्पतिः । 

३ तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो लवणोदस्तथापरे ॥ २॥ 
"(३ अमानस्यम्‌ ), प्रसूतिजस्‌, कष्टम्‌; कृच्छूम्‌, आभीलम्‌ ( ६ न ), 'दुःख' 
के ९ नाम हैं। ( वस्तुतस्तु 'पीडा'*''? ४ “मानसिक दुःख? के, 'आमन- 
स्यम्‌,""'"° २ “मनोविकार? अर्थात्‌ उदासी? के और 'कष्टम्‌,''------- 
३ “शारीरिक दुःख! के नाम हैं? ) ॥ 
१ इनमें “दुःख? इत्यादि शब्द किसीके विशेषण होनेपर त्रिलिङ्ग होते 
हैं। ( जैसे--ुःखा डुनरपसेवा, दुःखः पुत्रो ह्यपण्डितः, दारिद्रयमखिलं 
दुःखम्‌, ०००००० | ) ॥ 

इति नरकवर्गः ॥ ९ ॥ 


>>-*छ->.- 


सी १०. अथ वारिवर्गः । 

२ ससुर, अब्धिः, अकूपारः, पारावारः ( + पारापारः ), सरित्पतिः, उद- 
न्वान्‌ ( = उदन्वत्‌), उदधिः, सिन्धुः, सरस्वान्‌ ( = सरस्वत्‌ ), सागरः, 
अचः, रल्राकरः जलनिधिः, यादःपतिः ( + पाथःपतिः ), अपांपतिः (१५ पु), 

समुद्र? के १५ नाम हैं ॥ 
` दे चीरोदः, लवणोदः (२ पु), आदि ( 'आदि शब्दसे “दध्यूदः १, षवोदः२, 
सुरोदः ३, इच्दः ४, स्वादूदः ५ ( ५ घु ) इन पाँचोंका संग्रह है? ) 'क्षीर- 
समुद्र १, खारा समुद्र २, आदि ( 'आदि’ शब्द्से 'दधि-ससुद्र १, घुत- 
ससुम २, मद्य समुद्र ३, रस-समुद्र ४, मीठे जलका समुद्र ५, इन पाँचोंका 


चारिवर्गः १० ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः। | ८६ 


१ आपः खरी भून्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलम्‌। 
पयः कोलालमसुतं जीवनं भुवन चनम्‌ ॥ ३॥ 
# कवन्धसुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोसुखम्‌ । 
अस्भो ऽणस्तोयपानीयनीरच्तोराम्दुशंवरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सेघपुष्पं घनरसरखिषु द्वे आष्यमस्मयम्‌ । 

३ भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिचा स्त्रियां वीचि$रथोमिषु ॥ ५॥ 
महत्सूल्लोलकल्लोलो ५स्यादावतोऽम्भसां ्रमः। 


NANNY 


संग्रह है, इस तरह सब ! सात “समुद्र हैं? ) का १--$ नाम है ॥ 

३ आपः ( =अपू, निस्य स्री ब० व०। + आपः, = आपस्‌, न ), 
वाः ( = वार्‌), वारि ( +वारम्‌ ), सलिलम्‌ ( + सरिलम्‌, सकिरम्‌ ), 
कमलम्‌, जलम्‌, पयः ( = पयस्‌ ), कीलालम्‌, असतस्‌, जीवनम्‌, सुवनम्‌, 
चनम्‌, कबन्धस्‌ ( + कमन्धम्‌, कम्‌, अन्धम्‌ ), उदकम्‌ ( + दकम्‌ ), पाथः 
( = पाथस्‌ ), पुष्करम्‌, सर्वतोसुलम्‌, भस्भः ( = अम्भस्‌ ), अरणः ( = अणः 
स्‌ ), तोयम्‌, पानीयम्‌, नीरम्‌ ( +नारम्‌, न पु ), चीरम्‌, अम्बु, रांवरम्‌ (सं- 
चरम ), मेघपुप्पम्‌ ( २५ न ), घनरसः ( पु। + न ), “पानी? के २७ नाम हैं॥ 

२ आप्यम्‌, अस्मयम्‌ ( २ त्रि), 'पानोके विकारः अर्थात्‌ 'पानीसे बने 
पदार्थ-ब्फ, शंत आदि? के २ नाम हैं ॥ 

३ भङ्ग, तरङ्गः ( २ पु), ऊर्मिः, वीचिः ( स्वा० मर नि ख्री। २ पु 
खी ), “पानीको तरङ्ग, लहर” के ४ नाम हैं । 

४ उल्लोलः, कल्लोलः ( २ पु), 'वड़ो तरङ्ग’ के २ नाम हें ॥ 

५ आवर्तः ( पु), चकोह' भँवर अर्थात पानीकै गोलाकार चूमने’ का 
१ नाम दै ॥ 


* केचित्त 'कृमन्धसुदकं” `"? इति पठित्वा 'कमन्धम्‌? इत्येकं नाम कम्‌ , अन्धम्‌? इति 
न्ञामदयं वेत्याहुः । अत्र क्रन्धञ्च दकम्‌'”” `" इति च पाठान्तरम्‌ ॥ 
t तदुक्तमभिधानचिन्तामणो हेमचन्द्राचार्य्येग-- 
ध्टवणक्षीरदध्वाज्यसरेक्षस्वादुवारवः? ! 
इति अनि० चि० म० हम? ४) १४२ ॥ 
यथा वा--लवणेक्षुसुरासपिंदंधिक्षीरजछा: तमा? ॥ इत्यन्यत्र ॥ 


६० अमरकोषः | [ अथमकाण्डे- 


पृषन्ति बिन्दुपूषताः पुमांसो विप्रुषः खियाम्‌॥ ६॥ 
#चक्राणि पुटभेदाः स्युञ्चमाश्च जलनिर्गमाः | 
कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटंत्रिषु ॥७॥ 
पाराश्वारे पराचांची तीरे. ६ पात्रं तदन्तरम्‌। 
द्वीपो ऽख्ियामन्तरीपं यदन्तर्चारिणस्तडम्‌ ॥८॥ 
तोयोत्थितं ततपुलिनं & सेकतं खिकतामयम्‌। 
१६ निषद्वरस्तु जस्वालः पङ्कोऽस्त्री शादकर्दमो ॥ ६ ॥ 


1 ० ०६ NWN 


१ इषत्‌ ( न । + एपन्तिः, पु ), विन्दुः, एपतः ( २ पु), विप्रुट्‌ ( = विः 
युप्‌, खरी । + विप्छुट्‌= विष्छुष्‌ ), बद, डोप’ के ४ नाम हैं ॥ 

“२ चक्रम्‌ ( न। + वक्रम्‌ ), पुरभेदः, अमः, जळनिर्गमः (३ पु), महे० स्वा० 
म० “गोलाकार होकर जलको नीचे जाने” के ४ नाम हैं । ( “भा०,दी० म० 
पहलेवाले दो नास उक्तार्थक और अन्तवाले दो नाम “जल निकलनेके समुदाय? 
के और अन्यके म० पहलेवाले दो नाम उक्तार्थक तथा अन्तवाले दो नाम 'नीचेसे 
ऊपरकी तरफ जलके निकलने? अर्थात्‌ 'जमीन फटकर भव फूटने या 
फौच्वारा छूटने? के हैं? )॥ - 

३ कूलम्‌, रोधः ( = रोधस्‌। +रोधः = रोध, पु), तीरम्‌, प्रतीरम्‌ 
(४ न), तसम्‌ (त्रि ), “नदीके किनारे? के ५ नास हैं ॥ 

४ पारम्‌ (न ) 'नदोके डधरवाले किनारे! का १ नाम हे ॥ 

५ अवारम्‌ ( न ), 'नदीके इधरवाले किनारे? का ५ नाम है ॥ 

६ पात्रम्‌ ( न), दोनों किनारोंके मध्य भाग? का ५ नाम है ॥ 

७ द्वीपम, अन्तरीपम्‌ ( २ ए न) टापू' के २ नाम हैं ॥ 

८ पुलिनम्‌ ( न ), “पानीसे शीघ्र निकले इपईकिनारे? का १ नाम है॥ 

९ सैकतम्‌ , सिकतामयम्‌ ( २ न), 'ेतीले स्थान या किनारे के 
२ नाम हैं॥ 

१० निपहरः, जम्बालः, पङ्कः (पु न), झादः, कर्दमः (शेष ४ पु ), 
कीचड़, पड? के ५ नाम हैं ॥ 


* विक्राणि पुटभेदा? "० "*०*» इति भा० दी० पाठान्तरम्‌ ) 


वारिवर्गः १० ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: । ६१ 


जलोच्छासाः परीवाहाः २ कूपकास्ठ विदारकाः। 
नाव्यं त्रिलिङ्गं नौताय ४ स्त्रियां नोस्तरगिस्तरिः ॥ १० ॥ 
उडुपं तु ष्लवः कोलः ६ स्रोतोऽम्बुसरणां स्वतः । 
श्रातरस्तरपण्यं स्याद्‌ = द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनो ॥ ११॥ 
सांयात्रिकः पोतवणिक्‌ १० कणेधारस्तु नाविकः। 


॥ 69 १2 Ar 


१ जलोच्ट्रासः, परीवाहः ( + परिवाहः। २ पु ), "वढे हुए पानोके 
निकलनेके माग” अर्थात्‌ 'कनवाह' के २ नाम हैं ॥ 

२ कूपकः, विदारकः, सूखीसी नदियोंमें थोड़ी देरमें कुछ पानी 
इकट्ठा होनेके लिये किये गये गढे' के २ नाम हैं। ( 'शोणभद, फल्गु 
आदि पहाड़ी या बाळूदार नदियोंमें गढा करनेसे १०-५ मिनटमें थोड़ा पानी 
जमा हो जाता है? )॥ 

३ नाव्यम्‌ (त्रि), “नावसे पार होने योग्य नदो आदि का १ नामहे॥ 

३ नौः तरणिः ( + तरणी ), तरिः ( + तरीः तरी । ३ खी ), “नावः 
के ३ नाम हैं ॥ 

५ उडुपम्‌ ( पु न), ज्षवः, कोलः ( २ पु ). महे० म० “छोटो नाव! के 

न > 
और भा० दी० म० 'तेरनेके लिये घडा, कनस्तर, तुस्वो आद्रिसे बनाये 
गये साधन-विशेध? के २ नाम हैं ॥ 

६ स्रोत: (= स्रोतस्‌, न । + स्रोतः, = खोत, पु; श्रोतः, = श्रोतस्‌, न ), 
“सोत अर्थात्‌ 'पानीके प्राकृतिक बहाव! का १ नाम है ॥ 

७ आतरः (घु। + आवापः ), तरपण्यस्र (न), *खेवाई' अर्थात्‌ 
“नावे भाइ या उतराई' के २ नाम हैं ॥ 

८ द्रोणी ( + द्रोणिः, द्रुणिः ), काठाम्बुवाहिनी (भा० दी० म० । २ खी), 
'काठकी वनाई गई छोटी नाव! अर्थाद्‌ “डॉगी? के २ नाम हश 

९ सांयात्रिक', पोतवणिक्‌ (> पोतवणिज््‌। २ पु), नाव या जहाजके 


व्यापारी' के २ नाम हैं ॥ 
१० कर्णधारः, नाविकः ( २ पु ), 'पतचार पकड़नेवाले? के २ नामर्द ॥ 


३२ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- 


नियामकाः पोतवाहाः २ कूपको शुणवुक्षकः ॥ १२॥ 
नौकादण्डः क्षेपणी स्याधद्रित्रं केनिपातकः । 

श्रश्चिः स्त्री काष्ठकुद्दालः ६ सेकपात्रं तु सेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 

क्र थयानपात्र तु पोतो८ऽब्धिभवे त्रिषु समुद्रियम्‌ ( ५६) 
सासुद्रिको मनुष्यो१०५ब्धिजाता सामुद्रिका च नोः ( ५७) 


१ नियामकः, पोतवाहः ( २ पु), “मगर, मछली आदि दुष्ट जल- 
जन्तुआंसे जहाजको शत्ताके लिये जहाजके ऊँचे दिस्सेपर वेउनेवाले” 
के २ नाम हैं। .( 'ससुद्रगामी बड़े-बड़े जहाजोंमें ऐसे लोग रहते हैं, जिन्हें 
*जहाजका कप्तान! कहते हैं? ) ॥ 

२ कूपकः, गुणवृक्षकः ( २ पु ), “मस्तूल’ के २ नाम हें। (“पाल या गोंद 
बाँधनेके लिये जहाज या नावके वीचमें खड़े किये हुए खम्भेको “मस्तूल्तः कहते 
हैं । किसी-किसीके मतसे “नावको वाँधनेवाले खँटे' के ये २ नाम हैं? )॥ 

३ नोकादण्डः (पु), चेपणी ( स्त्री । -- क्षेपणिः, क्षिपणिः, क्षिपा ), 
*डाडे' के २ नाम हैं ॥ 

४ अरित्रम्‌, केनिपातकः ( २ पु), पतवार” के २ नाम हैं ॥ 

५ अश्रिः ( ख्री। + अश्नी 9, काष्ठकुद्दाळः ( पु। + काष्ठकूद्दालः ), 
“जहाज आदिके कतवार आदिको इडानेके लिये काष्टके बनाये कुदाल 
के २ नाम हैं॥ 

६ सेकपात्रम्‌, सेचनम्‌ ( २ न), “नाव, जहाज इत्यादिमें एकत्रित 
इए पानीको फेकनेके लिये चमड़ा आदिक थेले या मशकः के 
२ नाम हैं। उपलक्तणतया “पानी भरनेचाले मशक्रमात्र' के भी ये 
२ नाम हैं ॥ 

७ [ पोतः (पु), जहाज” का १ नाम है ] ॥ 

< [ सञुद्गियम्‌ ( त्रि), “सुद्रमें होनेचाले पदार्थ" का १ नाम है ]॥ 

९ [. सासुद्विकः ( पु ), 'ससुद्रके मनुष्य” का १ नाम हे ]॥ 

१० | सामुद्रिका ( खी। + ससुद्रिका ), 'समुद्रमें जानेवाली नाचः 
का ३ नाम दे ]॥ 


GK «४ ७ 


तिर 


* यानपात्र'"””"च नौः इत्येपोंडशः क्षी०स्वा० व्याख्यानुरोधेनात्र मूळे एवोपन्यस्तः । 
तत्र “`****मनुष्योऽब्धिजातादौ नौः समुद्रिका? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


वारिवर्गः १० ] मणिग्रभाव्याख्यासहितः । ६३ 


१ क्लीबेउधेनाव नावोऽ्े२ऽतीतनोकेऽतिलु त्रिषु। 
३ निष्वागाधाध्त्प्सन्नो5च्छुः ५ कलुषोऽनच्छ आविलः ॥ १४॥ 
६ निम्नं गभीरं गम्भीरऽसुत्तानं तद्विपयये। 
८ अगाधमतलस्परां ६ केत दाशधोबरो ॥१४॥ 
१० आनायः पुंसि जालं स्या११च्छृणसुच॑ पवित्रकम्‌। 
१२ मत्स्याधानी कुत्रेणो स्या१३द्डिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥ १६॥ 


१ अर्धनावस्‌ ( न), नावके आधे हिस्से? का ? नाम है॥ 
२ अतिच (त्रि), नावकी अपेक्षा अधिक वेगसे चलनेवाले 
मनुष्य या पानोके वहाव आदि” का १ नाम हे ॥ 
३ यहाँते लेकर 'अगाधमतलस्पसे ` "` `'"( १।१०।१५ )' के पहुलेतक 
“त्रिषु शब्दका अधिकार होनेसे सब शब्द त्निल्लिङ्ग हैं ॥ 
४ प्रसन्नः, अच्छः ( + स्वच्छः । २ त्रि), साफ, निर्मल पानी आदि? 
के २ नाम हैं ॥ 
५ कलुषः, अनच्छः, आविलः (३ त्रि), 'गन्दे पानी आदि’ के ३ 
नाम हैं ॥ 
६ निन्नम्‌, गभीरम्‌, गम्भीरम्‌ (३ त्रि), “गम्भीर गहरेःके ३ नाम हैं ॥ 
७ उत्तानम्‌ ( त्रि), “थाह, उथला या छिडिल' का १ नाम है ॥ 
८ भगाधम्‌ , अतळस्पर्शस्‌ (२ त्रि), अथाह वहुत गहरे'के २ नाम हैं॥ 
९ कैवर्तः, दाशः (+ दासः ), धीवरः ( ३ पु), मल्ला के ३ नाम हैं ॥ 
१० आनायः ( पु ), जालम्‌ (न), जाल’ के २ नाम दें ॥ 
११ शणसूत्रम्‌, पवित्रकम्‌ (२ न), “ुतलीके बने हुए जाल'के २ नाम हैं ॥ 
१२ मस्स्याधानी, कुवेणी ( २ खी ), 'मछलियोंको पकड़कर रखने- 
चाळे वर्तेन' के २ नाम हैं ॥ 
१३ बडिशम्‌ ( + वकिशम्‌ ), मर्त्यवेधनम्‌ (२ न), “वशी? अर्थात्‌ 
लोहेडे बने हुए मढी फॅसानेके साधन-विशेष'के २ नाम हैं 1 “( “जिसमें आदा 


३४ अमरकोषः । [ अथमकाण्डे- 


पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो चेसारिणोऽण्डजः । 
` चिसारः शकली चाथ २ गडकः शङ्लाभेकः॥ १७॥ 
सहस्रदः पाठीन ४ उलूपी शिशुकः समो । 
नलमीनंश्विलिचिमः दै प्रोष्टी ठु शफरी द्योः॥ १८॥ 
लुद्राण्डमत्स्यसंघातः . पोताधान८्मथो भषाः। 

रोहितो मद्शुरः शालो राजीचः शछुलस्तिमिः ॥ १६॥ 
या कीड़ा आदि लपेटक्रर पानीमें फॅककर मछुलियाँ फँसाई जाती हैं, उसे “वसी? 
कहते हैं? ) ॥ 

१ एथुरोसा ( = प्रधुरोमन्‌ ), झपः, मत्स्यः, मीनः, वैसारिणः, अण्डजः, 
'विसारः, शकली ( = शकलिन्‌। + शकुली, = झङ्छिन्‌ , सकळी, = सकलिन्‌ । 
८ पु ), मछली?! के ८ नाम हें ॥ 

२ गडकः, शकुछाभंकः ( २ पु), गडक मछली? के २ नाम हैं ॥ 

३ सहखदंप्टूः, पाठीनः ( २ पु, ), “पहिना मछुली' अर्थात्‌ “बहुत दाँत 
'चाळी पहिनानामक एक प्रकारकी मछली या पोठिया मछुलीके २ नाम हें॥ 

४ उलूपी ( = उळूपिन्‌ ), विशः ( २ पु ), 'सूंसः के २ नाम हैं ॥ 

५ नळमीनः ( + नडमीनः, तलमीनः ), चिलिचिमः ( चिलदिमिः। २ 
पु), 'नरकटपें रहनेवाली एक प्रकारको मछली-विशेष” के २ नाम हैं ॥ 

६ प्रोष्ठी ( खी ), शफरी (पु खी। +ए खी), “सहरी या पोठिया 
मछली? के २ नाम हैं ॥ 

७ पोताधानम्‌ ( न ), 'अण्डेसे निकले इए मछलियोंके छोटे-छोटे 
वच्चोके समुदाय” का १ नाम है। 

< अब मछुल्योंके 'सेदःको कहते हैं अर्थात्‌ वच्यमाण शब्द पर्याय 


नहीं हैं ॥ 
९ रोहितः, मद्गुरः, शालः ( + सालः ), राजीवः, शकुलः, तिमिः, तिमिः 


ङ्गिलः ( ७ पु), भादि ( “आदि पदसे “तिमिङ्गिलिगिलः, नन्दीवर्तः ( २ घु), 
आदिका संग्रह है? ) 'रोह, मोगरा, शाल, बरारी, शकुल, तिमि, 

* 'विसारः शकुळी चाथ? इति भा० दी० सम्मतः पाठः, मूलोक्तथ महे० क्षी० स्वा? 
सम्मतः पाठ इत्यवधेयम्‌ ॥ 


रि» ७ KA wo 


वारिवर्ग: १० ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ६५ 


तिमिङ्गिलादयञ्चा्ध यादांसि जलजन्तवः । 

तद्धेदाः शिशमारोद्रशङ्कको मकरादयः॥ २० ॥ 

स्यात्कुलोरः ककठकः ४ कूमे कमठकच्छपो । 

ग्राहोऽवहारो ४ नक्रस्तु कुम्भीरोऽऽथ महीलता ॥ २१॥ 
गण्डूपद्‌ः # किञ्चलको ८ निहाका गोधिका समे। 

& रक्तपा तु जलोकायां स्त्रियां भूम्नि जलौकसः ॥ २२॥ 


०७ 2७ 
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तिमिङ्गिल आदि ( आदि पदसे 'तिमिङ्गिलगिछ और नन्दीवत आदिका 
संग्रह है? ) 'मछुलियोंके भेद? हें ॥ 
. १ यादुः ( = यादूस्‌, न ) जल्जन्तुः ( ए ), 'जलमें रहनेवाले जोच' 
के २ नाम हैं ॥ 

२-शिशुमारः, उद्रः, शङ्कः, सकरः ( ४ पु), आदि ( “आदि पदसे 'जल- 
हस्ती ( = जलहस्तिन्‌ ), जलकुक्कुटः, क्कः, कच्छुपः' (४ पु), का संग्रह है? ) 
*सूँख, ऊद, शङ्कु, मगर, आदि ( 'आदि शब्दसे 'जल्हाथी, जल्सुर्गा, केकडा, 
कछुआ” आदिका संग्रह है? ) जलमें रहनेवाले जीव' हैं ॥ 

३ कुछीरः ( - कुलिरः ), कर्कटकः ( ककटः, कक» करटकः, करडकः । 
(२ पु), किकड़े! के २ नाम हैं ॥ हु 

४ कूर्मः कमठः, कच्छुपः, (३ पु), 'कछुए? के ३ नाम दें ॥ 

५ आहः, अवहारः ( +अवराहः | २ ए), आह! अर्थात्‌ 'बडियाल' के 
२ नाम हैं ॥ 

६ नक्रः, कुम्भीरः (२ पु) नाक” अर्थात्‌ ग्राहक भेद, एक तरहके 
जलचर-विशेष' के २ नाम हैं ॥ 

७ महीलता ( स्री ), गण्डूपदः, किञ्ुकः ( + किजुळकः, किञ्चिठिकः 1 
२ पु), 'कंचुआ" के ३ नाम हैं ॥ 

८ निहाका, गोधिका ( २ खरी ), “गोहद” के २ नाम हैं ॥ 

९ रक्तपा, जलौका, जलीकसः ( = जलौकस्‌ , (प्रायः ब० व०। + जळोका, 
जलका, जलजन्तुका, जलोरगी । ३ खी ), “जोक? के ३ नाम हैं ॥ 

ओ ०००० "किञ्रुलक” `” `” इति मा० दी०, क्षी० स्वा० पाठः ॥ 

+ 'जलोरगौ जलोका तु जलौका च जलौकसि? 
इति संसाराणवोक्तेरत्र बडुवचनस्य प्रायिकत्वन्‌। 


६६ असरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः २ शङ्ख: स्यात्कम्बुरखियौ । 
लुद्रशझञा # शङ्खनखाः ४ शास्वूका जलशुक्तयः ॥ २३॥ 
भेके मण्डूकचषाभूशालूरष्लवदर्टुराः । 
चिल्ली गण्डूपदी ७ भेकी चर्षाम्वी ८ कमठी 1डुलिः ॥ २४॥ 
मदूरुरस्य प्रिया शएङ्गी— 
ERNE SES CU ४ 3555५००२४०४२२७००४०००००७००००००:०:०३०४१००००००००३न०७४७०७७०००-“- शिरी री 
१ सुक्तास्फोटः ( पु ), श॒क्तिः ( खी ), 'सितुद्दी, सीप' के २ नाम हैं। 
( “गजराज, मेघ, सूकर, शंख, मछली, साँप, सोप और बाँस” इनसे मोती 
निकलती है, किन्तु |; अधिकतर सीप से ही निकलती है? ) ॥ 
२ झंखः, कम्डुः ( २ पु न), शंख! के २ नाम हें॥ 
३ चुद्रशङ्कः, शङ्कनखः (+ शङ्कनकः। २ पु) छोटे शाङ्क” के २ नाम हैं ॥ 
४ शम्बूकः ( पु । + शम्बुकः, शाम्छुकः, ), जळशुक्तिः ( ख्री। भा० दी९ 
म० ), घोघा, दोहना या पानीमें होनेवाली इर तरहकी सीप” के 
२ नाम हैं ॥ 
५ सेकः, मण्डूकः, वर्षाभूः, शालरः ( +सालरः ), प्लवः, दर्दुरः (६ पु), 
भंढक” के ६ नाम हैं ॥ 
६ शिळी, गण्डूपदी (२ खी) 'कंचुएकी खी या कंचुएके सेदकी छोटी 
जाति-विशेष? के २ नाम हैं ॥ ० £ 
७ भेकी, वर्षाभ्वी (२ खी) “घेंगुची, मेंढकको स्त्री या मेंढकके 
मेदकी छोटी जाति-चिशेध” के २ नाम हैं ॥ 
८ कमठी, इलिः ( +दुलिः। २ खरी) “कछु? के २ नाम हैं ॥ 
९ अङ्गी ( ्री। + मदूगुरी ), “मगरकी स्त्री? का १ नाम है ॥ 


2? ०0) १९२ ००४ ०७ 


% ०°“ °-शङ्कनकाः' `” °” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
नै ६१०५११०१००, दुछि:? इति, पाठान्तरम्‌ ॥ „= ७, ; 


+ तदुक्तम--'करीन्द्रजोमूतवराहशंखमत्स्यादिशुक्त्युद्धववेणुजानि 1 ` सै 
मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके, तेषां ठु शुक्त्युद्भवमेव; भूरि? ॥ १॥ इति ॥ 


RNP FC ENP ता अर जल 


वारिवर्गः १० ] मणिम्रभाव्याख्यासहितः | es 


` १ दुर्नामा दीर्घकोशिका । 

जलाइायो जलाधाररेस्तत्रागाधजन्नो हृदः॥ २५॥ 
आहावस्तु निपानं स्याइुपकूपजलाशये। 
पुस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपानं तु पुंसि वा॥ २६॥ 
नेमिस्थिका &स्य ७ चोनाहो सुखवन्धनमरस्य यत्‌ । 
पुष्करिण्यां तु खातं स्याध्दखातं देवखातकम्‌ ॥ २७॥ 
१० पद्माक्ररस्तडागो ऽस्त्री ११ कासारः सरसी सरः। € 

१ दुर्नामा ( >दुर्नामन्‌, पु । +दुर्नान्नी, खी ), दोघकोशिका (खी। 
+दीर्घकोपिशा ), 'जॉकके समान एक प्रकारके जलचर-विशेष के 
२ नाम हैं ॥ 

२ जलाशयः, जलाधारः (२ पु), 'तालाव, पोखरा, वावलो आदि! 
के २ नाम हैं ॥ 

३ हदः ( पु), “रथाद जलवाले तालाग आदि! का १ नाम है ॥ 

४ आहावः ( पु), निपानम्‌ (न), सिख पूर्वक गो आदिके जल 
पीनेके लिये कूक पास बनाये हुए होज” के नाम हैं ॥ 

५ अन्धुः प्रहिः कूपः (३ पु), उदपानम (न पु), कँ, इनारार 
के ४ नाम हैं ॥ 

६ नेमिः ( भा० दी० म०) त्रिका (२ खी), धुरई, गड़ारी? के 
२ नाम हैं ॥ 

७ वीनाहः ( पु। + विनाहः ), एके जगत” का १ नाम है ॥ 

८ पुष्करिणी ( खो), खातम्‌ (न), 'पोखरो, छोटी तलेया” के 
२ नाम हैं ॥ 

९ अखातम्‌, देवखातकम्‌ ( २ न ), अकृत्रिम या देवमन्दिरके आगे- 
चाले पोखरा, तालाव आदि! के २ नाम हैं 

१० पदाकरः, तडागः ( + तडाकः, तटाक', तदागः। २ पु ), “कमल 
उत्पन्न होनेवाले अथाह तालाब आदि? के २ नाम हेंn 

११ कासारः (प), सरसी (खो), सरः ( = सरस्‌, न ), कित्रिम (किसी- 


७ अ: 
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हद ' असरकोषः | [ प्रथमकाण्डे 


वेशन्तः पहवलं चाइपसरो २ चापी तु दीर्घिका ॥ २८॥ 

खेयं तु परिखा४५ऽधारस्त्वस्भसां यत्र धारणम्‌ । 

स्यादालचालमाचालमाचापोदेऽय नदी सरित्‌ ॥ २६॥ 

तरङ्गिणी शेचलिनी तटिनी #हादिनी धुनी । 

1 स्रोतरवती दीपचती स्रचन्ती निस्नगा5ऽपगा ॥ ३० ॥ 
७ कूलङ्कषा निर्भारिणी रोधोवक्रा सरस्वती? ( ५८ ) 

८ गङ्गा चिष्णुपदी जहुतनया खुरनिस्नगा। 

भागीरथी त्रिपथगा निस्जोता भीष्मसूरपि ॥ ३१॥ 


१ ४७ ०७ 


के खुदवाये हुए कमल उत्पन्न होनेवाले तालाब आदि? के भा० दी० 
मत्तसे ३ नामहैँ । ('पञ्माकरः"`` `` सरः? “कमल उत्पन्न होनेवाले जलाशय 
मात्र! के ५ नाम हैं, यह महे० का मत है? )॥ 

१ वेशन्तः ( पु ), पल्वलम्‌, अल्पसरः (> अल्पसरस्‌। २ न ), “पानीके 
छोटे-छोटे गटे” के ३ नाम हैं ॥ | । 
_ २ वापी (+ वापिः ), दीर्घिका ( २ खी), “वाचली? के २ नाम हैं ॥ | 

३ खेयम्‌ ( न), परिखा ( त्री), 'किळे आदिके चारो ओरकी 
खाई” के २ नाम हैं ॥ | 

२ आधारः ( पु ), पानीके बाँध? का १ नाम है ॥ । 

७ आल्वालम॒ ( + अळवालम्‌ ), आवालम्‌ ( २ न), आवापः (पु), | 
“थाला? अर्थात्‌ 'गांडी या पौधेको सींचनेके लिये उनके जड़में मिट्टी आदिसे 
बनाये हुए घेरे के ३ नाम हैं ॥ 

६ नदी, सरित्‌, तरङ्गिणी, शेवलिनी, तटिनी, हादिनी (+ हृदिनी ), 
खुनी, स्रोतस्वती ( + स्रोतस्विनी ), द्वीपवती, वन्ती, निम्नगा, आपगा 
( +अपया । १२ स्त्री), नदी! के १२ नाम हैं ॥ 

७ [ कूलङ्कषा, निहरिणी, रोधोवक्रा, सरस्वती (४ खरी), “नदी? 
४नासःहें]॥ | 

८ गङ्गा, विष्णुपदी, जहुतनया ( + जाहृवी ), सरनिज्ञगा, भागीरथी, 


* ०*»«'हदिनी'"“*” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 1 'खोतस्विनी**”**” इति पाठान्तरम्‌ ' ु 
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कालिन्दी सूयतनया यमुना शमनस्वसा । 

रेवा तु नमंदा सोमोद्भवा सेकलकन्यका ॥ ३२॥ 
करतोया सदानीरा ४ वाहुदा सेतवाहिनी । 
#घुतदुस्तु श॒तुद्िः स्यादद्विपाश तु चिपाद्‌ खियास्‌॥ ३२ ॥ 
शोणो | हिरण्यवाहः स्यात्‌-- 


DN 


GK ५४ “७ “० 


न 


रचन रद नस सन कस कफ की यम ये यमराज 
त्रिपथगा, त्रिस्लोताः ( = त्रित्रोतस्‌ ), भीज्मसूः ( ८ खी ), "गङ्गा नदी 


के ८ नाम हैं ॥ 

१ कालिन्दी, सूयंतनया, यमुना, शमनस्वसा ( = शमनस्वस। + यस- 
स्वसा, = यमस्वस्‌ । ४ स्री ), यमुना नदी! के ४ नाम हैं ॥ 

२ रेवा, नर्मदा, सोमोद्भवा, मेकलकन्यका ( ४ खी), “नमदा नदी! 
के ४ नाम हैं ॥ 

३ { करतोया, सदानीरा (२ खी), पार्वेतीके विवाह-कालमें 
कन्यादानके जलसे निकली हुई नदी-विशेष' के २ नाम हैं ॥ 

४ बाहुदा, सैतवाहिनी ( २ खो ), 'कातिवीयंद्वारा निकाली हुईं 
एक नदी-चिशेष” के २ नाम हें ॥ 

५ ६ शतद्रुः (+ शितदरुः), थतुद्रिः (२ खी) “सतलज नदी? के २ नाम हैं ॥ 

६ विपाशा, विपाट्‌ (> विपाश्‌ । २ खी), विपाशा नदी” के २ नाम हैं॥ 

७ शोणः ( + झोणभद्रः ), हिरण्यवाहः ( + हिरण्यबाहुः । २ पु ), 
“लोन नामक नद' के २ नाम हैं ॥ 

* म्युतुद्रिस्तु झातद्रः स्यात्‌""” इति क्षी० स्वा० सम्मते पाठमेदेऽपि मूलोक्त भा० दो०, 
महे० संमतपाठान्न नान्नि भेदः उभयथापि “शतदुः, घुतद्रि* इत्यनयोरेवामिधानयोळांमादि- 
त्यवधेयम्‌ ॥ 

+ “०००“हिरण्यवाडु? "” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३ इयं “करतोया? नदी पूर्वदेशस्था नझपुत्रेण चङ्गता पुलस्त्यतीर्ययात्रायां तयैवोक्तेः । 

“प्रथमं कर्कटे देवी त्यहं गङ्गा रजस्वला । सर्वा रक्तवद्वा नयः करतोयाऽम्दुवाहिनी? ॥ १ ॥ 
इति वाज्ञबस्तरयस्म्रतीयबालन्मट्टोयटीकयां करतोयाऽम्वुत्राद्िनीत्युक्या “सदानीरा? 
इत्यन्वर्थं नामेत्यवधेवम्‌ ॥ 

§ वक्षिएशापादिय झातधा द्रुतेति पौराणिकीकथाऽनुसन्धानादस्याः “शतद्रु रति नाम 
जातमिति झेयन्‌ ॥ 


१०० अमरकोषः [ प्रथमकाण्डे- 


--१ कुल्या<हपा कृत्रिमा सरित्‌ । 

२ शाराचती वेत्रवती चन्द्रभागा सरस्वती ॥ ३४॥ 

कावेरी सरितोऽन्याश्च ३ संभेदः सिन्धुसंगमः । 

४ द्वयोः प्रणाली पयसः पदव्यां ५ त्रिषु तृत्तरो ॥ ३५॥ 

देविकायां सरय्वां च भवे दाविकसारवो। 

६ सौगन्धिकं तु कह्लारं ७ इल्लकं रक्तसंध्यकम्‌॥ ३६॥ 

८ स्यादुत्पलं कुचलयध्मथ नीलाम्बुजन्म च। 

इन्दीवरं च नोलेऽस्मिन्‌ १० सित कुमुदरकरवे ॥ ३७॥ 

१ कुल्या (स्री), नहर का १ नाम हे॥ 

२ शरावती, वेत्रवती, चन्द्रभागा ( + चान्द्रभागी, चन्द्रभागी, चान्द्र- 
भागा, चन्द्रिका ), सरस्वती, कावेरी ( ५ खरी), “शरावती आदि प्रत्येक 
नदियों! का १-१ नाम है। अन्य भी 'कौशिकी, गण्डकी, गोदा, वेणी, 
चर्मण्वती, सिन्धु? आदि नदियाँ हैं ॥ 

३ संभेदः, सिन्धुसंगमः ( २ पु ), “नदियोँके संगम? के २ नाम हैं ॥ 

४ प (पु खी। अन्यमतमें स्री न), पनारे या नाले? का 
१ नाम है ॥ 

५ दाविकः, सारवः (२ त्रि), देविका ओर सरयू नदीमें होने- 
चाले पदार्थ! का क्रमशः १-१ नाम है ॥ 

६ सौगन्धिकम, कहारम्‌ ( न), 'सायंकालमें फूलनेवाले श्वेतकमल' 
के २ नाम हैं ॥ 

७ हल्लकम्‌, रक्तसन्ध्यकम्‌ (२ न), लाल कहार या त्रिकालमें 
'फूलनेवाले रक्तपुष्प-बिशेष? के २ नाम हैं ॥ 

4 उत्पलम्‌, कुवटयस्‌ ( + कुवम्‌, कुवल्स्‌। २ न ), श्वेत कमल या 
सामान्यतः कमल आर कुमुदमाञ” के २ नाम हैं ॥ 

९ नीलाम्बुजन्म ( = नीलाग्चुजन्मन्‌ । + नीलास्चुजम्‌ ), इन्दीवरम्‌ 
( +इन्दीवारम्‌ । २ न), 'नोल कमल’ के २ नाम हैं ॥ 

१० ङसुदम्‌, केरवम्‌ (२ न), “वंत कमल, कुसुद या कोई? के 
२ नाम हैं ॥ 


~ 


* चान्द्रभागी”? इति “ ° *चन्द्रभागीः °? इति च पाठाम्तरम्‌॥ 
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१ शालूकमेषां कन्दः स्यारद्वारिपणीं तु कुम्भिका । 

३ जलनोलो तु #शेवालं शेवलो४ऽथ कुसुदतो ॥ ३॥ 
कुसुदिन्यां ५ नलिन्यां तु विसिनोपडिनोसुखाः । 

६ वा पुंसि प्न नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ ॥ ३६॥ 
सहस्रपत्रं कमलं शतपतन्न॑ कुशेशयम्‌। 
पङ्केष्हं तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌॥ ४०॥ 
विसप्रस्ूतराजोवपुष्क राम्भोइहाणि च । 

७ पुण्डरोकं सिताम्मोजदपथ रक्तसरोद्हे॥ ४१॥ 
रक्तोः्पल कोकनदं ६ नालो नालम्‌ 


१ शालकम्‌ (न), कमलमात्रके कन्द ( जड़ )' का १ नाम है 

२ वारिपर्णी, कुम्भिका ( २ खी। + { वारिपगः कुम्मिक, २ पु ), 
“पुरइन, या जलकुस्भीः के २ नाम हैं ॥ 

३ जळनीली (खरी), शेवालळम (न। +शेवालः, पु ), शेवालः ( पु। 
शेवलः, दोवळः ), सेचार” के ३ नाम हैं ॥ 

४ कुमुद्वती, कुसुदिनी (२ खी) “कोइ” के २ नाम हैं ॥ 

५ नलिनी ( + नडिनी ), बिसिनी, पद्मिनी (३ खी ), आदि ( 'भादिसे 
“सरोजिनी, कमलिनी उत्पलिनी (३ खरी), 0010 २ का संग्रह है? ), कमलिनी 
या कमल-समूद्द के ३ नाम हैं ॥ 

६ पद्मम्‌, नलिनम्‌, अरविन्दम्‌, महोत्पलम, सहस्तपन्नम, कमलम्‌, 
झतपञ्जम्‌, कुशेशयम्‌, पङ्केरुहम्‌, तामरसम्‌, सारसम्‌, सरसीरुहम्‌, ब्रिसम्रसूनम्‌, 
राजीवम्‌, पुष्करम्‌, अम्भोरुहम्‌ ( १६ इ न), कमल के १६ नाम हैं ॥ 

७ पुण्डरीकम्‌, सिताम्भोजम्‌ ( २ न), श्वेत कमल? के २ नाम हा 

८ रक्तोत्पलम्‌, कोकनदम्‌ (२ न), लाल कमल! के २ नाम हैं ॥ 

4 नाळ: ( पु), नालम्‌ (न। +नाछी, नाला, २ खी ), “कमलके 
डण्ठल? के २ नाम हैं ॥ 

५००° *°शुवलं शेवालोञ्थ"”” इति पाठान्तरम्‌॥ 


+ “°° **नाळा नालमथाल्ियान? इति पाठान्तरम्‌ । 
ॐ 'कुम्मको वारिपर्णः स्यादित्येके? इति क्षी० स्वा० वचनात्‌ ॥ 


II A मर 


१०२ असरकोषः । [ प्रथमकाण्डे-. 


--१ अथाखियास्‌। 
खणालं विसमब्जादिकद्म्ते २ षण्डमरित्रयाम्‌ ॥ ४२॥ 
३ करहाउः »शिफाकन्द ४ किञ्जल्कः फेखरोऽस्त्रियाम्‌। 
५ संवतिका नवदलं ६ वीजकोशो वराटकः॥ ४३॥ 


इति वारिवर्गः ॥ १० ॥ 


eins 


१ म्ृणाळम्‌, बिसम्‌ ( + विसम्‌, विशम्‌ । २ प॒ न), कमल दिके 
डंठल” के २ नाम हें ॥ 

२ षण्डम्‌ (न ए ), ‘कमलके फूल, पत्ती, डण्ठल, जड़ आदि सव 
अवयचमात्र' का १ नाम है ॥ 

३ करहाटः, शिफाकन्दः ( + शिफा, खी, कन्दः, पु न। २ पु), 'कमलकी 
जड” के २ नाम हें ॥ 

४ कि्जरकः, केसरः ( + केशरः। २ पु न), कमलके केसर” (पराग) 
के २ नाम हैं ॥ 

५ संवत्तिका ( खी ), नवदळम्‌ (न), ‘कमलके नये पत्ते? के २ नाम हैं 

६ बीजकोशः ९ + बीजकोषः, वीजकोशः, वीजकोषः ), वराटकः ( २ पु), 
'कमलगट्टे? के २ नाम हैं ॥ 

इति वारिवर्गः ॥ १० ॥ 


नाका 


[१ 


sf 5S 


शिफा कन्दं“*"`१ इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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अथ वर्गोपसंहार;ः काण्डसमापिश्र । 


१ उक्त स्वरव्योमदिक्कालधीराब्दादि सनाख्यकम्‌। 
पातालभोगि नरकं वारि चेषां च सङ्गतम्‌॥ १ ॥ 
# इत्यमरसिहरुतौ नामलिङ्गानुशासने । 


DS ANNAN AIS 


ANN NN 


अथ वर्गोपसंहार? काण्डसमासिश्च । 


१ मैंने ( अमरसिंहने ) “स्वर्‌ १, व्योम २, दिक्‌ ३, काल ४, धी ५, 
शब्दादि ६, नाव्य ७, पाताळभोगि ८, नरक ९ और वारि १०? इनाँ दस वर्गों 
तथा इनके प्रसङ्गसे प्राप्त देवता, राक्षस, मेघ, विद्युत! आदिको कहा है। 
( 'शब्दादिः के 'आदि? शब्दसे रस, गन्ध,'"'? का संग्रह हैः )॥ 

२ श्रीअमरसिहके बनाये हुए, नाम (स्वर, स्वर्ग, नाक,''*! ) और 
ढिङ्ग ( जङ्ग, खीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग और अव्ययादि! ) को बतलानेवाले 
'ामलिंगानुशासन? अर्थात्‌ अमरकोष” नामक इस अन्थमें स्वर भादि 


( 'आदि शब्दसे “व्योम, दिक्‌, काल,''" "`? १० वर्गोंका और |. सु० मतसे 
OR Bo न 
* <इत्यमरसिंहकृतौ' "` ` “समर्थित? इत्ययं चरमः छोकः काण्डत्रयेऽपि क्षी० स्वा 


मूळपुस्तके नोपछभ्यते, किन्तु तत्कृते “अमरकोपोद्वाटन? नामके व्याख्याने प्रथमचरमाध्या- 
ययोरव्याख्यातो मूलमात्रमेवोपळच्यते, भा० दी० अव्याख्यातोऽप्ययं प्रथमकाण्डमात्रे महे? 
व्याख्यात इत्यतो प्रन्थक्कता रचितो न वेति स्वयमनुसंधेयन्‌ ॥ 


+ अत्र गणनया दशानामेव वर्गाणासुपलब्धेः उक्तमिःति प्रतीकमादाय अत्रैकादश 
वर्गाः? इति भा० दी० व्याख्यानं चिन्त्यम्‌। वदा मङ्गलाचरण-प्रतिज्ञा-परि भाषीयाणा 
शोकानामेक॑ एथग्वगंसुररीक्कत्य “अत्रैकादश वर्गा? इति तदुक्तेः सामञ्जस्यमित्यवधेयम्‌ । 
“पुण्यपत्तनः-मुद्रिते क्षीरस्तरामिकृतामरकोपोद्धाटनास्यन्याख्याने तु च्योमदिरवर्गाबेकीङत्या- 
हिमन्‌ काण्डे नवैव वगाः प्रदर्शिताः ॥ 


+ प्ाधान्यादस्मिन्‌ काण्डे स्वगाँयसाधारणवस्तुनिरूपणात्‌ स्वरादि नाय्यबर्गान्तं 
«ववर्ग? ततश्च पाताळसम्बन्बिपदार्थनिरूपणात्पांतालादि वारिवगान्तं “पातालवगः? इत्येतौ 
दावेब बो सकटेतोररीझताविल्यववेयर्‌ ॥ 


१०७ ८ अमरकोषः | [ प्रथमकाण्डे- | 

स्वराद्किण्डः प्रथमः साङ्ग एव समर्थित; ॥ २॥ | 

इत्यमरसिह॒चिरचिते “नामलिङ्गानुशासना" परपर्यायके "अमरकोषे? 
प्रथमः स्चरादिकाण्डः समाप्त ॥ 


i 


“पातालघग का संग्रह है? ) का यह प्रथम काण्ड ( भाग.) अङ्ग ९ भेद | 
उपभेद ) के सहित समर्थित होकर सम्पूर्ण हुआ ॥ 


इति पण्डितप्रररश्रीरामस्वार्थेमिश्रतजुजश्रीहरगो विन्दमिश्च- 
विरचितायां मणिप्रभाख्यामरकोषब्यास्यायां प्रथमः 
स्वरादिकाण्डः समाप्तः ॥ 
0 


अथ द्वितीयकाण्डम्‌ 


वगंभेदान्‌ रुथयति-- 
१ वर्गाः पथ्वोपुरदमामृद्वनेषधिखगादिभि; । 
च॒त्रह्मक्तत्वविट्श दें। साङ्गापाङ्गेरिदोदिताः ॥ १॥ 


१. अथ भूमिवगेः । 


२ भूर्भूमिरचलाऽन॑न्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा। 
धरा धरित्री धरणिः क्षोणि््या काश्यपी क्षितिः ॥ २॥ 

US yo Css St Sh MM यया 
१ इस द्वितीय काण्डमें अङ्गों और उपाङ्गोंके सहित “पश्वो, पुर, पंत, 
वनौपधि, स्यादि ( आदि’ शब्दले पत्ती, कीट' आदिका संग्रह है अथवा 
“गाडि? शब्द *सिंहवाचक है ), सबुप्य, बह्म, क्षत्रिय, वेश्य और शूद् ये १० 
वर्ग अर्थात्‌ भूमिवर्ग १, पुरवर्ग २, ज्ञैलवर्ग ३, वनौषधिवर्ग ७" कहे गये 
हैं। ( “भूमिके अङ्ग--“मृत्‌, शाखा और नगर’ आदि तथा उपाङ्ग “स्सा आदि; 
पुरके अङ्ग--भापण' आदि तथा उपाङ्ग विपणी? आदि; पर्वतके अङ्ग“ शिला? 
आदि तथा उपाङ्ग मैनसिळ, गेरु? आदि घातु; वनौषधिके अङ्ग-- बच” आदि 
तथा उपाङ्ग “कूळ, फळ? आदि; सुगके अङ्ग--'रुरु' आदि; तथा उपाङ्ग लोम' 
आदि एवं मृगादि'के आदि पदसे संग्रहीत पक्षीके अङ्ग "कीर, फतीङ्का? आदि 
तथा उपाङ्ग "चञ्चु, पङ्क’ भादि हैं; इसी तरह अन्यान्य वर्गोका सी भङ्गोपाङ्ग 


समझना चाहिये )॥ 
१, अथ भूमिवर्गः । 


२ मूः (> भू। + भूः, = भूर्‌, नळे, भूमिः (+ भूमी), अचला, अनन्ता, 
रसा, विश्वम्मरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, घरणिः (+ घरणी), चोणिः (+ चोणी, 


SS 0 SSS त 
* म्नुगादि” शब्दस्यायमेवार्थः समुचितः, गान्‌ पशुनत्तीति गादिरिति ब्युत्पच्या 
ध्रुगादि? झब्दस्य सिंहपर्यावलामसामञ्चस्यात्‌ । अत एवाये 'सिंद्दादिवगकनं संगच्छतेऽः 


न्यथा मृगादिवर्गक्थनस्यौचित्यात्‌ [| 


१०६ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


सर्वसहा वसुमती चसुधोची चसुन्धरा। 
गोत्रा कु; पृथिवी पृथ्वी चमाऽचनिमेदिनी मही ॥ ३॥ 
१ "विपुला गहरी धात्री गोरिला कुम्भिनी च्मा (१) 
भूतधात्री रल्गर्भा जगती सागशाम्बरा' (२) ' 
२ सुन्सुत्तिका ३ प्रशास्ता तु सृत्सा सत्खा च मृत्तिका । 
४ उवरा सवंसस्याळ्या ५ स्यादूषः त्तार्मुत्तिका ॥ ४॥ 
६ ऊषवानूषरो द्वाचप्यन्यलिङ्गो ७ स्थलं स्थली । 


चौणिः, क्षणी ), ज्या ( + इञ्या* ), काश्यपी, त्तितिः, सवंसहा, वसुमती, 
वसुधा, उवी, चसुन्धरा, गोत्रा, कु, एथिवी ( + एथवी ), पृथ्वी, चमा, 
अवनिः (+ अवनी ), मेदिनी, मही ( + महिः 1 । २७ स्री), “पृथवी? के 
२७ नाम हैं ॥ 

१ [ विपुला, गहरी, धात्री, गौः (-गो ), इला, कुम्भिनी, क्षमा, 
भूतधात्री, रलगर्भा ( + रवती ), जगती, सागराम्त्रा ( ११ स्री), 'पृथ्वी' 
के ११ नाम हैं ]॥ 

२ सत्‌ (= खद्‌ ), स्रृत्तिका (२ स्री), “मिट्टी? के २ नाम हैं ॥ 

३ स्त्सा, सृत्स्ना ( २ खी ), “अच्छी मिट्टी” के २ नाम हैं ॥ 

४ उर्वरा ( + ऊवरा । खी ), “उपजाऊ मिट्टी’ का १ नाम है ॥ 

५ ऊपः ( पु ), चारमत्तिका ( खी), खारी मिट्टी? अर्थात्‌ “सादी मिट्टी, 
रेह” के २ नाम हैं ॥ 

६ उपवान्‌ (= ऊषवत्‌ ), उपरः ( २ त्रि), 'खारी मिट्टीचाले स्थानः 
अर्थात्‌ 'ऊसर या रेहचट जमीन? के २ नाम हैं ॥ 

७ स्थलम्‌ ( न), स्थली ( खी ), स्थल” के २ नाम हैं। ( “अकृत्रिम 
भूमि! का स्थली? ( स्री) यह १ नाम है, 'कृत्रिम भूमि? का “स्थला”. (खी) 
यह १ नाम है और “भूमिसामान्य? अर्थात्‌ “भूमिमात्र? का स्थलम्‌? (न) 
यह १ नाम हे! )॥ 


१ “इज्या इति मूखेन्याख्या, 'ज्या मौवी ज्या वसुन्धरा? इति शाश्वतविरोधात्‌? इति ` 
-क्षी० स्वा०॥ . . PF 


“वीचिः पङ्किमेहिः केरिरित्याथा हस्वदीर्घ॑योः? इत्ति वाचस्पत्युक्तेः ॥ 


Ly मणिप्रभाव्याख्यासहित 
भूमिवर्गः १ ] व्याख्यासहितः | १०७ 


१ समानौ मरुधन्वानो २ दे खिलाप्रहते समे ॥ ५॥ 
च्रिष्व३थों जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌ । 
छ लोकोऽयं भारतं वर्ष-- 


१ मरुः, धन्वा (=धन्वन्‌। २ पु), 'मरुस्थल' अर्धात्‌ “मारवाड देश 
या राजपूतानेकी ज़मीन! के २ नाम हैं ॥ 

२ खिलम्‌ , अप्रहतम (२ त्रि), चिना जुती हुई जमीन'के २ नामहें॥ 

३ जगती (स्री), लोकः ( पु ), विष्टपस्‌ ( पु," पिष्टपम्‌ ), सुवनम्‌, 
*जगत्‌ ( ३ न ), भूतल जगत्‌! के ५ नाम हें॥ 

४ †भारतम्‌ ( + भारतवपंम्‌, भारतवर्ष, पु न। न), “हिन्दुस्तान! 
का १ नाम है । ( “यह “हिन्दुस्तान? जम्बूद्वीपका नवमांश है। 1 वर्ष९हैँ-- 
भारत १, किंपुरुष २, हरिवर्ष ३, रम्य ४, हिरण्मय ५, कुरु ६, भद्राश्व ७, केतुमाल 
८ और इलाबृत्त ९ । इनमें क्रमशः २ हिमालयके दक्षिण, २ उत्तर, १-१ पूर्व 
तथा पश्चिम और १ मध्य भाग में है! ) ॥ 


RRS CS दाया 


* एके महाभूतं “थ्वी? पन्नमहाभूतविषयेन्द्रियात्मक “जगत्‌? इति ध्वृथ्वी जगत्यों! भेद: ॥ 
१ “उत्तर यत्समुद्रस्थ दिमाद्वेश्वेव- दक्षिगम्‌। 

वर्ष तद्भारत॑ नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ १॥ इत्ति । 

वर्ष स्थानं विदुः प्राज्ञा इमं लोकं च भारतस्‌' ॥ इति मारविज्व । 


ॐ तदुक्तम्‌ । जम्बृद्वीपस्थानां नववर्षाणां नामानि 
“स्याद्भारतं किम्पुरुषं हरिवर्ष च दक्षिगाः । 
रम्यं दिरण्मयकुरू द्विमाद्रेरुत्तरा्रयः ॥ ९ ॥ 
मद्राश्ववेलुमालौ तु दौ वर्षों पूर्वपश्चिमी । 
इलावृत्त तु मध्यस्थं सुमेरुर्यत्र तिति? ॥ २॥ 
इति वाचस्पतिः ॥ 
एषां सीमां ब्रुवन्‌ क्षी० स्वा० त्वष्टावेव वर्षाण्याइ । तथथा-- 
(हिमवान्‌ देमकूटश्च निषधो मेरुरन्तरे । 
नीलः इवेतश्च खङ्गीवान्‌ गन्धमादनमष्टमन्‌ ॥ ९ ॥ 
इति सीमाविच्छिल्ानयष्टौ वर्षाणि? ॥ इति ॥ 


पहाड़ के वीचवाले देश” के २ नाम हैं ॥ 


१०८ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ शराचत्यास्ठु योऽचधेः॥ ६॥ 
देशाः प्राग्दक्तिणः प्राच्य २ उदीच्यः पश्चिमोत्तरः । 

३ प्रत्यन्तो ग्लेच्छुदेशः स्यात्‌ ४ मध्यदेशस्तु मध्यमः॥ ७॥ 
५ आर्यावतः पुण्यभूमिर्मध्यं *विन्ध्याहमालयोः। 


४ 1 आच्यः ( पु), “दाराचती नदीके पूर्व और दक्षिण बाळे देश” | 
का १ नाम है ॥ 


२ | उदीच्यः ( पु ), “शरावती नदीके पश्चिम ओर उत्तर चाले | 
देश?! का १ नाम है ॥ | 


३ प्रस्यन्तः, ऐम्लेच्छुदेशाः ( २ पु ), उलेच्छ देश" अर्थात्‌ 'कामरूप आदि? 
के २ नाम हैं ॥ 


४ || मध्यदेशः, मध्यमः ( पु ), “मध्यदेश? के २ नाम हैं ॥ 
७ १ आर्यावतं: ( पु ), पुण्यभूमिः (स्त्री), 'विन्ध्याचल और हिमालय 


* 'विन्ध्यहिमागयोः? इति पाठान्तरम्‌ । 
१५, {उक्तञ्च काशिकायाम्‌ 
'्रागुदञ्जी विभजते हंसः क्षीरोदके यथा । 
विदुपां शब्दसिद्ध वर्थ सा नः पातु दारावती? ॥ १ ॥ इति ॥ 


$ तदुक्तं--चातुवेण्येन्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते । 
तं स्लेच्छुचिषयं प्राहुरार्यावतंमतः परम्‌?॥ इति ॥ 
विषयो देशः । 
|| तदुक्तं मनुना--'हिमधदिन्ध्ययोमंध्यं यत्म्ास्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतिंतः ॥ १॥ इति ( २२९) ॥ 
अत्र विनशनं तीर्थविशेपः, परे प्रसिद्धाः॥ 


» गी तदुक्तं मनुना--'आससुद्राःच वै पूर्वादासमुद्राच्च पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायांवत्त॑ विदुबुंधाः ॥ १॥ इत्ति ( २२२ )॥ 
त्तयोदिमवह्विन्ध्य पतयो रित्यर्थः ॥ 


भूमिवर्गः १] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १०६ 


१ नोबज्जनपदो २ देशविषयौ तूपवतंनम्‌ ॥८॥ 
३ तिष्वागोष्ठाऽन्नडप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपि। 
कुमुद्वान्‌ कुमुदपाये ६ वेतस्वान्‌ बडु वेतसे ॥ ६ ॥ 
७ शाद्वलः शादहरिते = सजम्वाले तु पङ्किलः । 
जलप्रायमनूपं स्यात्‌ १० पुंसि कच्छस्तथाविधः ॥ १०॥ 

१ नीवृत्‌, जनपदः ( +जानपदः। २ पु), “भनुष्योंके ठहरनेको 
जगह- ग्राम, नगर” के २ नाम हैं ॥ 

२ देशः, विषय: ( २ पु ), उपवर्तनम्‌ ( न ), “देशाः अर्थात्‌ मके समु- 
दाय' के ३ नाम हैं ॥ 

३ यहाँसे लेकर 'गोप्ठं गोस्थानक"””१ ( २।१।१२ ) के पहलेतक 'त्रिपु'का 
अधिकार होनेसे सब शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 

३ नड्वान्‌ ( नडूवत ), नड्वलः (२ त्रि), नरसल या नरकट जिस 
देशमें अधिक हों, उस देश? के २ नाम हैं ॥ 

५ कुमुद्वान्‌ ( = कुमुद्वत्‌ , त्रि), जिस देशमें कुमुद अधिक हो, उस 
देशा?का १ नाम हे ॥ 

६ वेतस्वान्‌ ( = वेतस्वत्‌, त्रि), जिस देशमें बेत अधिक हाँ, उस 
देश? का १ नाम है ॥ 

७ शाद्वलः (+ शाडवलः । त्रि), नई घासोंसे हरा भरा स्थान या 
देश! का १ नाम है ॥ 

८ पङ्किलः (त्रि), 'कीचड़वाले देश या स्थान! का १ नाम है ॥ 

० जलप्रायम्‌, "अनूपम्‌ (२ त्रि), “बहुत जलवाले स्थान या अनेक 
प्रकारके पेड़ लता और मरनेवाले जङ्गलसे युक्त सव तरहके अन्न 
पैदा होनेवाले देरा” के २ नाम हैं। 

१० कच्छः ( पु। + न ), वहुत पानोचाले स्थानके समान नदो 
आदिके पासवाले वागीचा इत्यादि का १ नाम है । ( भा० दी० मतले 
“जलप्रायम” आदि ३ नाम उक्तार्थक हैं? ) ॥ 


4 


रि 


क तदुक्तम--“वानादुमछतावी रूनि्स रपान्तशीवलै: ॥ 
वनैर्व्याप्तमनूपं त्यात्सस्वेजरोंहियवादिमिः ॥ १ ॥ इति ॥ 


११० असरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


१ खरी शकरा शकरिलः २ शार्करः शाकराचति। 
देश एवादिमाउवेचमुन्नेयाः सिकतावति॥ ११॥ 
४ देशो नयस्चुवुष्टयस्युसम्पन्नधीदिपालितः । 
स्यान्रदीसातुको देवमातृकश्च यथाक्रमम्‌॥ १२॥ 

५ सुराज्ञि देशे राजन्वान्‌ स्यादितततोऽन्यत्र राजचान्‌। 

७ गोष्ठं गोस्थानकं ८ तत्तु भोष्ठीनं भूतपूर्वकम्‌॥ १३॥ 

६ पयेन्तभूः परिसरः 

१ शकरा ( नि० खरी ), शर्करिलः (त्रि), “अधिक वालूचाले या 
छोटे-छोटे कङ्कड़चाले या रेतीले देश” के २ नामहें॥ ' 

२ शार्करः, शर्करावान्‌ (= शकरावत्‌ । २ त्रि), बालुवाले देश इत्यादि” 
( आदि शब्दसे बालवाळे पदार्थ आदिका संग्रह हे?) के नाम हैं ॥ 

३ इसी तरह सिकता? आदि शब्दसे भी तर्ककर समझना चाहिये । 
( यथा--*सिकताः (नि० खरी। +नि० ब० व० ), सेकतिलः (त्रि), 
“वालूवाले देश” के २ नाम हैं। सेकतः, सिकतादान्‌ ( = सिकतावत्‌ । २ 
त्रि), “वालवाले देश आदि? के दो नाम हैं? ) ॥ 

४ नदीमातृकः, देवमातृकः (२ त्रि), “नदी ओर नहर आदिके 
पानीसे खेत खींचनेपर अन्न पैदा दोनेचाले देशका तथा चर्षाके 
पानीसे खेत सींचनेपर अन्न पेदा होनेचाले देशका क्रमशः 
१-१ नाम हे ॥ 

५ राजन्वान्‌ ( = राजन्वत्‌ , त्रि), “धर्मात्मा, शीलवान्‌ और सदा- 
चारी राजासे पालित देश? का १ नाम हे॥ 

६ राजवान्‌ ( = राजवत्‌ , त्रि), “सामान्य राजासे पालित देश' 
का १ नाम है ॥ 

७ गोष्टम्‌, गोस्थानकम्‌ ( २ न ) 'गोओंके रहनेकं स्थान-गोशाला 
आदि? के २ नाम हें॥ 

८ गौष्ठीनम्‌ (न),जहाँ पहले गौ रहती हो, उस स्थान'का नाम है ॥ 


९ पर्यन्तभूः ( स्त्री ), परिसरः (उ) "नदी और पहाड आदिके 
पासको भूमि” के २ नाम हैं ॥ 


भुमिचर्गः १] . सपित्रमाव्याख्यासहितः | १११ 


--१ सेतुरालो स्त्रियां पुमान्‌ । 


२ वामल्श्श्च नाकुश्च वल्मीक॑ पुन्नपुंसकम्‌ ॥ १४॥ 

३ अयम वर्मं मागाध्वपन्थानः पदवी सृतिः । 
सरणिः पद्धतिः पद्या चतन्येकपदोति च ॥ १५॥ 

४ अतिपन्थाः खुपन्थाश्च सत्पथश्चाचितेऽध्बनि । 

५ व्यध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वा कापथः समाः॥ १६॥ 

६ अपन्थास्त्वपथं ७ तुस्पे शएङ्गाउकचतुष्पथे । 

= प्रान्तरं दूरशन्यो ऽध्वा ६ कान्तार वत्मे ढुगेमम्‌ ॥ १७॥ 


१ सेतुः ( पु), आलिः ( + आली । खी), पुल! के २ नाम हैं ॥ 

२ वामलूरः, नाकुः (२ पु), वल्मीकस्‌ ( + वालमीकम्‌ | पुन ), 
वामी, बम्वोट, द्प्रिकाण! अर्थात्‌ .दीमकों द्वारा -इकटी की हुई मिट्टीके 
ढेर! के ३ नाम हैं ॥ 

३ अयनम्‌, वर्मे ( = वत्मन्‌ । २ न), मार्गः, अध्वा ( = अध्वन्‌ ), 
पन्थाः ( = पथिन्‌ । +पथः। ३ पु), पदवी (7 पदविः ), सतिः, सरणिः 
( +शरणिः ), पद्गतिः ( -- पद्धती ), पद्या, वर्तनी, ( + वर्तनिः, वत्मनिः ), 
एकपदी ( + एकपात्‌ = एकपाद्‌ । ७ खी ), “माग, रास्ते” के १२ नाम हैं ॥ 

४ अतिपन्थाः ( = अतिपथिन्‌), सुपन्थाः ( = सुपथिन्‌), सत्पथः 
(३), “अच्छे मार्ग! के ३ नाम हैं ४ 

४ व्यध्वः, दुरध्वः, विपथः, कदध्वा ( = कदध्यन्‌ ), कापथः ( + कुपथः । 
७ पु* ), “खराच माग के ५ नाम हैं ॥ 

६ अपन्थाः ( = अपथिन्‌ , पु ), अपथम्‌ (न), “कुमाग, खराच रास्ते” 
के २ नाम हैं ॥ 

७ शऋङ्गाटकम्‌, चतुष्पथम्‌ ( २ न), चौरास्ता या चौक” के २ नाम हैं ॥ 

८ प्रान्तरम्‌ ( न), जिसमें बहुत दूरतक छाया और पानी नहीं 


मिलै, उस रास्ते? ळा ३ नाम दै। 


१ कान्तारम्‌ ( पु न), चोर, कण्टक और झाडी इत्यादिसे दुर्गम 
रास्ते” का ३ नाम दे ॥ 
* 1पिपर्थ-काप्ं? च छीवमाहुड, वद्वामनः--{ थः संख्याब्ययादेः' ) सङ्घ बान्वयपू- 
बकस्य पथः छौदता' इति क्षी० स्वा० 'विप्थकापथ? दाब्दयोनंपुंसकत्वमभ्युक्तवान्‌ ॥ 


११२ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगं २ नरवः *किष्कुचतुःशतम्‌ । 
घण्टापथः संसरणं ४ तत्पुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८॥ 
द्यावापृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावाभूमी च रोदसी (३) 
दिवस्पृथिव्यौ ६ गञ्जा तु रुमा स्याज्ञघणाकरः (४) 

| इ'त भूमिचगः॥ १॥ 


NK AN ०७ 


4 गब्यूतिः (खी। +पुन। गोरुतम, गोमतस्‌, २ न), “दो कोश 
लम्बे रास्ते या स्थान? का १ नाम हे ॥ 

२ || नस्वः (पु। +न), चार हजार हाथ लम्बे रास्ते या 
रस्सी आद्‌? का $ नाम हे ॥ 

३ ¶ घण्टापथः ( पु ), संसरणम्‌ ( न), “राजमार्ग? के २ नाम हैं ॥ 

४ ॐ उपनिष्करस्‌ (न), गाँवके राजमार्ग का ३ नाम हे ॥ 

५ [ यावाइथिब्यो, रोदस्यो, द्यावाभूमी, रोदसी, दिवस्प्रथिव्यौ ( ५ सजी 
नि० द्विव० ), आकाश ओर पृथ्व,के समुदाय” के ५ नाम हैं ] ॥ 


६ [ गञ्जा, रुमा (२ खी ), रूवणाकरः (पु), “सारा समुद्र? के ३ 
नाम हैं ]॥ 
इति भूमिवर्ग:॥ १ ॥ 
नारी 

वि त शती? रत कथक जज 'किष्कुचतुःशती? इति क्काचित्क: पाठः । 

1 अयं क्षेपकः क्षी० स्वा० व्याख्पायामुपल्भ्यत्ते, तत्र "दिवस्पृथिव्यौ गश्चा तु? इत्यस्य 
स्थाने “दिवस्पृथिव्याः संश्चेयम्‌? इति पाठभेदश्रोक्त इ शेयम्‌ ॥ 

+ “अङ्गो गाङ्गापेक्षया भूमेः प्राधान्यादाह--'इति भूमिवर्गः इतीत्यवषेयम्‌॥ 

$ तथा च बरहर; परिः 
'धन्वन्तरसह्त तुक्रोशं, क्रोशदयं पुनः। गन्यूतं खी तु गब्यूतिःर्तं गोमतं च तत्‌?॥१॥ इति। 

“धनुस्त चतुष्टयम्‌? इति । 

‘दवाभ्यां धनुःसहस्राभ्यां राब्यूतिः पुंसि भ.पितः ॥ ३0 शब्दार्णवः? इति॥ 


एवश्च--४ हस्ताः = १ धच्चः (१००० धनपि> १ ब्रोशः क्र धनंपि = 
एली नं त्रोश:।१क्रोशौ वा २००० धनू 


॥ नल्वं हरूशतम? इति भा० दी०। 'फिष्कुदस्तस्तेपां चतुःशती “नल्वम्‌? इति 


माछा । कात्यस्तु—'नह्वं [विश] हस्तशतम्‌? इति क्षी “नल्व विश हस्तशतम्‌ः 
इति सुकुटः ॥ स्‌ क्षी० स्वा० । “नल्वं विंशं हस्तशत 


¶ 'दशवन्वन्तरी राजमार्गो घण्टापथः स्मृतः इति चाणक्य इति ॥ - 
ॐ वः संसरणं वत्मे गजाकषीनामसंङुलम्‌ । पुरोपनिष्करं चोक्तम्‌? इति क्षी० स्वा० ॥ 


पुरवर्गः २ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ११३ 


२. अथ पुरवर्गः । 

१ पूः स्त्री पुरीनगयों वा पत्तनं पुटसेदनम्‌ । 
स्थानीयं निगमो२ऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्‌ ॥ १॥ 
तच्छाखानगर ३ चेशो वेश्याजनसमाश्रयः । 

४ आपणस्तु निषद्यायां ५ विपणिः पण्यवीथिका ॥ २॥ 

६ रथ्याप्रतोली विशिखा ७स्याञ्चयो वप्रमखियाम । 


२. अथ पुरवगः । 

१ एः ( = पुर्‌, खी), पुरी, नगरी ( २ खरी न ), पत्तनम्‌ (+ पहनम ), 
पुटभेदनम्‌, स्थानीयस्र ( ३ न), नियमः (घु), “नगर! के ७ नाम हैं। 
९ “जहाँ अनेक तरहके कारीगर व्यापारी आदि वसते हैं उसके 'पू:, पुरी, नगरी? 
ये ३ नाम हैं, 'जहां राजाके नौकर आदि बसते हैं उसझे 'पत्तनम, पुरभेदनस्‌? ये 
२ नास हैं और खाई या चहारदीवारी आदिसे बिरे हुए नगरके 'स्थानीयम, 
निगम? ये २ नाम हैं? यह भी किसी २ का मत हे! 39॥ 

२ शाखानगरम्‌ ( न), “राजधानोके समीपवर्ती छोटे-छोटे नगर! 
का १ नाम है ॥ 

३ वेशः, वेश्याजनसमाश्रयः ( भा० दी०। २ पु), विश्याओंके चा 
स्थान? के २ नाम हैं ॥ 

४ आपणः ( पु ), निषद्या ( खी ), बाजार, हाट या ग्राहकोंके खरी- 
द्ने योग्य वस्तु ( सौदा ) के रखनेके स्थान” अर्थात्‌ गोदाम! के २ 
नाम हैं ॥ 

५ विपणिः (+ विपणी ), पण्यवीथिका (+ पण्यवीथी । २ स्री ), “दूका- 
नोंकी पङ्गि या वाजारका रास्ता या वाजारसे भिन्न सौदा वेचनेके 
किसी भो स्थान” के २ नाम हैं! ( 'आपगः? आदि ४ नाम “बाजार” के हैं, 
यह भी मत है?) ॥ , 

६ रथ्या, प्रतोली, विशिखा ( ३ स्री ), “गल्लो? के ३ नाम हैं। ( 'विपणिः 
आदि ५ नाम एकार्थक हैं, यह भी मत है? )॥ 

७ चयः ( पु ), वप्रम्‌ (न पु), “घूस? अर्थात्‌ 'किलेके चारों तरफ उंचे 
किये हुये मिद्दीके ढेर” के २ नाम हैं ॥ 


= अ° 


११४ अभरकोषः | [ दवितीयकाण्डे- 


प्राकारो चरणः “साल; २ प्राचीनं प्रान्ततो चरतिः ॥ ३॥ 

भित्तिः स्री छुड्यधमेट़कं यदन्तन्यस्तकीकसम्‌ । 

४ गृहं गेह्दोद्बसितं वेश्म सझ निकेतनम्‌ ॥४॥ 
निशान्तचस्त्यसद्नं भवनागारमन्द्र्म्‌ । 
गृहाः पुंसि च सूस्म्येच निकाय्यनिलयालयाः ॥ ५ ॥ 

६ घासः कुटी द्वयोः शाला सभा ७ संजवनं त्विदम्‌ 

चतुःशालं ८ झुनीनां ठु पर्णशालोडजो 5खियाम्‌ ॥ ६॥ 


Ao 


१ आ्राकारः, वरणः, सालः ( + शालः । ३ पु), वास या काँडा आदि- 


के घेरे? के ३ नाम हैं ॥ 
, २ प्राचीनम्‌ ( + प्राचीरम्‌ । न), 'काँटा आदिसे धिरे हुए नगरके 
समोपचाले स्थान? का १ नाम है ॥ 

३ भित्तिः ( खरी ), कुड्यम्‌ (न), 'द्वालः के २ नाम हैं ॥ 

४ पुडूकम्‌ ( + एडकम्‌, एडोकम्‌। न), 'मञवूतीके लिये भीतरमें 


हड्डी, लोहा, लकड़ी या टीन आदि देकर बनाई हुईं दोधाल' का १ 
नाम हं॥ 


५ गृहम्‌, गेहम्‌, उदवसितम्‌, वेश्म ( = वेश्मन्‌), सञ्च ( = स्मन्‌ ) 
निकेतनम्‌, निशान्तम्‌, वस्त्यम्‌ (+ परसय स्‌, बस्त्यम ), सदनस्‌ (4 सादृनस्‌ ), 
अवनम्‌, भगारस्‌, मन्दिरस्‌ ( १२ न्‌ ), ग्रृहाः ( छु निश च० च० ), निकाय्यः 
( + निकायः ), निलयः, आल्य: ( ३ पु ), कानः के १६ नाम हैं ॥ | 
¦ ६ वासः (पु), छुरी ( +कुटिः | पुःस्री ), शाळा, सभा (र खरी), 
सभाभचन या वठकखाना? के ४ नाम हैं। ( 'गृहम््‌,'** '*****? २० नाम 
मकान? ही के हैं, यह सी सत है? ) ॥ 

७ संजवनम्‌, चतुःशालम्‌ ( + चतुःशाला, खी । २ न), चौतरफा घर- 

चाले स्थान? के २ नाम हैं॥ | 
< पणशाछा (खी। + न), उरजः (ए न), “पत्तोंसे वनाई हुई साधु यो 
की कुटी? के २ नामहेँ॥ . 


* “साल: प्राचीरं? इति पाठान्तरमू ॥ 


1" 'कुलोदवसितं पस्त्यम्‌? इति वाचस्पत्यनुरोधात:-- शान्तपस्त्यसदनम्‌? इत्यपीति | 


क्षीण स्वा० आह ॥ 


भु 
२ 
शु 
र 
ज्र 
( 
3 
। 
F 
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चेत्यमायतनं तुल्ये २ वाजिशाला तु मन्दुरा। 
अविशनं *शिह्पिशाला ४ पपा पानीयशालिका ॥ ७॥ 
मठश्छात्रादिनिलयो ६ गञ्जा तु मदिराग्ह्हम्‌ । 
गर्भागारं वासग्रह ८मरिएं सूतिकागृहम्‌ ॥८॥ 

कुट्िमोउस्त्री निवद्धा भू १०अन्द्रशाला शिरोश्द्म!(५) 
११ वातायनं गवाक्षो१९५थ मण्डपोऽस्री जनाश्रयः । 
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१ चत्यम्‌, आयतनस्‌ ( २ न), 'यञ्ञस्थान-विशेष’ के २ नाम हें ॥ 
२ वाजिशाळा, मन्डुरा ( २ खी), 'अस्तचल? के २ नाम हें ॥ 
३ आवेशनम्‌ (न), शिढ्पिशाला ( + शिइपशाला । खी । + न ), 'कारी- 
शरोंके घर के २ नाम हैं ॥ 
४ प्रपा, पानीयज्ञाळिका ( + पानीयशाङा । २ खी ), “पसरा, प्याऊ, 
या पानी रखनेक्ी जगह? के २ नाम हैं ॥ 
५ मठ: ( पु ), “मठ! अर्थात्‌ “विद्यार्थियों या संन्यासियोंके रहनेकी जगह? 
के २ नाम हैं॥ 
६ गजा ( स्त्री), मदिरागुहम्र ( न), 'कलवरिया या मदिराक घर” 
“करे २ नाम हैं ॥ 
७ गर्भागारम्‌, वासगृहम्‌ (२ न), रके वीचके हिस्से? अर्थात्‌ 
तहखाने' के २ नाम हैं ॥ 
८ अरिम्‌, सूतिकागृहम्‌ ( +सूतकाग्रहम्र । २ न), सौरीके घर” 
अर्थात्‌ जिसमें लड़का पेदा हुआ हो उस घर” के २ नाम हैं । ( 'किसीके मतसे 


“गर्भागारम्‌,” `" * "* *** ? ४ शब्द एकाथक हैं? ) ॥ 
९ | कुट्टिमः (पुन), पत्थर या खंगममर आदिके चने हुए फर्श? 
का १ नाम है ]॥ 


१० [ चन्द्रशाला ( खी ), शिरोग्रहम्‌ (न), रारी या घरके ऊपरी 
छुत? के २ नाम हैं ]॥ 

११ वातायनम्‌ (न ), गवाक्ष: ( पु ), 'झरोखे' के २ नाम हैं ॥ 

५२ मण्डपः ( पु न), जनाश्रयः ( पु ), ण्डय’ के २ नाम हैं ॥ 


'शिह्िशालन्‌! इति पाठान्तरम्‌ । 'शिल्प्माला? इतति सभ्यः पाठ? इसि क्षी० स्वा० ॥ 
+ अयं क्षी० स्वा० व्याख्यायां समुपलन्यते ॥ 


११६ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे-' 


१ “हर्म्यादि धनिनां वासः २प्रासादो देवभूभुजास्‌ ॥ ६॥ 
३ सोधोऽस्री राजसदन ४ सुपकार्योपकारिका। 

५ स्वस्तिकः सर्वतोभद्रो नन्यावर्तादयोऽपि च ॥ १०॥ 
चिच्छन्दकः प्रभेदा हि भवन्तीश्वरसद्यनास । 
स्त्र्यगार भृभुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनस्‌ ॥ ११॥ 
शुद्धान्तश्चाचरोधश्च ७स्यादइः क्ञोममस्त्रियाम्‌। 

द प्रघाणप्रघणालिन्दा बहिद्वारमकोष्टके ॥ १२ ॥ 


त्त 
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१ हम्यंम्‌ (न ), आदि ( आदि शब्दसे "स्वस्तिकस्‌, अट्रालिकम्‌ , वास- 


` २ प्रासादः ( पु), देवताओं ओर शजाओंके निवासस्थान या 
कोठे" का १ नामहै॥ 

३ सौधः ( ए न), राजसदनस्‌ (न), 'राजाके घर”? के २ नाम हैं ॥ 

४ उपकार्या, उपकारिका (२ स्त्री ) “तस्वू, कनात, सामियानए के 
२ नाम हैं। ( 'सोधस,'"*'*'? ४ शब्द “राजगृह? के नास हैं? )॥ 

५ स्वस्तिकः, सर्वतोभवः, नन्द्यावतः, आदि ( आदि? शब्दसे “रूपकः, 
बद्ध॑मानः," `` ``"? ), विच्छन्दकः ( + विच्छुदकः । ४ पु ), “घनियोंके गुहो. 
के १-१ नामहैं । ( “चारों तरफसे दरवाजा और तोरणबाछे घरको “स्वस्तिक”, 
अनेक मंजिले घरको “सर्वतोभदः, गोलाकार घरको “नन्द्यावर्त और बड़े तथा 
सुन्दर घरको “विच्छुन्दक” कहते हैं? ) ॥ 

६ अन्तःपुरम्‌, अवरोधनस्‌ (२ न), शुद्धान्तः, अवरोधः (२ दु), 
(रनिचास” के ४ नाम हैं ॥ 

७ भट्ट: (पु), चोमम्‌ ( + चौमम्‌ । न पु), “अठारी? के २ नाम हें ॥ 

८ प्रघाणः, प्रघणः, अलिन्दः ( + आलिन्दः । ३ पु), 'पटडेहर? अर्थात्‌ 
“चौकठकी बाहरी जगह? के ३ नाम हैं ॥ 

es cE ह 
* एतसूर्वं “मत्तालम्रोऽपाश्रयः स्यात्रग्रीवो मत्तवारणः इति क्षेपकः क्षी० स्वा० 
व्याख्याने उपलभ्यते ॥ 1 'विच्छरदकम्रभेदा हि? इत्ति पाठान्तरम्‌॥ 
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१ यृहावग्रहणी *देहल्यरङ्गणं चत्वराजिरे। 
३ अधस्ताद्दारुणि शिला ४ नासा दारूपरि स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
 अच्छुन्नमन्तद्वोरे स्यात्‌ ६ पक्षदार तु 1पक्तकम । 
७ वलीकनीध्रे परलपरान्तेःऽथ पडलं छुदिः॥ १४ ॥ 
nn IN 
१ ग्रहावग्रहणी, देहली ( २ खी ), डिहरी या दरवाजेके नीचेवाले 
भाग” के २ नाम हैं ॥ 
२ {अङ्गणम्‌ ( महे०। + अङ्गनम्‌, भा० दी० क्षी० स्वा०; । + प्राङ्गणम्‌, 
भाङ्गनस्‌ ), चस्वरम्‌, अजिरम्‌ ( ३ न), “आँगन, चवूतरे? के ३ नाम हैं ॥ 
३ शिला ( + सिली । खी ), “द्रवाजेके दोनों खम्भोंके नीचेचाले 
काठ, लोहे. या पत्थर? का १ नाम हे ॥ 
४ नासा ( खी ), द्रवाजेके दोनों खम्भोंके ऊपरवाले काष्ट, लोहे 
या पत्थर” का १ नाम हे। 
५ प्रच्छुन्नम, अन्तद्वारम्‌ ( २ न), 'खिड़को' के २ नाम हैं ॥ छ 
६ $ पचद्वारम्‌, पच्चकम्‌ ( + पु, क्षी० स्वा० भा० दी० । २ न), मुख्य 
द्वारके वगलवाले द्वार के २ नाम हैं ॥ 
७ वळीकस्‌ ( + पु ), नीध्रम्‌, पटठप्रान्तस्‌ ( ३ न), “छुान्ड, ओरी, 
या घोड़मुँहा? के ३ नाम हैं 
< परळम्‌ ( न ), छुदिः (> छुदिस्‌, स्री || चरी० स्वा०, नपुं० भा० दी०, 
महे० ), छावना, छाजन” के २ नाम हैं ॥ 

० “देहल्वज्ञनम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ † 'पक्षकः' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

‡ पान्तस्याङ्गणदाब्दस्य पृपोदरादित्वास्सिद्धिः। “अड्डनं प्र/क्षणे याने का निन्यामङ्गना मता? 
इति विश्वमेदिन्युक्तेः “ङ्गनं प्राङ्गगे यानेऽप्यङ्गना तु नितन्त्रिनी' इति अनेकार्थसंग्रद्दें देमच- 
न्द्राचाय्योक्तेश्व नान्तोऽपि 'अङ्गन” शब्द इत्ववधेयन्‌ । अधिकं व्याख्यासुधाटिप्पणे द्रष्टव्यम्‌ । 

§ भ्रच्छन्नमन्तर्दार त्यात्पक्षद्रारं तदुच्यते? इति कात्यात्‌ 'पक्षदार? शब्दः पूरवांन्वयीत्यन्ये! 
इति मा० दी० । तन्न शोभनन्‌, 'त्वन्ताथादि न पूरवभाकू ( १।१।४ ) इति ग्रन्थकारप्रनिज्ञा- 
विरोधात्‌ । 'तोः'स्थाने चः पाठमाम्रित्याविरोधो5पौत्यबधेवन्‌ ॥ 

|| (छदिः स्वामेव ( लि० सू० १३५ ) इत्यत्र 'इयं छदिः” इत्यादिना दिः? शब्दसा- 
थुत्वमुकतत्वा पटल छदिः? इत्यमरकोपे पटलश्ताइचर्यात्‌ “छदिपः' छौत्रत वदन्योःमरन्याख्या- 


Eis 


११८ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे - 


१ गोपनसी तु वलभी छादने वक्रदारणि। 
२ कपोतपालिकायां तु विरङ्गं पु्पुंखकम्‌ ॥ १४ ॥ 
३ स्त्री दाह्वीरं प्रतीहारः ४ स्याडितदिस्तु वेदिका. । 


१ गोपानसी, रैँचलसी ( + बलभिः, † वडभी । २ खी ) "धरन, केची' 
या छानेके लिये दिये हुए टेढ़े काष्ट? के २ नामहें॥ 

२ कपोतपालिका (स्त्री), बिटङ्कस्‌ (न पु), 'कवूतर आदि पत्तियों 
के लिये लकड़ी आदिके बनाए इए घर के २ नाम हें॥ 

३ द्वाः ( = द्वार्‌ खी ), द्वारम्‌ (न ), ग्रतीहारः ( + प्रतिहारः । पु ) 
'द्रचाज्ञ के ३ नाम हैं ॥ 

४ वितर्दिः ( --वितर्दी ), वेदिका (२ ख्री), वेदी चौतरा’ के २ 

(नाम हैं ॥ 


तार उपेक्ष्या? इति भद्टोजीदोक्षित: । छदिः स्त्रियामेव? ( लि० सू० १३५ ) इत्यत्र एवपट्म- 
- न्तराऽपि सूत्रोकत्या छदिपः खीत्बे लब्घे 'पटलं छदिः (अमर २।२।१४) इत्यत्र पटलसाहचर्या- 
ललीवत्वसन्देह इति तन्निवारणाय सूत्रे “व? कारस्तदुच्यत्तेमरव्याख्यातार उपेच्या' इति? 
इति सुवोधिनीकारः । “पटलच्छदिपी समे? ( अभि० चिन्तामणौ ४७६ ) इत्यस्य 'पटयति 
स्थगयति पटलं त्रिलिह्ठः, 'मदिकन्दि--( उणा० सू० ४६५ ) इत्यळः? पटं लातीति वा ॥१॥ 
छाचतेऽनेनच्छदिः क्लीवरिङ्गः 'रुच्याचि--? ( उ० सू० ९८९ ) इति इस्‌? “छदेरिस्मन्‌--? 
( पा० सू० ४२३३ ) इति छस्वः' इति व्याख्यानं कृतम्‌ । वाचस्पत्यभिधाने च “छदिः? 
स्री, छद-कि, छदिपि पटले? ( चाल ), अमरः, “छदिः स्त्रियाम्‌? ( लि० सू० १३५) पा० 
उक्तेरिदन्तताऽस्य? इति, “छदिष्‌ , न०, छद्‌ इसि 'पटले सान्तं क्लीवं’ रायसुकुटः । “इन्द्रस्य 
छदिरसि? यजु० ४२८२ गृह निघण्डुः? इति चोक्तत्वात्‌ इकारान्तः “छदि? शब्द: स्त्रीलिङ्गः, 
सकारान्तश्च 'छदिस्‌? शब्दः क्लीवलिङ्गः, इत्यायातम्‌ । क्षी० स्वा० मु० क्लीवत्वम्‌ महे० 
भा० दी० ख्लीत्वमामनन्ति, तथा व्याख्यासुधारिप्पणीकाराः पं० शिवदत्ता अपि '“खीत्वे 
ग्रन्थकारप्रतिज्ञाभज्ञापत्त्या छिङ्गस्य लोकाश्रयत्वाज्गीकारात्‌ “छदिः स्मियाम्‌? (लि० सू० १३५) 
इत्यस्याकिज्चित्करत्वेन तस्य क्लीवत्वमेवाङ्गीकृतवन्तः। वस्तुतस्ठु वाचस्पत्युक्तदयुक्त्या इकारा- 
न्त'5छदि?शब्दस्य सनरीत्वाङ्गीकारे सकारान्तच्छदिः? शब्दस्य क्लीबत्वाङ्गीकारे च दीक्षिताः 
दिविरोधे5पि नैव अन्थकारप्रतिश्ञामङ्गः, नापि क्षी० स्वा० सुकुटयोविरोध इत्यवघेयम्‌॥ ` 
* मुकुटेनास्य पर्यायता नाह्लीकृता ॥ 
† "ओको गृहं पिटं चालो चडभी चन्द्रशालिका”? इति त्रिकाण्डशेपात? 
“शुद्धान्ते वडभी चन्द्रशाले सोधोध्ववेश्मनि? इति रभसाञ्च ॥ 


पुरवर्ग: २ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः ! ११६ 


१ तोरणोऽस्यो वहिद्वारं २ पुरद्वारं तु गोपुरम्‌ ॥ १६॥ 

३ कूटं . पूद्वारि ` यद्धर्तिनखस्तस्मिन्नधथ त्रिघु। 
कपार मररं तुल्ये ५ *तद्दिष्कम्भोऽगलं न ना ॥ १७॥ 

६ आरोहणं स्यात्सोपानं ७ ॥निथेणिस्त्वधिरोहिणी । 

८ संमाजेनी शोधनो स्यात्‌ ६ {संकरोऽचकरस्तया ॥ १८॥ 
क्षिप्ते १० सुखं निःसरणं ११ सन्निवेशो निकषंणम्‌। 


१ तोरणः ( ए न), बहिद्वारम्‌ (न), तोरण, बाहरी फाटक?! के 
२ नाम हैं ॥ 

२ घुरद्वारम्‌, गोपुरम्‌ (२ न), 'नगरके वड़े फाटक” के २ नाम हैं॥ 

३ हस्तिनखः ( पु ), 'सुखपू्क चढ़नेके लिये राजद्वार या नगर- 
द्वारपर वनाई हुई ढाळू जमीन? का १ नाम है ॥ 

४ कपारस्‌ ( + कवारम्‌ ), अररम्‌ ( अररी (खरी), अररिः (पु )। 
२त्रि ), किवाड़? के २ नाम हैं ॥ 

४ अर्गलम्‌ ( न खी ), "किल्ली? के २ नाम हैं ॥ 

६ आरोहणम्‌, सोपानम्‌ ( २ न), सीढ़ी? के २ नाम हैं ॥ 

७ निश्रेणिः (¬ निश्रेणी ), अधिरोहिणी ( +अधिरोहणी। र ख्री), 
“काठको सीढ़ी? के २ नाम हैं ॥ 

< संमार्जनी, शोधनी (२ खी), भाड़! के २ नाम हैं ॥ 

९ संकरः ( + संकारः ), अवकरः ( २ पु), “कतवार, वहारन' के २ 
नाम हैं ॥ 

१० सुखम्‌, निःसरणम्‌ ( २ न), “घर आदिके प्रधान द्वार! के २ 
नाम हैं ॥ 

११ सन्निवेशः ( पु), निकर्षणम्‌ ( न), टिहरने योग्य सुन्दर स्थान" 
के २ नाम हैं ॥ 

~~ ? 
* 'तद्विष्कम्भ्यर्गं लम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ † 'निश्रेणिस्त्वधिरोदणी? इति पाठान्तर ॥ ¬ 
३ संकारोञ्चकर? इत्यपि पाठान्तरम्‌ ॥ 
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समो संवसथग्रामी २ बेश्मभूर्वास्तुरख्लियाम्‌ ॥ १६॥ ` 
*ग्रामान्तसुपशाल्यं स्पात्‌ ४ सीमसीपे स्त्रियासुभे। 
घोष आभीरपल्ली स्यात्‌ ६ पक्कणः दावरालयः ॥ २० | 
इति पुरवर्गः॥ २॥ 
हा थी 
बे 0 
३. अथ शलवग । 
७ महीप्रे शिखरिदमाभृदहायंधरपर्चंताः । 
अद्विगोत्रगिरिग्रावाचलशेलशिलोचयाः ॥ १ ॥ 


१८ «७ ०० 


१ संवसथः, ग्रामः (२ पु), ग्राम? के २ नाम हैं ॥ 

२ वेश्मभूः ( खी ), वास्तुः (पु न), “घरको जमीन”? के र नाम हैं ॥ 

३ आमान्तरस्‌ ( --पु ), उपशल्यम्‌ ( २ न), 'गाँवके पासवाली 
जमीन! के २ नाम हैं ॥ 

४ सीमा ( = सीमन्‌ ), सीमा (२ खरी ), 'सिवान, सोमा, सरहद 
के २ नाम हैं ॥ 

५ घोपः ( पु), आभीरपल्ली ( +आभीरपक्षिः । खी ), “अहीरोंके 
सोपड़े या गाँव! के २ नाम हैं ॥ 

: ३ पक्कणः, शवराल्यः ( २ पु ), “कोल, भील, किरात आदि म्लेच्छ 
जातियोंके घर” के २ नाम हैं ॥ 
१ इति पुरवः ॥ २ ॥ 
न्न 


खे. ९ 
0 ३. अथ शलवग: । 

' ७ महीध्रः, शिखरी ( = शिखरिन्‌ ), चमाश्ृत्‌ (+ भूम्त्‌ ), अहार्यः, धरः, 
पर्वत आद्वि, गोत्र» गिरिः, मावा ( = ग्रावन्‌ ), अचलः, शेळः, शिकोच्चयः 
(१३ पु) 'पहाड' के १३ नाम हैं ॥ 

RR `` ` ` ` ¬> रात त 
* आमान्त उपशल्यं स्यात? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


शैलवर्गः ३ ] सणिप्रभात्याख्यासहितः । १२१ 


लोकालोकश्चक्रवालरस्िकूडस्िककुत्समो । 
अस्तस्तु ' चरमचमाभ्र ४ दुदयः पूर्वपर्वतः ॥२॥ 
हिमवान्निषधो विन्ध्यो "माल्यवान्‌ पारियात्रकः। 
गन्धमाइनमन्ये च हेमकृटाद्यो नयाः ॥३॥ 
पाषागप्रस्तरग्रावोपलाशमानः शिला षत्‌ । 
कूटोँञ्जी शिखरं श्एङ्गं = ।प्रपातस्त्ववटो भ्रुः ॥ ४॥ 
कटकोऽखो नितम्बो टर: १० स्नुः प्रस्थः (सानुरस्रियाम्‌ । 

१ छोकाछोकः, चक्रवालः ( + चक्रवाडः। २ पु), 'सात द्वोपवालो 
थृथ्वोको घेरे हुए पहाड” के २ नाम हैं ॥ 

२ त्रिकूटः, त्रिककुत्‌ (-त्रिककुद्‌ । २ पु), त्रिकूट पहाड़! के २ नाम हैं ॥ 

३ अस्तः, चरमचमान्ठत्‌ ( २ पु ), अस्ताचल' के २ नाम हैं ॥ 

४ उद्यः, पूर्वपवंतः ( २ पु ), “उद्याचल' के २ नाम हैं ॥ 

५ हिसवान्‌ ( = हिमवत्‌ ), निपधः, विन्ध्यः, माल्यवान्‌ ( = माल्यवत्‌ ), 
पारियात्रकः ( + पारियात्रिकः ), गन्धमादनम्‌ (न। पु), देमकूटः (शेष पु), 
“हिमालय, निषध आदि पहाडका क्रमशः १-५ नाम है । ( 'भन्य शब्दले 
“मन्दरः, मलयः, सह्यः, चित्रकूटः, मेनाकः (५ पु), °" `-- "°° 'का संग्रह है? ) ॥ 

६ पापाणः, प्रस्तरः, आवा ( = आवन्‌ ), उपलः, अश्मा ( >अश्मन्‌। 
५ पु ), शिला, रपत्‌ ( = इषद्‌ । २ खी ), पत्थर” के ७ नाम हैं ॥ 

७ कूटः ( पु न), शिखरम्‌, शृङ्गम्‌ (२न। "३ पुन), “पहाडकी 
चोटी” के ३ नाम हैं ॥ 

८ प्रपातः, अतटः ( + तरः ), न्गुः ( ३ पु), 'पहाइसे गिरने योग्य 
स्थान” के ३ नाम हैं ॥ 

९ करकः ( पु न), “पहाड्के मध्यभाग” का १ नाम है ॥ 

१० स्नुः प्रस्थः, सानुः ( $ ३ पु न), 'पहाडके समतल भूमिके 

* 'मास्यवान्‌ पारियानिक? इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 

† अपातत्तु तये चुः इति पाठान्तरन्‌ । तत्र श्रपत्यते यस्मात्तदात्स भृगुरिति विग्रद्ो 
ज्ञेवः । मूरुपाठे च 'प्रपतत्यस्मादिति प्रपातः, न त7मत्रेत्यतट इत्येवं विद्महे जेवः ॥ 


३ 'सानुरख्ियो? इति पाठान्तरम्‌॥ 
$ क्षीरस्त्राभिभाचुजिदीक्षितो तु "स्तः प्रस्थः सानुरख्तियौ? इति पठित्वा 'डित्वाअस्थो5- 
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१ उत्सः प्रस्रवर्ण २ वारिप्रचाहो निर्भरो करः॥ ५॥ 

३ दरी तु कन्दरो चा खरी ४ देवखातविले शुद्दा। 
गहरं ५ गण्डदोलास्तु च्युताः स्थूलोपला गिरेः ॥ 

६ *।दन्तकास्तु वहिस्तियक्प्रदेशान्निगंता गिरेः (६) 

७ खनिः स्त्रियामाकरः स्यात्‌ ८ पादाः प्रत्यन्वपवंताः ॥ 


किसी पक भाग? के ३ नाम हैं ॥ 

१ उर्सः ( पु), प्रखवणस्‌ (न) 'पद्दाइसे गिरे हुए अधिक 
जलके इकट्ठा दोनेवाले स्थान? के २ नाम हैं ॥ 

२ वारिप्रवाहः ( अन्य मतले ), निझरः, झरः (३ पु), “भरना? के ३ 
नाम हें। ( “अन्य आचार्योके मतसे 'उत्सः,'५ नाम “झरना? 
के हैं?) ॥ ; 

३ दुरी (खत्री), कन्दरः ( पु खरी ), 'पहाइको कन्दरा? के २ नाम हैं ॥. 

४ देचखातविळम्र ( भा० दी० । 'देबखातम्‌ , बिळम्‌? महे० ), गुहा (स्री), 
गह्वरम्‌ ( रोप न ), स्वभाव ही से वने हुए बिल या एफा'के ३ नाम हेग 
(किसी २ के '' मतसे “गुहा, गह्वरम्‌” ये दो ही नाम हैं? ) ॥ 

५ गण्डशैछः (पु), पहाड़से गिरी हुई बड़ी २ चट्टान! का १ नाम है॥ 

६ [ दन्तकः ( पु ), 'पहाडके रेढ़े स्थानसे वाइर निकली हई वड़ो: 
चट्टान? का १ नाम हे ]॥ 

७ खनिः ( + खानिः |; खनी । स्री ), भाकरः ( पु। गञ्जा ख्री§ ), 
“खान? अर्थात्‌ "र, धातु और कोयला आदिके निकलनेके स्थानःके २ नाम हैं ॥ 
< पादः, प्रत्यन्तपवंतः ( २ पु), आसपासकी छोटी पहाड़ी’ 

२ नाम हैं ॥ 


NSCS NNN FUSES 


_प्यस्री'इत्याहतुः । महेश्वरस्तु त्रयाणामपिस्त्रीत्वामावसुक्त्ा “स्नुःपुंिङ्ग इति सवेधर? इत्याह । . 
* अयं क्षेपकः क्षी० स्वा० व्याख्यानेऽभिधानचिन्तामणौ ( ४१०० ) च समुपलम्यते । 
+ यत्कालः-“देवखाते विले गुहा? इति, झाश्वतोऽप्याह-'गहृरं विलदम्भयोः ( इलो० 

६५६ ) इति, अभिधानचिन्तामणो--'दरी स्यात्कन्दरोऽखातबिले तु गहरे गृहाः (४०९) 

इति भ्रामाण्यादिति विभावनीयम्‌ ॥ : 
‡=§ 'स्यादाकरः खनिः खानिर्गज्ञा--. इति ( अभि० चिन्ता ४१०२ ) उक्तेः ॥ . 


शेलवगेः ३] मणिम्रभाव्याख्यासहितः । 


१ उपत्यकाटरासन्ना भूमिररूध्वमधित्यका॥ ७॥ 
३ धात॒मनःशिलाइद्र४गरिक तु विशेषतः 
४ निङुञ्जङुञ्जो वा क्लीबे लतादिपिहितो३रे ॥ =॥ 


१ उपत्यका (खी ), पहाड़के पासवालो जमीनके नोचेवाले हिस्से” 


का १ नाम है ॥ 

२ अधित्यका ( खी ), 'पहाड़के ऊपरचाले स्थानः का 9 नाम है ॥ 

३ धातुः ( पु), * अर्थात्‌ 'पहाड्से निकले हुए धातु! का १ नाम है। 
( “सोना, चाँदी, ताँवा, हरिताळ, मेनसिल, गेरु, अञ्जन, कसीस, सीसा, लोहा, 
हिङुळ (सिंगरफ), गन्धक और अन्नक आदि घालु पहाइसे निकलते हैं?*) ॥ 

४ गेरिकन ( न ), शेर्‌’ अर्थात्‌ पढाइसे निकले हुए लाळ रंगके पक 
धातु-विशेष! का १ नाम है ॥ 

५ निकुञ्ज, कुक्षः (२ पु न), "कुञ्ज अर्थात्‌ 'लता या झाडी आदिसे 
आच्छादित स्थान-विरोप” के २ नाम हैं ॥ 


इत शलवग: ॥ ३ ॥ 


तदुक्तम्‌--'सुवर्णेखूप्यतात्राणि इरिताल मनःशिला। 
गेरिका्नकासीसलोइसीसाः सहिङ्गलाः॥ 21 
गन्धकोऽन्नकतात्राया धातवो गिरिसम्भवाः॥? इत्ति ॥ 
कचित्तु--स्वर्णे रूप्यं च तान्ने च रङ्गं यसदमेव च । 
सीसं लोइ च सहेते धातचो गिरिसम्भवाः। १ ॥ 
इति सप्त धातव उक्ताः । तत्रेव 
सप्तोपधातवः स्वर्णादि माक्षिकन्‌ । 
तुत्यं कांस्य च रीतिश्च सिन्दुर शिलाजतुरग १॥ 
इति सप्तोपधातवश्च उक्ताः । सविस्तर भेतद्विवरणं चरकादिअन्थेषु द्रष्टन्यन 1 


“० 
९) 
~ 


त ०४. 
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४. अथ वनौपधिवर्णः । 
अखव्यरण्यं विपिन गहने काननं चनम्‌ । 
महारण्यमरण्यानो ३ ग्रहारामास्तु निष्कुटाः॥ १॥ 
आराम; स्यादुपवनं कृत्रिम चनमेव यत्‌ । 
अमात्यगणिकारेहोपचने ज्वक्तवाटिका॥ २॥ 
पुमानाक्रीड उद्यानं राज्ञः साधारणं घनम्‌ । 
स्यादेतदेच प्रमद्चनमन्तःपुरोचितम्‌॥ ३॥ 
वीथ्यालिरावलिः पंक्ति; श्रेणी ६ लेखास्तु राजयः। प 
च) 6२ (0 
४. अथ वनापाथवण्‌ः । 
१ अरबी ( + अटविः । खी), अरण्यस्‌, विपिनस्‌, गहनम्‌, काननम, वनम | 
£ + चनी, खरी । ५ न ), “चन, जङ्गल? के ६ नाम हैं॥ १ 
२ महारण्यस्‌ ( न ), अरण्यानी ( स्री ), 'वड़ जङ्गल' के-२ नाम हैं ॥ | 
३ ग्रहारामः, निप्कुटः ( २ पु), घरकै पासमें लगाये हुए जङ्गल के 
२ नाम हैं ॥ 
३ आरामः ( पु ), उपवनम्‌ ( न ), 'किसीके लगाये हुए उद्यान या 
बगीचे? के २ नाम हैं ॥ 
५ वृक्षवाटिका ( खी), “मन्चियों या वेश्याओंके उपचन' का 
१ नाम है ॥ 
६ भाक्नोडः (पु । + न), उद्यानम्‌ (न), प्रमदाओं या मित्रोके साथ 
क्रीडा करनेके लिये लगाये इए साधारण चन या बगोचे” के २ नाम हैं॥ 
७ प्रमदवनस्‌ ( न ), 'रानियोंके क्रीडाके लिये लगाये हुए चन या 
'फुलवाड़ी? का. ५ नाम हे ॥ 
< वीथी ( +चीथिः ), भालिः (+ भलिः ), भावलिः (+ आवळी ), पढ्गिः 
(+ पह्की), श्रेणी (+ श्रेशिः। ५ खी), “कतार, पङ्क? के ५ नाम हैं ॥ | 
९ *लेखा ( + रेखा), राजिः (२ खी ), रेखा, लकीर? के २ नाम हैं ॥ 


* या सान्तरा सा 'पङ्किः? या च निरन्तरा सा “रेखा! कथ्यते । यथा--क्षत्रियपङ्किः 
जाझणपङ्किः, " " "० | मसौभस्मादिखचिता रेखा । यथा-सस्मरेखा, "°° ॥ 


~ 
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१ अन्या चनसमृहे स्याद्रङ्रोऽभिनवोद्भिदि ॥४॥ 

३ छुत्तो महीरुहः शाली विटपी पादपस्तरः । 
“अनोकहः कुटः सालः पलाशी दुढुमायमा; ॥ ४ ॥. 

४ वानस्पत्यः फलेः पुष्पाशत्तेरपुप्पादनस्पतिः । 

६ 1ओषध्यः फलपाकान्ताः ७ स्युरवन्ध्यः फलेग्रहिः ॥ ६॥ 

७ चन्ध्योऽफलोऽवक्रेशो च-- 

१ वन्या ( खी ), 'वनके समृ? का १ नाम है ॥ 

२ अङ्करः ( + अङ्कुरः । पु ), अभिनवो द्वित्‌ (= अभिनवोद्भिज्‌ खी, भा० 
दी० । `+ प्ररोहः ), अङ्कूर के २ नाम हैं ॥ 

२ बृत्तः, महीरुहः, शाखी ( = शाखिन्‌ ), विटपी ( = विरपिन्‌ ), पादपः 
(+ अङ्घ्रिपः, चरणपः,' °` `° ° ), तरुः, अनोकहः, कुटः, सालः ( + शाः ), 
पलाशी ( = पलाशिन्‌ ), युः, बुम» अगमः, ( + अगच्छः,"-- `` । १३ पु 3, 
पेड़? के १३ नाम हैं ॥ 

४ वानस्पत्यः ( पु ), फूलकर फलनेवाले पेड़” का १ नाम है। 'जेसे- 
आम, छीची, अमड़ा,********- ?)॥ 

५ $वनस्पतिः, ( पु ), विना फूले फलनेवाले पेड़" का + नाम है। 
( 'जेसे-गूलर, कटहल, पीपल, बड, "° `° ' । किसीके मतसे उक्त दोनों 
शब्द 'विक्षमात्र? के वाचक हैं? ) ॥ 

३ ओषधी ( + औषधिः। खी ), 'फलकर पकनेके वाद नष्ट होनेवाले' 
उद्भिद्‌? का १ नाम है । ( 'जैसे--'धान, चना, जो, गेहूँ"? )॥ 

७ अबन्ध्यः ( + अवन्ध्यः 3, फलेग्रहिः (र त्रि), 'अपने २ समयमे 


फलनेवाले पेड़ आदि? के २ नाम हैं ॥ 
४ वन्ध्यः ( + वन्ध्यः ), अफलः, अवडेशी ( = अवकेशिन्‌ । ३ त्रि ह चः) अफ वळती (वकत र 


NTN 


* “अनोकह: कुटः शाल? इति पाठान्तरन्‌ ॥ 

† "ओषधिः फलपाकान्ता स्यादवन्ध्यः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

‡ 'अङ्ङूरत्वाङुरः प्रोक्तः? इति हलायुधः? ( अभिधानरन्नमालावां २३०) इत्ति अमरवि- 
वेकपुस्तके 'अङ्कुरश्चाङकरः प्रोक्तः? इति इलाचुष” इति व्याख्यासुधापुस्तके लिखितन्तु तत्र 
तथाःनुपलन्धेश्चिन्त्यम्‌ । 

$ “वनस्पति?” इत्येकं नाम 'आत्रादिवक्षस्येशति भा दी० चिन्त्यः। आत्रादिवृक्षस्य पुष्पा- 
उ्नातफछोपलक्षितबृक्षत्वात्‌ “तेरपुष्यादनस्पतिः' इति मूलोक्तिबिरोधादित्यवधेयम्‌ । 


२२६ असरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ फलवान्फलिनः फली । 
प्रफुल्लोस्छुल्लसंछुव्याकोशविकचस्फुटाः ॥७॥ 
फुल्लश्चेते चिकखिते ३ स्थुरवध्याद्यस्चिषु । 
[स्थाएुची ना धवः शङ्क५हस्वशालाविफः लुपः ॥ ८ ॥ 
प्रकाण्डे स्तस्चशुर्मो ७ बल्लो तु बततिलेता। 
लता प्रतानिनी वीरुद्युहिमन्युसप इत्यपि ॥६॥ 
नगाद्यारोह उच्छाय उत्सेधद्वोच्छ्यञ्च खः । 
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“नहीं फलनेचाले पेड आदि! के ३ नाम हैं ॥ 

१ फलवान्‌ ( = फल्वत्‌ ), फरिनः, फली ( = फलिन्‌। ३ त्रि), फत्ते 
-हण पेड आदि? के ३ नाम हैं ॥ 

२ अफुञ्चः ( + प्रझुरतः ), उत्फुलः, संफुल्लः, व्याकोशः ( + व्याकोपः ), 
'विकचः, स्फुटः फुल्लः विकसितः (८ त्रि), "फूले हुए पेड़, लता आदि? के 
:८ नाम हैं ॥ 


३ 'अवन्ध्यः से {विकसितः? शड शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 

४ स्थाणुः (पुन), धुव, शङ्कः (२ इ), खुत्थ, ठँ ठे पेड के ३ 

` जासंहें॥ 
 जछुपः(एु), गांछो, या जिसकी डाल आदि छोरी हों, उस पेड़ | 
आदि! का १ नाम है ॥ | | 
स्तम्बः, गुल्मः (२ पु), बिना डालवाले पेड़ आदि? २ | 

ऱयामडद॥ र ३ 

FE] 


७ चज्ली ( + चज्ञिः, वेज्ञिः ), बततिः ( + ब्रतती, प्रततिः ), रता (३ खी), 
लता, बर” के ३ नाम हं। ( 'जेसे-'अंगूर, मालती, कद्‌ , खीरा,"**? )॥ 
< वीरुत्‌ ( = वीरुध ), गुल्मिनी ( २ खी ), उपः ( पु ), वहुत डाला 

'से युक्त लता” के ३ नाम हैं ॥ 

९ उच्छ्रायः, उस्सेधः, उच्छूयः ( ३ पु), “पेड़ आदिको उँचाई' के ३ 
बनाम हैं ॥ ! 
eS की 

* पुफुल्तोत्फुछ'”” इति पाठान्तरम्‌ ॥ † “स्थाणुरसतरी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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१ अतरो प्रकाण्डः स्कन्धः “स्यान्मूलाच्छाखावधिस्तरोः ॥ १०॥ 
२ समे शाखालते ३ स्कन्धशाख्राशाले ४ रिफाजटे। 
५ शाखाशिफावरोहः स्यान्मूलाज्चाम्रं गता लता॥ ११॥ 
६ शिरोऽ्रं शिखरं वा ना ७ सूलं बुध्नो ऽङधिनामकः । 
८ 1सारो मज्जा नरि & त्वक्खी वल्क वढकलमखियाम्‌ ॥ १२॥ 


१ मकाण्डः (पु न ), स्कन्धः (पु ), कन्या, पेड़ आदिको शाखाकी 
जड़? के २ नाम हैं ॥ 

२ शाखा ( + शिखा ), लता ( २ खरी), डाल? के २ नाम हैं॥ 

३ स्कन्धशाला, शाला ( २ खो ), 'सपसे पहले फूरनेचालो डाल? 
के २ नाम हैं ॥ 

४ शिफा, जटा (२ खी), 'सोर' अर्थात्‌ 'जमीनके भीतर फैली हुईं 
पेड़की जड़! के २ नाम हैं ॥ 

५ अवरोहः ( पु ), 'पेड़को जड़ या पेड़ आदिपर चढ़ी दुई गडूची 
आदि लता? का १ नाम है। ( 'यह महे० और मुङ्कटक्ा मत हे । भा० दी० 
मतसे अवरोह: ( पु), “डालकी जड़? का १ नाम हे तथा 'लता? ( खो ), 
“वृक्तके ऊपर चढ्नेचाली लता? का $ नाम है? ) ॥ 

६ शिरः ( > शिरस्‌ ), अग्रम्‌ (२ नाम क्षी० स्वा० महे० मते > 
शिखरम्‌ (३ न), “फुनगी' अर्थात्‌ पेड आदिके सबसे ऊपरके हिस्से? के 


३ नाम हैं॥ 

७ मूळम्‌ (न ), दुप्नः ( +बन्नः ), अङब्रिनामकः ( 'पेरके वाचक सब 
शाब्द । २ पु), पेड़ आदिको जड़! के ३ नाम हैं॥ 

:८ सारः मज्ञा ( = सञन्‌। + मञ्चा = मजा, स्री । + २ पु), 'लकड़ोके 
वोचका होर? अर्थात्‌ 'खारिल लकडी? के २ नाम हैं ॥ 

९ स्वक ( = स्वच्‌ खी ), वर्कम, वल्कलम्‌ (२ पुन), पेड आदिके 


छिलके? के ३ नाम हैं ॥ 


` * ९्यान्मूलाच्छालावधेस्तरोःः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
न “सारो मज्जा तमी? इति पाठान्वरन्‌ ॥ 


१२८ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


काष्टं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेघः समित्ल्लियाम्‌। 
निष्कुहः कोटरं चा ना ४ चल्लर्मिञ्जरिः ख्तियो ॥ १३॥ 
पञ्च पलाशं छदनं दलं पण छदः पुमान्‌। 3 
पल्लवोऽस्त्री किसलयं७ विरतारो विटपो ऽस्त्रियाम्‌ ॥ १४॥ 
*वुक्तादीनां फलं सस्यं ६ ठुन्तं प्रसचवच्धनम्‌। 
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१ काष्ठम, दारु ( +दारु), पु । २ न ), “ललक डी? के २ नाम हं || 
२ इन्धनम्‌, पुधः (= एधस्‌ ), इध्मस्‌ (३ न), एधः ( पु ), समित्‌. 
. (= समिध्‌। खी), 'जलावन, इंधन' के ५ नाम हैं। (“भा० दी० मतसे 

इन्धनम, 1000 २ ३ नाम जलाचनः के और 'पुधः, समित? ये २ नाम 
“हचनको लकड़ी! के हैं? )॥ 

३ निष्कुहः (+ निष्कुटः । पु ), कोटरम्‌ (एन), 'पेड़फे र्खाढ्रा' के 
२ नाम हैं ॥ | 

४ वज्ञरिः (+चच्चरी ), मझरिः (+ मञ्जरी । २ खी), “मञ्जरी, वौर, ` 
माजर? के २ नाम हैं॥ { 

५ पश्रम्‌, पलाइाम्‌, छुदनम्‌, दल्स, पर्णम्‌ ( ५ न), छदः ( पु ), पत्ता 
कें ६ नाम हैं ॥ | 

६ पल्लवः ( + पु), किसलयम्‌ (२ पुन), “नये पल्चव” के २ नाम हैं ॥ . 

७ विस्तारः (छु, भा० दी० ), विटपः ( पु न, महे० क्षी० स्वा०), 
'पेड़के फेलाव' के २ नाम हैं। ( 'पल्लवः,'""`*'? ४ नास एकार्थक हैं यह . 
भी किसी-किसी का मत| है? ) ॥ | 

८ फलम्‌ ( भा० दी० ), सस्यम्‌ ( +शस्यम्‌। २ न), फल! के | 
२ नाम हैं ॥ 

९ बृन्तम्‌, प्रसवबन्धनस्‌ ( आ० दी०। २ न), भेटी? अर्थात्‌ पेड़ | 
आदिके फल या फूलकी जड़? के २ नाम हें ॥ 


* ध्ृक्षादानां फलं शस्यम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
“विटपो न खियां साम्ये शाखाविस्तारपछवे? इति ( भेदि० १० २०९ शो० २२) 
पान्तवगे भेदिनीवचनात्‌, 'शाखायां पछवे साम्ये विस्तारो विटपेऽस्नियाम्‌? इति रभसात्‌, | 
“(कम्धादूध्व तरोः शाखा करप्रो(पो) विटपो मत? इति कात्याच्चेत्यंवधेयम्‌ ॥ 


वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १२६ 


१ आये फले शलाइः स्या२च्छुष्के चानझुसे त्रिषु ॥ १९॥ 
३- श्षारको जालकं कलोवे ४ कलिका कोरकः पुसान्‌। 
“स्याद्शुच छुकरतु स्तवक: ६ कुड्मलो सुङुलो ऽस्याम्‌ ॥ १६॥ 
७ . खियः सुमनसः युष्पं प्रसूनं कुसुमं स्डमस्‌ । 
= मकरन्दः पुष्परसः ६ परागः सुसनारजः ॥ १७॥ 
१० डिहीनं ्रसवे सच 
व जय हि 

१ शलाइः: ( त्रि), कच्चे फल? का ५ नाम हे॥ 

२ वानम्‌ (त्रि), “सूखे फल’ का ३ नाम है ॥ 

२ चारकः ( ए ), जालकम्‌ (न ), "नई कली या कलियोंके स गह” 
के २ नामहें॥ 

४ कलिका ( स्री), कोरकः (पु), कोंडी? अर्थात्‌ 'विना सिठे हुए फक” 
के २ नास हैं ॥ 

५ गुच्छुकः ( + गुच्छः, गुत्सकः, गुत्सः ), स्तबकः (२ पु), महे० गतसे 
“कलियोंसे डिपो हुई गांठ” के भौर भा० दी० मतसे शीघ्र खिलनेवाली 
कल्लोःके और अन्य मतसे कूल या फल आदिके युच्छे' के २ नाम हैं ॥ 

३ कुड्नलः (-+ कुट्मलः ), मुकुलः ( २ घु न 2, अधखिली कली? के 
२ नाम हैं ॥ 

७ सुमनसः ( = सुमनस्‌ , नि० स्री ब० व०1 + ए० ब० |), पुष्रम्‌ 
अखूनम्‌, ङसुमम्‌ , सुमम्‌ ( ४ न ), “फूल” के ५ नाम हैं ॥ 

४ मकरन्दः, इप्परसः ( २ पु), 'फूलके रस? के २ नाम हें॥ 

९ परागः ( ए ), सुमनोरजः (= सुमनोरजस्‌ , न ) 'फूलके पराग के. 
२ नाम हैं ॥ 

१० पहले कहे हुए शब्दोंका सामान्यतः छिङ्गनिदेंश करनेके उपरान्त द्ि- 

* 'स्थादगुत्सकस्तु स्तवकः कुट्मलो? इत पाठान्तरम्‌ ॥ ४ 

+ 'कुचुमं समम? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

‡ 'उमनाः पुष्पमालत्योः? ( मेदि० ५० १९० झ्डो० ६७ ) इति सान्तवर्गे मेदिन्युक्तेः, 
“पुष्पं सुमनाः कुखमन? इति नाममालोक्तेः, ०*ऋुमनाः प्राइदेवयोः। जात्याः पुष्पे" «> 
( अने० सं० ३७३० ) इति दैमोक्तेश्वेलवव्पेयम्‌ ॥ हट 


Ce) 


१३०  असरकोषः। ` * [ द्वितीयकाण्डे= 


—१ इरीतक्यादयः ` खियाम्‌। 

२ आश्वत्थवेणवष्लाद्षनेयग्रोधेङ्कद्‌ फले ॥ १८॥ 
वाहतं च ३ फले जम्ब्वा जम्बूः खो जम्बु जास्बवस्‌ । 

४ पुष्पे जातीप्रभुतयः स्चलिङ्गा ५ घ्रीहयः फल्वे ॥ १६॥ 


हीन? इस शब्द॒से अब विशेषतया लिङ्गनिदेश करते हैं? । आगे कहे जानेवाले 
पेड, लता और औपधके वाचक दाव्द यदि फूल, फळ, जड़ और पत्तेके वाचक 
हों तो वे नएुंसकशि्गम. प्रयुक्त होते हैं । ( “जेसे--'चम्पकम्‌, आञ्नम्‌ , सूरणम्‌? 
ये तीन शब्द क्रमशः “चम्पाके फूल, आमके फल और सूरनङ़ी जड़! इन अर्थोर्मे 
प्रयुक्त होनेसे नपुंसकलिङ्ग हुए हैं? ) ॥ 

१ ( "हरीतकयादयः इस शब्दसे उक्त लिङ्गका बाधक वचन कह रहे 
हैं? ) फळ आदि भर्थमें प्रयुक्त होनेपर भी “हरीतकी, कर्कटी? आदि शब्द 
ख्रीलिज्ञ ही रह जाते हैं अर्थात्‌ नपुंसकलिङ्ग नहीं होते । ( 'जेसे--'हरीतकी, 
कर्करी, द्वाक्ा, बदरी” आदि शब्द क्रमश हरे, ककड़ी, दाख और चेरके फल? 
इस अथर्मे प्रयुक्त होनेपर भी पूर्ववत्‌ ख्रीलिङ्ग ही हैं,नपुंसकलिङ्ग नहीं हुए हैं? )॥ 

२ आश्चत्थम्‌ , वणवम्‌ , प्लाक्षम, नेयग्रोधम्‌, ऐेङ्गुदम्‌ , वाहंतस्‌ (६ न ), 

पोपल, बाँस, पाकड़, वट, इकुदी और भटकटेयाके फल! के क्रमश 
१-१ नाम हें ॥ 
५ दे जम्वू: (स्त्री, जम्बु, जास्त्रवम्‌ (२ न), 'जासुनके फल’ के 
३ नाम हैं॥ 


४ जाती ( खी ) प्रति ( ्रभ्ृति’ शब्दसे यूथिक्रा, मल्लिका," "`` १, 
शब्दके पुष्प अर्थमै प्रयुक्त होनेपर पूर्ववत्‌ लिङ्ग रहते हैं अर्थात्‌ उनका नपुंसक 
लिङ्ग नहीं होता । “जेसे--जाती, यूथिका, महिका, (उसरी), 


पहले लताथेक रहनेपर ख्रीलिङ्ग होनेसे पुष्पार्थक होनेपर भी स्रोलिङ्ग ही रहते हैं?) ॥ 
५ ब्रोहिः (पु), भादि ( “आदि” शब्दसे 'यवः, समुद्र), मापः, प्रियङ्कः, 
गोधूमः, चणकः,****"* १ ) शब्दके फल अर्थमे प्रयुक्त होनेपर पूर्ववत्‌ लिङ्ग रहता 
है अर्थात्‌. नपुंसककिङ्ग नहीं होता: ( 'जेसेऽ-'त्री हिः, यवः सुद, मापः, 
प्रिय: *****( ५ पु), शब्द पहले ओषध्यर्थक्त रहनेपर ` पुहिङ्ग होनेसे अब 
फरार्थक होनेपर भी पुंझिङ्ग ही रह गये हैं, नपुंसकलिङ्ग नहीं हुए हैं? ) ॥ 


। 


चनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १३१ 


१ विदार्याचास्तु मूलेऽपि २ पुष्पे क्कोबे$पि पाटला । 

रै चोषित्रुमञ्चलद्लः पिष्पलः ऊञ्जराशनः ॥२०॥ 
अश्वत्ये४ऽथ कपित्थे स्थुदृवित्थप्राहिमन्मथाः । 
तस्मिन्द्धिफलः पुष्पफलदन्तशठाबपि ॥ २१॥ 

* उडुस्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्ग हेमदुग्धकः । 

६ कोविदारे चमरिकः ङुदालो युगपत्रकः ॥२२॥ 

७ सप्तपर्णो mr i 0 0 विषमच्छद्‌ः । 


१ विदारी (खरो), आदि ( 'आदि' शब्दसे शालपर्णी, अंशुमती, 
गम्भारी, *** --- ° ) शब्दके “सूल, फल और फूल” अथमें प्रयुक्त होनेपर भी 
पूर्ववत्‌ लिङ्ग रहता है अर्थात्‌ नपुंसकलिङ्ग नहीं होता । ( 'जेसे-विदारी, शाल- 
पर्णी, अंशुमती, गम्भारी (४ खी,"""११"२ ) 'मूल, फळ और फूल? अर्थ 
होनेपर भी पहलेचाला स्रीरिङ्ग ही रह गया है, नपुंसकलिङ्ग नहीं हुआ है| )॥ 

२ पुँपाटका ( स्री न), “पाटलाके फूल” अर्थ में यह ख्रीछिङ्ग और नपुंसक 
छिङ्ग होता है । 

३ बोधिद्ुमः (--बोधिः), चळदल;:, पिप्पलः, कुञ्जराशनः (+ गजाशनः ), 
अश्वत्थः ( ५ पु), 'पीपलके पेड़? के ५ नाम हैं । 

४ कपित्थः (+ कचित्थः, कवित्यः ), दृधित्थ:, आही ( = ग्राहिन्‌ 9, मन्मथः, 
दधिफळः, पुष्पफः, दुन्तशरः (० इ), किंथ? के ७ नाम हैं ॥ 

५ उदुम्बरः ( + उडुस्वरः ), जन्तुफङः, यज्ञाङ्ग:, देमदुरध कः (पु), 
“गूलर” के ४ नाम हैं॥ ॥ 

₹ कोविदारः, ` चमरिकः, कुद्दाळः, युगपञ्ररुः (४ पु), 'कचनार? के 
४ नाम हैं ॥ ड 
७ स्तपणः, विशालत्वक्‌ ( = एट एला विशालस्वकू (== विशाटत्वच्‌), शारद शारदः ( + शारदी), विषम- 


० 'निशाळत्वक्‌ शारदी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

* दिहीने प्रसवं सर्वम्‌? ( २४२८ ) इति ती त्ववाधनायेमानीत्यवधेयम्‌ ॥ » 

‡ यत्तु मा० दी० पाउल: कुचुने वर्णे5प्याशजुम्री दिश्व पाटला? इति शाबदोज्त्या 'पारलळा' 
अन्द्स्य पुंस्त्व मप्युक्तम्‌, तत्तु पाटला पारलौ जी स्यादस्य पुष्पे पुनने ना? ( मेदि०५० १६६ 
श्वे० १०९ ) इति मेदिन्यां पुँस्लनिषेषाद--पाटलन्तु कुङ्क मश्वेतरक्तयोः । पाटलः स्यादाञुः 
जीहिः पाटला पारडिद्रुमेः (अने० सं० ३।६६४ ) इति दैमोक्तेथ चिन्त्यमेवेति निभावदौपन्‌ ॥ 


७, 


१३२ / ... अमरकोषः॥ [ दवितीयकाण्डै= 


१ आरम्वघे . *“राजव्ृक्तशंपाकचठुरङ्ुलाः ` ॥ २३॥ . 
यारेवतव्याधिघातङ्तमालखछचणकाः  । 
स्युञेम्चीरे द्न्तशठजस्भजस्भीरजस्भलाः॥ २४ ॥ 
चरणो चरण; सेलुस्तिक्तशाकः कुमारकः । 
पु्ञागे पुरूषस्तद्ठः केसरो देचचल्लमः ॥ २५॥ 
पारिभद्रे निस्वतङ्मेन्दाइः पारिजातकः । 
तिनिशे. स्यन्दनो नेमी रथट्रतिसुक्तकः ॥ २६॥ . 
चश्नललश्चित्रकृछचाथ डौ पोतनकपीतनो । 

` आज्रातके ८ मधूके तु शडपष्पमधुट्रमौ ॥ २७॥ 


3. 1-2. DE फक 
च्छुदः (४ पु), “सतवना, [छुतयन’ अर्थात्‌. सात पत्तेवाळ बृक्ष-विशेष,- 
प्तपण'के ४ नास हैं ॥ .. 
1 १ आरग्वधः (+ आग्वधः, अरग्वध ), राजबृक्तः, शंपाकः ( 4 दास्याकः, 
संपाकः ), चतुरङ्कुछः, आरेवतः, व्याधिघातः, छृतमाळः, सुवर्णक ( + सुपणकः, 
सुवर्णः, सुपणं: । ८ पु ), “अमलतास? के ८ नाम हैं ॥ 
जम्बीरः, दन्तशटः, जम्भः, जम्भीरः, जम्भळः ( + जम्भरः। ५ सु ) 
जंधीरी नींबू? के ५ नाम हैं ॥ 
५० है वरुणः, वरणः, सेतु, तिक्तज्ञाक', कुमारक (5 पु), वारुणः के ५ 
नाम हैं ॥ 


mR ०७ न ह 


८ -४ पुन्नागः, पुरुपः, तुङ्गः; केसरः (.-- केशरः ), देववज्ञभः (७ पु), नाग- 


केसर वृक्ष” के ५ नाम हैं ॥ 


४ नाम हैं ॥ 
६ तिनिशः, स्यन्दनः, नेमिः ( + नेमी = नेमिन्‌ ), रथद्रुः, अतिसुक्तकः, 
वक्षळः, चित्नकृत्‌ ( ७ पु ), 'चश्जुल, तिनिश’ के ७ नाम हैं ॥ . 
७ पीतनः, कपीतनः, भाञ्रातकः ( + अञ्जातकः । ३ पु), 'अमड़ा! के ३ 
नांम हैं ॥ 
` ८ मधूकः ( + मधुकः, मधूलः, मघुलः ), गुडपुष्पः, मधुद्रुमः, वानप्रस्थः 
, * 'रानदक्षशम्याकचतुरङ्गलाः इति पाठान्तरमिति झुभूत्यादय इति भा० दौ०॥ 


५ पारिभद्वः, निस्बतरुः, मन्दारः, पारिजातकः (४ पु), “बिकायन? के 


$ 


बीए ४» Maes sete < ०४८० 


चनौषधिवर्यः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | १३३ 


` वानप्रस्थमधुष्ठीलो १ *जलजे5त्र मधूलकः 
२ पोलो गुडफलः स्रंसी ३ तस्मिस्तु गिरिसम्भवे ॥ २८॥ 
'अक्षोटकन्दरालो ड्वाएवङ्कोटे तु निकोचकः 
ॐ पलाशे किशुकः पर्णो बातपोयो६ऽय वेतसे ॥ २६॥ 
रथाञ्रपुप्पविडुरशीतवानोरवञ्चुलाः 1. 
७ द्वौ परिव्याधविदुलो नादेयी चाम्बुवेतसे ॥३०॥ . 
८ शोभाञ्जने 1शिग्रुतीदणगन्धकाक्षीचमोचकाः । 


सघुष्ठील: (--मध्वष्ठील:: । ५ पु), “महु्ा’ के ५ नाम हैं ॥ 

१ मधूलकः (+मधूलः। पु), “पानोमें या पद्दाइपर होनेवाले 
अहुणए का एक नाम है। ( इसके पत्ते बहुत बड़े २ होते हैं? )॥ 

२ पीलुः, गुडफलः, स्रंसी (> खंसिन्‌। ३ पु), “पीलुनाम्रक वृच्चविशेषः 
के ३ नाम हैं ॥ 

३ अच्षोरः, कन्दरालः ( --कर्परालः। २ पु), पहाड़ों पीलु’ 
२ नाम हँ ॥ 

४ अङ्कोटः ( + अङ्कोटः, अक्कोलः ), निकोचकः ( --निकोटकः। २ पु), 
'ढिलानामक वुक्ष-विशेप?! के २ नाम हैं ॥ 

< पलाशः, किंशुकः, पणः, वातपोथः ( ४ पु), 'पत्नाश” के ४ नाम हैं ॥ 

४ वेतसः, रथः, अभ्रपुष्पः ( + रथाअपुष्पः ), विदुरः, शीतः ( +न), 
चानीरः, वञ्चुलः (७ पु ), वित’ के ७ नाम हैं ॥ 

७ परिव्याधः, विदुलः, नादेयी ( स्री ), अस्बुवेतसः (+ जलवेतसः । रोष 
पु), जलचत? के ३ नाम हैं ॥ 

८ शोभाञ्जनः ( + शौमाञ्जनः, सोमा्जनः, सौभा्जनः ), शिग्नः, तीचण- 
गन्धकः, अक्षीवः ( + आज्ञीवः, आक्षीरः, सु० ), मोचकः ( -- मोच: 1 ५ पु ), 
श्सदिजन' के ५ नाम हैं ॥ 


» “गिरिजेप्त्र मधूलकः? इति पाठान्तरम्‌॥ † 'अक्षोःकर्परालो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
‡ 'शिग्रुतीद्गगन्वकाक्षी एमी चका? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


१३४ 'अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


“पाकड्‌” के ३ नाम हैं ॥ ; 


प 
+' 


१ रक्तोऽसौ मधुशिग्रुः स्यारदरिष्टः फेनिलः समो ॥ ३१॥ 
३ बिब्वे शाण्डिल्यशेल्षो माळूरश्रीफलावपि । 
४ व्लक्षो जटी पकटी स्या#न्न्यग्रोधो वहुपाइडः॥ ३२ ॥ 
६ गालवः . शावरो लोध्रस्तिरीटस्तिल्वमाजनोी । 
७ आम्रश्वतो रसालोऽसौ ८ लहकारो5तिसोरभः ॥ ३३ ॥ 
६ *'कामाङ्गो मधुदूतश्च माकन्दः पिकवल्लम/ (७) 
१० ।कुम्भोलुखललक क्लीवे कौशिको शुग्शुलुः पुरः। 


` १ मधुशिग्रुः ( पु ), 'लाल फूलवाले सहिजन? का १ नाम है ॥ 
_ २ अरिष्टः (ॐ रिष्टः ), फेनिलः (२ पु), “रीठा”? के २ नाम हैं ॥ 
5: ३ बिएवः, शाग्डिल्यः, शेरूपः, मालूरः, श्रीफलः ( ५ षु), वेल' के 
५नामहें॥ !' 23: * 
“४प्टक्षः, जटी (= जटिन्‌। +जटिः ।:जटी, खी 1. २ पु ), 'पकटी (स्री), 
| "कु न्यओोधः, बहुपात्‌ (>.बहुपादू ), चरः (३ यु), बट, वरगदे के 
३ नाम हैं ॥ 
, १९ गालवः, शावरः (` + साबरः ), लोधः ( +रोधरः ), तिरीरः ( + त- 
रः ), तिल्वः, माजनः ( ६ घु), लिोध! के “६ नाम हैं । - ( 'गाळवः,  आदि' 
२, नाम “सफेद लोध' के और “छोप्न आदि ४ नाम “लोध:ः के हैं, यह 
ची० स्वा० का मत है? )॥ । हि 
_ ७ आञ्ज; चूतः रसालः (३ पु), “आम! के ३ नाम हैं ॥. ..... हे 
- ¢ सहकारः, अतिसौरभः ( महे०। २ पु), “सुगन्धियुक्त आम? के 


३ नाम हैं ॥ ४ 3 पुकार (४ 
९ [ कामाङ्ग, मधुदूतः, माकन्दः, पिकवज्ञभः (४ पु ), “याम? के 


तन Re 
` १० कुम्भम्‌, उलूखळकम्‌ ( + उदूखलकम्‌, कुम्भोलख़लकम्‌ । २ न १ 


£कौशिकः, गुग्गुछ, पुरः ( ३ ए ), “गुग्गुल' के ५ नाम हैं ॥ 
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वनौषधिवगेः ४ '] सणिप्रभातर्याख्यासहितः । १३४ 


१ शेर शलेष्मातकः शोत उद्दालो वहुवारकः ॥ ३४ ॥ 
२ राजादनं प्रियालः स्यात्सन्नकद्नुघनुःपटः 
३ सम्भारी सर्वतोभद्रा काशमरी मधुपर्णिका ॥ ३५॥ 

“श्रीपर्णो अद्रपर्णी च काशमयश्वाप्यथ दयोः । 

*ककन्धूदेदरी कोलिः ५ कोलं कुचलफेनिले ॥ ३६॥ 

१ शेलुः (+ सेछुः ), श्लेष्मातकः, शीतः ( + न ), उद्दालः, बहुवारकः 
(५ पु ), लिसोड़ा” के ५ नाम हैं ॥ 

२ राजादनम्‌ ( + राजातनम्‌। + षु। न), प्रियाः ( + पियालः ),' 
सन्नकदुः (सन्नः, कदरः, यह सोमनन्दीके मतसे), घबुःपटः (+ धचुष्परः, धनुः = 
धबुस्‌, पटः । ३ पु ), “चिरोंजी, पियार’ के ४ नाम हैं ॥ 

३ गम्भारी ( + कम्भारी ), सर्वतोभद्रा, काश्मरी ,( + काश्मरी ), मधु“ 
पर्णिका, श्रीपर्णी, अद्रपर्णी (३ खरी), कारमर्यः (पु), 'गंभार’ के ७ नाम हैं॥ 

४ -{ककन्धूः ( + ककन्छुः ॥ पु खी ), बद्री ( +२ पु खी सुकु० $ ), 
कोलिः ( + कोळी, कोला । २ खरी), विर के ३ नाम हैं ॥ 

५ कोळस्‌, कुवलम्‌, फेनिलम्‌, सौवीरम्‌ ( + सोवीयम्‌ ), वदरम्‌ ( ५ 


« ` * ककेन्धु ( न्यू ) वदरी 'कोलिर्घोण्टा कुघलफेनिले । 
सौवीरं बदरं कोलमथ'*" "° इत्ति घी० स्वा० पाठः॥ ` 

† सङ्ञयागणनायामुक्तोऽप्ययं शाब्दो भा० दी? अब्याख्यातस्तत्संशोधकप्रमादात्युटितो 
व्याख्यातृत्यक्तो वेति बुधैस्रंग्यस्‌ ॥ 

- कॅ: किकी, कण्टकं. दधातीति विगृद्य 'अन्दूडम्भूजस्वूकफेलूककेन्भूदिमिपूः' ( उ० सू० 
११९३.) इति कूम्रत्ययेऽस्य सिद्धिरिति भा०दी० । क्षी०स्वा० तु “कर्को लोदितोऽन्धुः ककन्धुः 
दाकन्ध्वादित्वात्पररूपमित्याद । तच्चिन्त्यम्‌, सिदान्तकीसुयां 'शकन्ध्वादिपु पररूपं वाच्यम्‌? 
(वारति० ३६३२) इति वार्तिकोदाइरणत्वेनोक्तस्य “कर्कन्धु' शब्दस्य "कर्काणां राजबिशेषाणा- 
अन्धुः कूपः कर्कन्धुः? इति तत्रेव तत्त्वबोधिन्यां दण्ड युक्तेः 'अन्दूदम्मू--? (३० सू० १।९३ ) 
इति पाणिनिसूत्रस्य च निरोधात्‌ हस्व 'ककन्धु? शब्दस्यान्यार्थकत्वादित्यवधेयम्‌ ॥ 

§ अध दियो? इत्युक्त्या अन्यकारप्रतिञातिरोधाद्‌ ककन्धूवद्री’ त्युभो शब्दौ पुंखी- 
लिङ्गावित्ति युकुटोक्तिश्चिन्या । तथा सति 'वदरी कोळाकार्पात्योवंदरन्तु फळे तयो? ( अने० 
संग्र० ३।५८३;) इति हेमचन्द्राचार्वोक्तेः “बदरी कोळे, छोतरं तु तत्फले? ( मेदि० पू० १४९ 
शो० २७) इति मेदिन्युक्ते्च विरोधस्य दुर्वारत्वादित्यवधेयम्‌ ॥ 


१३६ अमरकोषः ` '[ दितीयकाण्डे- 


सौधीर वदरं घोण्टा श्व्यथ स्यात्स्वादुकण्डकः। `. 
विकङ्कतः स्ञवाचुक्षा ग्रन्थिलो व्याघ्रपादपि | ३७॥ 
ऐराचतो नागरङ्गो नादेयी ` भूमिजञम्डुका। ' 
तिन्दुकः स्फूजकः कालस्कन्धश्च शितिसारकें ॥ ३5॥ 
काकेन्दुः कुलकः काकतिन्दुकः काकपीलुके। 
*गोलोढो झारलो घण्डापाटलिमोचसुष्कको॥ ३६॥ 
द तिलकः चुरकः श्रीमान:-- 
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न॑), घोण्टा (+ घुण्टा । खी), वेर के फल या चनबेर!? के ६ नाम हैं | ॥ 


१ स्वादुकण्टकः ( + गोपकण्टः ), विकङ्कतः ( + वेकङ्कतः ), खुवाबुक्तः, 


अरन्थिलः, व्याघ्रपात्‌ ( --व्याघ्रपाद्‌ । +व्याप्रपादः, व्याघ्रपादपः । ५ पु ), 
“टाय” के ५ नाम हैं ॥ 


३ ऐरावतः, नागरङ्गः ( २ पु), नादेयी, मूमिजम्चुका ( + भूमिजम्वूः । 


२.खी ), “नारङ्गो दत्त” के ४ नामहैं। ( प्रथम २ नाम “नारनङ्गी वृत्त 
के और अन्तवाळे २ नाम 'भूमिजंवू? अर्थात्‌ 'एक प्रकारके कन्द” के हैं, यह भी 
छान्याचायौं ( गौड़ ) का मत है? ) ॥ 

३ तिन्दुकः ( + तिन्दुकी ), स्फूजकः, काळस्कन्धः, शितिस रकः (+ नील- 
सारः | 9 पु), तेंदुआनामक वृक्ष के ९ नाम हैं ॥ 
/ ४ काकेन्दुः, कुळकः, काकतिन्दुकः,. काकपीलुकः (४ पु), “कुचिलाः 
के ४ नाम हैं ॥ 

५ गोलीढः ( + गोलिहः ), क्षाटछः, घण्टापाटलिः :( + चण्डा, पांटलिः, 


क्षी० स्वा० ), मोक्षः, सुष्ककः ( +मृषकः। ५ पु); “काला पांढर या 
लोध विशेष! के ५ नाम हैं ॥ 


* धोलीहो झांटलो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` ए 


१: बद्री सद्दशाकारो वक्षः सूएमफलो भवेत्‌ । अटव्यामेव सा घोण्टा गोपघोण्डेतिं चोच्यते?॥१॥ 
- इत्युक्तेबंदरीसइक्षाकारस्य वन्यफलस्ये!ति केचिन्मतेनेदम्‌ ॥ , 


‡ ककेन्ध्वादिवयं वक्षाभंकम्‌ , अन्ये फरार्थकाः, घोण्टा इत्युसयस्टक-भर्थादुसयसम्वन्धी 


इति० क्षी० स्वा०॥ 


| 
| 


-वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १३७ 


--१ समौ पिचुलझावुको । 
२ श्रोपणिका कुमुदिका कुम्भी * केडयंकटफलो ॥ ४० ॥ 
३ क्रमुकः पट्टिकिख्यः स्यात्पट्टी लाक्षाप्रसादनः। 
४ †तुदस्तु यूपः क्रमुको प्रहाण्यो ब्रह्मदारु च ॥४१॥ 
तूलं च ४ नीपपियककदस्वास्तु इलिप्रियः। 
६ वीरवृक्तोऽरष्करोऽर्निसुखो भल्ञातको त्रिषु ॥४२॥ 
७ गद्भाण्डे कन्द्रालकपोतनसुपाश्वकाः । 
प्लक्षश्च ८ तिन्तिडी चिञ्चा म्लिका&£ «थो | पीतसारके ॥ ४३॥ 
सजकासनवन्धूक पुष्पप्रियकजीवकाई । 


SN eS ROT UT ८ ०3५५3 नल. 


१ पिचुलः, झाबुकः ( २ पु), भाऊ जृत्त के २ नाम हैं ॥ 

२ श्रीपर्णिळा (+ श्रीपर्णी ), कुमुदिका, कुम्भी (३ खी ), कडयः 
(+ केदरयः, केटर्यः ), कट्फलः (२ पु), कायफर के ५ नाम हैं ॥ 

३ क्रमुकः, पट्टिकाख्यः, पट्टी (-पह्टिन्‌। + पट्टी = पट्टी, खो ), छाज्षाप्र- 
सादुनः ( ४ पु ), 'पठानीलोध' के ४ नाम हैं 

४ तूदः (+ नूदः ), यूपः ( + यूपः, मुकु० ), कमुकः, ब्रह्मण्यः ( ४ पु), 
ब्रह्मदारु (+ ब्रह्मकाष्ठम ), तूल्स्‌ (+ तूळी, गौड मतसे । २ न) 'सद्दतृत 
या तत” के ६ नाम हैं 

५ नीपः, ग्रियकः, कदम्बः, हटिप्रियः (+ हरिप्रियः । ४ पु), कदंब 
चत्त? के ४ नाम हैं ॥ 

६ वीरबृः, अरुष्करः ( २ पु), अभिमुखी ( खरी ), भल्लातकी (त्रि ), 
“लावा? के ४ नाम हैं । 

७ गर्दभाण्डः, कन्दरालः, कपीतनः, सुपारवंकः, प्लत्तः ( ५ पु ), “लादी 
पोपल” के ५ नाम हैं ॥ 

८ तिन्तिडी (+ तिन्तिली ), चिञ्चा, अम्लिका (+ आम्लिका, भारछीका, 
अम्लीका । ३ खी ) “इमली” के ३ नाम हैं ॥ 

९ पीतसारकः (+ पीतसालकः ), सजकः, असनः (+ आसनः ), 
बन्धूकपुष्पः, प्रियकः, जीवकः ( ६ पु ), 'विजयसार? क ६ नाम हें॥ 


* + म्क्रटयंकदफलौ” इति पाठान्तरम्‌॥ तै 'नूदस्तु यूषः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३ 'पीतसाळके? इति पाठान्तरस्‌॥ 


१३८ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


१* साले त॒सजकार्याश्वकर्णका!। सस्यसंवरः ॥ ४७॥ 

२ - नदीसर्जा वीश्तरुरिन्द्रदः. ककुभो5ज्ञुनः । 

३ राजादनः फल्लाध्यक्तः च्ञोरिकायाऽमथ डयो;ः॥ ४५॥ 

, 5 इङ्गुदी तापसतरुशभूँजे चमिंसरदुत्वचो । 

६ पिच्छिल्ला पूरणी मोचा स्थिरायुः शारमलिदवयोः ॥ ४६॥ 

७ पिच्छा तु शाएमलीवेष्टे ८ रोचनः कूटशादमलिः। 

६ † चिरविचो नक्तमालः करञ्जश्च करञ्जक्े॥ ४७॥ ` 


१ सारः (-- झाळः, श्याळः ), सर्ज: (+ सर्जकः ), काश्यः (+ काप्यः ) 
अश्वकणकः, सस्यसंवरः ( + सस्यशंबरः। ५ पु) “शाल या सखुआ? 
के ५ नामहें॥ 

२ नदीसजः, वीरतरुः, इन्द्रः, ककुभः, अर्जनः ( ५ पु), “अजुन वच्च’ 
के ५ नाम हैं 

३ राजादनः (+न), फलाध्यक्ष: .( २ पु), क्षीरिका (स्त्री). 
“खिरिनीके पेड़'के ३ नाम हैं॥ 

४ इङ्गुदी (खरी पु), तापसतरुः (ए), “इज्रुदी इडआके पेड़'के २ नाम हैं ॥ 

५ भूजः (+ जः ), 'चर्मी (= चर्मिन्‌ ), मतुत्वक्‌ ( = मदुत्वच । 

+ मदुच्छुदः। ३ पु ), भोजपत्रके पेड़'के ३ नाम हैं ॥ 

६ पिच्छिला, पूरणी, मोचा ( +मोचनी। ३ खी ), ४ स्थिरायु 
( =स्थिरांयुस्‌ , पु), शाल्मलिः ( + शाल्मली, शाल्मछः। खी पु), 
“सेमलके पेड़'के ५ नाम हैं ॥ " 

छा (खी), शाढ्मढीवेषः (भा० दी० पु), 'मोचरस'के २ नाम हैं ॥: 
) ::4' रोचनः, -कूटशाल्सलिः,( + कुशाल्मलिः ।. २ पु), “काला सेमर'के- 
२ नाम हैं ॥ 
: ५ चिरबिल्वः (+ चिरिबिरवः ), नक्तमालः (+ रक्तमालः, ची० स्वा० 9, 
करजः, करञ्षकः ( ४ पु), करञ्ज’ के ४: नाम हैं ॥ "अरव कलकः ६ ३ सु), करका के वाम हैं ॥किछ॥' ( 0७ 9 काँडा 
* पाले तु सजंकाष्याश्रकर्णकों: सस्यशंवर:? इति पाठान्तरम्‌'॥ 
चिरिबिढ्वो रक्तमाल:? इति पाठान्तरम्‌ ॥ i 2 
हह 'ष्टिवषंसदस्राणि वने जीवति शाल्मलिः इत्युक्तेरस्थ स्थिरायुट्ठमित्यन्वर्थ नामेत्य- 
म्‌ ॥ 


NE 


वनौषधिवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । १३६ 


१ प्रकोयेः पूतिकरजः *पृतिकः कलिमारकः। 

२ _ करञ्जमेदाः षड्ग्रन्थो मकञ्यङ्गारवज्ञरी ॥ ४८॥ 

३ रोही रोदितकः ष्लोहशत्र॒दाडिमपुष्पकः। 

४ गायत्री 7 वालतनयः खदिरो दन्तवावनः॥ ४६ ॥ 

४ अरिमेदो विट्खदिरे ६ कदरः खद्रि सिते। 
सोमवरको ऽप्य थ व्याधरपुच्छगन्धवहस्तकौ ॥ ५० ॥ 
एरण्ड  उरुबूकश्च रुचककश्चित्रकश्च सः। 


१ प्रकीर्यः, पूतिकरजः (+ पूतीकरजः, पूतीकरञ्जः), पूतिकः (+ पूतीकः), 
कलिमारकः ( +कलिकारकः । ४ पु ), 'काँदेदार करञ्जके पेड 
के ४ नाम हैं ॥ 

२ षड्अन्थः ( पु ), मर्कटी, अद्ञारवल्छरी (२ खी ) करञ्जके सेद्‌? का 

° ५-१ नाम है ॥ 

३ रोही ( = रोहिन्‌), रोहितकः ( + रोहितः ) प्लीहरात्रः, दाडिमए- 
च्पकः ( + रक्तपुष्पकः। ४ पु ) “गुलनार या लाल करञ्ज' के ४ नाम हैं ॥ 

४ गायत्री ( खरी । + गायत्री = गायत्रिन्‌, पु), बालतनयः ( + याळ- 
परत्रः ), खदिरः, दन्तधावनः ( ४ पु ), ‘कत्था, खेर? के ४ नाम हैं ॥ 

५ - ५ अरिमेदः ( + परिमेदः, अहिमेदः, अहिमारः ), विट्खदिरः ( २ घु), 
“बद्वू करनेवाले कत्थे के २ नाम हैं ॥ 
६ कदरः, सोमवल्कः ( २ पु), सफेद कत्थे? के २ नाम हैं ॥ 
७ ब्याघ्रपुच्छुः - ( + व्यात्रदळः ) गन्धर्वहस्तकः, एरण्डः, उरुवूकः 
(+ रुबुः, रुवुः, रूबूकः, रुचुकः, उरुवूकः, उस्वुकः,), रुचकः, चित्रकः, चञ्चुः, पञ्चा- 
* धूति ( ती ) कः कलिकारकः? इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 
† "खदिरो रक्तस्तारश्च गायत्री दन्तधावनः । कण्टकी वाळपस्त्रश्च निक्षाल्यः क्चितिक्षमः? ॥१७७ 

इत्युक्त्वा बालपत्त्र' दाब्दस्य 'खदिरयबासे' त्यथयोरमिमतत्बेन 'बालपुत्र' आन्त्या 
अन्थकारोऽत्र 'बाठतनय'शन्दमुक्वान्‌ । तस्मादत्र 'बाळपत्वदध खदिरो? इति पामः 
समीचीन इति । 


४० अमरकोषः। [ द्वितीयकाण्डे 


चञ्चः पश्चाहुलो *मण्डवर्थमानव्यडस्वकाः ॥ ५१॥ 

१  अहपा शमी शमीरः स्यारच्छमी सक्तुफला शिवा । 

३ १ पिण्डीतको मरुबकः श्वसनः करहाटकः॥ ५२॥ 
शाहयश्च मदने ४ शाक्रपादपः पारिरभद्रकः । 
अद्रदाद इकिलिमं पीतदारु च दारु च॥५३॥ 
पूतिकाछं च सप्त स्युदेवदादण्यश्थ ` द्वयोः। 
पाटलिः पाटला मोघा | काचस्थाली फलेरुद्दा ॥ «४ ॥ 
छष्णवृन्ता कुचेराक्ती ६ श्यामा तु महिलाह्या । 
लता गोचन्दनी शुन्द्रा प्रियकः फलिनी फली॥ ५५॥ 
चिष्वक्सेना गन्धफली कारम्भा प्रियकश्च ,सा। 


RD RI 2 2. > आम] 
जजुलः, मण्डः ( + आमण्डः, अमण्डः, आदुण्डः ), वद्धमानः, व्यडस्बकः ( + व्य- 


डम्बरः। + व्यडम्बनः स्वा० । ११ पु), 'परण्ड, रेड' के ११ नाम हैं ॥ 

१ शमीरः ( पु), छोटी शामी? का १ नाम है ॥ 

२ शमी, सक्तुफळा (+ शक्तुफली), शिवा (३ खी), “शमो? के ३ नाम हैं॥ 

३ पिण्डीतकः, मरुबकः ( + मरुवकः ), श्वसनः, करहाटकः ( + करह।टः), 
आढ्यः, मदनः ( ६ पु), 'मयनफल' के ६ नाम हैं॥ 

४ शक्रपादपः, पारिभद्रकः ( + पारिभद्रः । २ पु), भद्रदारु ( + पु), 
द्रुकिलिमस्‌, पीतदारु, दारु ( + २ पु), पूतिकाष्ठम्‌, देवदारु ( ६ न), 
“देवदारु” के ८ नाम हैं ॥ 

५ पारछिः (:--पारली । खरी पु), पाउला, मोघा ( + अमोघा ), 
-काचस्थाळी ( + काकस्थाली, + काला, स्थाली, २ क्षी० स्वा० ), फलेरुहा, 
कृष्णवृन्ता, कुबेरात्ती ( ६ ख्री ), “पाठर” के ७ नाम हैं॥ : 

६ श्यामा, महिलाह्वया, लता, गोवन्दनी ( + गौः = गौ, वन्दनी § ), 
गुन्द्रा, प्रियङ्कु; फलिनी, फली, विष्वक्सेना, गन्धफली, कारम्भा ( ३१ स्री ), 
'प्रियकः ( पु), “ककुनी, टॉ पुन? के १२ नामहैं॥ 


Rasch WSS, SO FRALEY YP FRY WOE SE 
* “मण्डवर्धेमानव्यडम्बराः' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 1 'पिण्डातको मरुवकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


‡ काला स्थाली फलेरुहा' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
# “बन्दुनी पुष्पशोमना । गन्धभ्रियज्खुः कारम्मा लता गौ॑णंभेदिनी? इतोन्दूक्तेः ॥ 


वनौषधिवगेः ४ ] मणिप्रसाव्याख्यासहितः । १४१: 


१ * मण्डूकपरणापत्त्रोणनरकट्चङ्गडण्डुकाः ॥ ५६॥ 
+ स्योनाकशकनासक्तदीघदन्तकुटचटाः । 
$ शोणकश्चारलो २ तिष्यफला त्वासलकी जियु ॥ ५७॥ 
„अत्ता च वयस्था च ३ त्रिलिङ्गस्तु विभीतकः। 
नाच्तस्तुषः कर्षफलो भूतावातः कलिउमः॥ शन ॥. 
४ अभया त्वन्यथा पथ्या कायस्था पूतना5म्त॒ता। 
हरीतकी हैमवती चेतकी श्रेयसी शिवा ॥ ५६ ॥ 
, ५ पीतद्रुः सरलः पूतिकाएं चाऽथ दुमोत्पलः 
कणिकारः परिव्याधो ७ लकुचो लिकुदो डहुः ॥ ६० ॥ 


१ मण्डूकपर्णः, पत्त्रोणः, नटः, कट्वङ्गः) डण्डक ( + दुन्दुकः ), स्थोनाक 


( + श्योनाकः ), शुकनासः, ऋत्तः, दीघब्वन्तः कटचर:, स फः (+ शोनकः; 
क्षी० स्वा० ), जरलुः ( + अरडुः 1 १२ पु), सानापाठा के १२ नाम हैं ॥ 
२ § तिष्यफळा, आमलकी ( + आमला । त्रि), अमृता, वयस्था 


\ 


( + कायस्था ची० स्वा० । रोप खी ), आंवला के ४ नाम ई ॥ 
३ विभीतकः ( त्रि), अक्षः ( ॐ बिमीतकार 3, तुपः, कर्पफटः, भूता- 
चासः ( + भूतवासः ), कलितुमः (५ पु ), वहेडा के ६ नामदे ॥ 
` ४ अभया, अव्यथा, पथ्या, कायस्था ( + वयस्था ), पूतना, अस्टता; 
रीतकी, हैमवती, चेतकी, श्रेयसी, शिवा ( ११ सखी ), हर' के ११ नाम हेह 
५ पीतद्वः, सरलः ( २ पु), पूतिकाएम्‌ (न), 'सरलनामक काष्ठ 
( दत्त )-विशेष” के ३ नाम हूँ ॥ 
६ द्रमोतपलः, कगिकारः, परिव्याधः ( ३ पु), कठचस्पा! क ३ नाम हैं॥ 
७ लकुचः लिक्ुचः, डहुः ( + डहुः | ३ पु), बड्हर' के ३ नाम हंग 


* पमण्डूकपर्णपत्त्रोगेनटकट्वङ्दुन्दुका? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
ढ्‌बोनाकशुकनास'””22 इति पाठान्तरम्‌ ॥ ‡ 'इयोनकश्वारडी? शति पाठान्तरम्‌ ॥ 


$ तिष्यं मङ्गस्यं फळं यस्याः सा तिष्यफला । तत्त्वत्ञास्या:-- 
*नित्यमामलके लक्ष्मीनित्यं इरितगोमये । नित्यं शंखे च पञ्च च नित्यं शुक्ले च वाससि? ॥ 


इत्युक्तेरित्यवथेयम्‌ ॥ 


१४२ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे = 


१ * पनसः कण्टकिफलो २ निचुलो हिजलो.ऽम्बुञजः। 

३ काकोदुम्वरिका 7 फरुशुमंलयूजंघनेफला ॥ ६१॥ 
४ अरिष्टः सर्वतोभद्रहिडुनिर्यासमालका! । 

३: पिचुमन्दश्च निम्येशऽथ पिच्छिल्ाउगुरुशिशपा ॥ ६२॥ 
६ कपिला भस्मगर्भा सा-- 


TTS OOO SS 0. 
१ पनसः (+ पणसः, दुग मतसे; + फळसः ), कण्टकिफलः (+ कण्टक- 


'फलः । २ पु), कटहल’ के २ नाम हैं ॥ 

२ निचुळः ( + निचोलः ), हिज्जलः ( +इजलः ), अम्बुजः (श्प), 
'भा० दी० मतसे "स्थलवंत' के, ची० स्वा० तथा महे० मतसे “जलादत' के 
और अन्य मतसे 'समुद्रफल? के ३ नाम हें ॥ 

३ काकोदुस्वरिका, फल्गुः, मळ्यूः ( + मळपूः, मळापूः ), जघनेफळा 
(४ खी ), 'कठमर, कालागूलर” के ४ नाम हैं ॥ 

४ अरिष्टः, सर्वतोभद्रः, हिङ्गुनियांसः, मालकः, पिचुमन्दः ( + पिचुमदः 
'क्षी० स्वा० ), निम्बः ( ६ पु), नीम! के ६ नाम हैं ॥ 

५ पिच्छिला, अगुरु ( न ), शिंशपा (+ अगुरुशिंशपा, क्षी० स्वा०। 
शेष खी ), भा० दी० मतसे “शीशम' के ३ नाम हैं॥ 

३ कपिळा ( भा० दी० ने इले विरोपण माना है, पर्याय नहीं ) भस्मगर्भा 
'(२ खी), 'कपिलचर्णवाले शोशम' के २ नाम हैं। ( महे० ने 


“पिच्छिला, अगुरुशिशपा, कपिला, भस्मगर्भा । ४ स्त्री ), इन चारोंको पर्याय- 
“वाचक कहा है? ) ॥ 


_ * पणस: कष्टिः नुर सेज एसे पठ == 'पणसः कण्टकिफ़लः निचुल इग्जलोऽम्बुजः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

† 'फल्गुमेलपूर्जधनेफंळा” इति पाठान्तरम्‌ ॥ _ ‡ 'पिचुम्दश्च? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

$ अयुरु, शिंशपा’ इति नामद्वयम्‌ अगुरु क्लीवे शिशपायां जोङ्गके लघुनि त्रिपुर? इति 
सदः । अशुरुसारा सिंशपा इत्येकमेव नामेति क्षी० स्वा० महे० च। अत्र रुद्र मा० दी० 
' अयुरु क्ठीबं जोज्ञकर्शिशपयोर्वाच्यवल्लघुनि? ( मेदि० पू० १४१ इलो० १४१ ) इति रान्त- 
बगे मेदिन्युकतेः “ अगुरुस्त्वगुरौ लघौ शिंशपायां--? (अने० सं० ३५२०) इति हेमचन्द्रा- 
चार्योक्तेश्व विरोधेषपि खीलिज्ञ्यो: 'पिच्छलशिशपारशब्दयोमंध्ये क्लोबस्य 'अगुरु? शब्दस्य . 


भा० दो० मतेऽङ्गीकारेण' भिदाख्यानाय-- ११४ ) इति ` अन्थकारप्रतिज्ञाविरोध 
-इत्यवधेयम्‌ ॥ 


शु 


वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १४३ 


--* शिरीषस्तु कपीतनः। 
भण्डिलोऽष्यश्थ याम्पेयश्चम्पका हेमपुष्पकः ॥ ६३॥ 
३ एतस्य कलिका गन्धफली स्याधद्थ केसरे। 
* बकुलो वञ्जुलो शोके ६ समौ करकदाडिमो ॥ ६७ ॥ 
चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्वयः। 
जया जयन्तो तर्कारी नादेयी वेजयन्तिका॥ ६५॥ 
& श्रीपर्णमग्निमन्थः स्यात्कणिका गणिकारिका । 
जयो-- 
३ शिरीपः, कपीतनः, भण्डिलः (+ भण्डिरः भण्डीलः, भण्डी = भण्डिन्‌ । 
३ पु), सिरस” के ३ नाम हैं ॥ 
२ चाम्पेयः, चम्पकः, हेमपुष्पकः ( ३ पु) 'च्पा’ के ३ नाम हें ॥ 
३ गन्धफळी ( स्री), चम्पाको कलो” का १ नाम हे॥ 
४ केसरः (+ केशरः), वकुछः (+ वकुलः । २ ए), मोल सरो'के २ नाम हैं॥ 
५ वञ्जुलः, अशोकः ( २ पु), अशोक? के २ नाम हैं ॥ 
६ करकः, दाडिमः (+ दाडिम्बः, दालिमः, डाङिमः। २ पु ), अनार" 
के २ नाम हैं ॥ 
७ चाम्पेयः, केसरः, नागक्केसरः, काञ्चनाह्वयः ( + 'सोनेके वाचक सब 
नाम” । ४ पु ),नागचम्पा पुष्पचृत्ष? के ४ नाम हैं ॥ 
८ जया, जयन्ती, तर्कारी, नादेयी, वेजयन्तिका ( ५ स्री), जादी, 
अरणो या गनियार के ५ नाम हैं ॥ 
९ श्रीपणस्‌ ( न ), अग्निमन्धः, कणिका, गणिकारिका (२ खरी ), जयः 
€ शेष पु ), भा० दी० 'जयपर्ण' के ५ नाम हैं। ( 'जया“** “१० नाम 
“ञ्ररणी’ के हैं, यह ची० स्वा० का मत हे? ) ॥ 


ग] ७ 


* *वूकुलो वञ्जलोऽशोके? इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 

+ एतन्मते 'जयादि वेजयन्तिकाश्वधि न्रीलिङ्गशब्दानुक््वा मध्ये छी1श्रीपण'शब्दस्य 
युंिङ्ग 'अभिमन्थ' शब्दस्य च कथनाम्तरं जीलिङ्गस्य कणिका’ दिशन्दद्वस्य ततश्च भूयो- 
ऽपि पुलिङ्ग जय'शब्दस्योक्तत्वेन लिङ्गसाङ्कवाद्‌ भेदाख्यानाय (१।१।४) इत्यादिमन्यकार- 
प्रतिज्ञाभज्ञापत्तित॒र॒णाय भानुजोदोक्षितः पञ्च नामानि एथश्‍चकार क्षी (स्वामी दु वनौपधिवर्गे 


१४४ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ ऽथ कुटजः शक्रो चत्तको गिरिमल्लिका ॥ ६६॥ 
२ प्तस्येच कलिङ्गेन्दयचभदयचं फले । 
३ ङष्णपाकफलाविग्नछुषेणाः करमदके ॥ ६७॥ 
४ कालस्कन्धस्तमाल; स्यात्तापिच्छो$ब्य«थ सिन्दुके। 
३सिन्डुवारेन्द्रसुरसो निर्णुण्डीद्धाणिकेत्याप ॥ ६८॥ 


१ कुटजः, शक्रः, वत्सकः ( ३ पु), गिरिमल्लिका (स्री), 'कोरेयाः के 


४ नाम हैं ॥ 

२ कलिङ्गम्‌ ( + पु, खी ), इन्द्रयवम्‌ †' ( + पु), भद्रयवस्‌ | (+पु। 
३ न), “इन्द्रयच के ३ नाम हैं ॥ 6 

३ कृप्णपाकफरः, अविश्नः (--आविझः ), सुपेणः, करमदंकः (४ पु), 
करोंदा, करवन? के ४ नाम हैं । | 

४ कालस्कन्थः, तमाळः, तापिच्छः ( + तापि्जः, तापिञ्छुः। ३ पु ), 
“सूती? के ३ नाम हैं ॥ 

५ सिन्दुकः ( + सिन्धुकः ), सिन्दुवारः, इन्त्रसुरसः ( + इन्द्रसुरिसः । 


३ पु), निगुण्डी ( + निगुण्ठो ), इन्द्राणिका ( २ खी ), 'सिघ्ुञ्ार? के ५ 
नाम हें ॥ 


MMOS TRL MSN tHE 
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चोपन्यस्ताचि । तथथा-- 
यदिन्दु:--'अगिनमन्थी5ग्निमथनस्तर्कार्यरणिको जयः। 
अरणिः कणिका सैव तपनो _ वैजयन्तिकः॥ १॥ इति॥ 
चन्द्रनन्दनश्वाह-- 
“अग्निमन्थो5ग्निमथनस्तकारी वैजयन्तिका । 
वहिमन्थोऽरणिः केतुज॑यः पावकमन्थनः॥ १॥ 
तर्कारी वैजयन्ती च वहिनिम॑न्थनी जया ॥? इति च । 
अत एव-'अग्निमन्थो जयः स स्याछौपर्णी गणिकारिका । 
जया जयन्ती तरकारी नादेयी वैजयन्तिका? ॥ १॥ 
इति वचनसंगतिः? इत्यवधेयम्‌ ॥ 
* 'सिन्दुवारेन्द्रसुरिसौ’ इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` 
1 ‡ इन्द्रयव कुटजफलस्‌ , भद्रयचं कुरजबीजम्‌ । यदाह 
फलानि तरयेन्द्रयवं वीजं भद्र्यचास्तथा’ इति क्षी० स्वा०॥ 


वनौषधिवर्गः ४ ] सणिप्रभात्याख्यासहितः | १४२ 


१ वेणीरैखरा गरी देवताडो जीमूत इत्यपि। 
२ श्रीहस्तिनी तु भूरुण्डो ३। तुणशून्यं तु मल्लिका ॥ ६६ ॥ 

‡ भूपदी शीतभीरुश्च ४ सेवास्फोठा वनोद्धवा । 
४ शेफालिका तु खुवहा निशुण्डी नीलिका च सा ॥ ७०॥ 

६ सिताऽसौ श्वेतसुरसा भूतवेश्यऽथ मागधी | 
गणिका यूथिक्का ऽम्बष्ठा = सा पीता हेमपुष्पिका ॥ ७१॥ 

६ अतिमुक्तः पुण्डूकः स्याद्वासन्तो माधवी लता। 


NNN NNN NNN सी आस से से उसी की सनकी शक 


१ वेणी, खरा, गरी ( + खरागरी, गरा, अगरी, गरागरी । ३ खरी), 
देवताडः ( + देवतालः ), जीमूतः ( २ पु), 'देवताल? अर्थात्‌ 'बन्दाली, 
एक तरहके गुजराती वृक्ष” के ५ नाम हैं ॥ 

२ श्रीहस्तिनी, भूरुण्डी (२ खी), 'एक तरह के शाक-विशेष! के 
२ नाम हैं । ( “उसके पत्ते हाथीके कान-जेले बड़े २ होते हैं? ) ॥ 

३ तृणशूल्यम्र॒ ( + तृणशूल्यम । न), मल्लिका, भूपदी, शीतमीरुः 
( --शतमीर: । ३ खी ), “छोटो बेला” के ४ नाम हैं ॥ 

४ आस्फोटा ( +आस्फोता | खी ), जड़लो वेला” का १ नाम है ॥ 

५ शेफालिका ( + शीफालिका ), सुवहा, निगुण्डो, नीलिका, (४ खी ), 
काली नेवारी” के ४ नाम हैं ॥ 

६ श्वेतसुरसा, भूतवेशी (२ खी), “सफेद फूलवाली नेवारी! के 
२ नाम हैं ॥ 

७ मागधी, गणिका, यूथिका, अम्बष्ठा (४ खी ), जूही? के ४ नाम हैं ॥ 

८ हेमपुष्पिका ( खी ), “पीले फूलवालो जूही' का १ नाम है ॥ 

९ अतिसुक्तः, पुण्ड्रकः ( + मण्डकः । २ पु), वासन्ती, माधवी, लता, 
( + माधवीलता । २ खी ), “वसन्त ऋतमें फूलनेचाले कुन्द-विशेष, या 
माधवी' के ४ नाम हैं। ( 'अतिसुक्तः, ण्डूकः ये दो 'मल्लिकाके मेद हैं? 
यह भो किसी २ का मत है! )॥ 


* म्यरागरी, गरागरी” इति पाठान्तरे ॥ 1 'तृणशुल्यन? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३ 'भूपदी शतमोरुश्व सैवाल्फोता वनोद्भवा” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


१० अ? 


“१४६ ` अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ सुमना मालती जातिः २ सप्तला नवमालिका ॥ ७२॥ 
३ मांध्यं कुन्दं ४ रक्तकस्तु चन्धूको वन्धुजीचकः। 

५ सद्दा कुमारी तरणिदरस्रानस्तु महासहा ॥ ७३॥ 
७ तंत्र शोणे कुरबकदस्तत्र पीते कुरण्टकः । 

& * नोली झिण्टी दवयोर्चाणा दासी चातंगलश्च सा ॥ ७४ ॥ 
१० । सेरेयकस्तु झिण्टी स्यात्‌- 


१ सुमनाः ( = सुमनस्‌ । + सुमना = सुमना ), माळती, जातिः 


(३ खी), “चसेली' के ३ नाम हैं ॥ 
२ सप्तळा, नवमाळिका ( + नवमलिका । २ खी ), “वलन्ती नेवारी” 
के ३ नामहें॥ 

३ माध्यम, कुन्दम्‌ ( पु।+ २ पु न), “कुन्द? के २ नाम हैं ॥ 

४ रक्तकः, वम्धूकः ( + बन्डुकः ), बन्धुजीवकः (३ पु), “दुपहरिया- 
नामक पुष्पदुच्त? के ३ नाम हैं ॥ 
` द सहा, कुमारी, तरणिः ( ३ खरी), 'घोकुआर’ नाम हैं ॥ 

६ अम्लानः (पु), महासहा (खी), कटसरेया! के २ नाम हैं। 
( “यह काटेदार होती है? ) ॥ 

७ कुरबकः ( + कुरवकः, कुरुवकः, कुरबकः । पु ), लाल फूल्लवाली 
कटसरेया' का १ नाम है ॥ 

८ कुरण्टकः ( + कुरण्डकः, कुरुण्डकः । पु ), “पीले फूलवाली कटसरेया! 
का १ नाम है ॥ 

९-बाणा ( + वाणा । पु स्री), दासी (स्त्री), आतंगलः । ( + अन्तगलः । 
पु), काली कटसरेया! के ३ नाम हैं॥ 

१० सेरेयकः ( + सेरीयकः। पु), झिण्टी (खी), 'कटसरेया' के २ नाम हैं ॥ 


“ *'नीलां 'झिण्टोद्वेयोरवांणाः इति पाठान्तरम्‌ ।. अत्र 'सामान्यायः झिण्य्या विवरणम- 
नुक्त्वा विशैषनील्यादेभेदकथनस्य सकलसर णिविरुदत्वात्पूर्वै “सेरेयकस्तु***"**रुणे) श्त्यस्य 
ततश्च 'नीली झिण्टी***सा? इत्यस्य पाठस्यौचित्य॑ प्रतिभातीत्यवधेयम्‌-॥ 

“सैरोयकस्तुः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
१ “सेरीयकः .सहचरेः सेरेयश्च ` सहाचरः। 
पीतो रक्तोऽथ नीलश्च कुसुमैस्तं विभावयेत्‌॥ १ ॥ 


बळ isons ६७ ९०-०१ 


वनोषधिवगः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १४७ 


. --१ तस्मिन्कुरवको 5रुणे । 
पीता कुरण्डको झिण्टो तस्मिन्सहचरो दयोः ॥ ७५॥ 
ओड़पुष्पं * जपा उप्पं ४ वञ्जपुष्पं तिलस्य यत्‌ । 
प्रतिहासशतप्रासचण्डातहयमा रकाः ॥ ७६ ॥ 
करवोरे ६ करीरे तु क्रकरप्रन्थिलावभौ । 
७ उन्मत्तः कितवो धूर्ता † घत्तरः कनकाह्वयः ॥ ७७॥ 
मातुल्लो मद्नश्चाऽस्य फले मातुलपुत्रकः । 
६ फलपूरो वोजपूरो रुचको मातुलुङ्गके॥ ७८ ॥ 
१० समोरणो {मरुवकः प्रस्थपुष्पः फणिज्ञकः। 


१ कुरबकः ( + कुरवकः । पु ), लाल कटसरया' का १ नाम है ॥ 

_ २ कुरण्टकः ( + कुरुण्डकः । पु ), सहचरी (स्री पु), “पीलो कर- 
सऱया’ के २ नाम हें॥ 

३ ओइपुप्पम्‌, जपापुप्पम्‌ ( + जवापुष्पम्‌ । २ न ), 'ओढउल, गुड्हल' 
के २ नाम हैं। 

४ चञ्पुष्पम्‌ ( न ), तिलके फूल? का १ नाम है ॥ 

५ प्रतिहासः ( + प्रतीहारः ) शतप्रासः, चण्डातः, हयमारकः, करवीरः 
(५ पु), कनइल, कनेर पुष्प-वृक्त' के ५ नाम हैं॥ 

६ करीरः, क्रकरः, अन्थिलः (३ ए), करील! के ३ नाम हैं। ( इसमें पत्ता 
नहीं होता है $ )॥ 

७ उन्मत्तः, कितवः, धूत, घचरः, ( + अस्तूरः, थुस्तुरः, धृस्वूर५ धुपूरः ), 
कनकाह्वयः ( स्वर्णके दाचक सब शब्द ), मातुलः, मदनः ( ७ पु), "धतूरे? 
के ७ नाम हैं ॥ 

८ मातुळपुत्रकः ( पु ), धत्रेके फल’ का १ नाम है ॥ 

९ फङपूरः, बीजपूरः, रुचकः, मातुलुङ्गः (४ पु); “योजोरा नींबू! के 
४ नाम हैं । ( 'फलपूरः, बीजपूरः? ये दो नाम उक्तार्थक तथा “रुचकः, मातुलङ्गकः? 
ये दो नाम 'मातुलुङ्गक? के हैं, यह भा० दी० का मत है? )॥ ी 

१० समीरणः, मरुबकः ( + मरुवकः ), प्रस्थपुष्पः, फणिजक्रः जम्बीरः 

पीतः कुरण्टको शेयों रक्तः कुरबकः स्नृतः । 

नील आतंगलो दासी बाग ओदनपाक्ष्यपि?॥ २॥ इत्युक्तेरित्यवधेयम्‌ ॥ 
* “जवापुष्पन्‌? इति पाठान्वरन्‌ ॥ 
† बचूर: काञ्जनाइवः इति पाठान्तरम्‌ ॥ ‡ ‘मरुवकः इति पाठान्तरन्‌ ॥ 
$ तथा च लक्ष्यन्‌--'पत्र नेव यदा करोरविटपे "०१११ इति ॥ न 
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१४८ असरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


जम्बीरोऽप्यर्थ पर्णासे कठिश्चरकुठेरको ॥ ७६ ॥ 
२ सितेऽजकोऽत्र ३ पाठी तु चित्रकों वह्िसंशकः। 
४ +अरकाइचलुका5ऽस्फोटगणरूपविकीरणाः ॥ ८०॥ 
मन्दारश्चाकपर्णोशऽत्र शुङ्ळऽलकप्रतापसौ । 
शिचमल्ली पाशुपत एकाष्टीलो | वुको चछुः ॥ ८९ ॥ 
घन्दा वुक्तादनी चुत्तरुहा ज्ञाचन्तिकेत्यपि । 
८ चत्सादनो छिन्नरुद्दा शुट्टची तन्त्रिका «मता ॥ ८२॥ 
जाचन्तिका सोमवल्ली विशल्या म'घुपण्येपि । 
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( +ज्ञम्भीरः। ५ पु ), 'मरुवा? के ५ नाम हैं ॥ 

१ पर्णासः, कठिञ्जरः, कुठेरकः (३ ए), “पर्णाल, या बचह? के ३ नामहें॥ 

२ अर्जकः ( पु), 'सफेद चवई? का 9 नाम है ॥ 

३ पाठी (> पाठिन्‌ ), चित्रकः, वह्विसंज्ञकः ( अझ्निके वाचक सब नाम । 
३ पु), “चीत? के ३ नाम हें॥ 
५ अर्काह्नः ( सूयंके वाचक सब नाम), वसुकः ( + वसूकः ), आस्फोटः 
( + आस्फोतः ), गणरूपः, त्रिकीरणः ( + विकिरणः ), मन्दारः, अर्कपर्णः 
(७ पु), 'प+घन, आक, मन्दार? के ७ नाम हैं॥ 

५ अलक;, प्रतापसः ( २ पु), 'सफेद्‌ फूलवाले एकवन' के. २ नाम हैं। 

६ { शिवमल्ली ) ( = श्ञिवमह्लिन्‌ ), पाशुपतः, एकाष्ठीलः, बुकः ( + बुकः), 
चसुः ( ५ पु), “गुम्मा' के ५ नाम हैं ॥ | 

७ वन्दा, वृक्षादनी, वृक्तर्हा ( + दक्षरोहा ), जोवन्तिका ( + जीवन्ती । 
३'ख्री )! “बन्दा, बाँदा? क ४ नाम हैं ॥ 


८ वस्सादुनी, छिन्नरुहा, गुडूची ( + गुडुची), तन्त्रिका, अमृता, जीवन्ति ` 


का ( + जीवन्ती ), सोमवज्ञी, विशल्या, अधुपर्णी ( ९ खरी), “गिलोय, 
गुड्च” के ९ नाम हैं ॥ 


* 'अकाहृवसुकास्फोतगणरूपविकीरणाः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ 'बुकी वसुः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

1 बुक बिल्व सधत्तूरं समना पाटला तथा । पदूमसुत्पलगोसूय्येमष्टौ पुष्पाणि शाङ्करे? ॥ १ ॥ 
इत्युक्तत्वाच्छिवप्रिया मही 'शिंवसज्ली' इति नामेत्यवधेयम्‌ ॥ 
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वनौषधिवर्गः ४ ] सणिप्रमाव्याख्यासहितः । १४६ 


१ सूवौ देवी मधुरसा मोरटा तेजनी खवा॥ ८३॥ 
मधूलिका मधुश्रेणी गोकणो पीलुपण्येपि। 

२ पाठा5स्वष्ठा विद्धकणी स्थापनी श्रयसी रसा ॥ ८४ ॥ 
एकाष्ठोला पापचेलो प्राचीना चनतिक्तिका। 

३ कटुः * करम्भराऽशोकरोहिणी कटुरोहिणी ॥ ८५ ॥ 
मत्स्यपित्ता कृष्णभेदी चक्राङ्गी शकुलादनी । 

४1 आत्मणु्ताजहाव्यण्डा कण्डुरा प्रा्रूषायणी ॥ ८६॥ 
ऋष्यप्रोक्ता शुकशिम्विः कपिकच्छुक्च मकरी । 

५1 चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी द्रघन्ती शांचरी दुषा॥८७॥ 
प्रत्यक्धेणी खुतश्रणो$ रण्डा मूषिकपण्यपि। 


१ मूर्वा ( + मूर्वा ), देवी, मधुरसा, मोरा, तेजनी, सुवा ( + स्वा ), 
मधूलिका, मधुश्रेणी, गोकर्णी, पीलुपर्णी (१०ख््री), “सूवाः अर्थात्‌ चिनार, 
चुरनहार, धनुपके छिये उपयःगी छताविशेष! के १० नाम हें॥ 

२ पाठा, अम्बष्ठा, विद्धकर्णी ( + अविद्वकर्णा ), स्थापनी, श्रेयसी, रसा, 
एकाष्ठीला, पापचेली, प्राचीना, वनतिक्तिका (१० खी ), (पाठा या पाढर' 


के १०. नाम हैं। 
३ कटुः, करम्भरा ( + कटंवरा, कटम्बरा ), अशोकरोहिणी ( + अशोकः, 


रोहिणी ), कडुरोहिणी, मस्स्यपित्ता, कृष्णभेदी ( + कृष्णभेदा ), चक्राङ्गी, शकु“ 
छादनी ( ८ स्त्री ), “कुटकी” के ८ नाम हैं ॥ 

४ आत्मगुप्ता ( + स्वयंगुप्ता ), अजहा ( च्ञी० स्वा०, महे०। + जढा 
भा० दी० ), अव्यण्डा, कण्डुरा ( + कण्डूरा), प्रावपायणी, ऋष्यप्रोक्ता, गूकशि- 
म्बिः, कपिकच्छुः (+ कपिकच्छूः ), मकंटी (९ खी), क्रेवाँच' के ९ नाम हैं ॥ 

५ चित्रा, उपचित्रा, न्यग्रोधी, द्रवन्ती, शंवरी (+ दाम्बरी ), दषा, प्रस्य 
बञ्रेणी, सुतश्रेणी, रण्डा (+ चण्डा ), मूषिकपर्णी (- मूपिकाहूया । ३० स्त्री ) 
“ूसाकर्णा? के १० नाम हें॥ 

* धकृटम्ब(टंव)राशोकरो हिणी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
भ 'आत्मयुप्ताजडाव्यण्डा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

| चित्रोपचित्रा”””““शम्बरी वृषा? इति पाठान्तरम्‌। अत्र दुन्स्यां द्रवन्तीञ्रमाद- 

अन्धकारः 'उपचित्रा'माह इति क्षो० स्वा०॥ $ “चण्डा' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


-------८८:२>>>>>>>>>>>>>>>>>- 


१४० . अमरकोषः |. [ द्वितीयकाण्डे- 


१ ` अपामार्गः शैखरिको ` घामार्गवमयूरकौ ॥ ८८॥ 
प्रत्यवपणों * केशपर्णो किणिही खरमञ्चरी। 
२१ इस्चिका बाह्मणी पद्मा भार्गी ब्राह्मणयष्टिका ॥ ८६॥ 
- अङ्गारचल्ली वालेयशाकववरवर्धकाः । 
३ मञ्जिष्ठा घिकसा जिङ्गी समङ्गा {कालम्रेषिका॥ ६०॥ 
मण्डूक पणी § भण्डीरी भण्डी योजनचहठ्यपि । 
४ यासोयवासो दुःस्पशो धन्वयासः कुनाशक; ॥ ६१॥ 
रोदनी कच्छुराऽनन्ता समुद्रान्ता दुरालभा । 
५ पृश्निपर्णो पृथक्पर्णी || चित्रपण्यंङ्घ्रिचज्ञिका॥ ६२॥ 
MESSI RPI CVSS डक . ही 
१ अपामागः, शेखरिकः ( + शिखरी ), धामार्गवः ( + अधामार्गवः ), 
मसूरकः ( ४ पु ), प्रत्यक्पर्णी ( + अत्यक्पुष्पी ), केशपर्णी ( + कीशपर्णी ), 
किणिही, खरमञ्जरी ( ४ खरी), 'चिचिढाः के ८ नाम हैं ॥ 


२ हस्जिका ( +फञ्जिका ), बाह्मणी, पद्मा, भार्गी ( + सरगुजा ), 
बाह्माणयष्टिका, अङ्गारवज्ली ( ६ स्त्री ), बालेयशाकः, वर्वरः, वधकः (३पु), 
ब्रह्मनेटी, भारङ्गी” के ९ नाम हैं ॥ 


३ मञ्जिष्ठा, विकसा ( + विकपा ), जिङ्गी, समङ्गा, कालमेषिका (+का- 


छमेशिका 9, मण्डूकपर्णी, भण्डीरी (+ मण्डीरी 2 भण्डी, योजनवज्ञी (+ योज- 
नपणीं। ९ स्री ), 'मज्ञोठ' के ९ नाम हैं ॥ 


४ यासः, यवासः, दुःस्पशंः, धन्वयासः (+ धचुर्यासः ), कुनाशकः (७ पु), 


रोदनी (+ चोदनी ), कच्छुरा, अनन्ता, समुद्रान्ता, दुरालभा ( + दुराळम्भा । 
५ खरी ), जवासा' के १० नाम हैं ॥ 


५ पररिनपर्णी, एथक्पर्णी, चित्रपर्णी, अङ्घिवज्चिका (+ अङ्च्रिपर्णिका, सुकु०), 


= ० ० 0. 


० कोशपणीं? इति पाठान्तरम्‌ । 1'फक्षिका? इति मुकुटसंमत पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ 'कालमेशिका? इति पाठान्तरम्‌ । $ 'मण्डीरी भण्डी योजनपण्येपि? इति पाठान्तरम्‌॥ 
॥ 'चिन्नपण्येडूप्रिपणिका? इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ ज्ञा र 
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वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रसाव्याख्यासहितः । १५१ 


क्रोघुवित्ञा सिंहपुच्छी “कलशिघोवनिगुंहा। 

१ † निदिग्धिक्का स्पृशी व्यात्री दहतो कण्टकारिका॥ ६३॥ 
प्रचोदनी कुलो छुट्रा ढुःस्पशौ राष्ट्रिकेत्यपि। 

२ नीलो काला क्लोतकिका ब्रामीणा मधुपणिका ॥ ६४॥ 
रञ्जनी भ्रीफली तुत्या द्रोणी दोलखा च नोलिनो। 

३ शअ्षहगुजः सोमराजी सझुवल्िः सोमवल्लिका ॥ ६५॥ 
क्कालमेषी छष्णफला वाकुची पूतिफल्यपि। 

४ इष्णोपकुल्या वेदेही मागधो चपला कणा॥३६६॥ 
{उषणा पिप्पली शोण्डी कोला५शथ करिपिष्पलो । 
कपिवज्ञी कोलवल्ली भ्रयसी $वशिरः पुमान्‌॥ ६७॥ 


क्रोष्टुबिन्ना, सिंहपुच्छी (+ सिंहपुच्छुकः, पु ), कलशिः (+ कलशी ), धावनिः 


( + धावनी ), गुहा ( ९ खरी), 'पिठिवन! के ९ नाम हैं ॥ 
१ निदिग्धिका, स्पुशी, व्याधी, ब्रहती, कण्टकारिका (+ कण्टकारी ), 


प्रचोदनी, कुली, कत्रा, दुःस्पर्शा, राष्ट्रिका ( १० त्री ), भटकथ्या, रंगनी'के 


१० नाम हैं ॥ 
नीली, काला, क्लीतकिका, ग्रामीणा, मधुपर्णिका (+ मधुपर्णी ), 


नी ( + रजनी ), श्रीफली, तुत्या, द्रोणी ( -- तूणी ), दोला ( + सेला ) 
नीलिनी ( ११ खी), “नोल” के ११ नाम हैं 

३ अवल्युजः ( पु ), सोमराजी, सुवल्लिः, सोमवल्लिका ( + सोमवज्ली ), 
काळमेपी (+ काळमेशी), कृष्णफला, वाकुची ( + बागुची, सुकु० ) पूतिफछी 
( ६ खी), वाकुचो, वकुची? के ८ नाम ई॥ 

४ कृष्णा, उपकुल्या, वेदेही, मागधी, चपला, कणा, उपणा ( + ऊपणा ), 
पिप्पली (+ पिप्पलिः ), शौण्डी, कोला (१० खो), 'पीपरि? के १० नाम हैं ॥ 

५ करिपिष्पळी ( + करिपिप्पलिः ), कपिवञ्ली, कोळवल्ली, श्रेयसी ( ४ 
खी ), विरः ( + वसिरः। पु ), “गजपोपरि’ के ५ नाम हॅश 


* कलला धावनी गुदा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ बृहती तु निदिग्धिका? इति भागुरिवाक्यादत्र ग्रन्यडदजञान्तः, यतोऽनयोमंदान्‌ 


भेद? इति क्षी० स्वा० ॥ 
३ 'ऊषणा पिप्पलो? इति पाठान्तरन्‌॥ $ 'वत्तिरः पुमान्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


१५२ ` अमरकोषः। [ द्वितीयकाण्डे 


१ * चव्यं तु चविका २ काकचिञ्चीशुञ्ञे तु कृष्णला । 

३ पलङ्कषा त्वि्चुगन्धा श्वदंष्ट्रा स्वाडुकण्डकः ॥ १८॥ 
गोकण्टको गोलुरको चनश्ज्ञाट इत्यपि। 

३ विश्वा चिषा प्रतिचिषाऽतिचिषोपचिषाऽरुणा ॥ ६६॥ 
शएङ्गो † महोषधं चाश्थ क्षीराची दुग्धिका समे। 

६. शतमलो वइलुताऽभीर्ाशन्दीचरी {घरो ॥१००॥ 
वृष्यप्रोक्ताऽभीरुपत्ञानारायण्यः शातावरी। 
अहेर 


१ चब्यम्‌ ( न। + खी), चविका (स्त्री) +न, पु, ) “चाभ, चव्य’ 
के २ नाम हैं। (ये दो नाम भी पूर्वार्थक हैं, यह भी किसी २ का मत 
है?) ॥ 

२ काकचिश्ली ( + काकचिञ्चिः, काकचिञ्चा ), गुञ्जा, कृष्णला ( +र- 
'त्तिका। ३ खी), “गंजा, लाल घुंघुची, करेजनी” के ३ नाम हैं ॥ 

३ पलङ्कषा, इचुगन्धा, श्रद्धा (३ स्त्री), स्वादुकण्टकः, गोकण्टकः, 

गोज्रकः, वनश्टङ्गाटः ( ४ पु), ‘गोखरू? के ७ नाम हैं ॥ 
४ विश्वा, विपा, ्रतिविपा, अतिविषा, उपविषा, अरुणा, ङ्गी ( ७ खी), 
महौपधम्‌ ( न ), “अतीस’ के ८ नाम हैं ॥ 
° ५ चीरावी, दुग्धिका.( २ खी ), “दुधिया घास! के २ नाम हैं ॥ 
३.शतसूखी, बहुसुता, अभीरः, इन्दीवरी, वरी ( + वरा ), क्रष्यप्रोक्ता, 
अभीर्पत्त्री, नारायणी, शतावरी, अहेरुः (१० स्री), शातावरुके १० नाम हैं॥ 


* “चन्यं तु चविकं काकचिब्नागुओ तु कृष्णला? इति पाठभेदः । चन्द्रनन्दनस्तु सामा- 
न्येत्ताह, करिपिप्पल्या एव पर्यायतामाहेत्यभ॑स्तथाहि-- 
५. “चन्या कोला5थ चविका श्रेयसी गजपिप्पली । 

“ च्यवना कोलवछी तु चव्यं कुअरपिप्पली? ॥ १ ॥ इति 

एतन्मते त्वन्तस्य पूर्वानन्वयित्वप्रसक्त्या “चव्यं च' इति पाठः समीचीन इत्यवधेयम्‌ ॥ 

+“महोषधं! तु विष नातिविषा । जयर्थे तु हि. महोषधं ( विषं ) शुण्ठी लशुनं चेति 

विषा(ष)शब्दं बुदूध्वा भञान्तो$्यम? इति क्षी० स्वा० ॥ 

मे वरा? इति पाठान्तरम्‌ । § 'चव्यं च? इति पठतां मतेनेदमित्यवधेयस्‌ ॥- 


वनौषधिवर्ग: ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । १५३ 


172 रथ *पोतद्रुकालोयकहरिद्रवः ॥ १०१॥ 
दावी पचम्पचा दाद हारिदा पजनीत्याप । 
२ वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपविका ॥ १०२ ॥ 
३ शुङ्गा हैमवता ४ वेद्यमादसिलह्लो तु वाशिका। 
बृषोडडरूघः सिंहास्यो वासको वाजिदन्तकः ॥ १०३ ॥ 
५ आस्फोटा गिरिकर्णो स्याद्विष्णुक्रान्ताऽपराज्ञिता। 
६ इज्ञगन्धा तु काण्डेक्षुकोकिलाक्षेक्ुरक्षुराः ॥ १०४ ॥ 
७ झालेयः स्याच्छोतशिवश्छत्रा मधुरिका मिसिः। 
३: मिश्रेयाऽप्यमथ सीहुण्डो वज्रः स्चुकरषो स्नुहदी गुडा ॥ १०५ ॥ 
१ पीतद्रुः, कालीयकः ( + कालेयकः ), हरिद्रुः ( ३ ए ), दावी, पचम्पचा 
( + पचस्बचा ), दारुहरिद्रा, पजनी ( ४ खी ), दारुद्वल्दी' के ७ नाम हैं ॥ 

२ वचा, उग्रगन्धा, पड्अन्था, गोलोमी, झतपविका ( ५ खी ), 'घुडबच 
या वचः क ५ नाम हैं ॥ 

३ हैमवती ( खी), खुरासानी वच” का १ नाम है ॥ 

४ वैद्यमाता (-वैद्यमातृ ), सिही, वाशिका (+ वासिका । ३ खी ), दृपः, 
अटरूषः (+ अररुषः ), सिंहास्यः, वासकः, वाजिदन्तकः ( ५ पु), अटा; 
वासक” के ८ नाम हैं ॥ 

७ आस्फोटा ( + आस्फोता ), गिरिकर्णी, विष्णुकान्ता, अपराजिता ( ४ 
खरी ), अपराजित" के ४ नाम हैं ॥ 

इ इच्चुगन्धा (खरी), काण्डेचुः, कोकिलाक्ष:, इरः, चुरः (४ पु), 
“तालमखाना” के ५ नाम हैं ॥ 

७ झालेयः, शीतशिवः ( २ पु ), छुन्ना, मधुरिका, मिसिः ( 7 मिसी, 
मिशिः, मिशी ), मिश्रेया ( + मिश्रेयः, पु । ४ खी ), सोआ या बनर्सौफ' 
के ६ नाम हैं ॥ 

८ सीहुण्डः (+ सिहुण्डः, शीहुण्डः ), वञ्रः (+ वन्रयुः। २ पु ), स्नुक्‌ 
(= स्व), स्नुही ( +स्नुददा ), गुडा, समन्तदुग्था ( ४ खो, ), “संहुड्” के 

* धपौतद्रुकालेयकहरिद्रवः? इति पाठान्तरन्‌॥ 7† "आस्फोता? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३ 'मिञ्रेयोऽप्यय सीइण्डो वजद्रुः स्नुक्‌ स्वुढी झडा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


१५४ ` ` ` „अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


समन्तदुग्धा१ऽथो चेल्लममोघधा चित्रतण्डुला। 
तण्डुलश्च क्रमिञ्चम्च विडङ्गं पुन्नपुंखकम्‌ ॥ १०६॥ 
२ *बला .वाव्यालका ३ घण्टारचा तु शणपुष्पिका । 
४ सृद्दीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति 'च॥ १०७॥ 
४ सर्चानुभूतिः† सरला त्रिपुटा जिवुता तिचृत्‌। 
त्रिभण्डी {रोचनो ६ श्यामापालिन्धौ तु सुषेणिका ॥ १०८॥ 
काला मसूरघिदलाऽडंचन्दरा कालमेपिका। 
७ सुकं षलोतकं यष्टिमुकं मधुयष्टिका ॥ १०६॥ 
६ नाम हैं ॥ 
१ वेज्ञम्‌ (न), असोघा (+ मोघा ), चित्रतण्डुला ( २ खी ), तण्डुलः 
(+ तन्तूलः, सुकु० ), कृमिघः (+ कृमिप्ली, खी । २ पु), विडङ्गस्‌ (पुन), 
“बायविडङ्ग? के ६ नाम हैं ॥ 


२ बला (+ वला), वाव्यालका (+ वाव्यालकः, पु । २ स्री), वरिआरा! . 


(औपधविशेष ) के २ नाम हैं ॥ 

३ घण्टारवा, शणपुष्पिका ( २ खी ), “सन, सनई! के ३ नाम हैं ॥ 

४ सृद्ठीका, गोस्तनी (+ गोस्तना ), द्राच्चा, स्वाद्वी, मधुरसा ( ५ खरी ), 
“दाख, सुनका' के ५ नाम हैं॥ 

५ सर्वानुभूतिः, सरला ( + सरणा, सरडा ), त्रिपुरा (+ त्रिपुटी, त्रस्ला ), 
निता, त्रिवृत्‌, त्रिमण्डी, रोचनी ( + रेचनी । ७ खी ), “सफेद्‌ निशोथ! के 
७ नाम हैं ॥ 

६ श्यामा, पालिन्दी ( + पालिन्धी.), सुषेणिका, काळा, मसूरविदला, 
अदचन्द्रा, कालमेषिका (:७ स्री ) 'काला निशोथ! के ७ नाम हैं॥ 

७ मधुकम्‌, कीतकम्‌ , यष्टिमधुकम्‌ (+ यष्टीमधुकम्‌ । ३ न), मधुयष्टिका 
(स्री ), 'सुलहठी, जेटीमु' के ४-नाम हैं॥ | 


* “बछा वाग्यालको घण्टारवा? इति पाठान्तरम्‌ ` . † 'सरणा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
‡ रेचनी? इति-पाठान्तरम्‌॥ . । 
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वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | १०७ 


विदारो क्षीरशुङ्गेलुगन्धा * क्रोष्ट्री च या सिता । 
अन्या क्षोरविदारा ?स्यान्महाश्वतक्तगन्धिका ॥ ११० ॥ 
लाजलो शाएदों तोयपिष्पली राङुलादनो । 
खराश्वा कारवो दोप्यो मयूरो लोचमस्तकः॥ १११ ॥ 


७८. ७ “७ «० 


१ विदारी, क्षीरशुक्ला, इचुगन्धा, क्रोष्ट्री (४ खी ), भा० दी० मतले 
कृष्ण भूमिकूष्माण्ड’ के और महे० मतले शुक्ल भूमिकूष्माण्ड” ३ 
४ नाम हैं॥ 

२ चीरयिदारी, महाश्वेता, ऋक्तगन्धिका ( +ऋष्यगन्धिका । ३ खी), 
भा० दी० मतसे “शुक्ल भूमिकूष्माण्ड' के और महे० मतसे “कृष्ण भूम- 
कूष्माण्ड” | के ३ नाम हैं । 

३ लाङ्गली, शारदी, तोयपिप्पळी, शकुलादनी ( ४ खी ), 'जलपोपरि? 

३ नाम हैं ॥ 

४ खराश्वा, कारवी ( २ खी ), दीप्यः, मयूरः, लोचमस्तकः ( + छोच- 

सकटः । ३ पु), अजमोदा” के ५ नाम हैं ॥ 


» 'कष्टरी तु या सिता? इत्ति याऽसिता? इत्ति च पाठान्तरे ॥ 

+ स्यान्मद्दाशेतष्यंगन्धिका' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

र या असिता = कृष्णा इतिच्छेदं कृत्वा ‘विदारी, "°? ४ 'कृष्णभूकूष्माण्डस्य, अन्या 
सिता=्शुङञा 'क्षीरविदारी,"*” ३ शुछमूकूष्माण्डस्य? इत्युत्वा -'वा सिता = शुका 'विदा- 
री)” ४ 'शुळभूकूष्माण्टस्य' तथा "अन्या या असिता = कृष्णा 'क्षीरविदारी, १ ३ "कृष्ण- 
भूकृष्माण्डस्य' इति मुङ्गरोक्तं चिन्यमिति भा० दो०। क्षी? स्वा० तु "बिदारी "०३ 
'कृष्णभूकूष्माण्ड ग्राग्देरोघु विख्यातम्‌?) ततः ष्ट्री तु या सिताः इति पाठमुररोकृत्य 
ध्या सिता=्झुङा सा 'क्रोष्टी'शत्युक्त्वा शअन्या या अतितान्कृ्या क्षीरविदारी, "7३ “क्ृष्ण- 
भूकूष्माण्डस्य? इत्येवं विभागत्रयं कृतम्‌ । तत्रेदमवधेयम्‌-'च्षीरमिव शुक्ळे?ति स्वयं प्रद- 
दतस्य "क्षीरशुक्ला? शब्दविग्रहस्य, 'क्रोष्टी गालिकाक्षीरविदारीलाझ्जलीषु च? ( मेदि० 
१० १३४ छो० २०) इति मेदिन्युक्तेः, 'क्रोष्टो क्षीरविदारिका? ( अने० संग्र० २४०६ ) 
इति हेमचन्द्राचाय्योँक्तेश्च विरोधात्‌ मुकुटोक्तिरेव समीचीना । अत्र च क्षी० स्वा० सन्मतः 
'ोष्ट्री तु याइतिता' इति पाठः भा० दी० सम्मतः “याऽसिता? इति च्छेदश्च समीचीनः 
प्रतिभाति । एवं सति “विदारी,” ३ 'शुक्लभूकृष्माण्डस्य”, 'क्रोष्ट्री' १7 ४ “कृष्णमुकू- 
ष्माण्डस्य? इत्यायातम्‌ । अधिकन्त्वन्यत्र द्रष्टन्यन्‌ ॥ 


१५६ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


गोपी शयामा शारिवा स्यादनन्तोत्पलशारिचा । 

योग्यसद्धः सिद्धिलदम्यो ३ वुद्धेरण्याह्वया इमे ॥ ११२॥ 

४ कदली चारणवुसा रम्भा मोचांऽशुमत्फला । 
काष्ठोला ५ मुहृपर्णी तु काकसुदा खहेत्यपि ॥ ११३॥ 

६ वार्ताकी हिङ्कली [ही भण्टाकी दुष्प्रधर्षिणी । 

७ नाङुली *खुरसा राखा खुगन्या गन्धनाकुली ॥ ११४ ॥ 

नकुलेष्टा शुजङ्गाच्ती छत्राकी सुचहा च खा। 


१ गोपी ( +गोपा ), श्यामा, शारिवा ( + सारिवा ), अनन्ता 
( +चन्दना ), उत्पलशारिवा ( ५ खी ) 'शारिचा, ग्वार के ५ नाम हैं ॥ 

२ योग्यम्‌ (न), ऋद्धिः सिद्विः, लच्मीः (३ खी ), “सिद्धिनामक 
ओषध-विशेष! के ४ नाम हैं ॥ 

३ वृद्धिः (स्री), पूर्वोक्त ( योग्यम्‌, ऋद्धिः, सिद्धि, छचमीः ) चार शाब्द 
“वृद्धिनामक आषध-चिशेष’ के ५ नाम हैं। ( 'किसीके मतमें 'योग्यम,"*" 
वृद्धि” पाँचों शब्द एक ही पर्याय हैं? ) ॥ 

४ कदली ( + कदला, स्री, कदलः, पु ), वारणबुसा ( + वारणबुसा ), 
रम्भा, मोचा, अंशुमरफळा ( + भानुफला ), काष्ठीला ( ६ खी), किला' के 
६ नाम हैं ॥ 

५ सुद्दपर्णी, काकमुद्वा, सहा (३ खी ), 'सूंगपर्णी, सुंगोनी, वनमुंग' 
के ३ नाम हैं ॥ 

, ६ वार्ताकी ( --वार्ताकुः, ` वार्ता, वार्ताकः ), हिङ्गुढी, सिंही, भण्टाकी, 
दुष्मंधर्षिणी ( + दुष्प्रधर्षणी । ५ खरी ), वनभंटा' के ५ नाम हैं ॥ 

७ नाकुली, सुरसा, राखा, सुगन्धा (`+ नागसुगन्धा ), † गन्धनाकुली 
नकुलेष्टा, सुजक्वाक्षी, छत्राकी, सुवहा (९ खी) “रासा, रासना? क 
4 नाम हैं ॥ 


“७ “० 


* सुरसा नागसुगन्धा? इति पाठान्तरम्‌॥ 
† वैद्यास्तु 'नाकुलौगन्धनाकुल्यो'भँदमुररोकुवेन्ति। तथथा-- 
“नाकुली सपंगन्धा च सुगन्धा भोगगन्धिका । सेव सर्पघुगन्धेति*'? इति । 
= „ "अन्या महासुगन्धा च सुवहा गन्धनाङुली। . 
सपाक्षो नकुलेष्टा च छत्राकी विषमदिनी? ॥ १ ॥ इति चेतिश' . ` 


वनौषधिवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | १५७ 


विदारिगन्धांऽशुमतो *सालपणी स्थिरा घुचा ॥ ११५॥ 
तुण्डिकेरी समुद्रान्ता {कार्पासी बद्रेति च। 
भारद्वाजो तु सा चन्या ४ श्ज्ञा तु {ऋषभो बुषः॥ ११६ ॥ 
गाङ्गरको नागवला भघा हस्वगवेशुका। 
घामार्गचो घोषकः स्यात्‌ ७ मद्दाजाली स पातकः ॥ ११७॥ 
&ज्योत्जी पटोलिका जालो & नादेयी भूमिजस्वुका। 
स्याल्ञाङ्गलिक्यसिरिखा- 
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१ विदारिगन्धा ( + विदारीगन्धा ), अंशुमती, सालपणी (+ शाळपणी ), 
स्थिरा, धुवा ( ५ खी ), 'सरिवन? के ५ नाम हें 

२ तुण्डिकेरी, समुद्रान्ता, कापांसी ( + कपासी ), बदरा ( + वदरा । 
४ खी ), कपास! के ४ नाम हैं ॥ 

३ भारद्वाजी ( + भद्रा । खी ), बनकपास या नमा? का १ नाम है ॥ 

४ शरङ्गी (खी), ऋषभः (+ बृपभः ), दपः ( २ ए), काकरासिगी” 
के ३ नाम हैं ॥ 

५ गाङ्गेरुकी, नागबला, प्सपा, हस्वगवेधुका ( ४ खी ), शंगेरन! के 
४ नाम हैं ॥ 

६ धामार्गवः, घोषकः (२ पु), सफेद फूलवालो तरोई? के २ नाम हैं 

७ महाजाली ( खी ), “पीले फूलवालो तरोई' का १ नाम है॥ 

८ ज्योत्स्नी ( -- ज्यौत्ती, जोत्खी ), पटोलिका, जाली (३ स्त्री), 
(चिचिढानामक तरकारी” के ३ नाम हैं ॥ 

९ नादेयी, भूमिजम्बुका ( २ खी ), 'भुंई जामुन! के २ नाम हैं ॥ 

१० लाङ्गछिकी, अभिशिखा ( + अभिमुखा, अभिज्वाळा । २ खरी), 
'करिहारी? के २ नास हैं ॥ 


* प्शालपर्णी' इति पाठान्तरम्‌ ॥ † 'कर्पांसी वदरेति च? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


‡ बूषमो वृषः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
$ 'ज्योत्लो पटोलिका जाली नादेयी भूमिजम्बुका' इति पाठान्तरम्‌ । अत 'नादेयी 


मूमिजन्बुके'त्युक्त्वाधपि आन्त्या पुनरत्रोक्तेति क्षी० स्वा० ॥ 


१५८ अमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे- 


— १ काकाड़ी काकनासिका॥ ११८॥ 

२ गोधापदी त झुवहा ३ सुसली तालमूलिका । 
४. अजश्पङ्गी विषाणी स्यात्‌ ५ *गोजिह्वादाविके समे ॥ ११६ ॥ 

६ ताम्वूलचल्ली तास्त्रली नागवहह्यष्यऽथ द्विजा । 
इरेणू रेणुका कौन्ती कपिला भस्म्रगन्धिनी ॥ १२०॥ 

८ † पलावालुकमेलेयं सुगन्धि हरिवालुकम्‌ । 
वालुक चाध्थ प'लङ्कथां मुझुन्दः कुन्दकुन्दुरू ॥ १२१॥ 

१० 1 बाले ह्वीवेरवददिष्ठोदीच्यं केशाग्बुनाम च । 


१ काकाङ्ी ( + काकजङ्घा ), काकनालिका ( २ खी), “कोवाटोठी” के 


२ नाम हैं ॥ 
` २ गोधापदी (+ हंसपदी ), सुवहा ( २ खी ), “लजालू? के २ नामहैं॥ 

३ झुसली, तालमूलिका ( २ खी ), 'सुसलोकन्द? के २ नाम हैं ॥ 

४ अजश्वङ्गी, विषाणी (२ खी ), मिढासीङ्गी' के २ नाम हैं ॥ 

५ गोजिह्वा, दार्विका ( + दर्विकां। २ स्री ); “गोभी? के २ नाम हैं ॥ 

६ ताम्बूङवल्ली, ताम्बूली, नागवल्ली (३ खी), “नागवेल, पान! के 
३ नाम हैं ॥ ॥ 

७ द्विजा, हरेणुः, रेणुका, कौन्ती, कपिला, भस्मगन्धिनी ( + भस्मगन्धा, 
भस्मगर्भा | ६ खी ), 'रेणुकाव्रीज' के ६ नाम हैं॥ - 

< एलावालुकम्‌ ( + एलवालुकम्‌ ), ऐलेयम्‌, सुगन्धि ( = सगन्धिन्‌ ) 
हरिवालकम, वालकम्‌ ( ५ न), 'एलुआ? के ५ नाम हें । ( यह सीतलचीनी 
की तरह होता है और इसमें कूठ-सा गन्ध होता है )॥ 


९ पाछक्ली ( खी ), सुकन्दः, छन्दः (` + कुन्दुः ), कुन्दुरुः ( + कुन्दरः । , 


३ पु), पालक? के ४ नाम हैं 

१० बारम्‌ ( + वारम्‌ । +न पु), ह्वीबेरम्‌ ( + हीवेरम ), वर्हिष्ठम्‌, 
उदीच्यम्, केशाम्बुनाम ( > केशास्बुनामन्‌ । 'केश और जळके पर्यायवाचक सब 
शब्द! ५ न ), नित्रबाला? के ५ नाम हें॥ ` 


* धीजिहादविके समे? इति पाठान्तरम्‌ ॥.+ “एलवा(बा)छकमैलछयस्‌? इति. पाठान्तरम्‌ ॥ 
4 वाल हीवेरवदंष्ठोदीच्यम्‌? इत्ति पाठान्तरम्‌॥? =...  .; ‰.; 
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१ कालानुसायवृद्धाश्‍मपुष्पशीतरिवाने तु॥ १२२॥ 
शेलेयं २ तालपणी तु देत्या गन्धकुटी मुरा । 
गन्धिना ३ गजभष्या तु सुवहा सुरभा रसा ॥ १२३॥ 
महेरणा कुन्दुरकी सल्लको *हादिनोति च। 

४ अञ्रिज्वालाछुभित्ते तु †धातको धाठपुष्पिका ॥ १२७ ॥ 

५ पृश्बोका{चन्द्रवालेला निष्कुरिवहुला६ऽथसा। 
सूदमोपङुञ्चिक्ा तुत्था कोरङ्गो त्रिपुटा तरडिः॥ १२५॥ 

७ व्याधिः कुष्ठं पारिभाव्यं वाप्यं पाकलमुत्पलम्‌ । 


१ कालानुसार्यस्‌, वृद्धस्‌, भश्मपुष्पम्‌, शीतशिवम्‌, शलेयम्‌ ( ५ न) 
“सिलाजोत? के ५ नाम हैं ॥ 

२ तालपर्णी, देव्या, गन्धकुटी, सुरा, गन्धिनी ( ५ खी ), “पुरा, ममो- 
रफली? के ५ नाम हैं ॥ 

३ गजभच्या (+ गजभक्षा ), सुवहा (+ सुवा ), सुरभी (+ सुरभिः) 
रसा (+ सुरमीरसा ), महेरणा (+ महेरुणा ), कुन्दुरुकी, सञ्ञकी (+ शज्ञकी 
सिल्की ), हादिनी (+ ह्रादा । ८ खी ), "सलाई? के ८ नाम हैं ॥ 

३ अभिज्वाला, सुभिक्षा, धातकी (+ धातुकी), धातृपुष्पिका (+ धातुः 
पुष्पिका । ४ खी ), धव? के ४ नाम हैं ॥ 

५ पृथ्वीका, चन्द्रवाला (+ चन्द्रदाला ), पुछा, निष्कुटिः (+ निष्कुटो), 
बहुला ( ५ खी ), वड़ो इलायचा' & ५ नाम हैं ॥ 

६ उपकुन्निका, तुत्था, कोरङ्गी, त्रिपुरा, चुटिः (+त्रुटी । ५ स्री ), छोटी 


इलायची? के ५ नाम हैं ॥ 
७ व्याधिः (पु), कष्टमय, पारिभाव्यम्‌ (२ पारिभव्यम्‌ ), वाप्यम्‌ 


( व्याप्यम्‌, आप्यम्‌ ), पाकलम, उत्पलम्‌, ( ५ न ), “कूठ? ( औषधि- 
विशेष ) के ६ नाम हैं ॥ NP 
+ 'हादिनीति चः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 1 वातुकी “धातुपुष्मिका? इति पाठान्तरम्‌,॥ 
+ “चन्द्रबाहैला' इत्यसमीचीनः पाठः । क्षी० स्वा० भा० दी० व्याख्यानोक्तस्य चन्द्रः 


बाखेवेति विग्रहस्वैवौचित्यात्‌ ॥ 
$ 'पारिभव्यं व्याप्यं पाकलमुत्पलमए इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


१६० असरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


१ शहिनी चोरपुष्पी स्यात्केशिन्यरथ चितुन्नकः॥ १२६॥ 
झटामलाज्झडा ताली शिवा तामलकोति च। 

३ प्रपोण्डरीकं पोण्डर्यडमथ ठुन्नः कुवेरकः ॥ १२७॥ 
कुणिः कच्छुः कान्तलको नन्दिवृत्तो५5थ राक्षसी । 

खण्डा धनद्ृरी 1चषेमदुष्पत्रगणदासकाः॥ १२८॥ 

६ !व्याडायुधं व्याघ्रतखं करजं चक्रकारकम्‌। 

७ सुषिरा विदुमल्॒ता कपोताङघिनेटी नली ॥ १२६॥ 

८ घमन्यञ्जनकेशी च हलहइपिलासिनो | 


१ शङ्किनी, चोरपुण्पी, केशिनी ( ३ खी ), शंखाहुलीनामक लताचि- 
शेष” के ३ नामहें॥ 

२ वितुन्नकः ( पु ), झटामला (+ झटा, अमला ), अज्झटा ( + अमला- 
उत्तरा ), ताली, शिवा, तामलकी ( ५ खी ), 'भूई आवरा, छोटा आँवरा' 
के ६ नाम हैं ॥ 

३ प्रपौण्डरीकम्‌, पौण्डयंस्‌ ( + पुण्ड्यम्‌। २ न), “पुण्डरीय चृत? 
, के २ नाम हैं ॥ 

४ तुन्ञः, कुबेरकः, कुणिः ( +तुणिः ), कच्छः, कान्तलकः, नन्दिवृत्तः 
( + नान्दिवृत्तः । ६ ए ), 'तून, तूणी’ के ६ नाम हैं ॥ 

५ राक्षसी, चण्डा, धनहरी (३ स्री), क्षेमः, दुष्पत्त्रः ( + दुष्पुत्रः ), 
गणहासकः (+ गणः, हासकः। ३ पु), चोरानामक गन्धद्रव्य’ के ९ नाम हें 

६ व्याडायुघस्‌ (+ व्यालायुधस्‌ ), व्याघ्रनखम्‌, करजम्‌, चक्रकारकम्‌ 
(४ न ), “व्याधनखनामक गन्धद्र्य, वघनखा' के ४ नाम हैं || 

७ सुषिरा (+ शुषिरा ), विट्टुमलता, कपोताङ्घ्रिः, नटी, नली (.५ खी ), 
भा० दी० मतसे “मालकाँगनी' के ५ नाम हैं ॥ 

८ धमनी, भञ्षनकेशी, हनुः, हृट्टविकासिनी ( ४ खरी), भा० दी० मतसे 
अञ्जनकेशी? के ४ नाम हैं ॥ 


* 'तुणिः कच्छः? इति पाठान्तरम्‌॥  क्षेमदुषपुत्रगणासकाः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
‡ “व्याळायुधम्‌? इति पाठान्तरम्‌॥ § 'शुषिरा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


वनौषधिवर्ग: ४ ] सणिग्रभाव्याख्यासहितः । १६१ 


१ शुक्तिः शङ्ख खुरः कोलदलं नखरमथाढकी ॥ १३० ॥ 
काक्षी सृत्स्ना तुवरिका सत्तालकसराष्ट्रजे । 

३ कुटन्नटं *दाशपुरं वानेयं परिपेलवम्‌॥ १३१॥ 
प्लवगोपुरगोनदकेवर्तीसुस्तकानि च। 

४ अन्थिपण †शुकं वह पुष्पं स्थोणेयक्ककरे ॥ १३२॥ 

४ सदन्माला तु पिशुना स्पृक्का देवी लता लघः १ 


SON ~ NNN NNN 


क्तिः ( खी ), शङ्गः, खुरः ( २ पु ), कोळदळ्म्‌, नखम्‌ ( + नखी । 
२ न), भा० दी० -मतसे "नखनामक गस्धद्रव्य’ के ५ नाम हैं। ( महे० 
सतसे सुषिरा," "°? ७ नाम सालकाङ्गनीः के और “हनुः ७ नाम 
“दखनामक गन्धद्रव्य? के हें )॥ 

२ आढकी, काचो, म्चत्स्ना ( +झृत्सा ), तुवरिका ( + तूचरिका। ४ 
खो ), स्त्ताळकस्‌ ( + तालकम्‌ ), सुराष्ट्रबर्‌ ( २ न), “रहर, अरहर’ 
( तूबर ) के ६ नाम हैं ॥ 

३ कुटन्नटम्‌ ( पु न), दाशपुरम्‌ ( + दशपुरम्‌, दशपूरस्‌ ), वानेयम्‌ 
( + वन्यम्‌ ) परिपेलवम्‌ , प्लवम्‌, गोपुरम्‌, गोनदंस्‌ केवर्तीमुस्तकम्‌ 
( + केवतिसुस्तकम्‌ , केवतंसुस्तकम्र 1 ८ न ), छोटा नागरमोथा, केदतों 
सुस्तक, जलमोथा' के ८ नाम हैं ॥ 

४ अन्धिपणम्‌, शुक्रम्‌, बहम्‌ ( + बहिः। + शुकबहस्‌ छी० स्वा० ), 
पुष्पम्‌ ( + वहंपुप्पम ), स्थौणेयम्‌, कुकुरम (६ न), 'कुकरौन्दा या 
गठिवन! के ६ नाम हैं ॥ 

५ ५: सस्न्माला, पिशुना, स्णक्का ( -- एका.), देवी, छता, रघुः, समुदा> 


* धद्शपुरन्‌? इति “दारापूरन्‌ः इति च पाठान्तरे ॥ 
न झुक बहुपुष्पन्‌, शुरूव पुष्पम्‌ , शुक बढ्पुष्पम्‌? इति पाठान्तराधि ॥ 
ये तु- छक्का तु ब्राह्मी देवी मरुन्माला लता ल्घः । 
सञुद्रान्तावधूः कोटिवर्षा लङ्गोपिका मरुत्‌ ॥ २॥ 
सुनिर्मास्यवती माला मोहना कुटिला मता? ( 
इति वाचस्पत्युक्त्याउत्रापि “मरुद्‌, माला? इति पृथङ नामनो"ल्ाइस्तचिन्त्यम्‌। तथा 
सति त्वन्तत्वेन' मरुच्छब्दत्यांसंग्रहपत्तेरित्ववधेवन्‌ ॥ 


११ अ० 


१६२ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


समुद्रान्ता चधूः कोटिवर्षा लक्कोपिकेत्यपि ॥ १३३॥ 
तपस्विनी जटामांसी जटिला * लोमशा मिली । 
त्वकपत्रसुत्कटं सङ्गं त्वचं चोचं घराङ्गकम्‌॥ १३४॥ 
कर्चूरको द्राविडकः 1काहपको वेधमुख्यक; । 
ओषध्यो जातिमात्रे स्युश्रजातौ सचंमोषधम्‌ ॥ १३५॥ 
, शाकाख्य |; पत्त्रपुष्पादि ७ तण्डुलीयो5रपमारिषः । 


न्ता, वधूः ( + बधूः ), कोटिवर्षा, लक्कोपिका (१० स्त्री), 'असवरग, 
स्पृक्ा, अस्यरक एक तरहका शाक-विशेष? के १० नाम हैं ॥ 
१ तपस्विनी, जटामांसी, जटिला, छोमशा,मिसी (+ मिसिः, मिपिः, मिषी, 
मसिः, मपिः, मपी, मसी, आमिपी। ५ खरी ), “जटामांसी? के ५.नाम हैं ॥ 
२ चक्पन्रम्‌ ( + त्वक्‌ = त्वच्‌ , पत्त्रम्‌), उत्करम्‌, “थङ्गम्‌ , त्वचम्‌, 
चोचम्‌, वराङ्गकम्‌ ( ६ न), दालचीनी? के ६ नाम हैं ॥ 
३ कर्चूरकः ( + कर्वूरकः ), द्राविडकः, काढ्पकः ( + काल्यकः ), वेध- 
सुख्यकः ( ४ पु ), 'कचूर” के ४ नाम हैं॥ 
४ ओपधी (खी), “जातिमात्र? अर्थात्‌ 'बीहि! ( धान्य ), यव, चना 
आदि” के अर्थ में प्रयुक्त होता है ॥ 
५ औषधम्‌ ( न ), 'जातिसे भिन्न” अर्थात्‌ 'दवा आदिःके भर्थमें प्रयुक्त 
होता है ॥ 
(३ शाकम्‌ (न), “साग? अर्थात्‌ “जिसधे फळ, फूल आदि ( “जड़, 
शाखा, कन्द*'*? ) का बोध हो, उसका १ नाम है। जड़ १, पत्ता २, अङ्कुर ३, 
अग्रभाग ४, फल ५, शास्त्रा ६, विरूढ ७, छाल ८, फूल ९ और कवक १० ये 
§ दस प्रकारके “शाक? होते हैं ॥ 
७ तण्डुलीयः, अल्पमारिषः ( २ प ), चौराईके शाक? के २ नाम हैं ॥ 
* “लोमशामिषी, लोमशा मिशी? इति पाठान्तरे ॥ 
† 'काल्यको वेषमुख्यकः” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
“पत्त्रमूलादि? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
$ तदुक्तम्‌ 
“मूलपत्त्रकरीराग्रफळकाण्डाविरूढकम्‌ । 
त्वकपुष्पं कवकं चैव 'शाक॑ दृशविधं’ स्मृतम? ॥ १ ॥ इति ॥ 


MOEN No 
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१ विशल्याग्निशिखानन्ता फलिनी राक्रपुष्पिका ॥ १३६ ॥ 
२ *स्यादक्षगन्या ढगलन्त्यवेगो बुद्धदारकः। 
जुङ्गो ३ ब्राह्मी ठु मत्स्याक्ती वयस्था सोमवज्ञरी ॥ १३७ ॥ 
पहुपणी हैमवतो स्वर्णक्चीरो हिमोचती। 
इयपुच्छो तु काम्दोजी साषपर्णी मद्दासलहा ॥ १३३॥ 
तुण्डकेरी रक्तफला विस्बिका पीलुप्ण्येपि। 


MK ९९ 


५-2 


१ विशल्या, अञिशिब्ा, अनन्ता, फलिनी, शक्रपुष्पिका (एख्री ), 
अग्निशिखा, इन्द्रधुष्पो' के ५ नाम हैं ॥ 

२ ऋक्षगन्धा (+ वृत्तगन्धा, ऋष्यगन्धा ), छुगडान्त्री ( + छुगळाङ्गी, 
गाण्डी, डुगलाइघ्री, छुगला, अन्त्री, ), आवेगी ( ३ खी ), बुददारकः, 
जञङ्गः ( २ पु), विधारए के ५ नाम हैं ॥ 

३ ब्राह्मी, सस्स्याक्ती, वयस्था, सोमतरज्रो ( + सोमवज्ञरिः। ४ स्री ), 
“त्राह्मो? के ४ चाम हैं ॥ 

४ पटुपणीं, हेमवती, स्वणंक्षीरी ( + स्वणंवती ), हिमावती ( ४ खी ), 
“्रकोय” के ४ नामहें॥ 

५ हयपुच्छी, काम्बोजी, मापपर्णी, महासहा (४ स्त्री), “माषपणी 
चनउड़द? के ४ नाम हैं ॥ 

६ तुण्डिकेरी ( + तुण्डकेरी, तुण्डिकेशी ), रक्तफला, बिम्बिका, पीलुपणीं 
(२ खी), 'कुनुरुन, कुन्दर? के ४ नाम हैं ॥ 

तत्र १ सूलम्‌--प्ूलकमिषादेः, २ पत्त्रम्‌ पास्तूकनिम्वादेः, करीरम--वंशाडुरादे/, 
४ अग्रमू-ऱवेत्रादेः, ५ फलम्‌ -कूष्माण्डवार्ताक्यादेः, ६ काण्डम्‌--क्मलादेनालम्‌, ७ 
बिरूढकम- -“तालास्थिमज्जेति, गौडः 'क्षेत्रोद दध) तस्य फलमूलादेः सेकान्नवोद्धिन्नाकुरा 
विरूढा? इति क्षो० स्वा०; ८ स्वक्‌-प्रादुङङ्गादेः; ९ पुष्पम्‌-तिन्तिडीकत्रिदारा देः) 


कवकम्‌--उत्त्राकम्‌ इति । केचित्त 

पलं पुष्पं फलं नालं 5न्दं संस्वेदजं तया । शाकं पडविधसुदिष्टं उरु विद्याधथोत्तरम ॥१॥ 
इत्युक्तेः षड्विधं शकमामनन्ति । तत्र संस्वेदजं भूमिच्छत्वम्‌ , अन्ये प्रागुक्ता बोध्याः ॥ 
* 'त्यादउक्षगन्वा, स्याइभ्यगन्धा' इति तत्रेव 'छागलाण्ड्यावेगी? इति च पाठान्तराणि ॥ 


+ 'तुण्डकेरी? इति 'तुण्डकेशी? इति च पाठान्तरे ॥ 


१६४ असरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


# चर्वरा कचरी तुङ्गी खरणुष्पाजगन्धिका ॥ १३६ ॥ 
एलापर्णी तु खुवहा राखा युक्तरसा च सा। 
चाङ्गेरी चुक्रिका 1दन्तशाठाउन्यष्टार्ललोणिका॥ १०४ ॥ 
सहस्नवेधी 1 चुक्रो5रव्लवेतसः शतवेध्यपि । 
नमस्कारी $ गण्डकारी समङ्गा खदिरेत्यपि ॥ १४१ ॥ 
जीवन्वी जीवनी जीषा जीवनीया || मधुखचा । 
कूर्चशीषो मधुरकः श्टज्ञहस्वाज्जीचकाः ॥ १४२॥ 
१ वर्षेरा ( + ववरा, वर्वरा ), कवरी ( + कघरी ), तुङ्गी, खरपुण्पा, 
अजगन्धिका ( ५ खी ), "पब, ववईनामक शाकचिशेष? के ५ नाम हैं ॥ 
२ एुछापर्णी सुबहा, रास्ना, युक्तसा (४ ची ), "एलापर्णी? के ४ 
नाम हैं ॥ 
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३ चाङ्गेरी, चुक्रिका, दन्तशठा, अम्बष्ठा, अस्ब्ठलोणिका ( + अम्ललोणिका, 
अस्छलो छिका । ५ खी ), “नोनी, 'चूक? ( शाकविशेप ) के ५ नाम हैं ॥ 

४. सहरूवेधी ( = सहस्रवेधिन्‌ ), चुक्रः, अम्ञ्ळवेतसः ( + अम्लवेतसः ), 
शतवेधी ( = शतवेधिन्‌। ४ पु), अमलबंतः के ४ नाम हें। ( “चाङ्गेरी, 
आदि ९ शब्द एक पर्याय हैं, थह भी किसी-किसी का सत है ) ॥ 

५ नमस्कारी, गण्डकारी ( + गण्डकाळी ), समङ्गा, खदिरा ( + खदिरी। 
४ खी ), 'लजाल्‌ , छुईसुई' के ७ नाम हैं ॥ 

६ जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीचनीया, भधुस्रवा (+ मधुः, ख़बा। ५खी ), 
जीचन्ती” के ५ नाम हैं ॥ 

६ कूचशीषंः, मधुरकः, शङ्गः, हस्वाङ्गः, जीवकः ( ५ पु), 'जोचक” के ५ 
नाम हैं। ( 'जीवन्ती आदि १० शब्द एक पर्यायवाचक हैं, यह भी किसी-किसी 
का सत है? )॥ 


बबेरा कवरी” इति पाठान्तरम्‌॥ ‡ 'दन्तञाठाम्बष्ठाम्ललोणिकाः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
‡ “चुक्रोऽम्खवेतसः? इति पाठान्तरम्‌॥ $ भाण्डकाली समझा खदिरीत्यपि? इति पाठान्तरम 
॥ 'मधुःख्तवा? इति पाठान्तरम्‌॥ 


वनौषधिवगेः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । १६५ 


१ किशततिक्तो थूनिश्योड्नायेतिक्तोरश्य सप्तला। 
*विप्रला सातला भूरिकेना चमकषेत्यपि॥ १७२॥ 

३ वायसोलो स्वादुरसा यवस्था४ऽथ | मकूलकः । 
निकुस्मो दन्तिका प्रत्यक्श्रेण्युदुस्बरपण्येपि ॥ १४४ ॥ 

४ अजमोदा तूझगन्धा त्रह्मदभा ¦ यवानिका। 

६ सूले ३पुच्करकाशमीरपञ्चपर्चाण पोष्करे॥ १४५ ॥ 

७ डाव्यथाऽतिचरा पझा चारटी पझ्चचारिणी । 


१ किराततिक्तः (+ चिरात्तिक्तः, चिरतिक्तः, चिरातिक्तः, किरातः, केरात), 
भूनिम्बः, अनायतिक्तः ( ३ पु), 'चिरायता? के ३ नाम हैं ॥ 

२ सप्तला, विसा, सातला ( + शातला ), भूरिफेना, चमंकपा (५ खी), 
'सेइंइ, थूहर के ५ नाम हैं ॥ 

३ वायसोली, स्वाडुरसा, वयस्था ( ३ खी ), 'काकोलो? के ३ नाम हैं ॥ 

४ मकूलकः ( + सुकूलकः ), निकुम्मः ( २ पु ), दन्तिका (+ दन्तिजा), 
प्रध्यकश्नेणी, ऊदुस्बरपर्णी( + उदुम्बरपर्णी, ऊडुग्बरपर्णी । ३ खी), 'दन्तीनामक 
ग्ौषध' के ५ नाम हैं ॥ 

७ अजमोदा, उग्रगन्धा, त्रह्मदर्भा, यवानिका ( +यमानिका । उ स्री), 
“अजमोदा अजवाइन! के ४ नाम हैं । ( 'यद्ञपि 'यवानिका' को पहले कह 
चुके हैं, तथापि शाकमेदम यहां पुनः कहते हैं? ) ॥ 

६ पुप्करम्‌, काश्मीरम्‌, पद्मपत्चम (+ पद्मवणम्‌। ३ न), 'पुष्करमूल? 
के ३ नाम हैं ॥ 

७ अव्यथा, अतिचरा, पद्मा, चारदी, पञ्भचारिणी ( ५ खी), 'प्मचारिणी, 
स्थलकमलिनी” के ५ नाम 


* जिमला शातला' इति पाठान्तरन्‌ ॥ † मुकूठकर इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

+ यमानिका! इति पाठान्तरम्‌, अत्र 'यवानिका' पुनहकार्जप ज्ञाकमेदात्पुन रुक्ता, 
यवानीति मत्वा प्रन्वक्ृदूजान्तो वा? इति क्षी० स्त्रा० ॥ न 

$ धुष्करकाइमीरपबअपत्ताणि! अत्र ध्यव्यवर्गे'त्वत्र प्ममर्णाति छिपिन्नान्त्या प्रन्थकारः 


पञ्चपल्ने'त्याइ' इति क्षी० स्वा० ॥ 


१६६ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे-. 


«काम्पिढ्य; कर्कशा्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि ॥ १४६॥ 
२ प्रपुन्नाडस्त्वेडगजो दु घश्चक्रमरदुकः | 
पद्मांड ।'उरणाख्यञ्च ३ पलाण्डुस्तु सुकन्दकः ॥ १४७ ॥ 
४ लताकंदुढुुमो तत्र दर्ति«5थ महोषधम्‌। 
लशुनं ग्रज्ननारिष्टमदाकन्द्रसोनकाः ॥ १४८ ॥ 
६ एुननंचा तु शोथध्नी ७ चितुन्नं खुनिषण्णकम्‌। 


शक 


--->>>> 


१ काम्पिल्यः (+ काग्पिज्लः ), कर्कशः, चन्द्र, रक्ताङ्गः ( ४ पु ), रोचनी 
(+ रेचनी.। खी), कवोला? के ५ नास हैं ॥ 

२-प्रपुन्नाडः ( + प्रपुज्नाळ', प्रपुनाळः, प्रपुनाडः, अपुन्नढः ), पुडगजः 
( +एलागजः ), ददन्नः ( + दद, ददुहरः ), चक्रमदकः, पझाटः, उरणाख्य 
(“उरण' अर्थात्‌ मेषके वाचक सब नाम । + उरणाक्षः। ६ पु), 'चकचढ्‌ के 
६ नाम हैं ॥ 

३ पळाण्डुः, सुकन्दकः ( २ पु), प्याज? के २ नाम हैं ॥ 

४ लताकः, हुदुमः (२ पु ), हरे प्याज” के २ नाम हैं । ( “धन्वन्तरि ने 
इन दोनों को पलाण्डु ( प्याज ) से अभिन्न |: माना है? )॥ 

५ महौषधम्‌, लशुनम्‌ (+ल्शूनम्‌। +पु।२ न), गुञ्जनः, अरिष्ट, 
महाकन्दः, रसोनकः ( ४ पु ), लहसुन! के ६ नाम हैं । ( 'सुश्रुतकारने इन्हें 
भी पलाण्डु ( प्याज) की जाति $ मानी है? ) ॥ 

६ पुननवा, शोथप्ली ( २ खी ), गद्हपूर्ना? के २ नाम हैं॥ 

७ वितुन्नम, सुनिपण्णक्रम्‌ ( २ न), “विस खपरिया? के २ नाम हैं ॥ 


* काम्पिछः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रेचनीत्यपि? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

1 'उरणाक्षश्वः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

‡ तथा चोक्तं धन्वन्तरिणा-- 
“पलाण्डुभं (य)वनेष्टश्च मुकुन्दी सुखदूषकः । 
हरिणोऽन्यपलाण्डुस्तु ताको दुद्ठेमश्व सः ॥ १॥ इति क्षी० स्वा०॥ 

§ तदाह सुश्र॒ते-- 

शुनो दीप॑पत्वश्व पिच्छगन्धो महौषधम्‌ । फरणश्च पछाण्डुश्च लवतकोऽपराजितः॥ १॥ 

सुं यवनेष्टश्च पलाण्डोद॑श जातयः । इति क्षो० स्वा० ॥ 


वनौषधिवगेः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १६७ 


१ स्याद्वातकः *शीतलोऽपराजिता शणपण्येपि ॥ १४६॥ 

२ पारावताङत्रिः कटभी पण्या ज्योतिष्मती लता । ७ 

३ वार्षिकं त्रायमाणा स्यात्रायन्ती बलभद्रिका ॥ १५०॥ 

४ विष्वक्सेनप्रिया 1गृष्टिवोरादो वदरेत्यपि। 

५ माको भ्रृङ्गराजः स्यात्‌ ६ काकमाची तु चायसी ॥ १५१॥ 

७ शतपुष्पा सितच्छुत्राऽतिच्छुत्रा मधुरा मिसिः। 
अघाकपुष्पी कारवी च ८ सरणा तु प्रसारिणी ॥ १५२॥ 
तस्यां कठम्भरा राजवला भनद्रवलेत्यपि। 


३ वातकः, शीतलः ( + शीतळवातकः, धन्व०। २ पु), अपराजिता, 
शणपर्णी ( + सनपर्णी, असनपर्णी, आसनपर्णी । २ खी ), 'पटुआ, पटसन! 
के ७ नामहें॥ 

२ पारावताङ्घ्रिः ( + पारावताङ्घी ), करभी, पण्या, उयोतिष्मती 
( +ज्योतिष्का ), लता ( ५ खी ), 'मालकांगनी' के ५ नाम हैं॥ 

३ वापिकम्‌ ( न ), त्रायमाणा, त्रायन्ती, बलभद्रिका (३ स्री), त्राय- 
माणा” के ४ नाम हैं ॥ 

४ विष्वक्सेनश्रिया, सृष्टिः ( +घृष्टिः ), वाराही, बदरा (४खस्त्री), 
बाराही कन्द? के ४ नाम हैं ॥ 

७ माकवः, ग्टङ्गराजः ( + ग्ङ्गरजाः = ग्टरङ्गजस्‌; न्टङ्गरजः = शुङ्गरज । 
२ पु), भिंगराज” के २ नाम हैं ॥ 
६ काकमाची (+काचमाची ) वायसी (२ स्री), 'मकोय, काक प्रिया? 


के २ नाम हैं ॥ 
७ शतपुष्पा, सितच्छुत्त्रा, अतिच्छुत्त्रा, मधुरा, मिसिः ( + मिसी ), 


अवाक्पुष्पी, कारवी ( ७ खो ), “सॉफ! के ७ नाम हैं । ( 'अन्तवाले २ नाम 
“उँघाचली' के हैं, यह भी किसी-किसी का मत है? ) ॥ 

८ सरणा ( + सरणी ), प्रसारिणी, कटम्भरा ( + करम्वरा ), राजबला, 
अद्वबला ( ५ खी ), आकाशरेल” ( बंवर ) के ५ नाम हैं ॥ 

* 'दीतलोऽपराजिताऽदनपर्ण्यंपि? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


घृष्टिवाराही बदरेत्यपि? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३ “सरणी? इति ठु युक्तः पाठः इति क्षी० स्वा० ॥ 


९६८ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


१ जनीं जतूका *रजना जतुङब्वक्रवर्तिनी ॥ १५३ ॥ 
खंस्पर्शा२ऽथ शटी गन्धसूली षडग्रन्थिकेत्यपि । 
कर्चूरो5पि पलाशो३ऽथ कारवेल्लः 1कठिल्लकः ॥ १५४॥ 
खुषवी चाथ झुलकं पटोलस्तिक्तकः पटुः । 

(४ ` कृष्माण्डकस्तु {करका रधरवादः कवटी खियौ ॥ १५४५ ॥ 

७ इषचाङुः कडतुस्वी स्यात्‌ ८ तुर्व्यलाबूरुभे ससे । 


१ जनी ( + जनिः ), जतूका ( + जतुका ), रजनी ( + जननीः ), 
जतुकृत्‌, चक्रवर्तिनी, संस्पर्शा ( ६ स्री ), 'चकचत'” के ६ चामहें॥ 
२ शरी, गन्धमूळी ( + गन्धमूला ), पड्गन्थिका (३ खरी ), कचूरः 
( +कचः, कर्षूरः ), पलाशः ( २ पु ), आामाहरुदी! के ५ नाम हैं ॥ 
३ कारवेज्ञः, कठिल्लकः ( + कटिल्लकः । २ पु ), सुपवी ( सुसवी, सुशवी । 
खी ), “करेला” के ३ नाम हैं ॥ 
४ कुलकम्‌ (न), पटोलः, तिक्तकः, पटुः (३ छु), “परवल? के 
३नामहेँ॥ ' 
५ कूप्माण्डकः ( + कुष्माण्डकः, कूप्माण्डः, कुष्माण्डः ), कर्कारुः ( २ पु), 
“कदीमा, तरकारीघाले कोहड? के २ नाम हैं ॥ 
६ उर्चारः (+ ईवार्‌ः, इर्वारुः, ईवालः, एर्वारू, ), कर्कटी ( + कर्करिः । 
२ खरी ), 'ककड़ी, कांकर' के २ नाम हैं ॥ 
७ इच्ाकुः, कटुतुम्बी ( २ स्री ), 'तितलोकी, तोता कदूदु? के 
३ नाम हैं ॥ 
< तुम्बी ( + तुम्बिः, तुम्बा, तुम्पः ), अळाबूः, ( + आलावूः, आलाङुः, 
अछाम्डुः, छाजुः, छाबूः, लाडुका । २ खरी), "कदूदू , लोकी” के २ नाम हैं॥ 
* "जननी? इति पाठान्तरम्‌॥ +† 'करिछकः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
1 'कर्कार्रेवारुः इति 'ककाररीर्वारुः इति च पाठान्तरे । “पुर्वारु” कडचिभंटी, 'उर्वा- 


-रुकमिव बन्धनात्‌-- इति श्रतेः ‘उर्वारुकं स्वादुचिर्भटीमादुः इति क्षी० स्वा० ॥ 
$ तद्भेदानाह वृहुस्पतिः-- 


“अलाबूः जी पिण्डफला तुम्विस्तुम्बी महाफला । 
तुम्बा तु वएुँलाऽलाबूनिस्बे तुम्त्रो तु लाबुकाः॥ १ ॥ इति ॥ 


वनौषधिवर्गः ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः ! १६६ 


~ 


चित्रा गवाक्षी गोडुम्वा २ विशाला व्विन्द्रबादणी ॥ १५६ ॥ 
अशोघ्नः * सूरणः कन्दो ४ गण्डीरस्तु समछिला । 
† कलम्ब्युपोदिका जी तु लकं हिलमोचिका ॥ १५७॥ 
$ चास्तुकं शाकभेदाः स्युषेटूंचो तु शतपविका । 
सहस्सवीर्याभागव्यो रुहाऽनन्ताऽऽथ सा खिता ॥ १४८॥ 
गोलोमी शतवोयी च गण्डालो $ शककुलाक्षका । 


I ESM AR) Tan ~ 


१ चित्रा, गवाक्षी, गाइस्वा ( ३ खी ), जेउई काकर के ३ नाम हैं ॥ 

२ विज्ञाळा, इन्द्रवारुणी (२ खी ), इनाइन' के २ नाम हैं ॥ 

३ अशों्नः, सूरणः ( -- शूरणः ), कन्दः (३ पु), “ओल, सूरन? के 
३ नाम हैं ॥ 

४ गण्डीरः ( ए ), समछिला ( जी ), गांडरनामक शाक-विशेष' के 
२ नाम हैं ॥ 

ज कलस्बी, उपोदिका ( + उपोदका, अपोदका ), सूलकम, (नपु 9, 
हिळमोथिका, वास्तुकम्‌ ( + वास्तूकम्‌ । न । शेष खी), करमी या करेसुआं, 
पोई, मूली या सुरई, दिलखाल ओर बधुशाक्रे साग! का क्रमशः १-१ 
नाम है । ( 'यहाँतक शाक-मेदुफा वर्णन है? ) ॥ 


१०2 A ०० 


६ दूर्चा, शतपविका, सहस्तवीर्या, भार्गवी, रुहा, अनन्ता ( ३ खी ), 'दूब' 
के ६ नाम हैं ॥ 

७ गोलोमी, शतवीर्या, गण्डाली, शकुलाक्का (+पु। ४ खी ), सफेद 
दूच” के ४ नाम हैं, यह भा० दो० का मत है । ( प्रथम दो नाम उक्तार्थक और 
अन्तवारे दो नाम “दूबे सेद्‌-विशेष' के हैं, यद्द ची० स्वा० का मते’) ॥ 


* धरणः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

+ कलम्ब्युपोदका' इति भा० दो० पाठः 'लम्ब्यपोदका? इति क्षी० स्वा० पाठ 
मूलस्थस्ठु मददे० सम्मत इत्ववधेयन्‌ ॥ 

‡ “वास्तूकन” इति पाठान्तरम्‌ । अत्र निर्णवत्तागरीय ब्या० छु^ पुस्तक “वास्तुकम्‌? 
इति मूलपाठखिन्लस्तत्र उलूकादय व? (३० सू० ४।४ १) इति 'वार्तूक’ शब्दस्य सिदध्युक्तः, 
पुनइंस्वमध्यस्य वास्ठुक! शब्दस्य प्रकारान्तरेण सिदध्युक्तेश्व स्वोक्तिविरोत्रात्‌ ॥ 

$ “शकुलाक्षकः' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


१७० अमरकोषः | [द्वितीयकाण्डे- 


१ कुरुचिन्दो मेघनामा सुस्ता मुस्तकमखियाम्‌ ॥ १५६॥ 

२ स्याद्भद्रमुस्तको युन्द्रा ३ चूडाला चक्रलोचटा। 

४ चंशे त्वकसारकर्मारत्वचिसारत्णध्वजाः ॥ १६० ॥ 
शातपर्च यघफलो वेणुमस्करतेजनाः। 

४ चेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः॥ १६१॥ 

६ ग्रन्थिना पर्वपरुषी ७ शुन्द्रस्तेजनकः शरः। 

८ नडस्तु धमनः पोडगलो६ऽथो काशमस्त्रियोम्‌॥ १६२॥ 
इच्नुगन्धा पोटगलः-- 

१ कुरुविन्दः, मेघनामा ( = मेवनामन्‌ । + मेघके वाचक सव नाम। २ पु), 
सुस्ता ( स्री ), सुस्तकम्‌ (न पु), “मोथा” के ४ नाम हैं ॥ 

२ भद्र्मुस्तकः ( पु! + भद्रम्‌, मुस्तकम्‌; २ न), गुन्द्रा (खी), 
“नागरमोथा” के २ नाम हैं। ( 'धन्वन्तरिने "गुन्द्रा और भन्रमुस्तक” में 
अभेद* माना है? ) ॥ 

३ चूडाला, चकला, उच्चटा (३ स्त्री), “चुडाला, एक प्रकारके 
मोथा घास” के ३ नाम हैं ॥ 

४ वंशः, खक्सार:, कर्मारः, त्वचिसारः, तृणध्वजः, शतपर्वा ( = शतपव॑न्‌ ), 
यवफछ:, वेणुः, मस्करः तेजन: ( १० पु ), “वास? के १० नाम हैं ॥ 

५ कीचकः ( पु), “छिद्रमें हवाके प्रवेश करनेपर बजनेवाले बाँस' 
का १ नाम है ॥ 

६ अन्थिः ( पु ), पर्व (-पर्वन्‌ ), परुः (= परुस्‌। + परु = परुः। २ 
खी न), बाँस आदिके गांठ या पोर” के ३ नाम हैं॥ 

७ गुन्द्र, तेजनकः, शरः( + सरः। ३ पु), 'सरकण्डा, सरई?% ३ नामहें॥ 

< नडः (+ नछः ), धमनः, पोटगलः ( ३ पु), 'नरसल, नरकट, 
नरहे? के ३ नाम हैं ॥ 

९ कादाः ( +कासः। पु न ), इुगन्धा (स्त्री 9, पोटगलः (पु ), 
“काशनामक तृण-विशेष! के ३ नाम हैं ॥ 

हर अन्वन्तरिरमेदमाइन्तयस्तमम्दवरो मो नोरा भन्वन्तरिरमेदमाइ-“मुस्तमम्बुधरो भेघो घनो. राजकशेरुकः । 
भद्र्सुस्तो वराहो5ब्दो गाङ्गेयः कुरुविन्दकः ॥ १॥ 
इति क्षी० स्वा०॥ 


वनौषधिवर्गः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १७१ 


--१ पुंसि भून्नि तु बल्वज्ञाः। 
रसाल इलुरस्तद्गेदाः पुण्डकान्तारकाद्यः॥ १६३॥ 
2 स्याद्वीरणं वीरतर ५ मूले ऽस्योशीरमस्नियाम्‌। 
अभय नलदं सेव्यमसणालं जलाशयम्‌ ॥ १६७ ॥ 
लामज्जकं *लघुलयमचदाहेष्टकापथे । 
६ नडादयस्तृणं गर्खुच्छयामाकप्रमुखा अपि॥ १६४॥ 

१ बस्वजाः (पु नित्य व? व०। +ए० व) *बगई' का १ नाम है । 
( काश,“ ४ नाम पकार्थक हैं, यह भी किसीका सत हेः)॥ 

२ रसाळः, इचुः ( २ ए ), ईख, गन्ना, ऊख' के २ नाम हैं ॥ 

३ घुण्डूः ( + पौष्डूः ), काम्तारकः ( २ पु), आदि ( आदि शब्दसे 
“रसालः, कर्कटकः ( २ पु )''का संग्रह है? ) ये 'ऊखके 1मेद-विशेष! हैं ॥ 

४ वीरणमू, वीरतरम्‌ ( २ न), 'गांडर घास? के २ नाम हैं। ( 'इसोके 
जड़को “खश? कहते हैं? ) ॥ 

५ उशीरम्‌ (न पु), अमयम्‌, नलदम, सेव्यम्‌, अस्णाङम्‌ (> सगा- 
लम्‌), जलाशयम्‌, छामजकम्‌, लघुलयम्‌ (+ लघु, लयम्‌ ) अवदाम 
इष्टकापथम्‌ (+ अवदाहे्म्‌, कापथम्‌ । ९ न ) “खश? के १० नाम हें॥ 

६ 'नड' आदि और 'गर्मुव्‌, श्यामाकः (+ श्यामकः। २ पु), अर्थात्‌ 
क्रमशः “एक तृण-विशेष और साँवा? और “प्रमुख! शब्दसे नीवारः, को दवः 
(२ पु), अर्थात्‌ क्रमशः तिनी या तीनी और कोदो” ये “तृणधान्य! हैं ॥ 


“७ 


* ध्लघु लयमवदाहेट्टकापथे! इति । इटकापथेत्यत्र 'मन्यरत्त सेत्यागृगालयोर्नळ्दोसीरै - 
कार्थेतवाद्ान्तः इति क्षी० स्वा० ॥ † “एको वल्वज' इति पातअलमद्दाभाष्योक्तेरित्यवधेयम्‌॥ 
‡ इक्चमेदा यधा--इक्षः कर्कटको वंशः कान्तारो वेणुनिः्सुतः । 
इक्षुरन्यः पौण्ड्कश्च रसालः सुकुमारकः ॥ १ ॥ 
अन्यः करइुशालिः स्वादिश्षयोनीछुवालिका । 
तथान्य इश्चुगन्धा स्यादिश्चलः कोकिलाक्षक/ ॥ २ ॥ इनि ॥ 
निघण्टौ त्वन्य पवेश्चभेदा उक्तास्ते यथा 
पौण्डूको भीरुकश्चापि बंशकः शतणोरकः । कान्तारस्तापसेक्षत्र काण्डेक्ठः सूचिपत्त्रकः॥ १ ॥ 
जैपालो दीर्घपत्रश्च नीलपोरोऽय कोशकः । इत्येता जातयस्तेवां कथयामि युगानपि ॥२॥ इति॥ 


१७२ असरकोषः [ द्वितीयन्चण्डे- 


नि 


सखी कुश कुथो दभः पघित्ररमथ कत्त॒णम्‌। 
पोरसौगन्धिक'्यामदेचजग्धकरौहिषम्‌ ॥ १६६॥ 
३ छुघाउतिच्छत्रपाल्लो ४ मालादणकञस्तणे । 

५ शष्पं वालतृणं ६ घासो यवसंध्तणमजुनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
८ तृणानां संदतिस्तृण्या ६ नड्या तु नडसंहतिः। 

१० तृणशजाह्यस्तालो ११ नालिकेरस्तु लाङ्गली ॥ १६८॥ 
१२ घोण्डा हु पूगः क्रसुको एवाकः खपुरो १३.ऽस्य तु । 
फलसुद्देंग पू-- 


१ कुशस्‌(पु न), कुथः, दर्भः (२ पु), पवित्रम्‌ (न), कुशा” के ४ नाम हैं॥ 

२ कत्तणस्‌, पौरस्‌, सौगन्थिकस्‌ , ध्यामस्‌, देवजग्धकस्‌, रोहिपम्‌ 
(६ न), 'रोहिषनासक सुगन्धित घास? के ६ नाम हैं ॥ 

३ छुत्त्रा (खो ), अतिच्छत्त्र, पाल्य: ( २ पु), “पानीसें होनेवाले 
'तृण-विशेष” के ३ नाम हैं। 

४ माळातृणकम्‌, भूस्तृणम्‌ (२ न), वचक्रे समान रूप तथा पानीमें 
होनेचाले तृण-विशेष? के २ नाम हैं । ( यह भा० दी० का सत है। महे० 
और '्ी० स्वा० के मतसे “दस्रा, `" भूस्तूण? ५ दाउद एकार्थक हैं? ) ॥ 

७ शप्पम्‌ ( + दास्यम्‌ ), बालतृणम्‌ (२ न), नई और कोमल 
घास? के २ नाम हैं ॥ 

६ घासः ( पु), यवसम्‌ (न), 'गवत' अर्थात्‌ 'वेल, घोड़ा, आदि 
पशुओंके खाने योग्य भूसा-घास” के २ नाम हैं ॥ 

७ तृणम , अञ्जनम्‌ ( २ न), तृणमात्र' के २ नाम हैं ॥ 

८ तृण्या (स्री), घासकी देरी? का ३ नाम हैं ॥ 

९ नड्या (खरी), नड-ससूह' का ३ नाम है ॥ 

१० तृणराजः, तालः (+ तळ: । २ पु), “ताइ? के २ नाम हैं ॥ 

११ नालिकेरः ( + नारिकेरः, नारिकेलः, न।डिकेरः, नारीकेलः, ४ पु०; 
नारिकेलिः, नारीकेली; २ खरी ), लाङ्गली '( = लाङ्गळिन्‌ । + लाङ्गली = लाङ्गली, 
ख्री। २ पु), “नारियल” के २ नाम हैं॥ 

३२ घोण्टा ( खो ), पूगः, क्रमुकः, गुवाकः (+ गूवाकः ), खपुरः (४ प), 
“सुपारी, कसेलीके पेड़? के ५ नाम हैं ॥ 

१३ उद्देगम्‌ (न ), “सुपारीके फल’ का $ नाम हे ॥ 


सिंहादिवर्ग: ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । १७३ 


५ --१ एते च हिन्तालसदिताखयः ॥ १६६ ॥ 
खजूर केतको तालो खजूरी च ठणहुमाः। 
इति बनोषधिवगः॥ ४॥ 


९५ ९७० ५०७०७ 


५. अथ सिंहादिवर्गः । 
२ सिंहो मगेन्द्रः पञ्चास्यो हयंचः केसरी हरिः। 
३ 'कण्ठोरबो स्गरिपुसेगदश्सिंगाशन/ (८) 
पुण्डरीकः पञ्चन्खचत्रक्रायस्ुगद्विषः ( & ) 
४ शार्दूलद्वोपिनो व्याघ्रे ५ तरजुस्तु खुगादनः॥ १॥ 
६ घरोहः सूकरो घ्रष्टिः कोलः पोत्रो “किरिः किडिः। 


Aor RRO CSS 


१ हिन्ताळः ( पु ) के सहित पूर्वोक्त तीन शब्द (नारिकेल, ताळ, घोण्डा ) 
और खर्जूरः ( छु ), केतकी, ताली, खर्जूरी (३ स्री) को तृणदुमः (पु), 
अर्थात्‌ 'तृणदुमः कहते हैं ॥ 

इति वनौषधिवर्गः ॥ ४ ॥ 


2225 


५, अथ पिंहादिवर्गः । 
२ सिंहः, मगेन्त्र, पद्चास्यः, हर्यक्ष, केसरी ( = ससरिन्‌। + केशरी 
` = केशरिन्‌), हरिः ( ६ पु); "सिह? के ६ नाम हैं ॥ 
३ [ कण्ठीरवः, स्गरिपुः, सुगदृटिः, द्रगाशनः, पुण्डरीकः, पञ्चनलः, चित्रः 
कायः, खगद्विट्‌ ( = स्टगद्विप्‌ । ८ पु) पसह' के ८ नाम हैं ]॥ 
४ शादूलः, द्वीपी (= द्वीपिन्‌ ), व्याघ्रः (३ ए), बाघ 'के ३ नाम हें 
५ तरचुः (+ तरचः ), ख्यादनः ( २ पु), “चिता या तेंदुआ वाघ? के 
२ नाम हैं ( 'सुकु० मतसे बक' अर्थात हुँडार, भेड़िया? के ये दो नाम दें?)॥ 
६ वराहः, सूकरः (+ शूकरः ) घृष्टिः (> गृष्टिः ), कोल? पोत्री ( =पो- 
नू), किरिः (१ किरः) किड बदरी € सर्वे १ > पणा किरिः (+ किरः ), किटिः दृंद्री ( = देष्टिन्‌), घोणी ( = घोणिन्‌ ) 


* ।क्रिरः किटिः इति पाठान्तरन्‌ ॥ 


१७४ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


दंष्ट्री घोणी स्तव्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि ॥ २॥ 
१ कपिप्लवङ्गण्लवगशाखा्टगवलीघुखाः | 
मर्कटो वानरः कोशो बनौका २ टाथ भल्लुके ॥ ३॥ 
*कक्ताच्छभज्लभल्लूका ३ गण्डके खन्न खङ्गिनो । 
४ 1 लुलायो महिषो चाइद्विषत्कासरसेरिभाः॥ ४॥ 
५ स्त्रियां शिचा भूरिमायगोमायुसुगधूतेकाः। 
1 श्रृगालचश्चककरो एफेसकेचजम्युकाः ॥ ४॥ 
६ ओतुर्विडालो माजोरो वृषदंशक आखुभुक्‌ । 
७ जयो गोधारगोधेरगौघेया गोधिकात्मजे ॥ ६॥ 
स्तव्धरोमा (=स्तव्धरोमन्‌), क्रोडः, भूदारः (१२ पु), 'सुआर? के १२ नाम हें ॥ 
१ कपिः, प्ळचङ्गः ( + प्लवङ्गमः), प्लवगः, शाखाम्र॒गः, वलीमुखः ( + बली- 
सुखः, बलिमुखः ), मर्कटः, वानरः, कीराः, वनौकाः ( = वनोकस्‌। ९ पु), 
“वन्द्र? के ९ नाम हैं ॥ 
२ भज्ुक, ऋचः, अच्छुभज्ञः ( + अच्छः, भज्ञः ), भल्लूकः (+ भालूकः, 
भालुकः, भालूकः । ४ पु), “भालू? के ४ नाम हें ॥ 
३ गण्डकः, खड्गः, खड्गी (> खड्गिन्‌ । ३ पु), शेंडा? के ३ नाम हैं ॥ 
४ छुछायः (+ लुलापः), महिपः, वाह द्विषन्‌ (=वाहद्विषत्‌। + वाहद्विद्‌= 
वाहृद्विप्‌ ), कासरः, सैरिभः ( ५ पु ), 'सैंसा? के ५ नाम हैं ॥ 
५ शिवा (नि० स्त्री ), भूरिमायः, गोमायुः, स्ट॒गधूर्तकः, शृगालः 
( + सुगालः ), चञ्चकः ( + वञ्चुकः ), क्रोष्टा (= क्रोष्टु ), फेरुः, फेरवः 
( + फेरण्डः ), जम्बुकः ( + जम्बूकः । ९ पु), स्यार, शए॒गाल’ के 
१० नाम हैं॥ 
६ ओतुः, विडालः ( + बिडालः, विलालः ), मर्जारः, वृषदुंशकः, आखुसुक्‌ 
( > आखुसुज्‌ । ५ पु ), 'विलाव! के ५ नाम हैं ॥ 
७ गौधारः, गौधेरः, गौधेयः (३५), गोहरा, चन्दनगोह' अर्थात्‌ 
“काळे साँप से गोह में पैदा होनेवाला जीवविशेष' 'चिसखपरा' के ३ नाम हैं ॥ 


पालि दको मका कत नष्क्षाच्छमछमालूका' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 1'हुलापो महिषः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
‡ सगालो वश्चकः क्रोष्टु ? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


सिंहादिवर्गः ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १७५ 


१ श्वाचित्तु शश्यरस्तज्ञोम्नि शलली शललं शलम्‌ । 

वातप्रमीर्चातद्धगः ४* कोकस्त्वीहाठगो वुकः॥ ७॥ 

सगे कुरक्षवातायुहरिणाजिनयोनयः । 

एणेयमेण्याश्वरमाय७मेणस्येणसुभे त्रिषु ॥5॥ 

= कदली कन्दलो चीनश्चमूइप्रियकावपि। 
समूरुश्चेति & हरिणा अमी झअञ्ञिनयोनयः ॥ ६ ॥ 


NC A 
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हि 2 स क: नट ककि त न 
१ श्वावित्‌ ( =श्वादिध्‌ ), शल्यः ( २ पु), 'साह्ी' के २ नाम हैं ॥ 
२ झळली (खी), शललम, शलम्‌ (२ न); नाही के काँटे! के 
३ नामहे ॥ 
३ वातप्रमीः ( + स्रौ ), बात्रः (२ पु), 'बहुत तेज्ञ दौड्नेवाले 
मृग-विशेषः के २ नास दें ॥ 
३ कोकः, ईहाम्रगः, बकः ( ३ पु), 'मेंडिया, हुँडार” के ३ नाम हं 
५ स्ृगः, कुरङ्गः, वातायुः ( वानायुः क्षी० स्वा०; वनायुः ), हरिणः, 
अजिनयोनिः ( ५ पु ), मृग, हरिण! के ५ नाम हें॥ 
६ ऐणेयम्‌ ( त्रि), “मृगी के चमड़े, सींग आदि? का १ नाम हे 
७ ऐणम्‌ ( त्रि), 'मृगके चमड़े, सींग आदि? का १ नाम हे 
८ कदली, कन्दुली (२ स्री । क्षी० स्वा० मतसे कदली = कदलिन्‌ , 
कन्दली = कन्दलिनू; २ पु 1), चीनः चमूरुः, प्रियकः समूरुः (४ पु 3, 
‹ गविशेषः' के ६ नाम हैं ॥ 
९ 'कदूळी? आदि ६ शब्द और आगे कहे जानेवाले “कृष्णसार? आदिको 
अजिनयोनिः (पु) 'अजिनयो नि’ कहते हैं । (“इनके चमड़े का उपयोग होता है? ) ॥ 
+ “कोक इंहाग्रगो बकः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+-कदली हरिणान्तरे । रम्भायां बैजबन्त्यां च¬? ( अने० सं० ३1६७० इति, 
'दविरोऽस्थनि कन्दलन्तु नवाङ्ङुरे करध्वनौ । 
उपरागे मृगनेदे कराये कन्दली द्रुमे! ॥ १ ॥ ( अने० सं० ३६६८ ) 
इति च त्रिस्वरलान्तवर्गे हेमचन्द्रीक्तेः, 
म्कन्दल॑ त्रिषु कपालेऽप्युपरागे नवाङ्कुरे । कलध्वनौ कन्दली ठु खगगुरमप्रमेदयोः ॥ ९॥ 
कदला कदलौ एइन्यां कदली कदलौ पुनः। रम्मावक्षेञ्य कदली पताकागृगमेदयोः' ॥ २॥ 
(मे० इलो० ६९-७१ ) इति लान्तवर्गे मेदिन्युक्तेश्व विरुद्धमेतत्‌ ॥ 


१७६ असरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ * कृष्णसाररुसच्यहुरक्ुशस्बश्शेहिषाः । 
गोकर्णपृषतेणश्यरोहिताश्रमरो. स्॒गाः ॥ १०॥ 

२ गन्धर्वः शरभो रामः छूमरो गवयः शशाः । 

३ इत्यादयो सगेन्द्राद्याः गचाद्याः पशुजातयः ॥ ११॥ 

४ 'अधोगन्ता तु खनको चूकःपुंध्वज उन्दुरः” ( १० ) 

४ उन्दुरुमूंषको ऽष्यालुदेगिरिका पालमूदिका। 

७१' छछुन्दरी गन्धसुखी दीर्घठुण्डो दिचान्धिका' ( ११) 


> नः RR ree 


१ कृष्णसारः ( + कृष्णशारः ), रुरु, न्यङ्कुः, रहुः, शम्बरः ( + संवरः, 
शंबरः ), रीहिषः ( + रोहिपः ), गोकणः, प्रपतः, एणः, ऋश्यः ( +ऋष्यः ), 
रोहितः ( + लोहित: ), चमरः ( १२ पु), थे १२ 'छगके सेदः हैं ॥ 


२ गन्धर्वः ( + गन्धर्वः ), शरभः, रामः, समरः, गवयः, शशः (३पु), 
क्रमशः “गन्धयुक्त खुगविशेष, लड़ीसरा या एक प्रकारका चन्द्र- 
विशेष, खुन्दरजातीय खुग-विशेष, बहुत भागनेचाला सुग-विशेष, 
नोलगाय ओर खरहा” का १-१ नास है ॥ 

३ ये छु. पूर्वोक्त “सुजीन्द्र' आदि ) और वच्यमाण (आगे कहे जानेवाले ) 
“गो, मद्दिष आदि पशुजातिः ( स्री ), “पशुजाति’ हैं अर्थात्‌ इनकी पशुजाति 
में गणना होती है ॥ ? 

४ [ अधोगन्ता ( = अधोगन्तू ), खनकः, बकः, पुंध्वजः, उन्डुरः (५ पु), 
“चूहा, सूस” के ५ नाम हैं ]॥ 

५ उन्दुरुः सूषकः ( +झुपकः ), आखुः (३ पु), “चूहा, सूस? के 
३ नामहें॥ 

६ गिरिका, बालमूपिका (२ खी), “सुसरी छोटी चूहिया' के २ नाम हैं॥ 

७ | छुछुन्द्री, गन्धसुखी, दीघंतुण्डी, दिवान्धिका (४ स्री ), छुलुन्द्र 
के ४ नाम हैं ]॥ 

“ 'इष्णशारर्रQन्यङ्करङ्कसंवररौ षाः? इति पाठान्तरम्‌॥ . . . 

+ 'छन्द्री' * 'दिवान्थिका? इत्यंशः क्षी० स्वा० व्याख्यायां समुपळभ्यते॥ 


सिंहादिवर्गः ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । {ss 


सरर: इकलासः स्यात्‌ २ सुसलो * एहगोधिका ॥ १२॥ 
लूता स्त्री 1 तन्तुचायोरानाममकरकाः समाः। 

{ नीलङ्खस्तु छमिः ५ करणंजलोकाः शतपद्युसे ॥ १३॥ 
बृश्चिकः शककीटः स्याऽदलिद्र्णो तु वृश्चिके । 
$पारावतः कलरवः कपोतो६ऽथ शशादनः ॥ १४॥ 
पत्ती शयेनः— 

१ सरटः, कृकलासः (+ कृकलाशः, कृकुलासः 1२ पु) गिगिट' के २ नाम हैं ॥ 

२ झुसली ( + झुशली ), ग्रहगोधिका ( + गृहगोलिका । २ स्री ), 
'बिछुतिआ, छिपकिली? के २ नाम हैं॥ 

३ लूता (स्त्री), तन्तुवायः ( + तन्त्रवायः ), उणनाभः, मकरकः (३ पु), 
“मकड़ो' के ४ नाम हैं ॥ 

४ नीळङ्कुः (+ नीलाङ्कुः ), कृमिः (+ क्रिमिः। २ पु ), छोटे २ कीड़ा? 
के २ नाम हैं ॥ 

५ कर्णजलौकाः ( = कर्णजडौकस्‌ । + कर्णजलौका = कर्णजलौका ), 
शतपदी (२ खी ), “गोजर, कनखजुरा” के २ नाम हैं। (“यह वृश्चिकका 
भेद है? ) ॥ 

६ वृश्चिकः, शूककीटः (२ पु), ऊनो वस्रको कारनेवाले कीड़े! 
के २ नाम हैं ॥ 

७ अलिः ( + आलिः, आली ), द्रुणः ( + द्रोणः ), दृश्चिकः (३ पु), 
“चिच्छू? के ३ नाम हैं ॥ 

८ पारावतः ( + पारापतः ), कलरवः, कपोतः (३ पु), “कबूतर” के 
३ नाम हें । ( “दी० स्वा० मतसे “प्रथम नाम? “घरेलू कबूतर” के और अन्य 
२ नाम जङ्गली कवूतर के हैं? ) ॥ 

९ शश्चादूनः, पत्त्री ( =पत्तव्रिन्‌ ), श्येनः (३ पु), “बाज पत्ती’ के 
३ नाम हैं। 

* “गृहगोलिका इति सभ्यः पाठ? शात क्षी० स्वा०॥ 

+ “तन्त्रवायोगंनाभमकेटकाः' इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ है 

३ “नौलाङ्गुस्तु क्रिमिः कर्णजलौका शतपचुभे? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
प्वारापत/ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


१२ अ० 


1 MOK AWW 


५७८ ` अमरकोषः। [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ उलूकस्तु चायलारातिपेचको । 
“दिवान्धः कौशिको छूको दिवाभीतो निशाटन/ ( १२ ) 
व्याघ्ाडः स्याळूरडाजः ४ खञ्जरीटस्ठु खञ्जनः॥ १५॥ 
लोहपष्ठस्लु कङ्कः स्याददथ चाषः किकीदिविः। 
कलङ्गभङ्गधूम्याटा ८ अथ स्याच्छुतपञ्रकः ॥ १६॥ 
दाचांधारो& ऽथ “सारङ्गः सतोककश्चातकः समाः। 
१० छकचाङुस्ताञ्नचूंडः छुछ्ुरश्चरणायुधः॥ १७ ॥ 
११ चरकः कलविङ्कः स्यात्‌ १२ तस्य सरो चस्का १३ तयोग 

पुमपत्ये चाटकेरः- 


GK 4४ «७ 


DV 


१ उलूकः, वायसारातिः, पेचकः ( ३ छु ), “उल्लू? के ३ नाम हैं पि 

२ | दिवान्धः, कौशिकः, घूकः, दिवाभीतः, निशाटनः ( ५ पु), डद्लू! 
के ५ नाम हैं ] ॥ र हे 

३ ब्याघ्राट, भरद्वाजः (२ पु), भल, भारद्वाज पत्तो? के २ नाम हैं ॥ 

४ खञ्जरीटः, खञ्जनः (२ पु), 'खंडुरिच पत्ती! के २ नाम हैं ॥ 

५ छोहएछः, कङ्कः ( २ ए ), “सफेद चील’ अर्थात्‌ कंक्रहड़ा पक्षी, जिसके 
पंख को चाण में लगाते हैं, उसके? २ नाम हैं ॥ 

६ चापः (+ चासः), किकीदिविः (+ किकीदीविः, किकिदिविः, किकिदिवः, 
किकीदिवीः, किकीदिवः, किकिः,दिवः। २ ए), रास ( नोलकण्ठ ) पत्ती! 
के २ नाम हैं ॥ है 

७ कलिङ्गः, सङ्गः, घूस्याटः ( ३ ३ ), 'भुखेङ्गा पक्ती' के ३ नाम हैं ॥ _ 

८ शतपत्रकः, दार्वाघाटः ( २ पु) किठ्खोलवा, कठफोरवा पक्षी? के 
२ नास हैं ॥ 

९ सारङ्गः (+ शारङ्ग१, स्तोककः (+ तोककः), चातकः ( ३ पु), “चातक 
पक्षी! के ३ नाम हैं ॥ 

१० कृक्वाछुः, ताम्रचूडः, कुछुटः, चरणायुधः (४ पु), 'सुर्गा?के ४ नाम्‌ हें 

१ चटकः, कलविङ्कः ( २ पु), “गचरा, चरक पक्षी! के २ नाम हैं । 
( “यह नर होता है? ) ॥ 
- १२ चटका (खरी), “गचरेया, चटका पक्षी) का ३ नाम दे । (यह 
मादा होती है) ॥ पर 

१३ चाटकेरः ( पु ), “गवरा और गवरेयाके पुत्र' का १ नाम है ॥ 


* 'शारङ्गस्तोककश्चातकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


सिंह्यादिवर्गः ५ ) सणिम्रभाव्याख्यासहितः | १७६ 


--१ ज्व्यपत्थे चटकेव सा॥ १८॥ 
२ ककरेटुः करेटुः स्यात्‌ ३ ककणककरो समौ। 
४ घनभियः परभृतः कोकिलः पिक इत्यपि ॥ १६ ॥ 
< काके तु करटारिएवलिपुष्टसछत्मञञाः । 
ध्वाह्ात्मघोषपरभृद्॒लिसुम्बायसा . अपि॥ २०॥ 
६ “स एव च चिरञ्जीवी चेकडणिश्च मोझलि* (१३) 
७ दोणकाकस्लु काकोलो प८दात्यूहः कालकण्डकः । 
& 1आवायिचिल्लो १० दाक्षाय्य ग थी ११ कीरशुको समो ॥२१॥ 


हा क क त "---५५-५५८५८------:-->>> 


१ चटका (खी ), गवरा ओर गवरेयाको पुत्री! का १ नाम है ॥ 

२ ककरेडुः ( + ककेराढुः ), करेड़ः ( --करदः 1 २ पु), 'झशुभ योल- 
जेवाले पक्षि-विशेष, या टिटिहिरो?क २ नाम हैं ॥ 

३ ककरण क्ररः ( २ पु), बे २ “अशुभ वोलनेवालो पत्तीके सेद- 
विशेष! हैं ॥ 

४ वनप्रियः, परन्द्रतः, कोकिलः, पिकः ( ४ पु ), कोयल' के ४ नाम हैं ॥ 

५ काकः, करटः, अरिष्टः, बलिपु४, सक्ृत्पजः, ध्वाङ्कः आत्मघोपः, परन्तु, 
बलिसुक्‌ ( = वलिसुज ), वायसः ( १० पु ), कोआ के १० नाम हैं ॥ 

६ चिरञ्जीवी ( = दिरञ्जीविन्‌ ), एकइृष्टि, सौकुछिः (३ पु), 
“शौ? के ३ नाम हैं ] ॥ 

७ द्रोणकाकः ( + दग्धकाकः, ब्ृद्धकाकः ), काकोलः (२ पु), “डोम- 
कोआ! के २ नाम हैं ॥ 

८ दात्यूहः ( + दात्यौहः ), काळकण्ठ्कः ( २ पु), जलकोआ, धूँप- 
सा रंगवाला को? के २ नाम हैं ॥ 

९ आतायी ( = आतायिन्‌ । + आतापी = आतापिन्‌ ), चिज्ञः ( २ पु ), 

चील? के २ नाम हैं ॥ ; 

१० दाच्चाय्यः, गृध्रः ( + गृद्धः। २ पु), “गीध’ के २ नाम हैं ॥ 

११ कीरः, शुकः ( २ पु), तोता, सुर्गा” के २ नाम हैं ॥' 

५ म्न एवः मौकुलिः इत्यंशः क्षी० स्वा० व्याख्यायां वर्तते ॥ 

+ आतापिचिछौँ? इति पाठान्तर ॥ 


१८० ` असरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


कुड *्र्चो२ऽथ बकः कह: ३ पुष्कराहस्तु सारसः । 
कोकञ्चक्रञ्रक्रवाको रथाङ्गाहयनामकः ॥ २२॥ 
कादम्बः कलहंसः स्याद्दुक्रोशकुररौ समो। 
हंसास्तु श्वेतगरुतश्चकराङ्गा मानसौकसः ॥ २३॥ 
राजहंसास्तु ते चश्चुचररेलौहितेः सिताः। 
1मालने्मलिकाच्षास्ते १० धातंराष्ट्रः सखितेतरेः॥ २४॥ 
1शशरिशटिशडिश्व-- 
१ कुङ्‌ ( = कुञ्ज्‌ ), क्रौञ्चः ( +मुद्चा | २ पु ), “श्च, कराकुल 
पत्ती? के २ नाम हैं ॥ ः 
२ बकः, कह्वः ( + कङ्कः २ पु), बगुला" के २ नाम हैं ॥ 
३ पुष्कराह्म ( 'कमलके पर्यायवाचक सब शब्द’), सारसः (२ पु), 
“सारस? के २ नाम हैं ॥ 
४ कोकः ( + कुकः ), चक्रः, चक्रवाकः, रथाङ्ग: ( रथाङ्ग अर्थात्‌ पहियेके 
बाचक सब शब्द! । ४ पु), चकघा" के ४ नाम हैं। 
५ कादम्बः, कलहंसः ( २ पु ), वच्तसत्र पत्तो’ के २ नाम हैं ॥ 
६ उत्कोशः, करर ( २ पु), “कुरर पत्ती’ के २ नाम हैं ॥ 
७ हंसः, श्वेतगरुत्‌, चक्राङ्गः, मानसौकाः ( = मानसौकस्‌। ४ पु), 
“हंस? के ४ नाम हैं 
८ राजहंसः ( ए ), 'सफेद शरीर और लाल रंगके चोंच-पेरवाले 
हस” का ३ नाम है ॥ 
९ मल्लिकाः ( + मह्िकाल्यः। पु), “सफेद शरीर और धूएके 
समान घूमिल रंगके चोच-पेरचोले हंस! का १ नाम हे ॥ 
१० धार्तराष्टर (पु), “सफेद शरीर और काले रंगके चोच-पेरवाले | 
हंस? का १ नाम है ॥ | 
११ शरारिः ( + शरातिः, शरालिः, शराली, शरारिः, शराडिः ), शाटिः 
+ धकरु्चोऽथ वक? इति पाठान्तरम्‌॥  'मलिनैमंह्विकाख्यास्ते' इति पाठान्तरय्‌॥ 
1 'शरारिरातिराटिश्व? इति पाठान्तरम्‌॥ 
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सिंहादिवर्गः ५ ] सणिप्रमाव्याख्यासहितः | १८१ 


--१ वलाका बिसकण्ठिका | 
हंसस्य योषिद्वरटा ३ सारसस्य तु लदमणा ॥ २५॥ 
जतुकाऽजिनपत्रा स्यात्‌ ५ परोष्णी तैलपायिका । 
वर्वणा मक्षिका नीला ७ सरघा मधुमक्षिका ॥ २६॥ 
पतङ्गिका पुत्तिका स्या&इंशस्तु चनमक्तिका। 
१० दंशी तज्जातिरद्पा स्यादू ११ गन्धोलो बरा दयोः॥ २७॥ 


१ वलाका, विसकण्ठिका ( + बिसकण्टिका, क्षी० स्वा०। २ खी), 

वशुला-विशेष” के २ नाम हैं ॥ 

२ वरटा (+ वरला । खरी), 'हंसकी खो” अर्थात्‌ ‘हंसिनी? का १ नाम है॥ 

३ लक्ष्मणा ( + लक्षणा | खी ), "सारसी? अर्थात्‌ 'सारसकी खी' 

१ नाम है ॥ 

४ जतुका ( + जतूका ), अजिनपघा (२ स्री), 'चमगादडू, बादुर' 
के २ नाम हैं ॥ 

५ परोष्णी ( + परोष्टी ), तेलपायिका (२ स्री), '"त्तपड़ानामक 
कीटविशेष तेलचटा!? के २ नाम हैं ॥ 

६ वर्वणा ( + वर्बणा ), मक्षिका ( + मच्चीका ), नीला (३ खी ), 
“नीले रंगको मक्खी' के ३ नाम हें । ( भा० दी० के मतसे प्रथम शब्द 
उक्तार्थक है और अन्तवाले दो शब्द विशेषण हैं?) ॥ 

७ सरघा, मधुमक्षिका ( २ खी ), “मघुमक्खी' के २ नाम हैं ॥ 

८ पतङ्गिका, पुत्तिका (२ खी), “एक तरहकी “मघुमक्खो'" के 
२ नाम हैं ॥ 

९ दंशः ( पु), वनमक्तिका (स्री), दंशा, डस, वड़े मच्छड' के 
२ नाम हैं ॥ 

१० दंशी (स्री), “मख, छोटे मच्छुड़” का १ नाम है ॥ 

११ गन्धोली ( खरी ), वरटा (+ वरटी । पु खी ) वर, मिरे, बिहिनी, 
शन्धयुक्त मक्खो-विशेष' के २ नाम हैं 


य॒थेतेषां नाममेदपूवेकं मधुवर्णंमाह निमि:-- 
ध्याक्षिकं तैलवर्णं स्वादूघुतवर्ण तु पैत्तिकम्‌ । 
आमरन्तु मवेच्छुक्लं क्षौद्रं तु कपिळं भवेत्‌? ॥ १॥ इति ॥ 
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१८२ अमरकोषः। ` ` [ द्वितीयकाण्डे- 


भृङ्गारी * आखका चीरी झिलिका च खमा इमाः। 

समो पतङ्गशलभौ ३ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः॥ २८ ॥ 

४ मचुबतो . . मञुकरो सघुलिण्मधुपालिनः । 
द्विरेफपुष्पलिड्यडषट्पदभ्नमरालय; ॥ २६ ॥ 

५. मयूरो वहिणो वहीं नीलकण्ठो मुजङ्गसुक। 

- _ ,शिखावलः शिखी केकी मेघनादाचुलास्यपि ॥ ३०॥ 

६ केका वाणी मयूरस्य ७ समौ चन्द्रकसेचकौ 

८ शिखा 'चूडा ६ शिखण्डस्तु पिच्छुवहे नपुंसके ॥ ३१ ॥ 


१ अज्ञारी, छीरुका. .( + झीरिका, झिदका, झ्िरिका, झिरीका, चीरुका ); 
चीरी, श्षिल्लिका (.+ झिल्लीका, झिल्का, चिलिका, चिज्चका । ४ खी ) 'भींगुए 
के ४ नाम हैं ॥ 

२ पतङ्गः, शलभः ( २ पु), “फातगा, पतंग? के २ नाम हैं ॥ 

३ खद्योतः, ज्योतिरिङ्गणः (२ पु), “जुगनू? के २ नाम हैं .॥ 

४ सधुच्रतः, मधुकर मधुलिट्‌ (> मधुलिह ), मधुपः, अळी ( = अलिन्‌ ) 
द्विरेफः, पुष्पलिट ( = पुष्पछिह ), शङ्गः, पट्पदः, अमरः, अलिः ( ११ पु), 
भोंरा, खर? के ११.नाम हैं ॥ 


५ मयूरः (+ मयुरः †' ), बर्हिणः, वहीं ( = बर्हिन्‌ ), नीलकण्ठः, भुजड़- 
सुक्‌ ( = भुजज्ञभुज्‌ ), शिखावलः, शिखी ( = शिखिन्‌ ), केकी ( = केकिन्‌ ) 
सेघनादानुळासी (= भेघनादाजुलासिन्‌। ९ पु), “मोर के ९ नाम हैं ॥ 

६ केका ( खरी ), “मोरकी चोली? का १ नाम है ॥ 

७ चन्द्रकः, मेचकः १! (२ घुः), “मोरकी पूछमें स्थित _नेत्राकार 
चमकदार चिह्'के २ नाम हैं ॥ 

< शिखा, 'चूडा (:२ खी ), 'मोरके शिरकी कलँगी या मुकुट? के 
रनामहैं॥ . 

९ शिखण्डः (पु), पिच्छुम्‌, बहस (२ न), “मोरके पंख? के ३ नाम हैं ॥: 

* “चीरुका? इति पाठान्तरम्‌ ॥ हु 


1 “--मयूरो मयुरो मतः? इति ( छो० ५ ) शब्दभेदप्रकाशोक्तेः॥ 
$ 'बहिकण्ठसमं वर्ण भेचके ब्रुवते बुधाः' इति कात्यः ॥ 
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सिंद्दादिवगः ५ ] सणिप्रभाञ्याख्यासहितः ! र्य 


१ खरे विहङ्गविहगचिहङ्गमविहायस्रः। 
शाङुन्तिपक्षिशङुनिशङुन्तशकुनद्विज्ञः ॥३२॥ 
*पतत्रिपन्रिपतगपतत्पन्जरथाण्डजाः || 
नगौकोवाजिविकिरविविष्किरपतत्रयः ॥ ३३ ॥ 


नीडोद्धवा गरुत्मन्तः पित्सन्तो नभसङ्गमाः। 
२ तेषां विशेषा हारीतो मद्शुः कारण्डवः प्लचः ॥ ३४ || 
तित्तिरिः कुकभो लावो जीवज्जीवश्चकोरकः । 


१ खगः, विहङ्गः, विहगः, विहङ्गमः, विहायाः ( >विहायस ), शकुन्तिः, 
पक्षी ( =पक्तिन्‌ ), शक्कनिः, झङुन्तः, शुनः, द्विजः, पतन्नी ( =पतञ्जिन्‌ ), 
पन्नी ( =पञ्रिन्‌), पतगः, पतन्‌ ( =पतत्‌ ), पश्चरथः, अण्डजः, नगौकाः 
(( =नगौकल्‌ ), वाजी ( =्वाजिन्‌ ), विकिरः, विः, विष्किरः, पतघिः, नीडोद्भवः, 
गरुत्मान्‌ ( =गरुत्मत्‌ ), पिस्सन्‌ ( >पित्सत्‌ ), ¡नभसङ्गमः ( २७ पु ), पत्ती, 
चिड़िया? के २७ नाम हैं ॥ 

२ हारीतः (+ हरितः), मद्गुः, कारण्डवः, प्लवः, तित्तिरिः (+ तित्तिरः), 
कुङ्ुभः, लावः, जीवञ्जीवः ( + जीवजीनः, जीवाजीवः ), चकोरकः, 
कोयष्टिकः (+ कोयष्टिः, क्षी? स्वा० पाठ ), टिटिमकः (+ दिरिभकः, टिटिभः । 
+ टिट्रिमः, कोकः; क्षी० स्वा० पाठ ), वर्तकः ( + ककरः; ज्ञी स्वा० पाठ) 
वत्तिकः (+ वर्तकः; ची० स्वा० पाठ । १३ पु), आदि (आदि शब्दसे 'शारिका? 
कपिञ्जलः,'"` ``), ये 'पच्चि-विशेष" हैं । (उनमें क्रमशः 'हारिल, जलसुर्गा, 
करडुआ (कौवेके समान काले रङ्गके बढ़े २ पैरवाला वत्ततरविशेष), जलकोवा, 


& “पतत्रिपत्रिपतगपतत्पत्त्ररथाण्डजाः इति पाठान्तरम्‌ । अत्र 'पतेरत्रि ( उ० सू० ) 
इति न्त्या अन्धक्कदिदन्तमिमं मन्यत इति क्षी० स्वा० ॥ 

+ नमसमाकाओं गच्छतीति बिग्रदे गमश्च? ( पा० सू० २३४४७) इति ढप्रत्यये 'नभ- 
सङ्गमः? शब्दस्य सिद्धि: । “नभसं खं मेधवत्मे विहायसम्‌? इति निगमात्‌ “अत्यविचमिनमिर- 
निलभिनमितरिपतिपनिपणिमहिम्योञ्सच्‌” (३० सू० ३९७), इत्यनेन सिडोब्दन्तोडपि 
“नभस? शब्दोउस्ती त्यवधेयन्‌ । सान्तः नमः शब्दपक्षे तु नमसा गच्छतीति विश्नद्दे ‘गमेः 
सुपि वाच्यः ( वातिकः २०११ ) इति खचि 'वाचंयमदुरन्दरौ च? ( पा० सू० ६,३६९ } 
इति चकारादमागमे “नभसङ्गम' शब्दसिद्धि्बोच्या ॥ 
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*कोयणिकषिट्टिभको घर्तको घर्तिकादयः॥ ३५॥ 

गरुत्पक्षच्छुदाः पत्रं पतन्रं च तनूरुहम्‌। 

खरी: पक्षतिः पक्षमूलं ३ चञ्चु्रोटिदमे खियौ ॥ ३६॥ 

प्रडीनोट्रीनसंडीनान्येताः खगगतिक्रियाः। 

पिशी कोशो छविद्दीने5ण्ड ६ झुलायो नीडमस्लि याम्‌ ॥ ३७॥ 
पोतः पाको भको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः । 


तीतर, वनसुर्गा, लावा या लवा, मोरके तुट्य पंख वाला पच्छि-विशेष, 
चकोर, पत्ती-चिशेष, टिटिहरो और वत्तख? का १-१ नाम तथा 'वटेर' 
के २ नाम हैं । '“प्राचीनों के मतसे 'वर्तकः (ए), वर्तिका (खरी), मानकर “बटेर 
शोर बरेरकी स्लो? का क्रमशः १-१ नाम है? ) ॥ 

१ गरुत्‌, पत्त, छदः ( +न। ३ पु), पत्त्रम्‌, पतत्त्रम्‌, तनूरुहम्‌ 
(३ न), पंख! के ६नामहें॥ 

२ पच्चतिः (+ पक्षती । खो), पत्तमूलम्‌ (न), 'पंखको जड़? के २ नामहें॥ 

३ चञ्ुः (+ चबूः ), त्रोटिः ( +तुण्डम्‌। २ खरी), “चोच, टोर’ 
के २ नाम हैं॥ 

४ प्रडीनम्‌, उड्डीनम्‌, संडीनम्‌ ( ३ न), ये ३ 'पत्तियोंको चाले हैं? 
इनमें 'तिरछा या अत्यन्त उड्नेका, ऊपर उड़नेका, मिलकर उड्ने” 
का क्रमशः १-१ नाम है ॥ 

५ पेशी ( पेशिन्‌, पु + पेशी=पेशी, स्री), कोशः ( +कोषः पु न। 
+ पेशीकोशः ,पेशीकोपः; त्तो ० स्वा०), अण्डम्‌ (न), “अण्डा” के ३ नाम हैं॥ 

६ कुलायः (पु), नीडम्‌ (न पु), खोता, घो सत्रा’ के २ नाम हैं ॥ 

७ पोतः, पाकः, अर्भकः, डिम्भः, एथुकः, शावकः, शिशुः ( ७ पु), बच्चे! 
के ७ नाम हैं ॥ 
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* 'कोयष्टिष्टिट्टिमः कोकः क्रकरो वतंकादयः? इति क्षा० स्वा० सम्मतः पाठः। अत्र 
मूळोक्तपाठं मत्वा 'उदीचां तु खियामित्वम्‌ , प्राचां न ( वा० ७३।४५ ) इति खियाँ रूपः 
हयप्रदर्शनाय “वर्तिका? हणम्‌? इति प्राञ्चः । वस्तुतस्तु “वृतेस्तिकन्‌? ( उ० सू० ३1१४६ ) 
इति तिकन्न्तस्य मूषिकवत्पुंस्यपि 'वतिक” इति रूपकथनमिदम्‌? इति भा० दी०। पूर्वोक्त 
क्षी० स्वा० सम्मते पाठे तु नैव रूपद्र्यप्रदशनमित्यवधेयम्‌॥ 

† 'पेशीकोशो? इति 'कोषो’ इति च पाठान्तरम्‌ ॥ 


सिहादिवर्गः ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । १८% 


१ ख्रीपुंसौ मिथुनं न्द्रं २ युग्मं तु युगलं युगम्‌ ॥ ३८ ॥ 

३ समूद्दो निवहव्यूदसंरोहविसरवजाः। 
स्तोमौघनिकरत्रातवारसंघातसञ्चयाः ॥ ३६ ॥ 
समुदायः ससुदयः समवायञ्चयो गणः। 
स्त्रियां तु संहतिङन्दै निक्कुरम्वं कदम्बकम्‌॥ ४० ॥ 

४ वृन्दमेदाः ५ खमेवंगंः६ संघसाथो तु जन्तुभिः । 

७ सजातीयेः कुलं ८ यूथं तिरख्थां पुन्नपुंसकम्‌ ॥ ४१॥ 

३ खीपुंसौ (भा० दी० मतसे । नित्य द्विव० पु), मिधुनम, इन्द्रस्‌ (२ न), 
«ही और पुरुषकी जोड़ी? के ३ नाम हैं ॥ 
२ युग्मम्‌, युगलम, युगम्‌ ( ३ न ), जोड़ा, सम' के ३ नाम हैं ॥ 
८ 'मकुदने “द्वन्द्व? शब्दको भी इसीका पर्याय मानकर ४ नाम * कहा दै) 
३ समूहः, निवहः, व्यूहः, संदोहः, विसरः, वजः, स्तोमः, ओघः, निकरः, 
त्रातः वारः, संघातः, सञ्चयः, समुदाय ससुदयः, समवायः, चयः, गणः 
(१८ पु), संहितः ( खी ), इन्दम, निकुरम्बम्‌, कदम्बकम्‌ ,( ३ न ), 
“समुह? के २२ नाम हैं ॥ 
४ अब समूर्होके मेद-विशेष कहते हैं ॥ 
५ वर्ग: ( पु ), 'एकजातीय प्राणियों या अप्राणिर्योक्रे समूह! का 
३ नाम है । ( 'जैसे--मलुष्यवर्ग:, ग्राह्मणवर्गः, दोळवर्ग', "77१007 ) ॥ 
६ † संघः, {; सार्थः ( २ पु), पकजातीय या मिन्नजातीय प्राणि- 
मात्रके समूह! के २ नाम हैं । (जेसे--'पथसद्दः, पदिसङ्घ: वणिक्सङ्धः'""')॥ 
७ कुलम्‌ ( न), 'एकजातीय केवल प्राणियोंके समूद? का १ नाम 
है। ( जेसे-'बाह्मणकुलम, क्रपिकुलम्‌) गोकुर्म,'"`*"' ) ॥ 
८ § यूथम्‌ (नइ). एक जातिके तिर्यग्जातीय’ (पशुपच्चीआदिके) समूह? 
* दुनू? शब्दस्य “युग्म? पयोयत्वमनुितम्‌ । जद पदर द पैरयोयलमनजितम्‌ । तथा सति “--इन्द्रमाइवे। रदस्ये 1 राइस्ये 
मिथुने युग्मे- (अने० सं० २५२२-५२४) इति दैमाव {दन्द रदस्य कलष्टे तया मिथुन- 
धुग्मयोः ( मेदिनी ९० १७२ छो० १०) इति मेदिन्याञ्चातिरोपेऽपि "त्वन्ताथादि नः "° 
९११४) इत्यादिग्नन्थकारप्रतिशाविरोधात्‌ । दन्द्रयुग्मे तु? इति पाठे तु अन्थकारप्रतिशा5- 
विरोधान्सुकुटमतस्य सामञ्जस्यमपीयवधेयम्‌॥ 
+ ‡ $ 'सङ्घउद्घातपुज्जौवसाथयूयकदस्वका? इति । 
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१ ` प्रशूनां ..समजो२ऽन्येषां समाजो? ऽथ सधर्मिणाम्‌ । 
स्याञ्मिकायः ४ पु्राशी तूत्करः कूटमस्तियाम्‌॥४२॥ 

५ ` कापोतशीकमाथूरतैत्तिरादीनि तद्वशे । 

६ गृहात्क्ताः 'पक्षिसुगाश्छेकास्ते गृष्यकाश ते ॥४३॥ 

इति 1सहादिचगः॥ ४॥ 


—~—— 


का १ नाम है । “जेसे--“गयूथस्‌, गजथूथम्‌, बहियूथस,` `` ` `° ॥ 

१ समजः ( पु ), 'केचल पशुश्रोंके समूह” का 3 नाम है। ( जेसे-_ 
गोसमज:,"* ००००९१ ) ॥ 

२ समाजः (पु), “पशुसे भिन्न जातिवालोंके समूह? का १ नाम हे) 
(“जेसे--'श्रोत्रियसमाजः, घाह्मणसमाजः, ?) 

३ निकायः (ए), “एक जातिवालोके समह? का १ नाम है। 
(जेसे--बाझणनिकायः, गोनिकायः, श्रमणनिकायः, 2 

४ पुञ्जः ( + पिञ्जः ), राशिः, उत्करः ( ३ पु), कूटस्‌ (न पु), “अन्न 
इत्यादिकी ढेरी” के ४ नाम हैं । ('जेसे--धान्यराश्िः, तृणराशिः,"*****?) ॥ 

५ कापोतम्‌ -शौकम्‌, मायूरम्‌, तेत्तिरस्‌ (४ न), आदि ( 'आदिसे= 
कौक्कुरम, काकम्‌,'"` ``? ), 'कवूतर, सुग्गा, मोर और तीतरः आदि 
({आदिसे-सुर्गा और कौआ, ) ) के समूह? का क्रमशः .३-१ नाम दै॥ 

६ छेकः; गुह्यकः (:२ पु), “पालतू पशु-पच्षो? अर्थात्‌ “घरमें पाले हुए 
तोता, मोर, मेना आदि पक्षी. भर सग आदि पशुओं? के २ नाम हैं ॥ 
; ( इति'सिंहादिवर्गः॥ ७ ।॥ 


त्फ 


९," निकुरनिकायपिसर न्रजपुन्चसमूहृसञ्चया समुदयसार्थयूथनिकुरम्बकदम्बकपूगराशय:॥ 
>.  चयसमवायदृन्द्सन्दोहसमाजवितानसंहततिप्रकरघनोधसंघसंघातनातकुलोत्कराः स्म्रता? 

(अमि० रल० ४१) इति चोक्त्वा भागरिहलायुधौ सङघसाथयूथपुञ्चाना पर्यायताः 
माहतुः? इत्यवधेयम्‌ ॥ की 


[eS 


सनुष्यवर्गः ६ ] सणिप्रभावयाख्यासहितः । 
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६. अथ सङ्ग्यण्‌ः । 
१ मनुष्या माङुपा सत्या सलुजा मानवा नराः। 
२ स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुपः पूरुषा चरः॥ १॥ 
३ ली योषिद्वला योघा नारी सीमन्तिनी चधूः। 
ग्रतीपदिनो वामा वनिता महिला तथा॥२॥ 
४ विशेषास्त्वङ्गमा भीरः कापिनी वामलोवना। 
प्रमदा मानिनी कान्ता ललना च नितम्बिनी ॥ ३॥ 
सुन्दरी रमणी राम्रा ९ कोपना संच भामिनो । 
वरारोहा मनकाशिन्शुलमा घरवणिनी ॥ ४॥ 
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६. अथ सबुप्यदग; । 

१ मनुष्यः, मानुषः, मत्यः, मनुजः, मानवः, नरः ( ६ पु ), भा० दीः 
मतसे “मबुष्यमात्र' के ६ नाम हैं ॥ 

२ पुमान्‌ (= पुंस्‌ ), पञ्चजनः पुरुपः पूरुप, ना (=न। ५ पु), भा? 
दी० मतसे “पुरुष? अर्थात्‌ “मर्द के ५ नाम हैं । ( “महे० सतसे 'मनुष्यः 
“ना? ये ११ नाम “जुष्य? के हैं? ) ॥ 

३ स्री, योषित्‌ (+ जोषित्‌, योषिता, जोपिठा ), भवा (+ भवरा ), 
योपा (+जोपा ), नारी, सीमन्तिनी, वधूः प्रतीपदर्शिनी, यामा, वनिता; 
महिला (+ महेला, महला । १५ खी ), “औरत, जनाना” के 13 नाम हैं ॥ 

४ अङ्गना, भीरः (+ भीर» भीलुः भीलः ), कामिनी, वामलो चना, प्रमदा 
मानिनी, कान्ता, ललना, नितम्विनी, सुन्दरी (२ सुन्दरा), रमणी ( + रमणा), 
रामा (१२ खी ), ये 1२ “सतियो मेद-विशेषः हैं ॥ ; 

७ कोपना, भामिनी (२ ची ), क्रोध करनेवाली खो? के २ नाम हैं ७ 

६ वरारोहा, मत्तकाशिनी ( + मच्चकासिनी ), उत्तमा, १ वरवर्णिनी 
(९ स्री), गुणवतो स्त्री के ४ नाम हैं ॥ 

(ज्ञो योधिदवला जोपा? शते पाठान्तरम्‌ ॥ 


+ वरवर्णिनी लक्षणं यथा-- 
जीते दुखोष्नसर्वाञ्ची ग्रीः्मे या चुखशोतला 1 
भ्ुंमक्ता च था नारी विद्वेया बरवर्णिनी? ॥ १ ॥ इति ॥ 
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१ कतासिषेका महिषो २ ओगिन्यो च्या नुपख्िय;। 

३ पत्नी पाणिग्होती च द्वितीया सहधर्मिणी॥ ५॥ 

. भार्या जायाऽथपुंभूड्नि दाराः ४ स्यात्तुऊडस्विनी । 
पुरन्ध्री ५ सुचरित्रा तु खतो साध्वी पतिता ॥ ६॥ 

६ *छतसापलिका-ऽष्यूढाऽधिविन्नाञ्य स्वयंवरा । 
पातवरा च चया८5थ ङुलखी कुलपालिका ॥ ७॥ 

६ कन्या कुमारी-- 


१ महिपी (स्री), “पटरानी? का १ नाम है । ( 'जेसे-वासवद्त्ता,”*'?) ॥ 

२ भोगिनी ( खी ), “पटरानियासे भिन्न रानियो? का ३ नाम है। 
६ 'जसे-पञ्चावती,'-- ``? ) ॥ 

३ पत्नी, पाणिगुहीती, द्वितीया, सहधर्मिणी (+ सधर्मिणी, सहचरी ), 
भार्या, † जाया ( ६ स्री), दाराः (= दार, पु नि० ब० च०। +! दारा = 
स्री ), “याही हुई स्री” के ७ नाम हैं ॥ 

४ कुढुम्बिनी, पुरन्थी ( + पुरन्धिः, मु० ), “पति-पुत्रवालो स्त्री’ 

२ नाम हैं ॥ 


५ सुचरित्रा, सती, साध्वी, पतिब्रता ( ४ खी ), “पतिता स्त्री? के 
9 नाम हैं ॥ 

६ कृतसापत्रिका ( + कृतसापत्रका ), अध्यूढा, अधिविन्ना (३ खी ), 
अनेक: विवाह किये हुए पुरुषको पहली स्त्री? के ३ नाम हैं ॥ 

७ स्वयंवरा, पतिंवरा, वर्या ( ३ स्री ), जिसके लिये स्वयंबर किया 
गया हो उस कन्या” के ३ नाम हैं ॥ 

< इली, कुलपालिका ( २ खरी ), “कुलीन स्त्रो' के २ नाम हैं ॥ 

९ कन्या, कुमारी (२ खरी ), “प्रथम अवस्थावालो या छारी लड़की” 


के २ नाम हैं ॥ 


* 'कृतसापलकाऽध्यूढा-? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ “जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः इति मनुः ॥ 
‡ “क्रोडा दारा तथा दारा त्रय एते यथाक्रमम्‌ । 
क्रोडे हारे च दारेषु शब्दाः प्रोक्ता मनोषिभिः?॥ १ ॥ इत्युक्तेः ॥ 


मनुष्यवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १८९ 


१ गौरी तु नञिकाऽनागतातंवा। 
२ स्यान्मध्यमा दष्टरजारेस्तरुणी युवतिः समें॥८॥ 
४ *समाःस्नुषाजनीवध्व५श्थिरिण्टी तु स्ववासिनी । 
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३ गौरी, {नझिका (+ लसिका ), अनागतातंवा ( ३ खरी), “जिसे 
रजोथर्म नहीं हुआ हो उस स्त्री) के ३ नाम हैं ॥ 

२ मध्यमा, इष्रजाः ( =दष्टटजस्‌। २ खी ), जिसे पहली वार 
श्जोधर्म हुआ हो उस खी' के २ नाम हैं ॥ 

३ तरुणी ( + तछनी ), युवतिः ( + युवती । २ खी ), जवान स्त्री” 
के २ नाम हैं । (खरी १६ वर्षकी अवस्थातक बाला? १७ से ३० वर्षकी अवस्था 
तक '्तरुणी?, ३१ से ५५ वर्षकी अवस्थातक प्रौढा’ और उसके बाद “बुद्ध” 
कहलाती है; यह बृद्धा रतिमें त्याज्य है ह। यह अवस्थाकथन जब मनुष्य 
स्वस्थ एवं पूर्णायु होते थे, उस समयके अनुसार उचित प्रतीत होता है )॥ 

४ स्नुपा, जनी (+ जनिः), वधूः (३ खी ), “पृतोहु? अर्थात्‌ 'पुत्र,. 
अतीजा या शिष्य आदिकी खरी? के ३ नाम हैं ॥ 

५ चिरिण्टी (+ चिरण्टी, चरण्टी, चरिण्टी ), स्ववासिनी (+ सुवासिनी । 

२ खी), जिसे जवानीके, चिह्न कुछ-कुळ मात्म पड़ रहे दो ऐसी 
विषादितास्त्री' के २ नाम हैं ॥ ० का 
* «समा: स्तुपाजनीवध्वश्विरण्टी तु सुवासिनी? इति पाठान्तरम्‌॥ 
+ ‡ अथ प्रसब्नात्खीणां संज्ञाविशेषा उच्यन्ते 
ध्वालेति गीयते नारी यावदर्षागि पोडश । 
गौरी स्वसंजातरजाः श्यामा पोडशवापिकी? ॥ १ ॥ इति ॥ 


“अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशावर्षा भवेत्कन्या अत उध्वं रजस्वला" 


॥१॥ 


इति संवतंस्मृतिः १६६ ॥ 
अत्र “अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नवमे नभिका भवेत्‌? इति स्मार्तो विशेषो नाइत इति 
झो० स्वा०॥ 
§ अवस्थाभेदेन खीणां संशा आह-- 


“यावत्योडशसंख्यमब्दमुदिता बाला ततर्खिंशतं 
तावत्स्यात्तरुणीत्ति वाणविशिखैः संख्या तु तावद्धबैत्‌। 
सा प्रौदेयभिधीयते कविवरेशद्वा तदूर्ध्वं स्तृता 
लिन्या कामकळाकलापविषिषु त्याज्या सदा कामिमिः॥ २ ॥ इति ॥ 


४० :'. असरकोषः। . | द्वितीयकाण्डे 


१ इच्छावतो कासुका स्याहू २ बुषस्यम्ती तु काझुक्ी ॥ ६॥ 
४६ कान्तार्थिनी तु या याति संकेत साइमिसारिका। 

४ पुंश्चलो * धर्षिणी इम्धकयसती कुलडेत्वरी ॥:१०॥ 
स्वेरिणी पांशुला च श्याशदशिश्यी शिशुना चिना । 

६ अवीर निष्पतिछ्ुत ७ विश्वस्ताबिधवे : खमे.॥ ११.॥ 
८ आलिः खली घयस्था&ऽय पतिवल्ली समतंका। 


, १ इच्छावती, काझुका ( २ ची ), 
शनी? के २ बामे हैं ॥ 

दृषस्यन्ती, कासुकी ( २ ञ्जी ), बेल-घोडेको तरह अधिक मथुनको 
इच्छा करनेवाली स्त्री? के २ नास हैं ॥ 

३ | अभिसारिका (ची), “रतिके लिये 'यपने पति या जारके संकेत 
किये हुए स्थानपर . जानेदाली या जाए वा पतिको संकेत-स्थानपर 
उलानेवाली स्त्री? का १ नाम हे॥ १३ 

४ पुंश्चली, धर्षिणी ( -- चर्षणी, धर्षणीः, कर्षणिः ), 'वर्धकी,. असती, 
कुछटा, इत्वरी, स्वेरिणी, पांशुरा ( + व्यभिचारिणी । ८ खी ),- 'व्यभिचा- 
रणी स्त्री? के ८ नाम हें ॥ 

५ अशिश्वी ( खी ), वंशहीन स्त्री? का १ नाम हे ॥ 

६ अवीरा ( स्री ), “पति गर पु्रखे हीन स्ती? का १ नाम है ॥ 

७ विश्वस्ता, विधवा ( २ खी ), “विधवा स्वी? के २ नाम हैं ॥ - 

८ आलिः, सखी, वयल्या ( ३ स्री), “सहेली” के ३ नाम हैं ॥ 

९ पतिवली, सभटृंका ( २ जरी ), “धवा स्ञी? के २ नाम हैं ॥ 


क्रिस थको चाहनेवाली 


० व्चर्पेणी! इति “वेणी? इति च पाठान्तरे ॥ 
† अभिसारिकाया लक्षणान्याई!:। तथथा-- 
(हित्वा लज्जाभये फ्रिष्टा मदनेन मदेन. च । 
अभिसारयते कान्तं सा भवे३सिसारिका? ॥ १ ॥ इति भरतः ॥ 
- 'कामार्ताइमिररेत्काग्तं सारयेड्राइमिसारिका? ॥ दशरूपक २।३७ इति ॥ 
अभिसारयते काःतं. या सन्मथवरांबदा । 
£ ` „ : स्वर्यंनाऽभिसरत्येपा धीरैरुक्ताउसिसारिका? ॥१॥ सा०द० ३१११८ इति ॥ 


अनुष्यवर्गः ६ ] सणिप्रसाव्यास्यासहितः । १६१ 


१ बृद्धा पलिकती २ माज्ञी तु परज्ञा ३ प्राज्ञा लु धीमतो ॥ १२॥ 
४ शूद्री शूद्रस्य झाया स्पाश्च्छूद्रा तज्ञातिरेब च। 


~ 


६ आमीरी ठु महाशद्वी जातिपुयोगयोः समा ॥ १३॥ 

७ अर्याणी स्वयमर्या स्यात्‌ = क्षत्रिया ज्ञात्रयाण्यपि। 

६ उपाध्यायाऽप्युपाध्यायी १० स्यादाचायापि च स्वतः ॥ १५ ॥ 

११ आचार्यानी तु पुंयोगे १२ स्यादर्या-- 

१ वृद्धा, पढिक्यी (२ खी), 'लुद्ध या पके हुए बालवालो खो! के 
२ नाम हैं ॥ 

२ प्राज्ञी, प्रज्ञा ( २ खो), किसी विषयको अच्छी तरह स्वयं 
जाननेचाली खी' के २ नाम हैं ॥ 

३ प्राज्ञा, धीमती ( + छुद्विमती । खी ), “चतुर खो? के २ नाम हें 

४ शूद्री (खो), किसी भो. चणमें उत्पन्न हुई शद्रको खी” का 
१ नामहे॥ 

५ शूद्वा (खी), “द्र वर्णमें उत्पन्न हुई शद्रकी या अन्य किसो 
जातिको खरो? का १ नाम है ॥ 

६ आभीरी, महाशूद्री ( २ खो ), ग्वालित या गोपको जो, महाशद्र- 
कुलमें उत्पन्न किसी भी जातिको खो, अन्य वर्णमें उत्पन्न मद्दाशद्रकी 
सल्ली” के २ नाम हैं ॥ 

५ अर्याणी, अर्या ( २ खी ), चेश्य कुलमें उत्पन्न स्त्री? के २ नाम हैँ 

८ ज्ञव्त्रिया, क्षत्त्रियाणी (.२ खी), चिञ्रिय कुलमें उत्पन्न खी” के 


२ नाम हें ॥ . Mf 
३ उपाध्याया, उपाध्यायी (. २ खी ), “स्वयं पढ़ानेचालो ख के 


२ नाम हैं ॥ ७ की - 
१० आचार्या ( खी ), भन्त्रोको स्वयं व्याख्या करनेवालो खो" का 


३ नाम है ॥ सप ति जक 
३३ आचार्यानी (4 आचार्याणी । खी), आचायको स्थो' का! नाम है 
३२ अया ( खी), किसी भी जातिमें पेदा हुई वेश्‍्यको खो? का 


३ नाम है ॥ 


१६२ असरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


— १ क्षत्रियी तथा । 
उपाध्यायान्युपाध्यायी ३ पोटा स्त्रोपुंसलक्षणा ॥ १५॥ 
चीरपली धीरभार्या £ वीरमाता तु चीरसूः। 
जातापत्या प्रजाता च प्रसूता च प्रसूतिका ॥ १६॥ 
स्रो नग्निका *कोरची स्याद्‌ ८ दूतोसंचारिके समे। 
कात्यायन्यद्धद्धा या 1 काषायचखनाऽधचा॥ १७॥ 
१० 1: सेरन्धी परवेशमस्था स्वचशा शिहपकारिका। 


१ चस्त्रियी ( स्री ), “किसी भी जातिमें उत्पन्न हुई व्त्रियको स्त्री? 
का १ नाम है ॥ 

२ उपाध्यायान्री, उपाध्याया (२ स्री), 'पढानेवालेकी सी? के २ नाम हैं ॥ 

३ पोटा ( खी ), “स्तन और दाढी ( ख्री-पुरुपके इन दो लक्षणों )से 
युक्त स्त्री या नपुंसक स्त्री” का १ नाम है । 

४ वीरपत्नी, वीरभार्या ( २ खी), “शूरचीरकी पत्नी” के २ नाम हैं॥ 

५ चीरमाता ( = वीरमातृ ), वीरसूः ( २ स्री), “शूरवीरको माता” 
के २ नाम हैं ॥ 

६ जातापत्या, प्रजाता, प्रसूता, प्रसूतिका ( ४ स्री ) “प्रसूति? अर्थात्‌ 
“जिसे सन्तान पेदा किये थोड़े दिन बीते हों उस 'जच्चा' खी के ४ नाम हैं ॥ 

७ निका ( भा० दी० ), कोटवी ( + कोटवी, कौटवी । २ स्री ), “नंगी 
स्त्री! के २ नाम हैं ॥ 

< दूती, संचारिका ( २ खी ), दूती” के २ नाम हैं ॥ 

९ कात्यायनी ( खी ), “अघबूढ, गेरआ कपड़ा पहनी हुईं विधवा 
स्त्री? का १ नाम है ॥ 

१० ६ सेरन्धी ( + सेरिन्त्री। खी ) “जो दूसरेके घर रहे, स्वतन्त्र 
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* 'कोइवी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ + 'कषायवकनाश्धवा' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
‡ सैरिन्त्री' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
$ सेरन्भीलक्षणं यथा-- 

चतुःपष्टिकलाइमिज्ञा शीलरूपादिसेविनी । 


असाधनोपचारश्ञा सैरन्ध्री परिकीतिता ॥ १ ॥ इति कात्यः। 
क्षो० स्वा० तु “परिकोतिता? इत्र “स्ववशेति च? इति पाठमाह ॥ 


मनुष्यवर्गः ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासदितः ! १६३ 


१ असिक्नी स्याद्वृद्धा या प्रेष्याऽन्तःपुरचारिणी ॥ १८॥ 
२ चारखी गणिका “वेश्या रूपाजीरा३ऽथ सा जनेः । 
सत्कृता वारमुख्या स्यात्‌ ४ कुट्नी शम्भली समे ॥ १६ ॥ 
५ विप्रश्षिका त्वीक्षणिका देवश्ञा६ऽथ रजस्वला । 
1 स्रोध्मिण्यचिरात्रेयी मलिनी पुष्पत्रत्यपि ॥ २०॥ 
ऋतुमत्यप्युदक्यापि ७ स्याद्रजः पुष्पमातंवम्‌। 


हो रौर केश झाड़ना-गूथना आदि शिल्पकायं करती हो उस खती” का. 
१ नाम है । ( जेसे--राजा विराटके यहां अज्ञातवास करती हुई द्रौपदी सैरन्ध्र 
का काय करती थी )॥ , 

१ {असिक्नी ( स्री ) जो वृद्धा नहीं हो, आज्ञा पाकर कहीं आया 
जाया करे ओर रनिवासमें रहे उस स्त्री'का 1 नाम है ॥ 

२ वारखी, गणिका, वेश्या ( + वेष्या ), रूपाजीवा (+ पण्यस्री, पणखी । 
४ स्री ), वेश्या! के ४ नाम हैं॥ 

३ वारमुस्या ( खरी), सौन्दर्य और गान थादि से वड़े लोगोंके 
द्वारा प्रतिष्ठा पानेवाली वेश्या” का १ नाम है ॥ 

४ कुट्नी, शम्भली ( + सम्भळी। २ खी ), कुटिनी? के २ नामहैं॥ 

५ विप्रशिनिका, ईक्षणिका, देवज्ञा (३ खी), “हाथ-पेर आदिकी रेखाओं 
को देखकर शुभाशुभ लक्षणांको जानने या कहनेचाली रत्री” के ३ नामहें॥ 

६ रजस्वला, ख्रीधर्मिणी, अविः (+ भवी ), आत्रेयी, मलिनी, पुष्पवती 
(>+ एष्पिता ), ऋतुमती, उदक्या ( < खी ) “रजस्वला स्ञ्री' के ८ नाम हैं ॥ 

७ रजः (-रजस्‌ ), पुष्पम्‌ , आतंवम्‌ (३ न), खियोंके रज' के ३ नाम हैं॥ 


eS 


* 'वेष्या? इति पाठान्तरम्‌ ॥ क 

+ “ल्लीधमिण्यपि चात्रेयी मलिनी पुष्पवत्यपि? इति स्वा० पाठः । “अवितृस्तूतन्तरिन्य इः 
(3० सू० ३१५८ ) इति ईप्रत्ययेन सिङयु्तेसतदग्रे च “अवि जीधर्मिणा विद्यात्‌? इति 
कात्यात्‌ 'सर्वधातुम्य इन्‌? ( उ० सू० ४११८ ) इति इनूप्रत्यये हस्वान्ताःपे अविः इति 
मालुजिदीक्षितेन स्वयसुत्तत्वान्मूळे “खौधमिण्यविरात्रेयी' इति हस्वान्त त्रि शब्दपाठः 
संशोधकप्रमादज एव । व्याख्यातु्दोवान्तस्वैव “अविः झब्दस्य प्रयमं सावितत्वेन तम्रेव 
स्वास्थाप्रदशनात्‌ ॥ हि 

"३ “असिक्नी स्वादका या प्रेष्वाउन्तःपुरयोषिता? इति मुनि: ॥ 


१३ अ० 


१६४ ` झसरकोषः। ['द्वितीयकाण : = 


श्रद्धालुदीहदवती २ निष्कला विगतातंवा॥ २१ ॥ 
आपन्नसस्वा स्याद्शुर्विण्यन्त्ल्ली च गर्भिणी । 
गणिकादेस्तु गाणिकयं गार्भिणं यौवतं गणे ॥ २२ ॥ 
पुनर्भूदोचिषूरूढ। द्विदस्तस्या* दिधिशुः पतिः । 
स तु दविओोऽप्रेदिधिषूः सेव यस्य कुडुम्विनी ॥ २३॥ 
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१ श्रद्वालुः, दोहदवती (२ खो), गर्भ रहनेपर किसो वस्तु या 
कार्यको चाहनेवालो स्तर! के २ नाम हैं ॥ 

२ निष्कळा (_ + निष्कली ), विततातंवा (२खी ) 'रजोधमेसे होन 
( जिसे रजोधर्म कभी न होता हो या वृद्धावस्था के कारण समाप्त हो गया हो ) 
स्त्री! के २ नाम हैं । ( 

३ आपत्नसच्चा, गुर्विणी ( + गुर्वी ), अन्तर्वली, गर्भिणी ( +गर्भवती। 
४ ख्री ), “गर्भवतो स्रो' के ४ नाम हैं ॥ 

४ गाणिक्यम्‌, गार्भिणम्‌, यौवतम्‌ (३ न) वेश्या, युवतिं 
और गर्भिणियाक्रे समूह का क्रमशः १-१ नान है ॥ 

५ पुन्य» दीधिषूः (+ दिघीपूः, दिधिषुः, अग्रेदिधिषुः । २ खो ), दो 
चार व्याही दुई स्रो” के २ नाम हैं॥ 

६ दिधिषुः (+ दिधिषूः, स्वा० म°। पु० ), दो वार व्याही हुईं खोके 
पति? का ३ नाम है ॥ 

७ अग्रेदिधिष्‌ः । (+ अग्रेदिधिषुः । ए ), दो यार व्याही दुई खोके 
द्विज्ञाति ( ब्राह्मण, '्तत्त्रिय और वैश्य ) चएताले पति” का १ नाम हेप 


* (द्थिषू: पति? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
__ † तदुक्तं याज्ञवल्क्य 
“अक्षता च क्षता चेव पुनर्भू दिधिषुः पुनः? इति याश्ञ० १। ६७ ॥ 
“ज्येष्ठायां यथनूढायां कन्यायामुद्यते5नुजा । 
सा चाम्नेदिधिघुरया पूर्वा तु दिघिषुमेता! ॥ १ ॥ इति ॥ 
“दिघिषूःतत्पुनर्भ रूढा स्याद्विघिषुः} पतिः। 
स तु द्विजोऽग्रेदिधिषूय॑स्य स्यात्सैव गेहिनी? ॥ १ ॥ ` 
न अभि० चिन्ता० २।१८९ इति ॥ 


९ ~ 
सघुष्यवयः ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । १६५ 


१ कानीनः कन्यकाजातः सुतोऽथ सुभगासुतः। 
सौभागिनेयः स्यात्‌ ३ पारस्त्रणेयस्तु परस्त्रियाः ॥ २४॥ 
४ पतृष्वसेयः स्यात्पेठ्ष्वस्रीयश्च पिठष्वसुः। 
छुतो ५ माठष्वसुखैवं ६ वेमात्रेयो विमातृजश॥२४॥ 
७ अथ बान्धकिनेयः स्याद्वन्धुलञ्वासतोसुतः। 
कोलटेरः कोलटेयो = भिक्षुक तु सती यदि ॥ २६॥ 
तदा कौलटिनेयो5स्याः कौलरेयो<पि चात्मजः। 
'& आत्मजस्तनयः सूनुः खुतः पुत्रः १० स्त्रियां त्वमी ॥ २७॥ 
आहुडुद्दितरं सब 


१ कानीनः ( ए ), “कारी स्थोके पुत्र' का 9 नाम है ( 'जेसे-व्यास, 
“कण, COOL ) 

२ सुभगासुतः, सौभागिनेयः ( २ ए ), 'सोभाग्यवतो स्त्रोके पुत्र’ के 
२ नाम हैं ॥ 

३ पररस्त्रेगेयः ( पु ), 'परस्त्रोक पुत्र! का १ नाम है ॥ 

“४ पैतृष्वसेयः, पेतृष्व्रीयः ( २ पु ), “फूशका पुत्र अर्थात्‌ फुफेरे भाई” 
के २ नाम हैं ॥ 

५ इसी प्रकार 'मोसीका लड़का अर्यात्‌ मोलेरे भाई” के मातृष्वसेयः, 
मातृष्वल्लीयः ( २ पु), २ नाम हैं ॥ 

६ वैमात्रेयः ( + वैमात्रः ), विमातृजः (२ पु), 'सोतेली माँका लड़का! 
अर्थात्‌ 'मैभावत भाई! के २ नाम हैं । 

७ बान्धकिनेयः, बन्घुलः, भसतीसुतः, कौलटेरः, कौल्टेबः (५ पु), 
<व्यभिचारिणी स्थीके पुत्र! के ५ नाम हैं ॥ 

८ कौलटिनेयः, कौलटेयः ( २ पु), 'भीख मांगनेके लिये घर २ घूमने- 
-चाली सदाचारिणो स्रीके पुत्र के २ नाम हैं ॥ 

५ आत्मजः, तनयः, सूनुः, सुतः, पुत्रः ( ५ यु), पुत्र! के ५ नाम हैं ॥ 

२० दुहिता (-दुहित । खो), और 'आह्मज' भादि ५ शब्द खीलिङ्ग होने पर 
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,(आत्मजा, तनया, सूनुः, सुता, पुत्री । ५ खी), लड्की, पुत्री के ६ नाम हैं ॥ 


१६६ पड अमरकोषः | . : द्वितीयकाण्डे-; 


—१ऽपत्यं तोकं तयोः समे । 
स्वज्ञाते त्वौरसोरस्यौ ३ तातस्तु जनकः पिता ॥ २८॥. 
जनयिच्ञी प्रसूर्माता जननी २ भगिनी स्वसा। 
ननान्दा तु स्वसा पत्युअ्नंष्त्री पौत्री खुतात्मजा ॥ २६॥ 
भार्यास्तु आत्चर्गस्थ यातरः स्युः परस्परम्‌। 
/६ „ प्रजावती भ्रातूजाया १० मातुलानी तु - मातुलो ॥ ३० ॥. 


१ अपश्यस्‌, तोकम्‌ ( २ न), सन्तान’ अर्थात्‌ “छड़के या लडकी? 
२ नाम हैं ॥ 
२ * भौरसः, उरस्यः ( + औरस्यः। २ पु), अपने खास लड़के! के. 
२ नाम हैं ॥ 
३ तातः, जनकः, पिता ( = पितृ। ३ पु), पिता! के ३ नाम हैं ॥ 
४ जनयित्री (+ जनित्री), प्रसूः, माता ( = सातू), जननी (+ जननिः ? 
४ खी), माता! के ४ नास हैं ॥ 
५ भगिनी, स्वसा ( = स्वस । २ खी ), बहन! के २ नाम हैं ॥ 
६ ननान्दा ( = ननान्ह । + ननन्दा = ननन्द, नन्दिनी । खरी), ननद्‌ 
अर्थात्‌ “पतिकी बहन? का १ नाम है ॥ 
७ नप्त्री, पौत्री, सुतात्मजा ( भा० दी०। ३ खी), “नातिन? अर्थात्‌ 
“पुन्नकी या पुत्रीकी लड़की? के ३ नाम हैं ॥ 
८ याता ( =यात्‌, खी ), 'गोतिनी' अर्थात्‌ 'पतिके भाइयोंकी खरी? 
का: नाम है ॥ 
९ प्रजावती, आतृजाया (२ खी), “भाईकी स्त्री भोजाई? के २ नाम हैं 
१०. मातुखानी, मातुढी ( +मातुला। २ खरी), “मामी” अर्थात्‌ 'मामा- 
(पिताका साळा ) की स्त्री? के २ नाम हैं ॥ 
# स्वक्षेतरे संस्क्तायां तु स्वययुत्पादयेद्धि यम्‌ । तमौरसं विजानीयात्युत्र॑ प्रथमकल्पितम? ॥ 
सनुः ९१६६ ॥ 
इति वचनात्परभायीयामपि स्वस्माज्जाते पुत्रे नातिव्याप्तिः शक्ूया । 'औरस श क्षेत्रज 
२ दत्तक ३ कृत्रिम ४ गूढोत्पन्न ५ अपविद्ध ६ कानीन ७ सहोढ ८ क्रीत ९ पौनभेव १० 
स्वयंदत्त ११ शौद्र ( पाराशव ) १२१. इति दायादादायादवान्धवरूपढादरविभपुन्नछक्षणेः 
मनुस्मृतौ ( ९।१६६-१७८.) द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


$1 # & ,५ 


मनुष्यवंगः ६ } मणिप्रभाव्याख्यासहितः | १६७ 


१ पतिपत्न्योः प्रस्‌: श्वः २ ऽबशुरस्तु पिता तयोः । 

३ पितुश्रांता पिठ्व्यः स्यात्‌ ४ मातुअभ्राता तु मातुलः ॥ ३१ ॥7 
१ श्यालाः स्युश्नांतरः पल्या; ६ स्वामिनो देवुदेचरी। ` - 
७ स्वसथोयो भागिनेयः स्यात्‌ ८ जामाता दुददितुः पतिः॥ ३२ ॥ 
& पितामद्दः ` पितृपिता १० तत्पिता' प्रपितामहः । 

१ 


११ मातुमावामद्दाधेचे १२ सपिण्डास्तु सनाभयः॥ ३३॥ 
RRs) ES ~ ` 


/ १ रवथूः ( स्री ), “सास! अर्थात्‌ 'पति या स्रीकी माता’ का १ नाम हे । 
२ ,रवशरः (पु ); 'सखुर' अथात्‌ “पति या ख्रीके पिता का १ नाम है ॥ 
.. दे पितृब्यः ( पु ), “चाचा? अयांत्‌ 'पिताके भाई? का १ नाम है ॥. 

` ४ सातुळः ( पु), “मामा? अर्थात्‌ 'माताके भाई? का १ नाम है ॥ 

५ श्यालः (+ स्यालः। पु), “साला! अर्थात्‌ 'खीके भाई” का १ नाम है ॥ 

६ देवा (नदे), देवरः ( २ इ ), देवर” अर्थात्‌ 'पतिके * छोटे, भाई 
के २ नाम हैं ॥ यु | 

« ७ स्वस्रीयः ( + स्वस्जियः' स्वस्रेयः ), भागिनेयः ( २ पु), “ भांजा! 
अर्थात्‌ 'बहनके छड़के' के २ नाम हें ॥ ` 
` < जामाता (= जामात, पु ), “दामाद्‌, जमाई? का १ नाम है ॥, 

: $ पितामहः पिठृपिता ( =पितृपित्‌ । २ पु ), 'पिताके पिता, दादा, 
खावा” के २ नाम हैं॥ fe 
. . १० प्रपितामहः ( पु ), 'परदादा! अर्थात्‌ पितामहके पिता! का १ नाम है॥ 

११ मांतामहः ( पु); “नाना” अर्थात्‌ 'माताके पिता? का १ नाम है। 
€ “इसी तरह मातामहः ( पु ), “परनाना' अर्थात्‌ 'नानाके पिता' का १ 
नामदे 9 टे oR 0 MO 
. १२,सपिण्ड, सनामिः (२ पु), † सात पुस्त ( पीढ़ी ) के भीतरषाले 
परिवार” के २ नाम हैं ॥ र कळ हट... 

* युक्तमिदं क्षी० स्वा० महदे मतस्‌। ग्रंथकारमते तु 'पत्युर्भ्रातुमात्रस्ये मे नामनी । 
“पत्युर्ज्यष्ठो आता शुर एवेति सुभूत्यादय? इति भा० दी० आह ॥ ' १ 


† तदुक्तं मनुना--“सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विचिवतंते” इति, मनु: ५।॥३०॥ 


१६७ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे 


समानोद्यंसोद्यसगस्यंसहजाः समाई 
'सगोत्रवान्यवज्ञातिवन्धुस्वरचजनाः  : समाः ॥ ३४ ॥ 
ज्ञातेयं ४ बन्धुता तेषां क्रमाद्वावससूडयो: । 
घचः प्रियः पतिभेर्ता ६ जारस्तूपपतिः समो ॥ ३५॥ 
असते जारजः कुण्डो ८ सृते भतेरि. गोलकः। . 
आजीयो आतजो १० भ्रातभगिन्यौ, भ्रातराबुभो ॥.३६॥ 


“2 6 ४० ७ .७ ७ 


१ समानोदयः, सोदर्यः ( + सोद्रः, सहोदरः ), सगभ्ये:, सहजः (४ 
पु ), “सहोदर भाई? अर्थात्‌ "एक सातासे उत्पन्न भाई? के ४ नाम हैं॥ 
२ सगोन्नः, वान्धवः, ज्ञातिः, बन्धुः, स्वः ( यह सर्वनाम-संज्ञक है ), 
स्वजनः ( ६ ए), “सगोत्र, अपने खाल खान्दान’ के ६ नाम हैं ॥ | 
३ ज्ञातेयम्‌ ( न ), जातियोंके धम्मे या भाव? का १ नाम है ॥ 
४ बन्धुता ( स्री ), 'बन्धुओंके समूह? का १ नाम है ॥ 
५ धवः, प्रियः, पतिः, भर्ता (८ भत । ४ पु), 'पति' के ४ नाम हैं ॥ 
` ६ जारः, उपपतिः (२ पु ), “जार? अर्थात्‌ “अप्रधान पति’ के २ नाम हैं ॥ 
७ * कुण्ड: ( पु ), 'पतिके जीते रहनेपर जारसे पेदा हुए लड़के? 
का $ नाम है॥ ' । +: 
“4 † गोळकः ( पु ), 'पतिके मरनेपर जारसे पैदा इप लड़के? का 
३ नाम है ॥ । bd 
: ९ आंन्नीयः (+ आतृष्यः ), आतृजः ( २ पु), अतीजा' अर्थात्‌ “भाईके 
लड़के का ५ नाम है ॥ र 12 ने 
१० आतृभगिन्यौ ( भा० दी० मत से ), तरौ (> भात । ३ पु निड 
द्विव०,), भाई-बहन के २ नाम हैं । (“जब भाई और बहनको एक साथ 
कहना हो तब इसका प्रयोग होता है । इसी तरह “भर्यापती च तौ” ( २]. 
६। ३८ ) तक जानना चाहिये” 3 ॥ ब 


* + तहुक्तम्‌-“परदारेु जायेते.दौ सुतौ कुण्डगोलकौ . ., . > 
। -पृत्यौ,जीवति कुण्ड: सान्तरे अत्रि गोलकः? ॥ १॥ इति मनुः ३१७६. , 


मनुष्यचगेः. ६;]; सणिप्रसाव्याख्यासहितः | १६६ 


मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजनयितारौ । 
अवश्चश्वशुरो श्वशुरौ ३ पुत्रो पुश्च दुहिता च॥ ३७॥ 
वती जायापती भायांपती च तौ 

गभ ज्ञ च ६ कललो. 

सूतिमासो पका इ करमा कया मेधा 
& तृतीयाप्रकृतिः शण्डः क्लोबः पण्डो "नपुंसके ॥ ३६ ॥ 


१ मातापितरो ( = मातापितृ ), पितरौ ( पितृ ), मातरपितरौ 
( 5 सातरपित्‌ ), असूजनयितारी ( -= प्रसूजनयित्‌ । ४ पु, नि० द्विव० ), 
माता और पिताके समुदाय) के ४ नाम हैं ॥ _ 
“ २ श्रूधशरो, श्रशरौ .( २ पु, नि०.द्विव०), “सास ओर ससुरके 
ससुदाय? के २ नामहें॥ * 
, से ० ० ० 
ड न ३० नि० द्विव० ) लड़का और लड़कीके समुदाय' 
जस्पती ( + २ खरी † ), जायापती, भाय ४ पु, नि० 
ह्विव०.); "पति और पीके सा ४ नाम हैं ॥ ण 
५ गर्भाशयः जरायुः ( २ पु ), उल्बम्‌ (.+ उल्वम्‌ । न), “गर्भाशय? 
अर्थात्‌ “जिसमें गर्भ,लिपटा, रहता है,. उस चर्म” के ३ नाम हैं ॥ 
= ६ कलल: ( पु न); “धीय. और शोणितके समुदाय? का ५ नाम है। 
('किसीके :सतसे “गर्भाशय? भादि २-२ नाम “उन अर्थाने हैं, और किसीके 
सतसे ४ जाम पुकार्थक हैं? ) ॥ 
: „ _७ सूतिमासः, वैजननः ( २ पु ), “सन्तान पैदा दोनेवाले ({ नदं या 
दशर्व ) महीने? के २ नाम हैं ॥ 
» “८ गर्म, अणः ( २ पु), “गभे या गमेस्थ जीव! के २ नाम हैं ॥ 
९ तुतीयाप्र्तिः ( + तृतीयप्रकृतिः । जी ), शण्डः ( ¬ षण्ढः, झुण्डः, ` 
° ` *,'नपुंसकम्‌? इति पाठान्तरम्‌|, ¦; ` - 3 
+ 'झाल्मळी मथिली मेत्री दम्पती जम्पती च सा? इत्युक्तेरिति बोश्यम्‌॥ , - 
‡ तदुक्तं महर्षिणा याज्ञवल्क्येन 


शमे वापि प्रबलैः, सूतिमारुतैः। 
निःसार्यते बाण इव. यन्त्रच्छिद्रेण सञ्वरः॥ १॥ याज्ञ० स्मृ० ३८३ इति । 


भा० दी० तु अस्य चुरीयपादं 'जन्तुरिछद्रेण सत्वरः! इत्येवमाद्द ॥ 
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२०० ': असरकोषः। [ द्वितीयकाण्डे- 


शिशुत्वं शेशचं वाल्यं २ तारुण्यं योवन समेत) : 
स्यात्स्थाचिर तु छुद्धत्वं ४ चुद्धसंघे5पि चाधकम्‌॥ ४०:॥ 
पल्लितं जरसा शौक्ल्यं केशादो ६ विस्रसा जरा। 
स्यादुत्तानशया *डिम्भा स्वनपा च स्तनन्धयी ॥ ४१ ॥ 
बालस्तु स्यान्माणचको-- 


: षण्डः |' ) छीबः, पण्डः (३ पु), नपुंसकस्‌ (न। --पु), “नपुंसक, 
हिजड़ा! के ५ नाम हैं ॥ 
' १ शिशुत्वस्‌, शशवस्‌, वाल्यम्‌ (३ न), लड़कपन, बाल्यावस्था? 
के ३ नाम हैं 
२ तारुण्यम्‌ , यौवनंम्‌ (२ न ), जवानों, युवावस्था! के २ नाम हैं ॥ 
३ स्थाविरम्‌, बुद्धखस ( + वार्डकस, वाद्वेक्यस्‌। २ नः), बुढ़ापए 
के २ नाम हैं ॥ 
४ बृद्धसंघः ( भा० दी० सतसे। पु) वाद्धंकस्‌ ( +वार्डक्यस्र । न), 
चुद्धस मूह! के २ नाम हैं ॥ 
५ पलितस्‌ ( न), “बाल ःपकने? अर्थात्‌ 'बुढापा आदिसे दाढी-मूंछु 
आदिके बालके सफेद होने? का १. नाम हैं ॥ 
३ विस्नसा, जरा ( २ खी ), 'बुढोतीः के २ नाम हैं ॥ . 
। ७ उत्तानशया, ढिस्भा, स्तनपा, स्तनन्धयी (४ त्रि), . दूध पोनेवाली 
सडुकी” के ४ नाम हैं। ( “खीलिङ्गमे रूपप्रदर्शनके लिये खीत्वको कहा गया 
है, खीत्व विवक्षित नहीं है। अतः पुलिङ्ग में-उत्तानशयः, डिम्भः, -स्तनपः, 
स्तनन्धयः ( ४ पु), “दुध पीनेवाले लंडुके” के ४ नाम. हैं; नपुंसकङिङ्गमे 
“उत्तानशयस्र ,"*"**? होता है । इसी तरह आगे जानना चाहिये? ) ॥ 
< बालः, {माणवकः (+ माणवः। २ त्रि), “छोटे बच्चे? के २ नाम हैं ॥ 


* “डिम्भ? शब्दः-प्राक्‌ ( २५1३८ ) पक्षिक्रमेणोक्तोउप्यन्न मानुषक्रमेण पुनंरुक्तः ॥ 

† “पण्डः शण्डे--?(अने० सं० २।१२२) इति, “षण्डः कानन इड्वरे,(अने० सं०२।१२९) 
इति “--षण्ढौ' तु सौविदौ । बन्ध्यपुंसीड्वरे ङीवे-? ( अने० सं० २।१३०-१३१) इति च 
कमान कर मूंढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः । 

` ` ' नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिद्धयति माणव?॥ १॥ 
एवसुक्तरीत्या निष्पन्नान्माणवशाब्दांत्स्वार्य कनि 'माणवकःशब्दसिद्दिजञया ॥ ` 
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सबुष्यचगः ३ ] मणिप्रभान्याख्यासदितः। | २०१ 
—१ वयस्थस्तरुणो युवा । : 

` प्रधयाः स्थविरो बुद्धो जोनो जीणो जरन्नपि ॥ ४२॥ 

चर्षोयान्‌ दशमी ज्यायान्‌ ४ *पूर्वजरत्वभ्रियो ऽग्रजः । : 

` जघन्ये स्युः कनिष्ठयवोयोऽवरजानुज्ञाः॥ ४३ ॥ 


अमांसो † डुवलश्छातो ७ बलवान्मांसलो.5सलः । 
. {तुन्द्लस्तुन्दिभस्तुन्दो बृददस्कुक्तिः पिचण्डिलः॥ ४४॥ ˆ 


१ चयस्थः, तरुगः, युवा (= युवन्‌। + युवकः। ३ त्रि); “नौजवान, 
ऱ्युचा” के ३ नाम हैं ॥ 

२-प्रवयाः ( = प्रवयस्‌ ), स्थविरः, वृद्धः, जीनः, जोणः, जरन्‌ ( = जरत्‌ । 
६ त्रि), बूढ़े? के ६ नाम हैं ॥ 
“५ दे वर्षीयान्‌ ( = वर्षीयस्‌ ), दशमी (= दशमिन्‌ ), उपायान्‌ (=ज्यायस्‌। 
३ त्रि), 'बहुत बूढ़े! के ३ नाम हैं ॥ 
` ४ पूवजः, अर्रियः ( अग्रीयः, अग्रथः, अग्रीसः, अग्निमः ), अग्रजः (३ त्रि), 
बड़े भाई या अपनेसे पहले जन्मे हुए? के ३ नाम हैं ॥ 
३ जघन्यजः, कनिष्ठः (:+ कनीयान्‌-- कनीयस ),. यवीयान्‌ (= यवी- 
यस्‌। + यविष्ठः ), अवरजः, अनुजः (५ त्रि), छोटे भाई या अपनेसे 
पीछे जन्मे हुप्ट के ५ नाम हैं ॥ ` , 

६ अमांसः, दुव॑ः, छातः ( +शातः। ३ त्रि), ‘दुल, कमजोर के 
३ नाम हैं॥ .' : 

७ बलवान्‌ ( = बळवत्‌ ), मांसलः, अंसलः (३ त्रि), बलवान, 
मजुबूत या मोरे? के ३ नाम हैं॥ . 

< तुन्दिलः (+ तुण्डिछः, तुन्दितः, तुण्डितः, तुन्दिकः, उद्रिछः'), तुन्दिसः 
(= तुण्डिमः ), छुन्दी ' (= तुन्दिन्‌। + तुण्डी=्तुण्डिन्‌ ), बहत्कुच्ि,- पिच- 
ण्डिछः (+ पिचिण्डिङः। ५ त्रि ), 'तोंद्वाले, वड़े पेटवाले के ५ नाम दे. ॥ 


* “पूवंजस्त्वग्नीयो$्मजः? इति पाठभेदः । किन्त्वत्नच्छन्दोमङ्गोऽपि वर्तते ॥ .. - 
गै दढुबैढरशातः इति पाठान्तरम ॥ 
‡ उुन्दिलस्तुन्दिकस्तुन्दी दहत्कुक्षिः पिचिण्डिल? इति एठान्तर्‌म्‌॥ .- 


Hm १० NN 


२०२ `. असरकोषः। .; [ द्वितीयकाण्डे 


अघटीरोऽबनारश्चाचश्चरो . नतनासिके। _ 
केशचः केशिकः केशी ३ चलिनो बलिभः समो ॥ ४५॥ 
*चिकलाङ्गर्त्वपोगण्डः ५. खो हस्वश्ध चामनः । 
खरणाः स्यात्खरणसो ७ विग्रस्तु गतनासिकः॥ ४६॥ 
खुरणाः स्यात्खुरणसः & प्रज्ञः प्रगतजानुकः । 
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१ अवटीटः, अवनाटः, अवश्नटः, नतनासिकः (४ त्रि), महे० 'मतसे 
“नकचिपटा! अर्थात्‌ 'चिपटी नाकवाले' के ४ नाम हें । “भा० दी० .मतसे 
नतनासिकः? शब्दका पर्याय नहीं होनेसे ३ हो नाम हैं? )॥ 

२ केशवः (+ केशवान्‌ = केशवत्‌ ), केशिकः, केशी (> केशिन्‌। ३..च्नि ),. 
सुन्दर केशवात्ते? के ३ नाम हैं ॥ 

३ वलिनः, वलिभः:( २ त्रि.), जिसका चमड़ा सिङुड़ गया हो उस” 
के २ नाम हैं ॥ 

५. ' ४.विकलाङ्ग:, . अपोगण्डः ( + पोगण्डः। २ त्रि), “कम या अधिक 
अङ्गचालेः के २ नाम हैं ॥ . 

०, ' ४ खर्व: (+ खवः, निखर्वः ), हस्वः, वामनः ( ३ त्रि), “बौना, घामन” 
के ३ नाम हैं ॥ 

६ खरणाः (-खरणस्‌ ), खरणसः (२ त्रि) “चुकोली नाकवाले? 

२ चामहैँ॥: . ८ 

७ विग्रः ( +विखुः, विखः, विख्यः, विखः, विखुः ), :गतनासिकः 

€ +विनासिकः । २ त्रि ), नकटा? के २ नामहें॥ | 
` < खुरणाः (-खुरणस्‌ ), खुरणसः (२ त्रि), 'पशुके खुरके ससान 
नाकचाले” के २ नाम हैं ॥ | 

९ अज्ञुः ( + अज्ञः †' ), प्रगतजाचुकः ( २ त्रि), “रोगसे या स्वप्ना 
ब्रतः,घिरल जङ्घाचाले” के २ नाम हैं॥. . :: | 

ce en ool Mle य. पक. 

* “विकळाङ्गस्तुः पोगण्डः खरबो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ उड CAHN २ 

† तदुक्तं भाचुजिदीक्षितेन-- t 

अज्ञः संहतजानुः स्याज्ञोऽप्यत्ैव इश्यते॥? इति साहसा; इत्रि॥ . 


मनुष्यचगेः ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २०३: 


१ ऊष्वेशुरूध्वंजाउः स्यात्‌ २ संजुः संद्दतजानुकः ॥ ४७॥ 
३ स्यादेडे वधिरः ४ कुब्जे गडुलः ५ कुकरे कुणिः । 
६ --पृश्चिरद्पतनौ ७ शोणः पज्गौ ८ सुण्डस्तु सुण्डिते ॥ ४८॥ 
& घलिरः केकरे १० खोडे खञ्ज११स्तरिु जराऽवराः 

१२ : जडुलः कालकः पिण्लुः-- 


१ ऊध्वज्ञुः (+ उध्वज्ञः* ), उध्वंजानुः ( २ त्रि), 'बेठनेपर जिसकी 
जङ्घा ऊपरको उठी रहती हो उस” के २ नाम हैं ॥ 
२ संज्ञः (+ संज्ञः †' ), संहतजाजुकः ( २ त्रि), “सरे हुए जङ्घावाले” 
के।३: नाम हें.॥ 
३ एडः, बधिरः ( २ त्रि), बहरा! के २ नाम हैं ॥ 
४ इुब्नः ` ( +न्युब्जः'), गडुलः ( +गइुः। २ त्रि), 'कूचड़ा’ के 
३-चाम हैं॥ .. 
५ ङुकरः, कुणिः ( + कृणिः । २ त्रि), ढे हाथचाले' के २ नाम हैं ॥ 
इ पुश्चिः (+ पष्णिः ), अल्पतनुः (.२ त्रि), छोटे शरीरचाले, नाउ 
के २ नामहें॥” - 
. ७ श्रोणः, पङ्कः ( २ त्रि), 'पहु? के २ नाम हैं ॥ 
४ & झुण्डः, सुण्डितः (२ त्रि), “मुण्डन कराये हुए? के र नाम हैं ॥ | 
८. ९ वछिरः ( + बछिरः ), : केकरः ( + काचरः, कावरः। २ त्रि). 
एचकर' देखनेघाले” अर्थात्‌ एक भौंको ऊँचा और एक भौंको नीचाकर 
देखनेवाले' के २ नामहें॥ . 
१० खोडः' (+ खोलः, खोरः), खञ्जः (२. त्रि), "लंगडा? के २ नाम हैं ॥ 
११. जिरो? ( २।६।४१ ) शब्दके बादसे यहाँतक सब शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 
( “उनमें अन्थकारके कथनानुसार सब शब्दोंको प्रायः.पुझिङ्गमे देकर छिङ्गनिदेश 
सें त्रिलिङ्ग लिखा गया है, अतः खीलिङ्ग और नएुंसकछिङ्गके रूपको स्वयं समझ 
लेना चाहिये! )॥ "`. 
१२ जडुछः (+ जडुलः `), ,कालकः, ` पिष्छुः ( ३ पु), 'लद्दसन? अर्थात्‌ 
'जन्म-काळसे ही उत्पन्न शरीरके चिह्व-विशेष' के ३ नाम हैं ॥ “ *- 
हठ ए) 1101 TR आस » 
संजुः संहतजानौ च भवेत्संशोडपि तत्र हि.1 
उध्वंजुरूषवंजानः स्यादृध्वंोऽपूष्यंजानुकेः॥ १॥ इति साइसाई;, इति ॥ 
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--१ ', तिलकस्तिलकालकः 
२ अनामयं स्यादारोग्य ३ चिकित्सा रुकप्रतिक्रिया । 
४ सेषजौषधमैषज्यान्यगदो जायुरित्याप ॥ ४० ॥ 
५ स्त्री रुग्रुजा चोपतापरोगव्याधिगदामयाः। ` 
६ क्षयः शोषश्च यचमा च ७ ्रतिश्यायस्तु पीनसः ॥ ५१॥ 
८ स्थीक्ुत्लुतं क्तवः पुंसि ६ *कासस्तु त्तवथुः पुमान्‌। .. . 
१० शोफस्तु श्वयथुः शोथः ११ पादस्फोटो विपादिका ॥ ५२॥ .. 
१२ किलाससिध्मे— 
१ तिलकः, तिलकालकः (२ पु), "तिल? अर्थात्‌ “काली तिळके' समान 
देहके चिह्-विशेष” के २ नाम हैं॥ 
२ अनामयस्‌, आरोग्यम्‌ ( २ न ), “नीरोगः के २ नामहें॥ ` “ 
३ चिकित्सा, स्वप्रतिक्रिया ( २ खी ), “चिकित्सा? अर्थात्‌ “रोगको दूर 
करनेके लिये दवा आदिके सेवन करने? के २ नाम हैं ॥ . 
४ भेषजम्‌, ओषध्‌, सैपज्यस्‌ (३ न 9, भयदः, जायुः (२ पु), दवा! 
के ५ नामहें॥ 
५ रुक्‌ ( = रुज्‌), रजा (२ खी), -उपतापः, रोगः, व्याधिः, गदः, 
आमयः (+ आमः। ५ पु), रोग’ के ७ नाम हैं॥ . 
`` ६ चयः, शोषः, यचमा (= यचमन्‌ । + राजयचमा राजयचमन्‌ । ३ पु), 
. राज्ञयच्मा ( 7. 3. ) रोग! के ३ नाम हैं ॥ 
७ प्रतिश्यायः ( + प्रतिश्या ),. पीनसः ( + आपीनसः । र पु), 'पीनंस 
रोग” के २ नाम हें ॥ 
. < इत्‌ ( खी ), छतस्‌ ( न), चवः (पु), छींक’ के ३ नामहें॥ . 
` ९ कासः (+ काञ्चः ), चवथुः-( २ पु ), खाँसी? के २ नाम हैं॥ | 
१० शोफः श्वयशुः, शोथः ( ३ पु ), “शोथ, सूजन? के ३-नाम हैं ॥ ˆ 
११ पादृस्फोटः' ( पु); विपादिका .(- स्री), “ब्वाय”: अर्थात्‌ 'पैरके: तलवेमें 
“फटनेवाले रोग-विशेष? के २ नाम हैं ॥ . 
१ दिल सिध्मम्‌ ( + सिघ्मछी । २ न), 'सेहुँआ, सिइला' के 
-२ नाम 


॥* काशस्तु क्षवथुः पुमान्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` 


अतुष्यवयेः ४ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | २०४ 


र कच्छां तु पामा पामा विचचिका। 
२ कण्डुः खजूश्च कण्ड्या ३ विस्फोटः * पिटकः खियाम्‌ ॥ ५३॥ 
४ वरणोऽस्न्रियामीमंमरः क्लीवे ५ नाडीव्रणः पुमान्‌। 
६ कोठो _'मण्डलकं ७ कुष्ठश्वत्रे ८ दुर्नामकाशंसी ॥ ५४॥ 
६ आानाइस्तु'चिबन्धः स्याद्‌ १० ग्रहणो रुकप्रचाहका । 
११ प्रच्छुदिका घमिश्च खो पुमांस्तु चमथुः समाः॥ ५५॥ 


` १ कच्छूः, पामा (= पामन्‌, ‡ न), पामा, विचचिका (३ स्री), 
“गीली खुजली या खसरा” के ४ नाम हैं ॥ 
२ कण्डूः (+ कण्डुः ), खजः, कण्डूया ( ३ खी ), खाज्ञ या खुज्ञ 
लाइट! के ३ नाम हैं.॥ 
३. विस्फोटः, पिटकः ( २ पु खी । ख्री० में 'विस्फोटा, पिटिका | + विटिः 
का। + २ त्रि), “फोड़! के २ नाम हैं ॥ 
४ ब्रणः (युन), ईमंम, अरुः (-अरुस्‌। २ न), घाव या व्रण! के ३ नाम हें ॥ 
५, नाडीबणः ( पु ), “सइन? अर्थात्‌ “सवदा पीब बहानेवाले व्रण विशेष” 
का १ नाम है ॥ 
... ६ कोठः ( पु), मण्डळकस्‌ (न) भा? दी० मतसे “गजकणे रोग” 
“अर्थात्‌ जिससे शरीरमें गोले २ चकत्ते पढ़ जाये उस रोग” के २ नाम हैं 
* ` ७ कुष्ठम्‌, श्ित्रस्‌ (२ न), मा० दी० मतसे “सफेद को” अर्थात्‌ 
“चरक फूटने? के २ नाम हैं। ( “महे० मतसे “कोठ, **'? ४ नाम सफेद कोढु? 
हींकेहैं?)॥ ' 
८ दुर्नामकम, अशेः ( = अशंस्‌। + अशं। २ न), बवासीर के 
२ नाम हैं ॥ 
९ आनाहः, विबन्धः ( + विबन्धः । २ पु), ‘जिसमें मल और मच 
शुक जायं उस रोग” के २ नाम हैं ॥ र ही का 
१० अहणी. ( + ग्रहणिः, अहणीरुकू, = अहणीरुज्‌ ) प्रवाहिका ( २ खी ),. 
“संग्रहणी! के २ नाम हैं ॥ 
3 प्रच्छुदिका, चमिः ( + चमी, खी; वमः, शु । २ खी ), वमधुः (ए) 
“मन या उल्टी? के ३ नाम हैं॥ 
#८पिटकूखिपु? इति भा० दी० क्षौ० स्वा० सम्मतं पाठान्तरम्‌ ॥ , 
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व्याविमेदा विद्रधिः स्त्री उवरमेइभगन्द्राः। 
* “छीपद पादचलमीकं ३ केश्चष्नस्त्विन्द्रलु्कः ( १४) 
अश्मरी सूघछूच्छु स्यात्‌ ५ पूर्वे शुक्रावधेखिषु ॥ ५६ ॥ 
रोगद्दायंगदङ्ारो भिषग्वेद्ो चिकित्सके। 
† चातो निरामयः कर्य ८ उल्लाघो निर्गतो गदात्‌ ॥ ५७ ॥: 


१ विद्रधिः ( खरी ), जवरः, मेहः (+ प्रमेहः), भअगन्दुरः ` (३ ऽ), 
“पेड आदि कोमल स्थानमें होनेवाला फोड़ा, ज्वर, प्रमेह और 
अगन्द्र' ( गुदाके बगलमें होनेवाळा बण-विशेष ) का क्रमशः १--१ नाम है। 
"ये सब व्याधिके सेद्‌? हैं । ५ ॥ 

२. [ र्ळीपदस्‌, पादवल्मीकर (२ न ), 'पीलपांच? अर्थात्‌ “जिसमें पेरके 
'घुटनेके नीचेका हिस्सा फूलकर बहुत मोटा हो जाय, उस रोग? के २ नाम हें]॥ 

३ | केशष्नः, इन्द्रछसकः ( २ न), “उनकी लगना? अर्थात्‌ “जिसमें 
शिर आदिके बाल झड़कर गिर जांय, उस रोग? के २ नाम हैं 110. 

४ अश्मरी ( स्री), सूत्रकच्छूम (न), 'सूचऋच्छू” अर्थात्‌ 'जिससे 
'येशाब करनेमें अत्यन्त कष्ट हो, उस रोग! के २ नासहै॥. 

५ यहांसे आगे “शुक्रम्‌? ( २।६।६२ ) के पहलेवाले सब शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 

६ रोगहारी ( >रोगहारिन.), अगदङ्कारः, भिषक्‌ (= भिषज्‌ ), .वैद्यः, 
'चिकित्सकः ( ५ पु ), 'वेद्य डाक्टर, कविराज, इकीम आदि दघा करने 
वाले? के ५ नाम हैं । (“ची० स्वा० मतसे 'रोगहारी, अगदङ्कारः? ये: २ नास . 
+ग्ोषधः के भी हैं” ) ॥ वळन, तळण: 

. ७ वातंः ( + वान्तः ), निरामयः, कल्यः ( + नीरोगः । ३ त्रि ); महेऽ 
मतसे “नीरोग” के ३ नाम हैं ॥ TPF 
_ - . < उल्लाघः (त्रि), महे० मतसे “रोगसे शीघ्र ही छुटे हुफ का ३ 
'नाम है। ( “सा० दी० मतसे “वार्तः, "`` *-°? ४ नाम “नीरोग” के ही हैं?) ॥ 
*अयं क्षेपकांशः क्षौ० स्वा० व्याख्यायासुपभ्यत इत्यवपैयम्‌॥ '. ` 

` ती वान्ती निरोमयः' इतिं पाठान्तरभ्‌। अत्र मूलूपाठ एव युक्तः, अग्रे (नानार्थवग ) 
-“वात्तं फल्युन्यरोगे च त्रिपुर ( ३३७६ ) इति स्वयं वक्ष्यमाणत्वात्‌ , वातं त्वारो ग्यारोग- 
"फर्गुषु? ( अने० संग्र २१९४ ) इति दमोक्तेश्चेत्ववषेथम्‌ ॥ ° ` :::. . | . |` 
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१ ग्लानग्लास्नू २ आमंयाची विकृतो व्याधितो ऽपडुः। 
आतुरोऽभ्यमितोऽम्यान्तः ३ समौ पामनकच्छुरौ ॥ ५८॥ 
दहुणो दहुरोगी स्याशदर्शोरोगयुतोऽशंसः। 
घातको वातरोगी स्यात्‌ ७ सातिसारोऽतिसारकी ॥ ५६ ॥ 
स्युः ङ्किजञाचे* चुल्लचिल्लपिल्ञाः ङ्कि्ेऽदिण चाप्यमी । 
उन्मत्त उन्मादवति १० शतेष्मल; श्लेष्मणः कफी ॥ ६०॥ 
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» १ ग्ढानः, ग्लास्नुः ( २ त्रि), “रोगसे खिन्न’ के २ नाम हैं ॥ 

२ आमयावी (--आमयाविन्‌ ), विकृतः, व्याधितः, अपटुः, आतुरः, 
अभ्यमितः, अम्यान्तः (+ रोगी = रोगिन्‌। ७ त्रि), रोगी? के ७ नाम हैं ॥ 

३ पामनः ( + पामरः), कच्छुरः ( २ त्रि), 'गीली खुजलोवाले या 
"खसरा रोगवाले” के २ नाम हैं ॥ . 

४ दबुणः (+ दद्र,णः, ददुणः, ददर'णः ), दबुरोगी ( = ददनुरोगिच्‌। + 
दुरोगी = दबुरोगिन्‌ । २ त्रि ), दाद रोगवाले' के २ नाम हैं ॥ हु 
३ ५ अर्शोरोगयुतः ( भा० दी० ), अशंसः (३ त्रि), बवासीर रोगवाले' 
| | : £ 

१ मिलको (+ वातकित्‌ ), वातरोगी ( = वातरोगिच्‌। २ त्रि), “वात 
ले? के २ नाम हें ॥ 

७ सातिसारः, अतिसारकी ( = अतिसारकिन्‌ । + अतीसारकी =अती- 
सारकिन्‌ । २ त्रि), अतिसार रोगवाले? के २ नाम हैं ॥ 

८ क्विच्याचः ( महे० ), . चुल्लः, चिल्ञः, पिल्लः (9 त्रि), म 

ाँलचाले? के ४ नाम हैं। प्रथम “क्लिन्नात्रः शब्दको छोड 
Se खुल्ख, चिल्लस्‌, पिज्लस्‌; ३ न ), “कीँचरसे युक्त आँख” के हैं। 
५ 'बुह्ढ, चिह्न, पिल; ३ नि), “आंखसे कोंचर निकलनेवाळे रोग 


? के भी ३ नाम हैं? ) ॥ ( 
ज्‌ र म ( =उन्मादवत्‌। + उन्मादी = उन्मादिन ॥ 
२.त्रि ), “पागल, उन्मादके रोगी” के २ नाम हैं ॥ 


“१० शलेष्मळः, शळेष्मणः, कफी ( = कफिन्‌ । ३ त्रि), 'कफवाले रोगो” 
केइ नामहेँ॥ . 
5 -* वनुषः चक्षूरोगविसञेषः तथोगाचुछं चक्षः । चुङचश्चद्घाचुछः पुरुषो5्पीत्यवधेयस्‌ ॥ 
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१ न्युब्जो सुग्ने रुजा २ वुद्धनाभो *तुण्डिलतुण्डिभो । 
३ किलासी सिंध्मलो४५न्धोऽइङ्शमूच्छलि मूत्तमच्छितो ॥ ६१ ॥ 
६ शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीयेन्द्रियाणि च। 
७ मायुः पित्तं ८ कफः श्लेष्मा ६ स्त्रियां तु त्वगसग्धरा ॥ ६२॥ 
१० पिशितं तरसं मांसं पललं क्रञ्यमामिषम्‌। 
११ उत्तप्त शुष्कमांसं स्यात्तद्वरत्ूरं त्रिलिङ्गकम्‌॥ ६३॥ 


१ न्युब्जः ( त्रि), रोगसे छुवड़ा? का १ नाम है ॥ 

२ बुद्धनामिः, तुण्डिङः ( + तुन्दिलः ), तुंण्डिमः ( + तुन्दिभः । ३ त्रि); 
ढाढर” अर्थात्‌ ‘कञ्ज आदिके कारण बढ़े हुए नाभिवाले! के ३ नाम हैं॥ . 

३ किलासी ( = किलासिन्‌ ), सिध्मलः ( २ त्रि), 'सिइला, संइुझा 
या पपड़ीचाले रोगी! के २ नाम हैं ॥ 

४ अन्धः, अडक ( = अइश्‌। २ त्रि ), अन्धा, सूर” के २ नाम हैं ॥ 

_ ५ मूच्छालः, मृत्तः, सूच्छितः ( ३ त्रि), 'मूच्छो या सृगी रोगचाल्ते? 
के ३ नाम हैं ॥ 

६ शुक्रस्‌, तेजः ( = तेजस्‌ ), रेतः ( = रेतस्‌), बीजम्‌ ( + वीजम्‌ ), 
चीयंम्‌ः, इन्द्रिय ( ६ न ), 'छीय॑? अर्थात्‌ “मनुष्यके शरीरस्थ स्निग्ध तथा - 
. श्वेतवर्ण धातु? के ६ नाम हैं ॥ 

७ मायुः ( पु ), पित्तम्‌ (न), “पित्त? के २ नाम हैं ॥ 

< कफः, श्लेप्मा ( = श्ळेप्मन्‌। २ पु), “कफ? के २ नाम हैं ॥ 

९ त्वक्‌ ( = त्वच्‌.। + त्वचः, पुः + त्वचा, खी ), अस्रधरा ( --अस्‌- 
रघारा । २ ख्री ), चमड़ा! के २ नाम हैं ॥ 

- १० पिशितम्‌, तरसस्‌ , 1' मांसम्‌, पललम्‌, क्रन्यस्‌, आमिषम्‌ (६ न), 
मांस? के ६ नाम हैं॥ 

११ उत्तसस्‌ , शुप्कमांसम्‌ ( २ न), वदल्रम्‌ ( + वरछुरम्‌ । त्रि), सूखे 
सांस? के ३ नाम हैं ॥ 


* “तुन्द्‌ ळतुन्दिभौ? इति पाठान्तरम्‌। अन्न मूलपाठ एव समीचनः, यतः “तुण्डिरुन्न 
तनामिस्तुन्दिस्तु जठरः? इति क्षी० स्वा० उक्त्या बृद्धनासिंयुक्तंस्यैव पयायतौ चित्यप्रेतीतेः ॥ 

+ अत्र नैरुक्ताः--“मां स भक्षयिर्तामुत्न यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । ' `: 

४ , =. . » १. .एतन्मांसस्य मांसत्वे निरुक्त सुनिरञ्जवीत्‌?॥ १.॥ इति क्षी० स्वा०॥ 


मनुष्यवर्गः ६ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २०६ 
१ रुधिरेऽस्र्लो द्विता 
२ बुझाऽग्रमांसं ३ इदयं हन्‌ ४ भेदस्तु धपा घसा ॥ ६४॥ 
% पश्चाद्भ्रीवाशिरा मन्या ६ नाडी तु घमनिः *शिरा। 
७ तिलक क्लोम ८ मस्तिष्कं गोद ३ किट्टं पह कोम न मस्तिष्क गोदे ६ किड मलोऽख्ियाम॥ ६४॥ _ ॥ ६४ ॥ 
१ रुधिरम्‌, असृक्‌ ( =असुज्‌ ), लोहितम्‌, अस्रम्‌, रक्तम्‌, शतजम्‌, 
शोणितस्‌ ( ७ न ), “रक्त, खून? के ७ नाम हैं॥ र 
२ छुक्का ( खी। + ढुक्का = बुक्कन्‌, पु। + जुका, वृक्का; २ स्री ), अग्रमां- 
सस्‌ ( न। + ढुक्काअरमांसस, न) 'कलेजा? अर्थात्‌ 'हृदयके भीतरवाले कमढके 
समानाकार मांस-पिण्ड-विशेष' के २ नाम हैं ॥ 
३ † हृदयम्‌, हत्‌ ( = हृद्‌ । २ न), हृद्यः के २ नाम हैं। 
( “बुकका,'"" "०2? { ४ नाम “हृद्य? के हैं, क्रिसीका यह भी मत है”) ॥ 
४ सेदः ( = मेदस्‌। + सेदः। न ) वपा, वसा (२ खी), “चर्बी! के 
३ नाम हें॥ 
५ मन्या ( खी), “गर्दनके पीदेचाली नस” का १ नाम है ॥ 
६ नाडी, धमनिः ( -धमनी ), शिरा ( + सिरा। ३ खी ), नस! के 
३ नाम हैं ॥ 
७ तिळकस्‌, छोम ( -झोमच्‌। २ न), “पेटमें जल रहनेके स्थान? 
के २ नाम हैं ॥ 
८ मस्तिष्कम्‌ ( + मस्तिकस ), गोदंस (+ गोदः, पु। २ न), (दिमाग, 
मस्तिष्क, माइण्ड? के २ नाम हैं ॥ 
९ किट्ट, ( न) मल्य (पुन), “नाक, कान आदिके $ बारह 


अमल? के २ नाम हैं ॥ न 
Sonos ममी 


* “सिरा” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
1 तदुक्तम--“पद्मकोशग्रतीकाशं रुचिरं चाप्यघोमुखम्‌। 
हृदयं तद्विजानीयाद्रिश्वस्यायतनं महृत्‌ ?॥ १॥ इति ॥ 
३ 'पद्मकोश्प्रतीकाशम**“ इत्यनुरोधादिदमेव समीचीनं प्रतिभाति॥ 
$ तदुक्तं मनुना--“वसाशुक्रमसुङ्मञ्जा मूत्रविट्‌ घ्राणकणेविट्‌। 
इलेष्माश् दूषिका स्वेदो द्वादशेते नृणां मळाः॥ १ ॥ इति मनुः ५१३५ 


१४ अ० 


२१० '. अमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे- 


१ अन्त्रं पुरीतद्‌ २ शुहमस्तु प्लोहा पुंस्य ३ थ वस्नसा । 
स्मायुः स्त्रियां ४ कालखण्डयकृती लु समे इसे ॥ ६६॥ 

४ सृणिका स्यन्दनो लाला दे दूषिका नेत्रयोमंलम्‌। 

७ “नासामलं तु सिङ्वाण ८ पिञ्जूषः करोयोमेलम? ( १५) 

& सूत्रं प्रज्ञाच १० उच्चारावस्करौ शमलं शक्त्‌॥ ६७॥ 

` *णुरीषं गूयवचस्कमस्त्री विष्ठाविशो खियौ। 


१ अन्न्रस्‌ (+ आन्त्रस्‌ ), घुरीतत्‌ ( २ न), “आँत? के २ नाम हैं ॥ 
२ गुल्मः, प्लीहा ( =प्लीहृन्‌। + प्लीहा = प्लीहा, खी। २ घु), 
“गुह रोग? अर्थात्‌ हृदय को बायीं कोखमें होनेवाले सांस-पिण्ड-विशेप' के 
२नामहेँ॥ , 
३ वस्सा, खायुः ( २ खो ), प्रत्येक अङ्ग-उपाङ्गके जोड़ झी नस” 
के २ नाम हें॥ 
४ काळखण्डसर ( + कालखन्जम्‌ ), यक्कव्‌ (२ न), “यक्कत्‌” अर्थात्‌ 
पहृडुयकी दाहिनी कोखमें होनेवारे सांस-पिण्ड-विशेष' के २ नाम हैं ॥ 
५ सृणिका ( + सृणीका ), स्यन्दिनी, छाला (३ खी), लार” के 
३ नामदें॥ 
६ दूषिका ( + दूपीका । खी ), कोचर? का १ नाम है ॥ 
७ [ नासामछम्‌, सिङ्काणस्‌ ( २ न), नकटो, नेट अर्थात्‌ “नाक्रकी 
मेल! के २ नाम हैं ] ॥ 
` < [ पिन्जूषस ( न ), “खोड? अर्थात्‌ 'कानकी मेल? का १ नाम है ॥ ] 
९ सूच्रस्‌ ( न), प्रखावः ( पु), पिशाबः के २ नाम हैं ॥ 
१० उच्चारः, अवस्करः (३ पु), शमलम्‌, शक्कत्‌, पुरीषम्‌ (३ न), 
___ अन्न भा० दी० तु “कर्णचिण्मूजविण्नखा:' इत्येवं तङ्भिमेव दिवितीयचरणमाहेत्यवमेयस्‌ ॥ 
प्रसङ्गादेतेषां चिर्गमस्थानानि गरुडपुराणोक्तानि लिख्यन्ते--1 `. . : 
“दवारैदवांदशाभि्िन्नं किट्टं देदवा्गहिः स्रवेत्‌ 
कर्णाक्षिनासिकां जिह्वा दन्ता नाभिनंखा गुदम्‌ ॥ 
युझं शिरा वपुर्लोम मळस्थानानि.चक्षते ॥इतिं ग० पु० १५। ६०-६१ 
*पुरीपं यूथं वचेस्कमस्ी विष्ठाविपौ ्ञियौ” इति “गूथं पुरीषं वर्चस्कमल्ली विष्ठाविषौ 
खियो? इति च क्रमशांः क्षी० स्वा० भा० दी० सम्मते पाठान्तरे ॥ 


अलुष्यवर्ग: ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासद्दित: । . २११ 


१ स्यात्कर्परः कपालोऽस्रो २ कीकसं कुल्यमस्थि च ॥ ६८॥ 
३ स्याच्छ्रीरास्थ्नि कङ्कालः ४ पृष्ठास्थ्नि तु कशेरुका । 
५ शिरोऽस्थनि करोटिःखो पाश्वास्थनि तु पर्शुका ॥ ६६॥ 
७ अङ्गं प्रतोको ऽवयचोऽपघनो८ऽथ कलेषरम्‌। 
गात्रं घपुः संहनन॑ शारीरं वर्ष्म॑ विग्रहः | ७० ॥ 
कायो देहः क्लीवपुंसोः स्त्रियां मूत्तिस्तञुस्तनुः । 
& पादाग्रं प्रपद्‌ १० पादः *पद्ङ्भिश्चरणोऽखियाम्‌॥ ७१॥ 


गूथस, वर्चस्कम ( २ पु न ), विष्ठा, विट्‌ (-विश्‌। + विट्‌ = विष्‌।. २ खरी), 
“विष्ठा, पाखाना” के ९ नाम हैं ॥. | 
१ कर्परः ( पु ), कपालः (पु न) “कपाल' के २ नाम हैं ॥ 
२ कीकसम्‌ , ङुल्यस्‌, अस्थि ( ३ न), हड्डी? के ३ नाम हैं ॥ 
३ ( + शरीरास्थि न), कङ्कालः ( + करङ्कः । पु), “कङ्काल, उठरी? 
का १ नाम है ॥ 
३ ( + पृष्ठास्थि न), कशेरुका ( + कशारुका । खी ), “रीढ़? अर्थात्‌ 
` “पीठके बीचकी हड्डी? का ३ नाम है ॥. | 
५९ + शिरोऽस्थि न), करोटिः ( +करोटी। खी ), खोपड़ी” का 
३:चामहै॥ 6 १ 
६ (+ पार्शवास्थि, न), पशुका (+ पशू: । स्री), 'पँजडी का १ नाम हे ॥ ` 
७ अङ्गस्‌ ( न), प्रतीकः, अवयवः, अपघनः ( ३ यु), “शरोरके अङ्ग 
के ४ नास हें ॥ ( “जञसे--हाथ, पेर, शिर, सुख, १" *** 2 ) ॥ ८ 
“८ कलेवरम्‌, गान्नस्‌, “ वषुः (> वपुप्‌ ), संहननस्‌ , शरीरस्‌ , चष्मं 
€ =व्मंन्‌। ६ न ), विग्रह, कायः (२ पु), देहः (पुन), सत्ति; तनुः ˆ 
“+ तजुः ह तुस्‌ ), तनूः ( ३, खरी ), “शरीर, देह! के १२ नाम हैं ॥ . 
. (९ पादाग्रम्‌, प्रपदस्‌ ( २-न )/ पेरका चोचा? अर्थात्‌ “परके आगेवाळे 
हिस्से! के २ नाम हैं... | 
१० पादः, पत्‌ ,( = पद्‌ + पदः ), अङ्भ्रिः ( ३ पु), चरणः (पुन), 
“पेर के ३ नाम हैं ॥ न / 


क __ = धदोज्ड्म़िश्वरणोषखियास? इति क्षी० स्वा० व्याख्याजुसारि पाठान्तरम ॥ इति क्षी० स्वा० व्याख्यानुसारि पाठान्तरम्‌ ॥ 


4 


-२१२ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- : 


१ तदूअन्धी घुटिके गुल्फो २ पुमान्पाष्णिस्तयोरघः । 
३ जङ्घा त प्रखता ४ जानूरुपर्चाउष्ठीबदस्त्रियाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
५ सक्थ क्लीवे पुमानूरुदेस्तत्सन्विः पुंसि चङ्खण; । 
७ शुदं त्वपानं पायुना ८ घस्तिनासेरधो हयोः॥७३॥ 
& कटो ना श्रोणिफलक १० कडिः ओोणिः ककुझती । 
१ पश्चाञ्षितस्वः खीकव्या; १२ कलीबे तु जघनं पुरः ॥ ७४ ॥ 
३ कूपकौ तु नितस्वस्थो ड्यहीने कुकुन्दरे। . 
०२००7 ` ` 
१ घुरिका ( खी ), गुर्फः ( ए ), 'पेरक्की छुट्टी? के २ नाम हैं ॥ 
२ पाण्णिः ( पु ), 'पेरकी घुटठीके नीचेचाले हिस्से? का १ नाम है ॥ 
३ जझा, प्रसृता ( २ स्री), “जंघा” के २ नाम हैं ॥ 
४ जाच, ञरुपर्वा (> उरुपचेन्‌ू। २ न ), अष्ठीवत्‌ (पु न। भा० दी० 
मतसे ३ पु न), धुटना, उेहुन' के ३ नाम हैं ॥ 
५ सक्थि ( = सक्थिन्‌ न ), ऊरुः (पु ), 'घुटनेक ऊपरवाले हिस्से? 
के २ नाम हैं ॥ 


६ चङ्कणः ( पु), घुटना तथा उसके ऊपरके जोडू? का १ नाम है ॥: 
७ शुद्स्‌, अपानस्‌ (२ न), पायुः (पु), “पाखानाके रास्ता? के 
२ नाम हैं ॥ 


०५७ ००७ 


< वस्तिः ( पु खरी ) “मूत्राशय”? का १ नामहै॥ 

९ कटः ( पु ), श्रोणिफककम्‌ ( न, भा० दी० ), “कमरके दोनों बगल” 
के २ नाम हैं ॥ 

१० करिः (+ कटी ), श्रोणिः (+ श्रोणी ), ककुझती (३ खी), 'कमर्रं 
के ३ नाम हैं । ( “अन्याचायाँके मतसे 'कर:,"****-? ५ नाम “कमर? के हैं? ) ॥. 

११ नितम्बः ( पु) 'खिर्यो के चूतडूर का १ नाम है ॥ 

१२ जघनम्‌ (न ), “स्त्रियॉकी जंघा? का १ नाम है॥ 


१३ +कूपकः (पु ), इन्द्रम ( + कङुन्द्रस्‌। न), “चूतड़पर 
पृष्ठ-चंशक नीचेवाले गढ़? के २ नाम हैं ॥ 


"मचुष्यबर्गः ४] सणिप्रभाव्यास्यासहितः | २१३ 
१ खियां स्फिचौ "करिप्रोथारबुपस्थो घदयमाणयो; ॥ ७५॥ 
३ भग योनिद्धयोः ४ शिश्नो मेढो ।मेहनशेफसी । 

५ मुष्को5ण्डकोशो वृषणः ६ पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌॥ ७६ ॥ 
७: {पिचण्डङुच्त जठरोदरं तुन्दं ८ स्तनो कुचो। 
६ $चूचुक तु कुचाग्रं स्यात्‌ १० न ना क्रोडं सुजान्तरम्‌॥ ७७ ॥ 


के पढ़ स्फिक्‌ (= स्फिच्‌, स्री), करिप्रोथः (+ कटीप्रोथः, करिः, प्रोथः, 
ओहः । पु ), “कुल्व? अर्थात्‌ 'कमरमें होनेवाले मांस-पिण्ड? के २ नाम हैं ॥ 
२ उपस्थः (पु न), “भगर ओर लिंग! अर्थात्‌ 'खी या पुरुषके पेशाब 
करनेके रास्ता? का १ नाम है ॥ ९ 
/. है भगस्‌ (न), योनिः (पु खी ), “सीके पेशाब करनेके रास्ता! 
-के २ नाम हैं ह £ 
डे शिश्नः, मेढ्‌ः ९ २.३), सेनम्‌, शेफः ( = शेफस्‌। , क दोपः 
= शेपस्‌, शेफः = शेफ, शेपः = शेप |। २ न), “शिक्ष, पुरुषके पेशाब 
.करनेके रास्ता” के ४ नाम हैं ॥ धु 
५ सुष्कः, अण्डकोशः ( + भण्डकोप: ), ब्रषणः (३ पु), “अण्डक्रोश, 
'फोता? के ३ नाम हैं ॥ 
६ त्रिकस्‌ (न), 'पीठको रीढके आधारपर तीन हड्डियोंके 
'जोड़वाले स्थान-विशेष” का १ नामहै॥ 
ˆ ` ७ पिचण्डः ( + पिचिण्डः ), कुचिः (२ पु), जठरम ( +एु), 
'उद्रस्‌ , तुन्दम्‌ ( ३ न), “पेड” के ५ नाम हें ॥ 
< स्तनः, कुचः (+ पयोधरः, वच्चोजः । २ पु ), 'स्तन' के २ नामं हैं ॥ 
` ९ चूचुकम्‌ ( +चुचुकस । --पु ), कुचाग्रम्‌ ( २ न), “स्तनके ऊपर 
चाले काले भाग! के २ नाम हैं ॥ 
८: १० क्रोडस (न खी), अुजान्तरम्‌ ( + अङ्कस्‌ । न), 'गोदो? के २ नाम हैं ॥ 
*. '» कटी प्रोथाजुपस्थो? इति पाठान्तरम्‌ । पृथङ्‌ नामद्वयमिति मते तु 'कटी प्रोथाजुपस्थो? 
“इति पाठान्तरम्‌।  - ; 1 'मेहनशेपसी? इति पाठान्तरम्‌॥ 
+ 'पिचिण्डिकुक्षी? इति पाठान्तरम्‌॥ $ “चुचुक तु? इति पाठान्तरम्‌॥ 
- || 'शेफशेप” शब्दयोरदन्तत्वादेव 'शेपपुच्छलाङ्गूलेषु शुनः? (वा० ३९०१ ) इति वाति. 
'कसङ्गतिरन्यथा सान्तत्वे मध्ये बिसगंस्यापि वक्तुमौचित्यम्‌ ॥ & 


“२१४ असरकोषः। ` [ द्वितीयकाण्डे- 


उरो वत्सं च चक्षश्च २ पृष्ठं तनोः। 
स्कन्धो सुजशिरोऽसोऽस्री ४ सन्धी तस्येच जणी ॥ ऽद ॥ 
बाइमूले उसे कक्षो ६ पाश्वमस्जरी तयोरघः। 
मध्यमं चावलग्नं च मध्योऽस्री ८ द्वौ परौ दयोः ॥ ७६॥ 
सजबाह प्रचेष्टो दो; *स्यात्‌ ६ कफोणिस्तु कूपरः। 


१ उरः (= उरस्‌ ), वस्सस्र, चत्तः (=वच्षस्‌। ३ न), छाती! 
३ नाम हैं। ( 'क्रोडम्‌ ,"*****? ५ नाम छाती? के हैं, यह अन्य आचायौँका 
सत है? ) ॥ । : 

२ पृष्ठस (न), “पीठ! का $ नाम है ॥ 

३ स्कन्धः (पु), सुजशिरः (= सुजश्षिरस्‌, न), अंसः (पु न), 
"कन्घे' के ३ नाम हें ॥ 

४ जञ्जु (न), “कन्धेके जोड़? का १ नाम हे ॥ 

५. बाहुमूलम्‌ ( न ), कक्तः (+ कच्यः । पु), 'काँख' के २ नामहें॥ 

६ पारशवस्‌ (न पु), “कोख' अर्थात्‌ 'काँखके - नीचेवाले भाग’ 
१ नास है ॥ 

७ मध्यमस्‌, अवलझस्‌ ( + विलस्‌ । २ न), मध्यः ( पु न। +३ पु 
न † ), "शरीरके मध्य भांग” के ३ नामहें॥ | 

८ अुजः, बाहुः (+ वाहः । २ पु स्री ), प्रवेष्टः, दोः (= दोस्‌। + दोषा, 
खी भागु० । २ पु), 'बोंदः के ४ नाम हैं ॥ 

९ कफोणिः ( + {कफणिः, कपोणिः। पु त्री) कूपरः ( + कपंरः। पु) 
'केहुनीः के २ नाम हैं ॥ 


* “स्यात्कपोणिस्तु? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

न “—मध्यमो मध्यजेऽन्यवत्‌ । पुमान्‌ स्वरे मध्यदेशेदप्यवलग्ने तु.न ख्नियाम्‌? (मेदि० 
पृ० ११८ इलो० ४९-५० ) इति, 'अवलझोऽखियां मध्ये त्रिषु स्याल्लभमात्रकेः ( मेदि० पृ० 
१०० इलो० ५९ ) इति मेदिन्युक्तेः 'अस्नी’ इत्यस्य त्रिभिः सम्बन्धः समीचीनः प्रतिभातीत्य- 
वषेयम्‌॥ 

‡ 'कफोणिः कफणिहयो:? इति शब्दाणंवात्‌ 'कफणिः कूर्परःस्मृत(अभि० रल० २३७८) 
इति इलायुधाच्ेत्यवधेयम्‌ ॥ 
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मनुष्यवगः ३ :] सणिप्रमाव्याख्यासहितः | २१५ 


` अस्योपरि प्रगण्डः स्यात्‌ २ प्रकोष्ठस्तस्य चाष्यधः॥ ८० ॥ 
मणिबन्धादाकनिष्ठे करस्य करभो बदिः। : 

` पञ्चशाखः *शयः पाणिशस्तजेनी स्यात्प्रदेशिनी ॥ ८१ || 
अङ्गुल्यः करशाख्राः स्युः ७ पुंस्यङ्कुष्ठः प्रदेशिनी । 

' मध्यमाऽनामिका चापि कनिष्ठा चेति ताः क्रमात्‌॥ ८२॥ 
bo कररुद्दो नखोऽस्री नखरोडस्थियाम्‌। 

९ ' प्रादेश 
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१ प्रगण्डः ( पु ), केहुनीके ऊपरवाले भाग” का १ नाम है ॥ 

२ प्रकोष्ठः ( एु। + न), केहुनीके नीचेचाले भाग? का १ नाम है ॥ 

३ करभः ( पु ), 'हाथको कलाईसे कनिष्ठातकवाले वाद्री मांसल 
भाग! का ३ नाम दे ॥ 

३ पञ्चशाखः, शयः (+ शमः, शावः), पाणिः (३ पु), हाथ! के ३ नाम हैं ॥ 
. ५ तेनी, प्रदेशिनी ( + प्रदेशनी । २ खी ), “तजनो” अर्थात्‌ 'अँगूठेके 
पासवाली अंगुली? के २ नाम हैं ॥ 

६ अङ्गुली ( + अङ्कुछिः, अङ्ुरिः, २ खनीः अङ्कुछः, पु), कारशाखा 
(२ खी ), 'अज्ञुली' के २ नाम हैं॥ 

७ अङ्कुष्टः ( घु ), प्रदेशिनी (+ प्रदेशनी ), मध्यमा, | अनामिका, 
कनिष्ठा (४ खी ), अंगूठेसे लेकर कनिष्ठा तकवाल्ली प्रत्येक अङ्गलो' 
का क्रमशः १-१ नाम है ॥ 

८ पुनभंवंः (+ पुननंवः ), कररुहः (२७), नख, नखरः ( + त्रि। 
२ घु न), “नाखून, नेह? के ४ नाम हैं ॥ 
` ९ आदेशः ( पु), 'फैलाये इप तर्जनी और अँगूठेके बोचके प्रमाण- 
विशेष! का १ नाम है ॥ 

"उ समा पाणिस्तवनी स्यात्मदेशनी? इति पाठान्तरम्‌। नाममाछा तु पाणिः सयः शमी । नाममाछा तु “पाणिः शयः शमी 
हस्तः इत्युमयं पपाठ? इति क्षी० स्वा० ॥ 
+ 'पुननेवः? इति पाठान्तरम्‌॥ 

{ अनया ब्रह्मणरिशरश्छेदनादपमित्रत्वैन नामम्रहणायो ग्यतया “अनासिका? इति नार 

प्रसिद्धिः1,अतःएव यज्ञाचवसरेऽत्यां दमैमयं पवित्रं घायेत इत्यवघेयस्‌[॥. + . . 


“२१६ | अमरकोषः | ,[ द्वितीयकाण्डे- 


7१९. तालरंगोकर्णास्तजच्यादियुते तते ॥ ८३ ॥ 
उ सकनिष्ठे स्याद्वितस्तिद्वादशाजुःलः । 
पाणे चपेटप्रतलप्रद्दस्ता . विस्तृताइुखो ॥ ८॥ 
*द्वौ संहतो सिंदतलप्रतलो चामदच्तिणो। . 
पाणिनिकुब्जः प्रस्ति७स्तो युतावज्ञलिः पुमान्‌॥ ८५॥ 
प्रकोष्ठे विस्तृतकरे हस्तो & सुट्या तु बद्धया। | 
सरलि; स्या१८द्रलिस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना ॥ ८६.॥ 


१ ताळः ( पु ), “लाये हुए मध्यमा ओर अंगूठेके बोचके प्रमाण 
विशेष? का १ नाम है ॥ ट 
' २ गोकणंः ( पु ), 'फेलाये हुए अनामिका और अँगूठेके बीचके 
'प्रमाण-विशेषः का १ नाम हे ॥ 
३ वितस्तिः ( पु खी ), द्वादशाङ्कुछः ( भा० दी०, पु), “चित्ता? अर्थात्‌ 
“फेलाये हुए कनिष्ठा और अँगूठेके बीचके प्रमाण-विशेष? क २ नाम हैं ॥ 
४ चपेटः (+ चर्षटः, पु, + चपेटा, चपेरिका; २ खो ), ग्रवलः (+ तलः, 
तालः ), प्रहस्तः ( ३ पु ), “थप्पड, चटकन! के ३ नाम हैं ॥ 
` ५ सिंहतलः ( + संहतलः, लिंह्तालः), ग्रतकः( २ पु ), 'अकछुछ फलाये 
हुए दोनों हाथोंकों सटाने? के २ नाम हैं ॥ 
६ प्रसतिः ( खरी। + प्रसृतः, पु ), टेढे किये ( समेटे) हुए दाथ? 
का १ नाम है ॥ ; 
७ अज्जलिः ( पु ), “अञ्जलि' का १ नाम है ॥ - 
` ५८ हस्तः (पु), “एक हाथ’ अर्थात्‌ “दो वित्ता या चौबीस अङ्ुलके 
प्रमाण-विशेष? का 9 नाम है ॥ भर 
९ रलिः ( + सरल्लिः। पु स्री ), “निसूठ ( मुट्ठीको वाँधकर' ) हाथसे 
नापे हुए प्रमाण-चिशेष” का ३ नाम है ॥ 
1 १३० अरलिः ( खरी उ ), “कनिष्ठा अहुलोको फेलाये हुए सुट्टी बांध- 
कर हाथसे नापे हुए प्रमाण-विशेष” का. नाम हे ॥ पछ 
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: _ * दो संहतो सिंहतलूः प्रतंळो? इति मुकु० 0 त्य मय या मा पाठान्तरम्‌ । (द्वौ संहृतौ संहतलप्र- 
तलौ? इति च पाठान्तरम्‌॥ † पागिनिकुञज्ञ: इत्यपपाठ:!.इति क्षो० स्वा० ॥.. . ¦ 


'मबुध्यवगेः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहित: | २१७ 


व्यामो बाहोः सकरयोस्ततयोस्तियंगन्तरम्‌ । 
ऊध्वेविस्त्तदोष्याणिचुमाने पौरुषं चिघु॥ ८७ ॥ - 
कण्ठो गलो४ऽथ ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेस्यपि । 
कम्बुग्रीवा त्रिरेखा खा६ऽबडुर्घाडा कृकाटिका ॥ ८5 ॥ 
चक्त्ास्ये वदन तुण्डमाननं लपनं सुखम्‌। 

आणं गन्धचद्दा घोणा नासा च नासिका ॥ ८६ ॥ 
ओष्ठाबरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी । 

१ , व्यामः ( घु ), मः (उ), दोनों तरफ दोनों दार्थोको जलकर मे इ तरफ दोनों द्वाथांको फलाकर नापे हुए 
प्रमाण -विशेष' का ३ नाम है ॥ 


२ पौरुषम्‌ ( त्रि), 'पोरसासे नापे हुए प्रमाण-चिशेष' का १ नाम 
'है। ( खड़े होकर हाथको उपर उठानेपर जो प्रमाण होता है, उसे “पोरसा? 
“कहते हैं, यह ४३ हाथका होता है? ) ॥ 
३ कण्ठः, गलः (२ पु ), “कण्ठ' के २ नाम हैं ॥ 
४ ग्रीवा, शिरोधिः, कन्धरा (३ खरी), “गर्देन' के ३ नाम हैं ॥ ` 
५ कम्बुग्रीवा ( खी ), “शङ्के समान तीन रेखावालो गर्देन' का 
१ नाम है ॥ 
६ अब), घाटा, कृकाटिका ( ३ खी ), घाँटी? के ३ नाम हैं। ( “भार 
'दी० मतसे “गर्द्‌नके उपरवाले भाग? के और स्वा० मु० मतसे “गद्नके 
पीठेचाले भाग” के ये ३ नाम हैं? ) ॥ ड 
७ वक्त्रम्‌, आस्यस्‌, वदनम्‌, तुण्डस्‌, आननम, लपनम, *मुखम (७ न), 
, 'मुखके बिल? के और उपचारसे “मुखमात्र' के ७ नाम हैं ॥ 
< त्राणम्‌ ( न ), गन्धवहा, घोणा, नासा ( + नसा, नस्या ), नासिका 
'-( + कुल्या, सिङ्घाणी । ४ खी ), “नाक? के ५ नाम हैं ॥ केक 
९ ओष्ठः, अधरः, रदनच्छुदः ( ३ पु ), दशनवासः (> नर दा) न), 
“आठ! के 3 नाम हल ॥ ] PE ८ 
' ` ३ मुखशब्दस्य साधुत्वप्रकारो निरुक्त प्रोक्तस्तथा हि-- 
her “प्राक्खनो सुडुदात्तश्च ततोष्च प्रत्ययो भवेत्‌। 
` /प्रजासजा यतः खातं तस्मादाहसुंखं बुधाः?॥ १॥ इति॥ " 
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रप ` असरकोषः। : [ द्वितीयकाण्डे 


१ अधस्ताच्चि्ुकं २ गण्डौ कपोलौ ३ तत्परा इनुः ॥ ६० ॥ 
४ ` रद्ना. दशना दन्ता रदाशस्तालु तु काकुदम। 
६ रसज्ञा रसना जिह्वा ७ प्रान्ताघोष्ठस्य * सक्किणी ॥ १॥ ` 
८ ललाटमलिकं गोधि३रूध्वं इग्स्यां षौ खियो। 
१० कूचमस्न्ी श्रवोमंध्य ११ तारकाऽदणः कनीनिका ॥ ६२॥ 
१२ लोचनं नयनं नेत्रमीक्तणं चल्नुरक्षिणी। 
१ चिजुकम्‌ (न), “ओठ और डुड्ढीके नीचेषाले भाग? का ३ नाम दै॥ 
२ गण्डः, कपोलः (+ कटः। २ पु), “गाल? के २ नाम हैं ॥ 
३ हनुः (स्री), (दाढ़ी,सुड्ढी? का १ नाम है ॥ 


४ रदनः, दशनः, दन्तः (+ दग्रा, खी ), रदः (४ पु), “दाँत? के ४ 
नाम हैं ॥ 


५ ताळ, काकुदस्‌, ( २ न ), “तालु? के २ नाम हैं॥ 

६ रसज्ञा, रसना ( + रशना। + न ), जिह्वा ( + छोछा। ३ स्री ); 
ज्ोभ! के ३ नाम हैं ॥ 

७ सृक्किणी ( = स॒क्विणी खी। + सक्तिणी = सृक्किणी खरी; सक्ति> 
सकिन्‌, = सक्ति; सुक्त = सृकन्‌; सकम्‌=सक, स॒कि = सकिन , = सक्षि; सक = 
सकन; सकम = सक; ८ न), ओठके दोनों किनारा? का 9 नाम हे॥ . 
= ललारस्‌, अलिकम्‌ ( + अलीकस्‌, भालम्‌ । २. न ), गोधिः ( पु), 
“लार? के ३ नाम हैं ॥ ४८ 

९ ञ्जः ( खी ), 'भोंह? का १ नाम है ॥ 

१० कूचस ( न पु ), दोनों भोके बीचचाले भाग” का १ नाम है ॥ 

११ तारका, कनीनिका ( भा० दी०, ची० स्वा०। २ खी) “आँखको 
पुतलो? के २ नाम हैं ॥ 

१२ छोचनम्‌ ( + विछोचनम ), नयनम्‌, नेत्रस्‌, ईच्चणस्‌, चक्षः (-चछुस), 
* अति ( ४ न), इक्‌ (= इश्‌), इष्टिः ( २ खरी), “आँख' के ८ नास हैं॥ _ 


* सृक्किणी ? इति पाठात्तरम्‌॥ ` ; 
† यथाऽऽ भीहषँः-“पित्तेन्ञ दूने रसने? "१ इति नैषधः ॥ ३९४ ॥ 
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१ चाख नेघाम्वु रोदनं चास्नमथ च॥ ६३॥ 
अपाङ्गो  नेत्रयोरन्तो ३ कराचोऽपाङ्गद्शने 
ओत्रं थृतिः खी अवणं ` अचः ॥ ६४॥ 
उत्तमाङ्गं शिरः शीष मूर्धा.ना मस्तकोः ऽखियाम्‌। 
चिकुरः कुन्तलो बालः कचः केशः शिरोरुदद; ॥ ३५॥ 
तद्वुन्दे केशिकं केश्यदमलकाश्चणेकुन्तलाः। 
ते ललारे त्रमरकाः १० काकपच्तः शिखण्डकः ॥ ६६ ॥ 


`° ७ .6) ०० 68 ,७ 


१ असु, नेन्नास्ड, रोदनम्‌, अस्स, अश्रु ( -- वाप्पम्‌ । ५ न ), “स्‌ 
के ५ नाम हैं ॥ 

२ अपाङ्गः ( ए ), “आँखोके किनारेवाले भाग” का १ नाम है ॥ 

३ कडाक्षः ( पु), (+अपाज्ञदशनस, न ), “कटाक्ष? का १ नाम है ॥ 

४ कण, शब्दगहः ( २ पु) ओन्रम्‌, श्रुतिः (स्त्री), अवणस, अवः 
( -भ्रवस्‌। शेष ३ न), “कान” के ६ नाम हैं ॥ 

५ उत्तमाङ्गस्‌ ( + वराङ्गम्‌ ), शिरः ( > विरस ।. -- शिरः- शिर, 
षु), शीषस्‌ (३ न), मूर्घा (= सुन्‌, घु ), मस्तकः ( पु न ), सिर, 
मस्तक? के ५ नाम हैं ॥ 

१. चिकुरः (+ चिकूरः, चिहुरः † ), इन्त, वालः ( + बा? ) कचः, 
“केद्वाः, शिरोरुहः (+ शिरसिजः, सूधजः। ६ पु), 'केद्ा, वाल? के ६ नाम हैं ॥. 

७ केशिकस्‌ , कैश्यम्‌ (.२ न ), 'केशके समूहः का १ नाम है ॥ 

८ अलकः, चूणङुन्तलः ( २ पु), अंगूटिया चाल’ के २ नाम हैं ॥ 

९. अमरकः ( ए ), "काङुल’ अर्थात्‌ ‘ुलडुळी यानी कढाटपर लटके हुए. 
बाल! का ३ नाम है ॥ 

१० :1; काकपचः, शिखण्डकः (+ शिखाण्डकः। २ पु), काकपक्ष? अर्थात्‌ 
ऊड्कोंका जुड़ा, जुलफी, शिखा-सामान्य' के २ नाम हैं ॥ 


* ८(शेरोवाची शिरोञदन्तो रजोवाची रजस्तथा” इत्युक्तेरिति बोध्यम्‌ ॥ 

† "कुन्तला मूर्धजाः शस्ताश्चिकुराश्चिहुरास्तथा? इति दु्ोक्तेः। किन्तु /चिहुर'शब्दस्य 
प्राकृत एव बाहुस्येन प्रयोग उपछभ्यते न तु संस्कृत इत्यवधेयम्‌॥ 

1 “क्षत्रियाणां चूडा 'काकपक्ष! इति गौडः? इति क्षी० स्वा०॥ 


२९० अमरकोषः ' [द्वितीयकाण्डे- 


१ * कवरी केशवेशो२ऽथ धम्मिल्लः संयताः कचाः। 
३ शिखा चूडा केशपाशी ४ † ब्रतिनस्तु जरा सडा ॥ ६७॥ 
२ वेणिः प्रवेणी ६ शीर्षण्यशिरस्यौ विशदे कचे । 

७ पाराः पक्षश्च इस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे ॥ ३८॥ 
८ तनुरुहं रोम लोम ६ तद्दृद्धौ 1: शपश्ष॒ पुंसुजे। _ 
१० आकहपवेषो नेपथ्यं 


१ कबरी (+ कवरॉ। खरी), केशवेशः ( + केशवेषः। पु ), “बालके 
श्चना-विशेष” के २ नास हैं ॥ 
२ धम्मिज्ञः ( ए ), “पटिया, जूड़ा? अर्थात्‌ “बाँधे हुए ञ्मियोके बालके 
रचना-विशेष! का १ नास हे ॥ 
३ शिखा, चूडा, केशपाशी (३ खरी), “शिखा, चुटिया, चुन्नी'के ३नाम हैं ॥ 
३ जटा, सरा (२ खी ), “जडा” अर्थात्‌. 'आपसमें सटे हुए वाळ या 
ऋषियोंकी जरा या जरामात्र? के २ नाम हैं ॥ 
७ वेणिः ( + वेणी ), प्रवेणी ( +अवेणिः । २ खी ), "बालको गुथी 
दुई चोटी? के २ नाम हैं ॥ | ु 
६ शीर्षण्यः, शिरस्यः ( २ ए ), “निर्मल बाल” के २ नाम हैं ॥ 
७ पाशः, पक्ष, हस्तः ( ३ पु), ये तीन शब्द कच’ शब्दसे परे रहने 
'पर अर्थात्‌ 'कचपाशः, कचपक्षः', कचहस्तः (३ पु), या कच-( केश ) के पर्याय- 
“वाचक शब्दसे परे रहने पर अर्थात्‌ “केशपाशः, केशपक्षः, केशहस्तः, वालपाशः, 
'चाळपच्षः, वालहस्तः ( ६ पु), इत्यादि नाम किश-समूह' के हैं ॥ 
« तनूरुदम , रोम ( =रोमन्‌), लोम ( >लोमन्‌।-३ न), "रो? के 
३ नाम हैं ॥ 
९ श्मश्रु (--स्मश्रु । न), दाढीके बढ़े हुए बाल” का १ नाम है ॥ 
१० आकदपः, वेषः ( + वेशः । २ पु ), नेपथ्यस्‌ ( न। + पु), “आमू- 
खण आदिसे उत्पन्न शोभा! के ३ नामहैं॥ . 
* “कवरी केशवेपोऽध” इति पाठान्तरम्‌॥ 
“ब्रतिनः पा जटा सरा? इति पाठान्तरम्‌ । अत्र “क्ता? शब्दः केशा्थकः। 
‡ “स्मश्र्‌ पुंसुखे? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


मनुष्यवर्गः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | २२१ 


1503 ॥३ --* प्रतिकर्म प्रसाधनम्‌ ॥ ६६॥ 
२ दशते ज्रिष्वउलङ्कता 5लङ्करिष्णुञ्च ४ मण्डितः | 
' - „  घरसाधितोऽलङ्ृतश्च | भूषितश्च परिष्कृत; ॥१००॥ 
५ विभ्राड्‌ आजिष्णुराचिष्णू ६ भूषणंस्याद्लङक्रिया। 
/ ७... अलङ्कारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
मण्डनं चापथ *सुकुटं किरीट पुन्नपुंसकम्‌। 
३ चूडामणिः शिरोरलं-- 


सी कई एक आचार्यों का मत हे? )॥ 
२ यहाँ से लेकर आगेवाले दश शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 
३ अङङ्कतां ( = अळङ्कदं )) अलङ्करिष्णुः ( + मण्डनः। २ त्रि),. 
“अल्ङ्छूत ( सुशोभित ) करनेवाले? के २ नाम हैं ॥ 
४ सण्डितः, साधितः, अलङ्कृतः, भूषितः, परिष्कृतः ( + परिस्कृतः 1. 
५ त्रि), आभूषण इत्यादिसे सुशोभित” के ५ नाम हैं ॥ 
५ विश्राद्‌ ( = चिज्राज्‌ ), आजिष्णु, रोचिण्णुः ( ३ त्रि), 'आमूषण 
इत्यादिसे अधिक शोभनेवाले? के ३ नाम हैं ॥ 
६ सूषणस्‌ ( न। + मूपा, त्री ), अलङ्क्रिया (स्री), “भूषणः 
इत्याद्से सुशोभित करने” के २ नाम हैं ॥ ८ , 
७ अछङ्गारः, आभरणम्‌, परिष्कारः ( + परिस्कारः। १ छा भौर ३ रा 
_ घु), विभूषणम्‌ ( + भूषणम्‌ ), मण्डनम्‌ ( शेष ३ न ), “आभूषण, गहना? 
के ५ नाम हैं ॥ | 
. < सुकुटम (+ मकुटस्‌ । न ), किरीटम्‌ (पुन), “मुकुट” के २ नाम हैं॥ 
९ चूडामणिः ( + शिरोमगिः । घु), शिरोरल्षस्‌ ( न), शिरोमणि” 
के २ नाम हैं॥ 
* मकुटं किरीट? इति पाठान्तरम्‌। 
+ इदमसत्‌-वेपो हि वस्रालङ्करणप्रसाधनेरङ्गशोमा। प्रसाधनं तु समालम्भनं तिल्कप-- 
्त्रमङ्ञादिना ( अङ्गशोमा ) इति क्षी० स्वा०॥ 


२२२ अमरकोषः । [ द्वितोयकाण्डे- 


--१ तरलो हारमध्यगः ॥ १०२॥ 
चालपाश्या पारितथ्या ३ पत्त्रपाश्या ललाटिका । 
कर्णिका तालपत्त्रं स्यात्‌ ५ कुण्डं कर्णवेष्ठनम्‌॥ १०३॥ 
अरवेयक कण्ठभूषा ७ लस्वनं स्याल्ललन्तिका। 
स्वैः ्रालस्िका६ऽथोरःखूरिका मौक्तिकेः छता ॥ १०४॥ 


॥ 4 62 ४0७ 


१० हारो खुक्तावली ११ देचच्छुन्दोऽलो शतयष्टिका। 


१ तरलः ( + नायकः। पु) “हारका सुसेरू अर्थात्‌ हार या माला के 
बींचवाळे बड़े दाने? का १ नाम हे ॥ ; 

२ वारपाश्या ( + वाऊपार्या ), पारितथ्या (२ खी), “स्त्रियॉको 
-चोरी या जूड़ामें लगानेके लिये सोने आदिकी पट्टी' ( भूषण-विशेष ) 
"के २ नाम हैं ॥ 

३ पर्त्रपाश्या, रूलारिका (२ स्त्री), “बन्दी, वेना आदि ललारके 
` भूषण! के २ नाम हैं ॥ र 

` -४ कर्णिका ( खी ), ताङपत्त्रम्‌ ( + ताइपत्त्रम्‌ । न), 'कनफूल, ऐरन, 
रको, फूमक आदि कानके भूषण” के २ जाम हैं ॥ 

५ कुण्डलस्‌, कणवेष्टनस्‌ ( २ न), “कुण्डल? के २ नाम हैं। ( 'कुण्डल' 
और “कर्णिका'में यह भेद है कि 'कुण्डल'को खो-पुरुप दोनों पहनते हैं और 
“कणिका? को केवळ खियाँ ही पहनती हैं? ) ॥ 

३ ग्रेवेयकम ( + मरेवेयस्‌, ग्रैवम्‌. । न ), कण्ठभूषा (खी ), हिंखुलो, 
कण्ठा, टीक ऑदि गले के आभूषण? के २ नाम हैं ॥ 

` ७ रम्बनस्‌ ( न), ळछन्तिकां ( खो ), ५ गलेसे थोड़ा नीचे लटकने- 


बाले भूषण! के २ नाम हें॥ 


< प्राङम्विका ( स्री ), “गलेसे थोड़ा नीचे लटकनेवाले खुवणके 
भूषण ( सोनेकी हरुका सिकडी आदि )' का १ नाम है॥ : 
९ उरःसूत्रिका ( खी ), 'मोतीके हार? का १ नाम है ॥ 
_ ५० हारः (पु), झुक्तावली ( खी ), “हार” के २ नाम हैं ॥ 
- ११,देवच्डन्दुः ( पु ), शतयष्टिका ( खी । भा० दी०.) “सौ लड़ीवाले 
हारः के २ नाम हैं ॥ i ; डी 


लल 
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१ हारमेदा* यष्टमेदादगुच्छगुच्छाडंगोस्तनाः ॥ १०४॥ 
अद्धदारो माणवक एकावल्येकयष्टिका | 

२ संच नक्षत्रमाला स्यात्सप्तविशतिमोक्तिकेः॥ १०६॥ 

"३ आवापकः पारिहार्येः कटको बलयोस्त्रियाम.। 


AISA SAAN 


३ गुच्छः ( + युत्सः, गुत्स्यः ), शुच्छाद्धः ( + गुल्सादधः गुरस्याद्वः ), 


गोस्तनः, अद्ंहारः, साणदकः ( ५ पु ), एकावली, एकयष्टिका, ( २ खी ), ये ७ 
“हारोके सेद्विशेष' हैं । (इनमे वत्तीस लदीके हारका शुच्छ, चौबीस छड़ोके 
हारका शुच्छाद्ध, चार ऊड़ीके हारका गोस्तन, वारद लदीके हारका अंद्ध्वार, 
बीस लड़ीके हारका माणक भौर एक छड़ीके हारका पकावलो, पकयष्टिका 
1 चाम है? ) ॥ [ 
२ नचत्रमाळा ( खी ), “सत्ताइस मोतियांके हार का १ नाम है ॥ 
३ आवापकः, पारिद्ार्य: ( २ पु ), कटकः, वल्यः (२ पु न), “पहुँचो 
कड़ा आदि हाथके भूषण” के ४ नाम हैं ॥ DIE 
* “यष्टिमेदाद, य॒त्सयुत्साडंगोस्तनाः' इति पाठान्तरम्‌॥ 
{अत्र क्षी० स्वा०--'अन्ये त्वाख्यन्‌--द्वात्रिंशङतो गुच्छो युझाच्छादकत्वात्‌। चत्वा- 
रिंशछतो गोस्तनो लम्वमानत्वात, गोपुच्छो5पि । चतुःपञ्चाशङतोऽदंहारो 


देवच्छन्दाद्ध- 
स्वादू । विंशळतो माणवकोऽल्पत्वात्‌' इति? इत्याह ॥ अभिधानचिन्तामणौ हेमचन्द्राचार्य : 


गादै-रुक्ता हारमेदा प्रसज्ञादुच्यन्ते-- 
ढेवच्छुन्दः शतं साष्टं त्विन्दच्छुन्दः सहस्तकम्‌। 
तद्ध विज्ञयच्छुन्दो हारस्त्वष्टोचर शतम्‌॥१॥ 
अद्ध रश्मिः कलापोऽस्य द्वादश त्वद्धमाणवः। 
दिद्वादशाङंगुच्छः स्यात्पञ्च हारफळं लताः॥२॥ 


अद्धंहारश्वत॒'पश्गुच्छुमाणवमन्द्राः । 

अपि गोस्तनगोपुच्छावद्धम्ईं यभोत्तरम्‌॥३॥ 

इति दारयष्टिमेंदादेकावल्येकयष्टिका । 

कण्ठिकाऽच्यय नचन्नमाला तत्संख्यमौक्तिकैः'॥ ४.॥ 
इति अभि० चिन्ता० २।३२२-३२६ 


अन्ये स्वेवमाहुः-“चतुरषष्टिलतो हारोऽाष्टहीना यथोत्तरम्‌ 
रश्मिः कलापो माणवकोञ्डहारोञ्दगुच्यकः ॥शा 
कळापच्छुन्दो मन्द्रः स्यादूगुच्छः सपततियष्टिकः। इति। 
: अत्र केचित्‌ 'रडिमकलापो? इति वा पठिलेकं नामेत्याइ । सुखभतवाज्वगमाय चक्र 
द्रष्टव्यस्‌ ॥ ॥ i ६ 


£ 
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मनुष्यवरगः ६ ] मणिप्रंभाव्याख्यासद्दितः | २२५ 
१ ' केयूरमज्ञद॑ तुल्ये २ झअड्लुलीयकमूर्मिका ॥ १०७॥ 
३ साच्तराऽनुलिमुद्रा स्यात्‌ ४ कङ्कणं करभूषणम्‌। 
- * ` खीकट्यां मेखला काञ्ची सकी रशना तथा ॥ १०८॥ 
षलीवे सारसनं चा६ऽथ पुंसकट्यां शङ्कं तनषु । 
७. पादाङ्गद्‌ं तुलाकोटिमंञ्जीरो नुपुरो ऽसख्रयाम्‌॥ १०६ ॥ 
इंसकः पादकटक! ८ * किङ्किणी छुद्रघाण्टका। 
. _९ _ त्वकफलक्रिमिरोमाणि व 0 


„१ केयूरम्‌, अङ्गदस ( २ न), बजायठ, लाजूबन्द, बहरबूटा? 
के २ नाम हैं व क ता - 

५ २. अदुळीयकस ( + अङुरीयकम्‌ । न ४: , 
“गुम र गवु ( डर यक्स । न। + ३१), उर्मिका(सखी) 
३ अञ्जुलिमुद्रा (खरी ), 'नाम. खुदी हुई अँगृठी' का १ नाम है॥ 

-9 कक्षणस्र , करभूषणस्‌ (२ न), कङ्कण, ककना' के २ नाम हैं ॥ 

५ मेखळा,' काञ्ची, संसकी, रशना ( +रसना, सिन्जनी। ७ स्री ), 
सारसनस्‌ ( न ), { 'खि्योकी करघनी के ५. नाम हैं। (यद्यपि १ लड़ीबाली 
करधनीकी : “काञ्ची? छड़ीवालीकी 'मेखळा?, ३६. छड़ीवालीकी रशना? और 
२५ छड़ीवाळीकी “कलाप? संज्ञा अन्य अन्यास कही गयी है, तथापि यहां उक्त 

भेदविशेषका आश्रय, नहीं किया गया हदै )॥ 
.. ९ शङ्ख ( त्रि), “पुरुषोंकी करधनो? का १ नाम है ॥ 

` ७ पादाङ्गद्स्‌ (न), . तुळाकोरिः . ( + तुळाकोरी । खी ), मञ्जीरः 
7. (+ मब्जीलः ), नूपुरः ( ३ पु न), हंसकः, पादकटकः (२ पु), 'पावजेबः 
( केद नामहेँ॥ ' $ 

त १८ लो ( + किङ्किणिः कङ्कणी ), चुरघण्डिका (,२ सी), 'घूघूरए' 

नाम os के कक pd Ep Ge 

९ वस्रयोनिः (खरी 2 जिनके कपड़े बनते हों. उन छाल, फल, 
` इमि और रोए का १ नाम है। ( - = राप का १ ताम है । ('तीसी, केला साते घालते, कपास केला आदिके छालसे, कपास - 


नी... 


"` ४ कङ्किणौःशति पाठान्तरम्‌॥ ::- >. 3. ण नर्क 
नन भये मैथिल्यमिश्ञान राघंवरया्गुरीयकः” (मड ८११७) इत्युक्तेरिति मुकुट ॥ ५ 
' ३“दकयहिमवेत्कान्ची मेखला लष्टयहिकां।. .. ५ १.10. 
रशना पोडश शेया कळापः पन्वविशकः' ॥ १ ॥ पन्त 
इत्युक्ता भेदास्त्विह चाश्रिता इत्यवधेयम्‌ ॥ 


१५ अ० 
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. १ ` ददा चियुत ११०॥ ` 


२ वाहक चौमादि ३ फाले तु कार्पासं चादर च तत्‌ । 
४ कौशेयं कृमिकोशोत्थ ५ राइचं खगरोमजम्‌॥ १११॥ 


विळे उले, रेशमवाछे कृमि ( कीडे ) के कोएसे और मेद, इस्मा भेडा, 
सग आदिके रॉएंसे कपड़े बनते हैं; अतः “उन छाल, फल, कमि ओर रोप 
का “वख्रयोनिः ( खी ), यह १ नाम दै”.) ॥ नद $ 
१ यहांसे दश शब्द त्रिलिङ्ग हैं । ( “वाइकस्‌, चमस) फाठम्‌ » कार्पासम्‌, 
बादरम, करेयम्‌, राङ्कवम्‌, अनाहतस, निष्प्रवाणि, तन्त्रकस्‌ ची० स्वा० भा० 
दी० सतसे ये १० शब्द. च्रिडिङ्ग हैं। वादकस, चौसस्‌ (न २), फाळस्‌, 
कार्पासम, वादस, कौशेयस, कृमिकोशोत्थम, राङ्कवस्‌, स॒गरोमज्ञस,. अना- 
इतस्‌, निष्प्रवाणि, तन्त्रकस्‌ ( “च? शब्दसे इसका संग्रहः हुआ है), .सुभूति 
और महेश्वरके मतसे शेप ११ शब्द निछिङ्ग दै”) ॥ “क ८: 
२ वाएकस्‌, 'चौमस (+ न। २ त्रि), “तिसोघट. र्‍या. केले. आदिक 
छालसे वने हुए कपड़े! के २ नाम हैं॥ . ९ ५. (४) छागाार 
३ फाल्स, कार्पासस, वाइरस्‌.(+ बादरस्‌ । ३ चरिः); “कपास इत्यादि 
के फलसे बने हुए क पडे? अर्थात्‌ सूती कपडे? के ३ नाम हैं ॥: : 
४ कौशेयम, कृमिकोशोत्थम्‌ (भा० दी० , क्षी० स्वा० 1 + कृमिकोषोस्थम्‌। 
२ त्रि), “पीताम्बर आदि रेशमो कपड -अथांत्‌ रेशमवाछे कीड़ोके 
कोपुके बने सूतसे इने हुए कपडे! के २ नाम हैं ॥'. 4  ' ` 
५ राङ्कवम्‌, खगरोमजम्‌ ( आ० दी०; ची० स्वा? । २ त्रि), 'दुशाला, 
शाल, अलचान,' कम्बल आदि. ऊनी: कपड़ा? अर्थात्‌ “सग ( भेंडा आदि 
पशु ) के रॉएंके बने सूतसे छुने हुए कपडे! के या “रङ्कुनामक खुग-चिशेषके 
(पिके वने सतसे इने हुप कपक क ३ नाम हे „ ८ ` 
* धमं दुकूळं स्याद्‌ द्वे तुः ( २।६।११३ ) इत्यत्र “ढुकूल'शन्दरसाइचर्यात्‌ 'लोम॑? 
क्डीबभेवत्याशयः । अत एव a मा पर्यायत्ता, िन्रोक्त'शब्द- 
स्यैकादशसज्ञयकता च सिद्यति । स्वा० भा० दो० मते तु 'कमिकोशोत्थ-सूगरो मज? शब्द- 
De De उ, उवाच वतची सत कसल ताका लग 


“अनुष्यवगेः ३ ] सणिप्रभव्याख्यासहितः | २२७ 
अनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रको च नचास्वरम्‌। 
तस्यादुद्गमनीयं ` यद्धौतयोर्वखयोर्युगम्‌ ॥११२॥ 
पत्त्रो्ण धोतकोशेयं ४ बहुसूढ्यं मद्दाधनम्‌। 
डुक्ूलं स्याद्‌ ६ दे छु निवीतं प्रावृत॑ जरिषु॥११३॥ 
खियां बहुत्वे चस्स्य * दशा; स्युर्घस्तयो डयोः। 
०३ ' ९ = 
८ द्घ्यमायाम.† आरोहः 
* १ अनाहतम्‌ '( +. अहतम्‌ ), निष्प्रवाणि, तन्त्रकम्‌ ( भा० दी, क्षी० 
स्वा० । ३ त्रि), नवाम्बरस (न), भा० दी० क्षी० स्वा० के मतसे “जो 
पहना, घुल्लाया या फरा इ नहीं हो उस कपड़े? के और मंदेखरके 
सतसे “कोरे कपड़े? के ४ नाम हैं ॥ hE 
२ उद्गमनीयस्‌ः( न ), चुलाये हुए कपड़े? का नाम है। ( "धौतयोषं- 
'खयोयुंगस्‌' यहाँ पर os न अविवक्षित है? ) ॥.. ` 
३ पत्त्रोणंस्‌ ( न ), घौतकौशेयस्‌ ( भा० दी०। २ न), “घुलाये हुए 
शेशमी कपड़े? के २ नाम हैं ॥ . US 
9 बहुसूस्यस्‌, मंहाधनस्‌ ( सा० दी०। २ न), 'वेशकोमतो चस्तुः 
के २ नाम हैं ॥ RT 
“५ चमस (त्रि । "4: न ), ढुकूढम्‌ ( न); 'पोतास्वरण के २ नाम हैं ह 
६ निवीतस्‌ ( + निददत्तम ), प्राबतम (२ न), के हुए चस? के 
२, नास हुँ ` या" हन तनी 
००७ दुशाः (स्त्री नि०-च० व० -);“चस्तयः (भा० दी०। स्त्री पु नि० बर 
च०॥ +वर्तयः; २ एक व० $ भी हैं), कपड़ेकी किनारी, धारी, दस्सी" 
के २ नाम हैं ॥ 
« देव्यंस्‌ (न, ) आयामः, आरोहः ( + आनाहः। २ पु), -- 5) आयामः आरोहः( + आनाइः। २ पु), कपड़े आदिकी 
* 'दशाः सयुंस्तयोइयोः इति पाठान्तरस्‌॥ 0 आनाहः इतति पाठान्तरम्‌॥ 
‡॑युगशब्दस्याविवक्षायां लक्ष्यं यथा. 
` - .'गरहीतपत्युद्गामनीयवस्ा?.। कुमारसम्भव ७११ इति ॥ 
“वौहुुङगमनीयं च--? इति हलायुषश्च ( अभि०.रत्न०.२।३५६ )॥ 
, वतिवस्ति? .शब्दयोरेकवचनत्वज्ञापि । तथा हि इजायुधः “वतिवस्तिदैशाः सिचः 
(अभि० रक्ष २३१९६ ) इति॥ ` Meas 


GK ७ Nw 
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--१ परिणाह्दो चिशालता ॥ ११४ ॥ 
२ पटच्चरं जीर्णवक्ञं ३ समौ *नक्तककपंटो । 
४ वचल्रमाच्छादनं वासरे घसनमंशुकम्‌॥ ११५ ॥ 
५ सुचेलकः†पटोऽख्री स्याद्‌ ६चराशिः स्थूलशाटकः । 


oS AT 


लम्वाई” के ३ नाम हैं ॥ 

१ परिणाहः ( पु ), विज्ाळता ( खी ), ‘कपड़े आदिको ; चौड़ाई! के 
२.चाम हैं ॥ : & 

२ परञ्चरम्‌, जीर्णवसरस्‌ ( २ न), “पुराने कपड़े? के २ नाम हैं ॥ 

३ नक्तकः ( + छक्तकः ), कर्पटः (२ घु), सुकृ० महे० मतसे “पुराने 
कपढ़ेके टुकड़े! के, भा० दी० मतसे. “रुमाल? अर्थात्‌ 'पसीना आदिको पोंछुने- 
चाले छोटे वस्न' के और क्षी० स्वा० मतसे “दूध, पानी आदिको छाननेवाले 
कपड़े” के २ नाम हैं ॥ 


३ वरस, आच्छादनस, वासः ( = वासस्‌ ), चेलम्‌ ( + चेळस्‌ ), वसनम्‌, 
भंशुकम्‌ ( + चीरस्‌, ग्रोतः। ६ न), 'कपड़ामाञ' के ३ नाम हैं ॥ 


५ सुचेलकः (पु ), पटः (पु न। +घु स्री क्षी० स्वा० [ ), अच्छे 
'कपड़े? के २ नाम हैं ॥ 


३ वराशिः ( +वरासिः। + ए), स्थूलशाटकः (२ त्रि), “मोटे 
कपड़े? के २ नाम हैं। ( 'सुचेळकः,*****:? ४ शाब्द एकार्थक हैं, यह भी 
आचायों का मत है? ) ॥ 

* लक्तककपंटो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

† पयेश्जी ना वराशिः इति “पटो5खी ना वरासिः इति च काचित्क पाठान्तरम्‌ 

‡ परोऽलली कटः झाटः 'सिचयग्रोतलक्तकाः इति रमसोक्तेः, “पटश्चित्रपेटे वखेऽस्री; 
्ियाङुमे पुमान्‌? ( मेदि० ए० ३६ इलो० १९ ) इति मेदिनयुक्ेश्च 'अखोति चिन्तयम्‌, इयो- 
रदशनात्‌? इति क्षी० स्वा० वचसश्रिन्त्यत्वमुक्तम्‌ भा० दी०। क्षी० स्वा० ठ 'अख्नीति 
चिन्त्यम्‌ दयोदंशानात्‌ इत्येवोक्तत्वात अपटीक्षेपेण? इति लक्ष्याद्च मा० दी० उक्तेरेव 
चित्त्यत्वम्‌। 'अम्वरमंशुकमुक्त वख सिचयः परः पोटः ( अभि० रल० २१९३ ) इत्ति 
इठायुयोक्तथा तु 'पट? शब्दस्य पुंस्त्वमात्रमेवायातीत्यवपेयम॥ ° 
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१ निचोलः प्रच्छदपटः २ समौ रज्ञशकस्वलो ॥ ११६॥ 
३ अन्तरीयोपसंग्यानपरिघानान्यधोंऽशुकरे । 

४ दो प्रावारोत्तरासङ्घो समो - os तथा ॥ ११७॥ 
संब्यानसुत्तरीयं च ५ चोलः कूर्पासको 5खियाम्‌। 
नोशारः ` स्यास्प्राचरणे हिमानिलनिबारणे ॥ ११८॥ 
अर्धोर्क बरस्त्रीणां स्याचण्डातकमखियाम्‌। 
स्यात्त्रिष्वाप्रपदीनं . तत्पाझोत्याप्रपदं दवि यत्‌ ॥ ११६॥ 
अस्त्रो वितानसुल्लोचो- 


उ नियोक ( ५ निवळ ब) मरउ निचोलः ( --निुळः। त्रि 2, प्रच्छुदपटः ( २ पु १, महे० भा० दो० ` 
सतसे 'पालकी आदिके ओहार या सारङ्गो, सितार आदिके गिलाफः 
(खोली ) के, क्षी० स्वा० मतसे. “रजाई, तोसक, तकिया आदिकी खोली? 
के और अल्याचारयोके मतसे “चुका? अर्थात्‌ यवन आदिकी स्त्रियां पदेके वास्ते 
जिसको ओढ़कर पूरे शरीरको छिपाकर बाहर निकलती हैं उस वख-विशेषः-के 
३ नाम हैं। * 

२ १0. कम्बल? ( २ पु ), “कस्वल' के २ नाम हैं ॥ | 

५ र अन्तरीयम्‌, उपसंव्यानस्‌, परिधानस्‌, अधोंड्शकम्‌ ( ४ न), कमर- 
से नीचे पहने जानेवाले घोती, पायजामा, साड़ी आदि कपड़ों? के 
४नाम हैं॥ -. 3 ( ; 

४ प्रावारः ( + प्रावरः ), ' उत्तरासङ्गः (२ इ), छदतिका ( खी), 
, संब्यानस्‌, उत्तरीयस्‌ (२ न), 'कमरसे ऊपर धारण करने योग्य 
_ डुपट्टा, चादर, पगड़ी आदि कपड़ों? के ५ नाम हैं ॥ 

५ चोळ ( + चोळी, खी), कूर्पासकः (इन), 'स्त्रियोकी चोलो, 
कुर्ता आदि? के २ नाम हैं ॥ 

३ नीशारः ( पु ), “रजाइँ, दुलाई या शीतसे बचनेके लिये घोडे 
गजा चस्रमात्र' का १ नाम है ॥ अ 

७ अर्धोरकम्‌ ( न ), चण्डातकम्‌ ( न पु), “लहँगा? के २ नाम हेप 

¢ आप्रपदीनम्‌ ( त्रि), पैरतक खरकनेवाले कपड़े? का + नाम हे ॥ 

९ बितानस्‌ ( न पु), उल्ञोचः (पु), डंद्चा? के २ नामहेँ॥ ' 


PN Gm 
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१ दूष्याद्यं चस्रवेश्मनि । 
२ प्रतिसीरा * जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा॥ १२०॥ 
३ 1 परिकर्माङ्गसंस्कारः स्याधन्माष्टिमाजेना स्रजा । 
५ उद्धतंनोत्लादने ढे समे ६ आष्लाव आप्लचः॥ १२१॥ 
स्नानं ७ चर्चा तु चार्चिक्यं स्थासको८ऽथ प्रबोधनस्‌। 
आअजुबोंधः ६ पत्त्रळेखा , {; पच्राङलिरिसे समे ॥ १९२॥ _ 
१ दृष्यस्‌ ( + दूश्यस्‌॥ न ), आदि ( भादि’ शाउदुसे 'पटकुटी” ( स्त्री ),. 
पटवासः (= परवासस्‌ ), पटगुहस्‌, पटकुड्यस्‌ ( ३ न ), इत्यादिका संग्रह हे), 
“कपडेके घर, डेरा, रावढी, तम्बु आदि! का नाम है ॥ 9 
२ प्रतिसीरा, जवनिका ( + यमनिका.), तिरस्करिणी ("+ तिरस्कारिणी, 
तिरस्करणी । ३ खरी“), “कनात, पर्दा! के ३ चाम हैं,॥ 
३ परिकर्म ( = परिकर्मन्‌। + प्रतिकं = प्रतिकमन्‌ । न ), अङ्गसंस्कारः 
(उ), 'कुडुम आदिसे शारीरके संस्कार करने? के २ नाम हैं ॥ 
४ मार्डि, साजना, खजा ( ३ खी ), झाड़ू पोँखकर शरीरको साफ: 
करने? के ३ नाम हैं॥ 28% 5 ८ 
५ उद्वतंनस्‌, . उत्सादलस्‌ ( + उच्छादुनस्‌ । २ न), “उचटन, वेशन,. 
साबुन आदिसे शरीरको मलने” के २ नाम हैं ॥ 


६ आप्छावः, आप्छदः (२ पु), स्नानम्‌ (न), ज्ञान करने'के ३नाम हैं॥ 


७ चर्चा ( खी ), चाचिक्यस्‌ ( न ), स्थासकः ( ए ), “श्वरीरसें चन्दन 
आदि लगाने? के ३ नाम हैं ॥ 

4 अवोधनस्‌ ( न), अजुबोधः ( पु), “निकले हुए गन्धको फिरसे 
लाने! के २ नाम हैं। ( जेसे-“कस्तूरीके गन्धके, निकल जानेपर* मदिरा 
छोड़नेसे उसका गन्ध फिर आ जाता है? > न 

. ९ पत्त्रलेखा, पत्त्राजुलिः (२ स्री), कस्तूरी, केसर; मेंहदी' या 


चन्दन आदिसे गाल या स्तनादिपर पत्ते, फूल आदिको चित्रकारीः 


करने? के २ नाम हैं ॥ 


* वससि इति पाडानरच॥ 7 पहरा सत पन 
4 पत्राङ्गुलिरिमे खियौ” इति पाठान्तरम्‌ ॥ ही 


RNR 
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१ तमालंपंच्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌। 
दवितीयं च तुरीयं च न खियारमथ कुङ्कमम्‌ ॥ १२३ ॥ 
काशमीरजन्माझिशिखं चरं बाह्वोकपीतने। 
_ रक्तंस॑कोचपिशुनं *धीर॑ लोहितचन्द्नम्‌ ॥ १२४॥ ` 
३ लाक्षा रात्ता जतु ङ्कीवे याचोऽलकतो हुमामयः। 
४ लचङ्गं देचङुखुमं शरीसंक्षशमथ जायकम्‌ ॥ १२५॥ 
† कालीयकं च कालाबुसायं चाध्थ समार्थकम्‌ । 
| बंशिकागरुराजाहलोहकि(ङ)मिजजोङ्गकम्‌॥ १२६ ॥ 
१. तमाळपत्त्रम्‌ , तिछकम्‌ , चित्रकम्‌ , विशेपकम्‌ ( २ रा ४ था पु न। शेष 
न), "कस्तूरी, चन्दन, भस्म आदिसे डीका (तिलक) लगाने! के ४नाम हैं 
२ इङ्कमस्‌, कार्मीरजन्मः ( = काश्मीरजन्मन्‌ ), अभिशिखम्‌ , वरम्‌ „ 
बाहीकस्‌ ( + याह्विकस्‌, बह्णीकस्‌, बहिंकम ), पीतनम्‌ , रक्तम्‌ ( + अस- 
क्संज्ञम्‌ ; खूनके पर्यायवाचक नाम ), संकोचम्‌, पिशुनम्‌, धीरम्‌ ( + वीरम्‌ ) 
लोहितचन्दनस्‌ ( ११ न ) केसर, कुछुम” के १३ नाम हैं॥ 
३ छाक्षा, रात्ता (` + रक्ता । २ खी ), जतु (न), यावः, अलक्तः, दुमा- 
मयः $ (३ पु ), लाही, लाच्ता, लाख, मद्दाचर? के ६ नाम हैं ॥ 
४ लवङ्गस्‌ , देवकुसुमस्‌ , श्रीसंज्स्‌ ( श्री अर्थात रूचमीके पर्यायवाले 
सब नाम ३ न ), “लोंग” के ३ नाम हैं ॥ 
५ जायकम्‌, कालीयकम्‌ ( + काछेयकस्‌ ), कालानुसार्यस्‌ (३ न), 
-पीला चन्दन, जायकनामक गन्धद्रव्य' के ३ नाम हैं ॥ हु 
६ वंशिकम्‌ ( + चंशकम्‌ ), अगुरु ( + पु। + अगरु ), राजाहम , 
छोहसू (+ उ), क्रि(क)मिजम्‌ ,.जोजकस्‌ ( ६ न), सा० दी० मतसे “अगर? 
के ६ नाम हैं ॥ | | 
* “वो (धा) रलोहितचन्दनम? इति पाठान्तरम्‌॥ † 'कालेयकं च? इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 
‡ “वंशञकागरुराजाहंलोहक्रि(ङ)भिजजोऽङ्गकम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
$ धन्वन्तरिस्त्वेवमाइ- २ 
“लाक्षा पलक्कषा राक्षा दीस्षिश्च कृमिजं जठु।- 
कृतष्वानङ्गमाताच द्रुमव्याधिरळत्तकः'॥ १॥ इति ॥ 
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ह [स २ स्यात्त मङ्गल्या मल्लिगन्धि यत्‌ । 
३ क पा : - रालसर्घरसावपि ॥ १२७ ॥ 
वहुरूपा5ष्य४थ बुकधूपक्कत्रिमधूपको 1 
४ तुरुष्कः पिण्डकः † सिह्वो याचनो<प्यध्थ पायसः ॥ १२८ ॥ 
श्रीवासो दुकथूपोऊपि { थ्रीबेसरलद्रची । 
७ सगनाभिश्ंगसदः कस्तूरी ` च | 
1 काडायुर बुर (1: नगर २ न), भा० दी० मतसे काला अगर? 
के २ नाम हें । ( 'महे० मतसे 'वंशिकम्‌, "१११" ; ७ नाम अगर के हैं? )॥ 
_ २ सङ्गल्या (खी), वेलाके फूलके समान सुगन्ध देनेवाले अगर 
का १ नाम है ॥ क्य 
३ यक्षधूपः ( + धूपः), सजरसः, राकः ( -- राळा, खरो, अरालः ), 
सर्वरसः, बहुरूपः ( ५ पु), 'राल,धूप' के ५ नाम हैं ॥ 
४ ब्ृकधूपः, कृत्रिमधूपः (२ पु), अनेक सुगन्धित पदाथाँको 
भिलाकर बनाये हुए धूप? के २ नाम हैं ॥ 
,. - ५ तुरुष्क; पिण्डकः, सिहः (सिढहः), यावनः (४पु), “लो हचानःके ४नाम हैं॥ 
_ दै पायसः श्रीवासः (+ श्रीः ), बुकघूपः (+ बुकः ), श्रोवेष्टः ( + श्रो- 
पिषः ), सरळद्रवः (५ पु ), सरल देवदारुके गोंद्से वने हुए सुगन्धित 
द्रव्य-विशेष’ के ५ नाम हैं ॥ - 
७ सुगनामिः (+ नाभिः $ ), खगमदः (+ सुगः ||, मदः पा। २ घुः), 
कस्तूरी ( खो ), 'कस्तूरी' के ३ नाम हैं ॥ 
` कारायुणर स्यातन्मज््या' शत पाठर अत्र ङे उद्धात बर उर “कालायुवंगुरु स्या त्तन्मङ्गल्या? झत पाठान्तरम्‌ । अत्र पक्षे थन्मछगान्धि अयुरु तत्तु 
ङ्गस्य’ स्यादित्येव सम्बन्धो ज्ञेयः, तत्र मूलपाठ एव समीचीन . इत्यवषेयम्‌ ॥ 
. 1 'सिल्हों यावनोऽप्यथः इति पाठान्वरम्‌॥ ‡ 'भोपिष्टसरल्दवौ? इति पांठान्तरम्‌ ॥ 
$ 'मुख्यराटक्षत्रिये नामिः पुंसि प्राण्यज्ञके दयोः । 
चक्रमध्ये ्रधाने च ख्यां कस्तूरिकामदे? ॥ १॥ 
इति रमसोक्तेः नाभिशब्दस्यापि पर्यायत्वमित्यवधेयम्‌ ॥ 
॥ 'ख॒गनाभिरूंगमदः खगः कस्तूरिकापि चःश्व्युक्तेसेग शब्दस्यापि पर्यायत्वभित्यवधेयम्‌॥ 
¶ “मदो रेतसि कस्तूयों गवे. इबेमदानयोः ( भेदिनी १० ७९ इळो० १२ ) इत्युत्ते 
सदशब्दस्यापि,पर्यायतेत्यवधेयम्‌ ॥ ; 


छु 
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४ तेलपर्णिकगोशीर्ष हरिचन्द्नमखियाम्‌ ॥ १३१ ॥ 
४ तिलपर्णी तु पन्राङ्ग रञ्जनं रक्तचन्द्नम्‌। . 
कुचन्दनं चादथ जातीकोषजातोफले समे ॥ १३२॥ 
लाका पदक गा गाता रारी OAR 


a 


२ कर्पूरस्‌ ( पु न ), घनसारः, चन्द्रसंज्ञः ( चन्दमाके पर्यायवाचक सब 
शब्द ), सिताञ्जः ( + सिताभः । ३ पु), हिमवाळुका (खो), कपूर! के 
"५ नाम हैं ॥ 

३ गन्धसारः, मलयजः ( २ पु ), भद्वश्रीः (स्री), चन्दनः (पुन), 
+मलयागिरि चन्दन’ के ४ नाम हैं ॥ 

४ तैलपर्णिकस, गोशीप॑म्, (२ न ) इरिचन्दनस (पु न), 'सकेद ठण्डा 
चन्दन, कमलके समान गन्धचाले चन्दन और कपिल या पीले घण- 
चाले चन्दन! का क्रमशः १--१ नाम है ॥ 

५ तिलपर्णी ( स्त्री ), पत्त्राङ्गस्‌, रक्षनस, रक्तचन्दुनम्‌, कुचन्दनम्‌ (४ न), 

“लाल चन्दन” के ५ नाम हैं ॥ 
६ जातीकोपस्‌ ( + जातिकोशस्‌, जातीकोप;, जातिः, कोपः १: ), जाती- 


फलस ( + फलम्‌ [1 २ न )' 'जायफल' के २ नाम हैं ॥ 


* 'सितामो हिमवालका? इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 

† “-कोशः कोष इवाण्डजे । कुडूमळे चषके दिव्येष्यंचये योनिशिम्बयोः।जाती- 
-कोशेञसिपिषाने-- ( अने० संग्र० २५४६--५४७ ), इत्ति, “अथ जनिपु जातिः सा- 
मान्यगात्रयोः ॥ मालछत्यामामरूक्यां च चुल्ल्यां कम्पिछजन्मनोः । जातीफले छन्दसि चर 
( अने० संग्र० २१६८--१६५ ) इति ददमचन्द्राचायोक्तेः जाति-कोष-कोशशब्दाना पर्या-- 
य॒तेत्यवधेयम्‌ ॥ | १ 

+ “फलं हेतुफळे जातीफळे फलकसस्ययोः' (अभि० चिन्ता० २४९९) इति हेमचन्द्रा- 
-चार्योक्त्या “फल शब्दस्यापि पर्यायत्वमित्यवषेयस्‌ ॥ 


२३४ अमरकोषः | [द्वितीयकाण्डे-" 


कर्पूराणरुकस्तूरीकक क्रोलेयच्षकदेमः | 
८ द्‌ शाज्राउलेपनी घक्तिचंणंकं स्याद्विलेपनम्‌॥ १३३ ॥ 
` ३ चूर्णानि घासयोगाः स्युधमावितं वासितं चिषु । 
५ संस्कारो गन्धमाल्याच्यैयं: स्यात्तद्धिवासनम्‌॥ १३४ ॥ 
६ माल्यं मालाखजो सूर्धित-- 


“पृ ज बक्षकईम (४), कपूर, अगर, कस्तूरी ओर कङ्को । इन 


चारोको वरावर-बरावर देकर चनाये हुए लेप-विशेष” का १ नाम है ॥ 

२ गान्नाजुलेपनी, वत्तिः ( २ खरी ), वर्णकस्‌, विळेपनस ( २ न), “लेप 
करनेके लिये पीसे या घिसे हुए गन्धद्रव्य-विशेष? के ४ नाम हैं।. 
(“दी० स्वा० सत से दो-दो शब्द एकार्थक हैं |? ॥ 

३ चूर्णस्‌,( न ), वासयोगः (पु), “कपड़े आदिको छुवासित करनेके 
योग्य चूर्ण किये हुए गन्धद्रव्य-घिशेष” के २ नाम हैं ॥ 

४ सावितस, वासितस ( २ ब्रि), 'खुवासित कपड़ा आदि? के २ नाम 


हैं। ( 'क्ञी० स्वा० सतसे गन्धद्रव्य अर्थात्‌ इतर आदिसे सुगन्धित किये हुए. 


कपड़े आदिको “आचित” और केतकी, केवडा या गुलाव आदि से सुगन्धित 
किये हुए कपड़े आदिको “घासित” कहते हैं? ) ॥ 

५ अधिवासनय( न ), 'शुल्लावजल या खुगन्धित फूल आदिसे पान, 
विल आदिको सुवासित करने! का ३ नाम है ॥ 

६ माढ्यस्‌ ( न ), साला, खक ( 5खजू। २ खी), “शिरसे धारण 


की हुई माला” के ३ नाम हैं। ( “यहाँ “सूध्नि! शब्दके अविवक्षित होमेसे 


* तदुक्तं व्याडिना-- 
'क्पूरागुरुकर्तुरोकङ्कोुसुणानि च्‌। 
एकीङतमिद सर्व यच्चकर्दुम इष्यते?॥ १॥ इत्ति ॥ 
धन्वन्तरिस्तु भिन्नमेवाह । तद्यथा 
'कुङ्कुमाणुरुकस्तूरीकपूर चन्दनं तथा। 
महाघुगन्धमित्युक्तं नामतो यक्षकदसः ॥ १॥ इति ॥ 
1 गात्राजुळेपनी वततिविंगन्थ्यथ विळेपनम्‌ । 
वर्णकब्नाथ विच्छित्तिः खी कपायोप्छूरागके! ॥ १ ॥ 
॥ ` 


रमसोक्तिमनुसृत्येदमित्यवधेयम्‌ 4 


iia ts sr 


मनुष्यचगः ६ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | , २३४: 


--१ केशमध्ये तु गर्भकः । 
२ प्रश्नरश्‍क शिखालम्बि ३ पुरोन्यस्तं ललोमकम्‌॥ १:५॥ 
४ ` ग्रालम्वसजुलसिवि स्यात्‌ ५ कण्ठादवेकच्तिक तु तत्‌ । 
यत्तियेकित्त्तसुरसि ६ शिखास्वापीडशेखरो ॥ १२६॥: 
७ रचना * स्यात्परिस्यन्द्‌ ८ आभोगः परिपूर्णता। 
३ उपधानं तूपवद्दः १० शय्यायां शयनीयघत्‌॥ १३७॥ 
शयन ११ मञ्चपयङ्कपल्यङ्काः खट्चया खमाः। 


मालामात्र' के भी ये ३ नाम हैं? )॥ 

१ गर्भकः ( ए ), किशके चीचमें लगायी हुई माला'का १ नाम है ॥ 

२ प्रश्नएकम्‌ ( न), “शिखा या चोटीसे लटकतो दुई माला'का 
१ नाम है ॥ 

३ रलामकस्‌ ( न ), 'ललाटपर घारण की हुईं माला, सुण्डमाला” 
का १ नाम है ॥ 

४ माळम्बस्‌ ( न ), “गलेमें सीधे लटकती हुईं माला! का १ नाम है॥ 

५ वेकक्तिकम्‌ ( न), जनेऊकी तरह तिछी पहनी! इहै माला का 
१ नाम है ॥ 

६ आपीडः, शेखरः (२ पु), 'शिखामें रक्खो हुईं माला!के २ नाम हैं॥ 

७ रचना ( खी ), परिस्यन्दः ( + परिस्पन्दः । पु), “माला आदि को 
बनाने ( गूथने )' के २ नाम हैं ॥ 

< आभोगः (पु ), परिपूर्णता (खरी), सेवा-थुश्रषा आदि सक 
प्रकारके; उपचारोंसे परिपणे होने २ नाम हैं ॥ 

९ उपधानस्‌ (न ), उपबहः ( पु ), तकिया? के २ नाम हैं ॥ 

१० शय्या ( खी ), द्षायनीयम , शयनम्‌ (२ न), “शय्या, विछौना? 
के ३ नाम हैं। ( 'भा० दी० मतसे तोसक आदि! के ये ३ नाम हैं? ) ॥ 

१३ मञ्चः, पयक्क', पल्यक्कः (३ पु), खट्वा ( खी ), “पलंग, खटिया 
आदि? के ४ नाम हें । ( 'किसी २ के सतसे “मञ्ज? यह १ नाम “मचान या 


* £स्यात्परिस्पन्दः? इति. पाठान्तरम्‌॥ 


०२३६ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे 


१ गेन्दुकः कन्दुको २ दीपः प्रदीपः ३ पीठमाखनम्‌॥ १३८॥ 
४ समुद्रकः संपुटकः ५ प्रतिग्राहः पतदूअहः 
६ प्रसाधनी कङ्कतिका ७ पिष्टातः पटघासकः॥ १३६ ॥ 
८ दूर्पणे *मुकुरादशों ६; व्यजनं तालछुन्तकम्‌। 

इति मलुष्यचग३ ॥ ६॥ 


आल सवल SINR न कम 
ऊंचे सिंहासन आदि? का और "पर्यङ्कः, पठ्यङ्कः ये २ नाम "प्लग, मसद्दरी ी 


आदि? के तथा “द्वा? यह एक नाम खटियाः का है? ) ॥ 

१ गेन्दुकः (+ गिन्दुकः, गेण्डुकः, गण्डूक 9 - कन्दुकः (२३ 27: “गद्‌” 
के २ नाम हैं ॥ 

२ दीपः, प्रदीपः ( + स्नेहाः, कजछध्वजः, दशेन्धनः, गुहमणिः, 
दोपातिळकः, सिखातरुः, दीपब्ृक्ः, ज्योत्स्नाबक्ष: ; † ८ पु। २ पु) चिराग’ 
के २ नास हैं॥ 

३ पीठम्‌, आसनम ( २ न), “आसन” के २ नाम इं ॥ 

४ सञुद्गकः, संपुटकः ( २ पु), डिब्बा खर्पुट’ के २ नामहें॥ 

५ प्रतिग्राहः ( वे० अतिग्रहः ), पतदूअहः (२ पु ), उगलदान, पिक- 
दान” के २ नाम हैं॥ 

६ प्रसाधनी, कङ्कतिका ( २ स्री), 'कद्ी? के २ नाम हैं ॥ 

७ पिष्टातः, पटवासकः ( २ पु ), वुक्का के २ नाम हैं ॥ 

< दपणः, सुकुरः ( + मङुरः, सङ्करः ), आदरांः (+ आस्मदरः । ३ पु ), 

“शोरा-आइना' के ३ नाम हैं ॥ 
९ व्यजनम्‌, ताळवून्तकम्‌ ( + ताल्वुन्तम्‌। २ न ),“पखएके २ नाम हें॥ 
इति मनुण्यवगः ॥ ६ ॥ 
७०७७ 
* 'मकुरादशों? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
1 तदुक्त त्रिकाण्डशेषे--'--दीपस्तु॒स्नेहाशः कञ्जळध्वजः। 
` दक्षेन्यनो गृहमणिः दोषातिलक इत्यपि॥ १॥ 
शिखातरुदीपदक्षो ज्योतसनाइृक्षोऽथ-- इति॥ . 


ब्रह्मवर्गः ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २३७ 


७, अथ अरह्मवर्गः । 
१ सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ | 
बंशोऽन्वबायः सन्तानो २ वर्णाः स्युर्चाह्मणादयः ॥ १॥ 
३ विप्रत्तत्रियचिद्शद्राश्चातुचण्यमिति स्मृतम्‌ 
४ * राजबीजी राजवंश्यो ५ वीज्यस्तु कुलसंभचः ॥ २॥ 
† मद्दाकुलङुलीनायंसभ्यसञ्जनसाधचः 
७ ब्रह्मचारी गद्दी चानप्रस्थो भिचुश्चतुष्टये॥ ३॥ 
अश्रमोऽख्री— 


७. अथ जह्मवर्गः ।. 

१ सन्ततिः (स्त्री), गोत्रम्‌, जननम्‌, कुलम्‌ ( ३ न), अभिजनः, 
अन्वयः, वंशः, अन्ववायः, सन्तानः ( ५ पु), वंश, कुल, खानदान! के 
९ नास हैं ॥ 

२ वणः ( ए ), “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद ये ४ { 'वर्णः हें ॥ 

३ चातुवण्यस्‌ ( न ), 'त्राह्मण आदि पूर्घोक्त चार वर्णोके समुदाय" 
का १ नाम है ॥ 

४ राजबीजी ( = राजबीजिन्‌ ), राजवंश्यः ( २ ए ), “राजकुलमें उत्पन्नः 
व्यक्ति के २ नाम हैं ॥ 

५ बीज्यः, कुढसंभवः ( २ पु ), 'कुलमें उत्पन्न व्यक्ति’ के २ नाम हैं॥ 

६ महाकुलः (+ माहाकुछः ), कुलीनः ( + कुल्य, कौलेयकः ), आयः, 
सभ्यः, सजनः, साधुः ( ६ पु ), ज्जन, उत्तम कुलमें उत्पन्न व्यक्तिः 
इ नामहें॥ , 

७ ब्रह्मचारी ( = ब्रह्मचारिन्‌), गुही ( = रहिन्‌), वानप्रस्थः, मिक्षुः 
(२ पु), ये चार आश्रम! शब्दवाच्य हैं अर्थात्‌ आश्रमः ( पु न), 'बह्मचर्या- 
अमः, ग्रृहस्थाश्रमः, चानमस्थाश्रमः, सन्यासाश्रमः (४ पु न), ये ७ “आश्रम! हैं॥ 


* «राजबीजी राजवंश्यो वीज्यस्तु? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

+ 'माहाकुलकुलीनाये--? इति पाठान्तरम्‌॥ 

+ तदुक्तं याज्ञवल्क्येन 

` ` ` ब्रहक्षत्त्रियविद्ञदरा वर्णास्त्वा्ाखयो द्विजाः? । इति याश० ११०॥ 


२३८ - अमरकोषः | [;द्वितीयकाण्डे- ` 


--१ द्विज्ात्यग्रजन्मभूदेवचाडवाः । 
चिप्रश्न ्राह्मणो२ऽसौ षट्कर्मा यागाविमिद्यंतः ॥ ४॥ 
३ विद्वान्‌ विपश्चिद्दोषक्षः सन्‌ सुधीः कोविदो बुघः । 
घीरो मनीषी * ज्ञः माज्ञः संज्यावान्‌ पण्डितःकचिः॥ ५ ॥ 
घोसान्‌ सूरिः छतो इष्टिलँब्यवर्णो विचक्षणः 
दूरदर्शी दीघेदरशी-- प 
३ द्विजातिः ( + द्विजः), १ अग्रजन्मा -( -अग्रजन्मन्‌ ), मूदेवः 
.( + महीसुरः, सूसुरः,'`*), वाडवः, विग्रः, ब्राह्मणः ( ६ पु), ब्राह्मण” के 
६ नाम हैं ॥ न 


२ | पट्कर्मा ( = पटकर्मन्‌ , ए ), यक्ष करना, पढ़ना, दान “देना, 
यज्ञ कराना, पढ़ाना और दान लेना; इन $ ६ कमाँसे युक्त: ब्राह्मण'का 
१ नाम है ॥ 


विद्वान्‌ ( = विद्वस्‌), विपश्चित्‌, दोषज्ञः, सन्‌ ( = स्‌ ), सुधी 
-कोविद्‌ छुघः, घोरः, मनीपी ( = मनीपिन्‌ ), ज्ञः, प्राज्ञः ( + अज्ञः ), 
- संख्यावाच्‌ ( =संख्यावत्‌ ), पण्डितः, कविः, धीमान्‌ ( = घीसत्‌), सूरिः 
-( +सूरी = सूरिन्‌), इती ( > कृतिन), कृष्टिः लब्धवरः, विचक्षणः, 
“दूरदर्शी ( = दूरदर्शिन्‌ । + दूरदक्‌ = दूरइश्‌ ), दीघंदर्शी ( = दीघेदर्चिन्‌ । 
-२२ पु), विद्वान? के २२ नाम हैं ॥ 


* “जु: प्रज्ञः? इति.पाठान्तरम्‌ ॥. ` 
1 ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत? इति थ्वतेरित्यवधेयम्‌ ॥ 
‡ तदुक्तम्‌--'इज्या5ध्ययनदानानि याजनाध्यापनं तथा । 
प्रतिग्रइश्चव तैयुक्तः षट्कर्मा विप्र उच्यते? ॥ १॥ इति॥ , 
$ ब्राह्मणानां षट्‌ कर्माण्याह मनुः-- 
'अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 
दानं अतिग्रहन्गेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌्?॥ १.॥ इति मचुः १८८ 


SER Vso" डि esl, 


जहावर्गः ७ ] मणिग्रभाव्याख्यासहितः | २३६ 


-72 ओोत्रियच्छान्द्सौ समौ ॥ ६॥ 
२ * “मीमांसको जेमिनीये ३ वेदान्ती ्रह्मचादिनि (१६) 
४ वेशेषिके स्यादोळूक्यः ५ खोगतः शूल्यचादिनि ( १७ ) 
६ १ नेयायिक स्त्वक्षपाद३-- - 


निज 


५ { श्रोत्रिय, छान्दसः (२ पु ), विद्‌ पढ्नेवाले ब्राह्मण” के 
२ नाम हैं ॥ § 

२ [ मीमांसकः, जेमिनीयः (२ ए), “मीमांसक? अर्थात्‌ “मीमांसा शास्रको 
जाननेवाले? के २ नाम हैं ] ॥ 

३ [ वेदान्ती ( = वेदान्तिन्‌), ब्रह्मवादी ( = ब्रहावादिन्‌। २ घु), 
“वेदान्ती? अर्थात्‌ वेदान्त शास जाननेवाछे' के २ नाम हैं ] ॥ 

४ [ चेशेपिकः, औलक्यः (२ ए), ‘कणादिसम्मत द्रव्य आदि ( 'दव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव? ) $ “सात पदार्थको मानने- 
खाले? के २ चाम हैं ] ॥ 

५ [ सौगतः, शून्यवादी ( = शन्यवादिन्‌। २ ए), संसारका कारण 
शुन्य ( कोई नहीं ) है, इस सिद्धान्तको ' माननेवाले नास्तिक? के 
२ नाम हें ] ॥ 

:, ६.[ नेयायिकः, अक्षपादः ( +भआक्षपादः। २ पु ), “गोतमसम्मत 
अमाण आदि (प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तके, निर्णय, 


* 'मोमांसको'” °°" "° "साङ्गयकापिळो”? इत्येष क्षेपकांशः क्षी स्वा० न्याख्याने 
-ससुपलभ्यत इत्यवघेयम्‌॥ 
+ 'नेयायिकस्त्वाक्षपादः? इति पाठः क्षी० स्त्रां’ व्याख्योक्तः॥ 
4 तदुक्तं देमाद्रिणा' चतुवंगचिन्तामणौ दानखण्डस्य तृतीयप्रकरणें-- 
ह “एकां शाखां संकल्पां वा 'पडभिरङ्गेरघीत्य वा । 
षट्कर्मनिरतो विप्रः ओत्रियो नाम धमंवितर ॥ १॥ 
इति च० चिन्ता० पृ० २७॥ 
$ तथा चाइ विश्वनाथः-- 
“दरव्यं गुणस्तथा कमे सामान्यं च विशेषकम्‌ । 
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कौतिताः॥ १ ॥ 
. इति तिद्धा० सुत्त ० शश ॥ 


२४० अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ स्यात्स्याद्वादिक आहंकः ( १८) 
२ 'चार्चाकलौकायतिको ३ * सत्कार्य साहुथकापिलो ( १६ ) 
४ उपाध्यायो<ध्यापको५<थ स्यानिषेकादिकद गुरु; 


चाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छु, जाति, निम्नहस्थानः ) † सोलह 
पदार्थौको माननेचाले नेयायिक?,के २ नाम हैं ॥ 

4 [ स्याद्वादिकः, आहंकः ( + आहंतः। २ पु), “मोच है तो हो और 
नहीं है तो न हो इस सिद्धान्तको माननेवाले? के २ नाम हैं ] ॥ 


२ [ चार्वाकः, लौकायतिकः (२ पु), 'बौद्ध अर्थात्‌ “इुद्धदेवके मताजुयायी” 
के २ नाम हैं ]॥ 


३ [ साङ्खयः, कापिलः ( २ पु), 'कपिलमुनिसम्मत सांख्यशास्त्रके 
सिद्धान्तको माननेचाले? के २ नाम हैं ] ॥ 

२ { उपाध्यायः, अध्यापकः (२ पु), “उपाध्याय? अर्थात्‌ 'वेदुके एकदेशकोः 
या वेदाङ्गोको चृत्तिके लिये पढ़ानेवाले? के २ नाम हैं ॥ 

५ 6 गुरुः (पु), “गुरु” अर्थात्‌ 'निपेकादि संस्कारको सविधि करके अन्नादिसे 
याळन करते हुए पढ़ानेवाले? का १ नाम है ॥ 


42+ 


* 'स॒त्कायौ? इति पाठः क्षी० स्वा० व्याख्योक्तः ॥ 
1 तदुक्तम्‌--माणप्रमेयसंशयम्रयोजनदृष्टन्तसिद्ान्तावयवतर्कनिर्णयवादजरपनितण्डा- 
इत्वामासच्छल्जातिनिग्रस्ानानां तत्तज्चानान्निःभ्रेयसाधिगमः? इत्ति न्या” द० ११ १॥ 
३ उपाघ्यायलक्षणसुक्तं मनुना-- ग 
“रकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति वृत्त्यथ्ञुपाध्यायः स उच्यते? | १ ॥ इति मनुः २१४१॥ - 
युरुलक्षणमुक्त मुना '' ` 
„ "निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुसरुच्य तेः॥ १ ॥ इति मनुः २।१४२॥ 


ब्रह्मवगेः ऽ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २४१ 
१ मन्त्रव्याख्याक्रदाचाये २ * आदेष्टा त्वध्वरे बती॥ ऽपः 
` यष्टा च यजमानश्च ३ स सोमवति दीक्षितः | 
४ इज्याशीलो यायजूको ५ यज्वा तु विधिनेष्टचान्‌ ॥ ८॥ 
६ † स गीर्पेतीछ्या स्थपतिः ७ सोमपोथी तु सोमपाः । 
८ सर्घवेदाः स येनेशे यागः सवस्वदक्तिणः॥ ६॥ 


१ † आचार्यः (पु), “आचार्य! अर्थात्‌ 'मन्त्रोकी व्याख्या करनेवाले 
या शिष्यका यज्ञोपवीत संस्कारकर कल्प और रहस्यके सहित वेदको पढ़ानेवाळे 
ब्राह्मण? का १ नाम है ॥ 


२ नती (= बतिन्‌ ), यष्टा ( यष्टु ), यजमानः ( ३ पु), “यजमान 
अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाले? के ३ नाम हैं 


३ दीचषितः (यु), “सोमचत्‌” ( अमिट्टोमादि ) यशमे ऋत्विजोंको 
आदेश देनेवाले यजमान” का ३ नाम है॥ 2 


४ इज्याझीलः ( यायजूकः (२ इ), 'बारवार यज्ञ करनेवाले! के 
२ नाम है ॥ 

५ यज्वा ( = यज्वन्‌ पु ), “विधिपूर्घक यक्ष किये हुए! का ३ नाम है ॥ 

३ स्थपतिः ( पु ), बृहस्पतिके मन्त्रसे यज्ञ करनेषाले? का १ नाम है॥ 

७ सोमपीथी ( = सोमपीबिन । + सोमपीती = सोमपीतिन्‌), सोमपाः 
( +सोमपः। २ इ ), "सोमयज्ञ करनेषालेः के २ नाम है ॥ 

< स्वेदाः ( = सवंवेदस्‌ पु ), 'यज्षमें सवर्च दक्षिणा देनेचाले? का 
१ नाम है। ( “विश्वजित्‌ आदि यञोमें स्स्व वृक्तिणा दी जाती है, जैसे-- 


० "आदिष्टी इति पाठान्तरस्‌ ॥ ी 
+सु गीष्पतीष्टया स्थपतिः सोमपीती तु सोमपाः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२-आचायंलक्षणमुच मनुना-- * 
“उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद द्विजः । 
० सक्रस्पं सरहस्यं च तमाचाये प्रचक्षते'॥ १॥ इति मनुः २१४० ॥ 


१६ अ० 


'२४र अमरकोषः | ``: [द्वितीयकाण्डे 
छानूचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती र्शुरोस्ठु यः 1 

॥ लब्धालुच्तः समादुतक्त+ ३ झुत्वा स कुले ॥ १० ॥ 

४ 'छात्रान्तेवासिनौ शिष्ये ४ शक्ताः प्राथ्रमक पकाः॥ ` 

सत्रह्मचारिण 


३ एकत्रह्मत्रताचारा. . मिथः : भं ॥ ११॥ 
_७ ! सतो्यस्टिकगुरबन्खितवानक्षिम मई र सतोथ्योस्त्वेकणुरबदश्चितवानझिमञिचित्‌,': ` || 


0 स नम नर बाद बह जू 
“77 & रघुने विश्वजित्‌ यज्ञकर सर्वस्व दक्षिणा ढी थी। दि आदि यज्ञका 


अ है, यह भा० दी० का मत चिन्त्य )॥ 
र ण दयाम (४), “व्याकरण आदि ६ अङ्गोके सहित वेदको 


पढ्नेचाले? का १ नाम है ॥ 
« , ३ समावृत्तः (पु), गुदकी आज्ञा पाकर गुहदरुथाश्रममें रने के 


लिये युद्झलसे लोरे इए ब्रह्मचारी!'का १ नाम है ॥ 
- २ सुत्वा ( सुत्वन्‌ प ), “यञ्चके झन्तमै अवद््थनामक स्नान किये 


हुए! का १ नाम है ॥ 
४ छात्रः, अन्तेवासी (= अन्तेवासिन्‌ ), शिष्य; (३ छु ), “शिष्य, 

` छात्र? के ३ नाम हैं ॥ 
५ शैक्ञा, प्राथसकदिएकाः ( २ पु। बहुवचन अविवक्षित होनेसे एकवचन 
भी होता है। ) “अध्ययनको .प्रथम झारस्भ किये हुए. बह्मचारी “आदि 


के २ नाम हें ॥ 
६ सब्रह्मचारिणः ( = सबह्मचारिन्‌, ए) “आ।पसमें समान वेद, समान 


घत और समान आचारषाठे त्रझचारियों' का १ नामहे॥ . . 
७ सतीथ्यः, एकगुरुः ( भा० दो०। २), “सहपाठी, एक शुरुसे 
' पढ्नेचाले? के २ नाम हैं ॥ f 
८ अभिचित (पु), “अञ्चिहोत्री’ का १ नाम है॥ `. ' 
* यथाऽऽह रघुवंशे कविकुछकमलदिवाकरः कालिदासः 
नत विश्वजितमाजह्े यज्ञं सवंस्वदक्षिणम्‌? इति रघुवंशः ४. ८६ ॥ 
† तदुक्तं देमाद्रिणा चतु्वगैचिन्तामणो' दानखण्डस्यं परिमाषाख्ये तृतीयप्रकरणे-- 
^िरवेदाङ्गत्वञ्ञः शुद्धात्मा पापवजितः PE 
. शेष श्रोत्रियवत्मापः सोऽनूचान इति स्मृत.॥ १ ॥ 


इति चतु० चिन्ता० दा० खं० पू० २८ 


[2s SCORE का 


मह्मवंगेः ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २४३ 


१ पारम्पयोपदेशे स्यादेतिहामितिद्दाव्ययम्‌॥ १२१॥ 
२ उपशा ज्ञानमाद्यं स्यात्‌ ३: ii उपक्रमः! 

४ यज्ञः सवोऽध्वरो यागः' सप्तन्तुमेखःः कतुः १३॥ 
४ पाठो दोमश्चातिथीनां सपर्या तर्पणं. वलिः। : 


६ पते पञ्च ` महायज्ञो ` घ ह्ययशाद्नामकाः॥ १४॥ 


१ ऐेतिह्ास्‌.( न); इतिह ( अब्यऽ ), परस्परात ः उपदेशा? के २ 
याम हैं ॥ ५ ८८: ७) "= Teta 
२ उपज्ञां (खा), “शुरूपदेशके चिना उत्पन्न. सर्वेप्रथम ज्ञान 
का १ नाम है। ( 'जेसे--वाल्मोकिकी उपज्ञा रामायण! है और पाणिनि 
की. उपज्ञा “अष्टाध्यायी सूचपाठ' हे?) ॥ ८ ४ कतार 4 

३ उपक्रमः ( पु ), गुरु आदिसे ज्ञान प्ाधकर आरम्भ करने” 
का १ नाम हैं ॥ "जेणे की £ 2 3 नाः: 

४ यज्ञः, सव, अध्वरः, यागः, सप्ततन्तुः, मखः, ' क्रतुः  ( ७ पु), “यज्ञः 
छे ७ चाम हैं॥ |. . पमा : (ता, { >>). 

५ पाठः ( पु ), वेदादिपाठ करने'को 'अह्ययज्ञ३ (इ); दोमः (ए); 
“हवन करने'को देवयज्ञः ( ए ); (अतिथीनां सपर्यां ( स्री 2) अन्न, जळपान, 
शय्यादि देकर अतिथियोँके, सरकार करने'को-चुयज्ञः ( ए ); तंपणस (न), 
. अज्ञ, जळ, पिण्डदान, राद्ध, आदिसे पितरोंको सन्तुष्ट करने'कों पिठ्यज्ञः (पु); 
“- चलिः (पु), 'बलिवेश्वदेव अर्थात्‌ काकादिको वकि देने या बलिदान करने'को 
'रतयज्ञः (.प.), कहते हैं ॥ काटी १ भ पता जगा धर i Sis 
">° ३. ये (-हम॑यजञ; देवयज्ञ, अतिथियश्ञ, पितृयज्ञ और भूतयज्ञ ) ५ महायज्ञः 
९ इ ), अर्थात्‌ * 'पञ्चमद्दायक्ष’ हैं का 5 `? ` = ॐ पुजन न ३. 

य्य व्यायामात Wet gen र I [| RRs 2३११४ 4252312: है! => 
* तदुक्तं मचुना- अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु ` तपेणम्‌॥ 1! रि ३न्सानह ° 
, _ हींमों दैवो वल्भोतो तुयझोऽपिथिपूजनम्‌॥ ११ 

LER VPLS पञ्चैतान्यो महायज्ञान्‌ ह ७४४४१४४ इति मनुः ३।७०_७१ [|| 


_ अमरकोषः । [ दितीयकाण्डे- 


१ ` समज्या परिषट्वोष्ठी सभासमितिसंसदः। 
आस्थानी क्वीवमास्थान खीनपुँसकयोः सदः ॥ १४ ॥ 

२ प्राग्वंशः प्राग्वचिग हात्‌ ३ सदस्या विधिद्शेनः । 

४ सभासदःसभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्चते ॥ १६॥ 

५ अध्वर्यूहातदोतारो यजुःसामग्चिदः क्रमात्‌ 


२४४ 


३ समज्या, परिपद्‌ ( = परिषद्‌ । 7 पर्षत्‌ न पर्षद्‌ ), गोष्टी, समा, 
समितिः, संसत्‌ ( = संसद्‌ ), आस्थानी ( ७ खी ); आस्थानम्‌ (न), सदः 
( = सदस्‌ न खी), * “सभा' के ९ नाम हैं। (“सम्प्रति सभा शब्दका, 
सामान्यतः व्यवहार किया जाता है? ) ॥ 

२ प्राग्वंशः (पु), 'हचनशाल्कके पूचे तरफ यजमानो चेठनेकेः 
लिये वनाये हुए स्थान या एद-विशेष!का १ नाम है॥ 

३ सदस्यः ( इ ), 'यज्ञमें न्यूनाधिक बिधिको देखनेघाले ऋत्विगः 
विशेष! का १ नाम है ॥ 

४ सभासत्‌ ( = सभासद्‌ ), सभास्तारः, सभ्यः, सामाजिकः (४ पु); 
“सभासद्‌! के ४ नाम हैं ॥ 

५ अध्वर्युः उद्गाता ( = उद्घात्‌ ), होता ( -होत्‌। ३ पु ), “यजु चेद्‌, 
सामवेद और ऋग्वेद जाननेवाले' का क्रमशः १--१ नाम है ॥ 


मददर्पियाज्ञवस्क्येनाप्युक्तमस्‌ 
“बरिकमंस्वधाह्दोमस्वाध्यायातिथिसक्तरियाः । भूतपित्रमरत्रह्ममचुष्याणां महामखाः ॥ १ ॥' 
इति याश्च० स्मृतिः ११०२ ॥। 
यथा वा-“पाठो द्दोमश्चातिथीनां सपर्या तपेणं बढिः। 
एते पञ्च महायज्ञा त्रह्मयज्ञादिनामकाः॥ १॥ इति ॥ 
० यथाऽऽई सभालक्षणं मनुः 
“यस्मिन्देशे निषीदन्ति विग्रा वेदविद्ख्रयः। 
राशश्चाधिङ्गतो विद्वान्‌ ब्राक्षणस्तां संभा विदुः ॥ १॥ इति मनुः ८११॥ 


जहावगः ७ ] मणिप्रमाव्याख्यासहितः | २४४ 


१ आग्नीधाद्या घनेबार्या ऋत्विजो याजकाश्च ते ॥ १७॥ 
२ वेदिः परिष्कृता भूमिः ३ समे स्थण्डिलचत्वरे | 
४ चषालो यूपकटकः ४ कुम्वा सुगहना चृतिः ॥ १८॥ 
६ यूपाअं तमं ७ निर्मेन्थ्यदारुणि त्वरणिद्वयोः । 
८ * दक्षिणाग्निर्गाहपत्याइचनीयो घयोञ्ग्नयः ॥ १६॥ 


१ † आझीध, ऋत्विक्‌ ( = ऋत्विज्‌ ), याजकः ( ३ पु), यज्ञ करनेवाला 
यजप्रान धन आदिसे जिसका घरण करे उन आग्नीध्र आदि ९ बरह्मा, 
उद्गाता, होता, अध्वयुँ,""०"००१७ 1 ) यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणों? के 
र च ( + वेदी | खी), “यज्ञके लिये बनाई 

२ वेदिः ( + वेदी । खी), डमरु- ) 
हुई या साफ को हुई भूमि? का १ नाम है ॥ कवळ 

३ स्थण्डिल्स, चत्वरस्‌ (२ न), 'यज्ञके लिये साफ किये गये 
स्थान-विशेष” के २ नाम हें । ( “सम्प्रति चत्र शब्दको चबूतरा के अरथमें 
भी अयुक्त किया जाता है? 

उ चपालः, यूपकटकः ( भा० दी०। २), 'यज्ञ-स्तम्भके ऊपर 
चलयाकार ( गोल ) बनाये हुए काष्ट-विशेष! के २ नाम हैं ॥ र 

५ कुम्बा (स्री), “चण्डाल, अन्त्यज आदि यज्ञको न देख सकें, 
इस निमित्तसे यज्ञभूमिके चारों तरफ बनाये हुए घेरे का १ नाम है ॥ 

६ यूपाग्रस्‌ , तमं ( = तमंन्‌ । २ न ) “यज्ञ-स्तम्भके ऊपरी भाग’ के 
२ नाम हैं ॥ 

७ अरणिः ( ए खी ) ‘जिसको ' परस्परमें रगड़कर यज्ञार्थ अग्नि 
निकाली जाय, उस काष्ठ-चिशेष” का ३ नाम है ॥ 

« दच्षिणाभिः, गाहपस्यः आहवनीयः ( ३ पु), ये ३ § “अग्निके सेद्‌ हैं॥ 

.. * 'कवितु बयाणां इन्दा पयत रति मद फा 'कचिचु त्रयाणां इन्द्रः पठ्यत’ इति भा० दी० ॥ 
+ तथा हि कात्यः-'बृताः कुवन्ति ये यशखृत्विजस्ते--? इति ॥ 
‡ आवशब्दात्‌ 'पोतूपशात्तृद्राह्मणाच्छंस्यच्छावाग्मावस्तुदनहवमेत्रावरुणप्रतिप्रस्यातू- 
अतिहन्तनेष्टनेत्सुअहमण्याः? इत्थं सप्त दशत्विजः ? इति क्षी० स्वा०॥ 
$ जाह्मणसवेस्वे इलायुधेन पत्चाम्नय उक्तास्तथा हि-- : 
“आवसथ्याइवनीयौ दक्षिणाभिस्तयैव च । ड 
` अन्वाहार्यो गाहंपत्य इत्येते पन्च वह्वयः ॥ १॥ इति ॥ 


२४६ अमरकोषः [ द्वितीयकाण्डे-: 


१ ८ झग्तित्रयमिदं त्रेता २ प्रणीतः संस्छतो5नलः । 

३ समूह्यः परिजाय्योपचाय्यावग्नौ प्रयोगिणः ॥ २० ॥ 

४. यो . गार्ईपत्यादानीय . दक्षिणार्निः प्रणीयते । 
तस्मिन्नानाय्योट्ऽयाग्नायी स्वाहा च दुतशुकिप्रिया ॥ २१ ॥ 

६: :ऋकलामिधेनो  घाय्या च या स्याद्ग्निससिन्धने 

58 पीसो (०) 7० 7 _ गायत्रीप्रसुख छन्दो 


`" १ त्रेता ( खी), 'दक्तिणाग्नि, गाहपत्याग्लि र आहवनोयारिन 
इन तीन अग्नियोंफे खलुदाय' का १. नाम है ॥ 

२ मणीतः ( पु.), “मन्तरसे संस्कृत अग्नि! का १ नाम हे ॥ 

३ समूह्यः, परिचाय्यः, उपचाय्यः ( ३ पु ), “वज्ञ-सस्बन्धी अस्निक 

विशेष, या स्यान-विशेषक्ी अग्नि! के ३ नाम हैं. 

७ आनाय्यः ( पु), गाहपत्यनांमंक अग्निसे लाकर सन्चै 
संस्कृत दृष्तिणारिन? का ३ नाम है ॥ 

५ अझायी, स्वाहा, हुतसुक्ग्रिया ( + अग्निम्रिया । ३: खरी), “अग्निक 
सन्नो, स्वाहा” के ३: नाम हैं ॥ 

:" ६ सामिधेनी, धाय्या ( २ खी ), आग्निसें समिधा (लकड़ी) छोड़कर 
अग्निको जल्ानेमें प्रयोग किये जानेवाले सन्त के २ नाम हैं.॥ 

७ छन्दः ( = छन्दस्‌ , न), “गायत्री आदि छन्द? का १ नाम दै! 
उक्ताः १, अत्युक्ता २, सध्या ३, प्रतिष्ठा ४; सुप्रतिष्ठा ५, गायन्नी : ६, .उप्णिक्‌ ७... 
अनुष्टुप्‌ ८, बृहती ९, पङ्क्ति १०, त्रिष्टुप्‌. ११, ' जगती १ २ अतिजगती १ ३३ 
बारी ४, जतिशक्करी १७, अष्टि१ ६, अस्यष्टि १ ७; त्ति १८ अलिति १ ९, 
कृति २०, प्रकृति २१, आकृति २२, विकृति २३, संस्कृति २४, जतिकृति २५, 
उत्कृति २६, ये छुव्वीस * छुन्द्‌ होते हैं । किसी २ ने “गायत्री उत्कृति? 
तक़:२१ ही:छुन्द माने हैं? ) ॥ र क 


> 


वृत्तरत्नाकरे केदारेण छन्दोलक्षणसुक्तम्‌.। तथा दि 
'आरस्यैकाक्षरात्पादा देकैकाक्षरवडिंतैः । टप 
पथक छन्दो भवेत्पादे्यावर्पड्विंशर्ति गतम्‌? ॥ १ ॥ इति वृ०.र० १।१७ 


ज़ह्मवर्णः ७ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | २४७; 


१ हव्यपाके . चरः पुमान्‌॥२२॥ 
२ आमिक्षा सा श्यतोष्णे या. चीरे स्याइधियोगतः। 
३ .* शुविन्रं . व्यजनं तद्यद्रचितं सुगजर्मणा ॥ २३॥ 
छ एषदाज्यं .सदध्याज्ये ५ परमाण्नं तु .पायसम्‌। 
६ ' इव्यऽकव्ये † देवपित्ये अन्ने 
१ चरुः ( पु), “अरिनमें चन किये जानेवाले शन्न! का ३ नाम दे 
२ आमिक्षा ( + आमीक्षा सु०। खी), “ऑटे हुए गम दूघसे दही 
छोड़नेपर उत्पन्न चिकार-बिशेष या छाँछु' का ३ नाम है ॥ 
३ धुवित्रस्‌ (+ धवित्रम्‌ । न ), “यज्ञ में आग सुल्लगाने के वास्ते 
शु॒गयमके बने हुए पंखे का १ नाम हे॥ ` 
४ एपदाञ्यसु (+ एपातकम्‌। न), दही सिलले हुए घी? का १ नामद्दै॥ 
._:५ .परमाञ्चसू „ पायसम्‌ ( २ न ), खीर, हविष्य’ के २ नाम हैं॥ 
र ६ हव्यस्‌ ( न), दिवाज्न? अर्थात्‌ 'हचनके द्वारा, देवताओंके उद्देश्यसे 
दिये जानेचाले अन्न-विशेष! .का. १ नास है ॥ 
७ कब्यम्‌ ( न), पिच्याक्ष! अर्थात्‌ 'बाह्मण-मोजनादिके द्वारा पितरोके' 
उद्देश्यसे; दिये जानेवाले अन्न-विशेष का १ नाम है ॥- : 


तेषां नामानि च तेनेत्रोक्तानिः। तथा, हि-- १ 
क्ताछ्त्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठाञ्न्या सुपूर्विका । 
गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्‌ „च . बढुती . पङ्क्तिरेव च॥ १॥ 
च्रिष्टुपू च जगती चैन तथा5तिजगती मता ।  -. , . 
= 1.3 शैकरी सातिपूर्वा स्यादष्टयत्यष्टी ततः स्मते॥ २॥ 
| शृतिश्नातिधरतिश्वैव कृतिः  प्रकृतिरात्कति:। ' 
विकृति: संस्कृतिश्चापि तथा5तिकृतिरुत्कृतिः ॥ ३॥ * 
” “` ` इति.वृत्तरत्नाकरः ११९-२१॥ 
गन्ञादासरछन्दो मञ्ज्याँन्तु 'उक्ता-अत्युक्ता-शकरी'णा' स्थाने “उक्यार अत्युक्था, 
शकरी? इत्येवं नामान्याह ॥ 2 
/ ® ध्यविन्नं--? इतिःपाठान्तरम्‌॥' । 411: 'देवपित्र?,इति. पाठान्तरम्‌.॥ 


अमरकोषः । द्वितीयकाण्डे 


--१ पात्रं जचादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
भ्रवोपशुज्जुहुरेनी तु खुबो भेदाः * खुचः स्त्रियः। 
ही योऽभिमन््य क्रतौ इतः॥ २५॥ 
परम्पराको 1 शमनं प्रोक्तणं च चघाथकम्‌। 
घाच्यलिङ्गाः प्रमीतोपसंपन्नप्रो्तिता हते ॥ २६॥ 
सान्नाय्यं इचिप्रग्नौ तु हुतं निषु चषट्ङतम्‌। 
दीत्षान्तोऽवभृथो यज्ञे १० तत्कर्माह तु यश्षियम॥ २७ ॥ 


१ पात्रम्‌ ( न), समचा आदि ( चमस, प्रोक्षणी, प्रणीता, सूप, व्यजन, ` 
उलूखल, सुसळ, ग्रह,''" `") वर्तन? का १ नाम है ॥ 
२ धुवा, उपभ्त्‌ , जुहूः ( ३ खरी ), ये ३ “ख्रवाके सेदः हैं ॥ 
| ३ म+खुवः (पु), खक (खच --ख्ः। खी), “सवा? अर्थात्‌ 
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“अग्निमें घी डाळनेवाळे काष्टनिर्मित यज्ञ-पात्र-विशेष! के २ नाम हैं ॥ 
४ उपाकृतः ( पु), वेदमन्त्रसे अभिमन्त्रितकर यज्ञमें भारेहुए 
पशु! का १ नाम है ॥ 
५ परम्पराकस्‌ , शमनस्‌ ( + शसनम्‌ , ससनस्‌ ), प्रोचषणस ( ३ न), 
यज्ञम पशुको मारने' के ३ नाम हैं ॥ 
३ प्रमीतः, उपसंपन्न, प्रोत्तितः (३ त्रि), यज्ञम मारे हुए पशु? के ३ 
नाम हैं ॥ : 
७ सान्नाय्यस्‌ , हविः (= हविष्‌ , भा० दी०। २ न), “हवन करने 
योग्य इविष्य आदि पदार्थ? के २ नाम हैं ॥ 
< इतस्‌ ( भा० दी० ), वषट्कृतम्‌ ( २ त्रि), “अग्निमे हवन किये 
इण इविष्य आदि पदाथ? के २ नाम हैं ॥ 
९ अवस्थः ( पु), “यज्ञके अन्तम किये जानेवाले यज्ञ समात्ति- 
सूचक खान-चिशेष” का १ नामहें॥ | 
१० यज्ञियस्‌ (त्रि), “यज्ञके योग्य पदार्थ? का १ नाम दै । (“जसे 
“ब्राह्मण, हविष्यादि अन्न, स्थान"-- °°?) ॥ 
PA 7) खुवः इति पाठान्तरम्‌ ॥ ३ न 
1 'शसनम इति युक्तः पाठः इति क्षी० स्वा० । 'ससनम्‌? इत्यन्य इति भा० दो७॥ 


'अझचगेः ७] . मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २४६ 


निष्वरथ क्रतुकमेष्टं २ पूत खाताद्‌ कर्मं यत्‌। 
३ असतं ४ चिघसो यश्ञशेषभोजनशेषयोः॥ २८॥ 
५ त्यागो ` विद्दापितं दानसुत्सजनविखजेने । 
चिश्राणनं वितरण स्पशंनं प्रतिपादनम्‌॥ २६॥ 
प्रादेशनं निचंपणमपवजेनमंद्वतिः । 


१ * इष्टस्‌ ( न), “यज्ञ काये, दान देने? का १ नाम है ॥ 

२ † एतंस्‌ ( न), 'वाचलो, कुआँ, तालाव आदि खुद्षाने तथा 
औषधालय, देवालय आदि चनचाने? का १ नाम है ॥ 

३ { अगतम्‌ ( न), “यज्ञसे वचे हुए हविष्य” का १ नाम है ॥ 

४ $ विघसः ( पु ), ब्राह्मण, अतिथि आदिके भोजनके बाद बचे 
हुए अन्न का १ नाम है ॥ 

५ त्यागः ( पु ), बिहापितस्‌, दानम्‌, उत्सजनस ( + उत्सर्गः, पु ), 
विसजनम्‌, विश्राणनम्‌, वितरणम्‌, स्पर्शनस्‌, ्रतिपादनम्‌, प्रादेशनम्‌, निर्वपणस्‌) 
अपवर्जनम्‌ ( ११ न ) अंहृतिः ( खरी ), “दान देने? के १३ नाम हैं ॥ 


* हेमाद्रौ दानखण्डे शङ्ञोक्तमिष्टलक्षणं यथा-- 
“अभिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम्‌। आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यमिघीयते ॥ १॥ 
प्यकाभिकादौ यत्कमं त्रेतायां यच्च .हूयते। अन्तर्वेद्यां च यद्दानमिष्टं तदमिधीयतेः॥ २॥ 


इति द्वेमा० दा० खं० पू० २१॥ 
† देमादौ दानखण्डे शज्ञोक्तं पूत्तैलक्षणम्‌-- * न 
“रोगिणां परिचर्या च पृत्त॑मित्यमिधीयत्ते?। इति 
व्यासोक्तम्‌--“पुष्करिण्यस्तथा वाप्यो देवतायतनानि च। २ 
अन्नदानमथारामाः पूत्त॑मित्यमिधीयते ॥१॥ इति। 
नारदोक्तमू-- 
ध्यह्दोपरागे यद्दानं सूयंसंक्रमणेपु च। 
द्वादश्यादौ तु यद्दानं तदेतत्यूत्त॑मुच्यतेः ॥१॥ इति देमा० दा० खं०्प०२१॥ 
‡ § असृतविधसयोलेक्षंणं मनुराह । तचथा- ` 
“विघसाशी भवेन्नित्यं चित्यं 'चासृतभोजनः । 2 
' विघसो सुक्तशेषं तु यशशेष तथाञ्ृतस्‌?॥!१॥ इति मनुः ३ । २८५ ॥ 


२५० : ' असरकोषः।' . [ द्वितीयकाण्डे; 
१ सृताथ* तदहे दानं जिए स्यादौध्वदेदिकम्‌ ॥३०॥ 

-२ पितुदानं निवापः स्यात्‌ ३ थाऊं तत्कम शास्त्रतः । 

४ अन्वाहार्य मालिकँ& छो 5४मोङ्ः छृतपोऽस्ियास्‌॥ ३१॥ 

ह पर्यंषणा परीष्टिश्चाऽम्येषणा च अघेषणा । 


३ जोष्देदिकस ( + ओध्यदेहिकस । च ) “मरे हुएके उद्देश्यले सरले- 
के दिनसे एकादशाह तक दिये हुए पिण्ड-दान आदि? का १ नास है ॥ 

२ पितुदानस्‌ (न), निवापः ( पु), “सपिण्डीकरणके वाद पितरोंके 
उद्देश्यसे दिये हुए पिण्डदान? का १ नास है ॥ | 

३ श्राद्धम्‌ ( न ), “श्राद्ध” अर्थात्‌ 'पितरोंके उद्देश्‍यसे शाखाबुसार किये: 
जानेवाले पिण्डदान आदि कार्य! का ३ लास है ॥ 

४१ अन्वाहार्यस्‌ ( न), मासिकः ( ए, आ० दी० 9» अमावस्याको 
किये जानेषाले मासिक श्राद्ध? के २ नाम हैं ॥ 

७ 1 छुतपः ( + कुतुपः । पुन), “दिवका आठयाँ हिस्सा, संत्तत 
सुहुते ( १४ घटी) के उपरान्त तथा नवम सुते ( १७-१८ घडी ) के: 
अध्यका आर योग्य समय-विशेष” का १ नास है ॥ . 

६ पर्थेपणा, परीछिः ( २ खी ), सहे० मतसे “श्राद्धमे आहाणोकी सेवा 
करने? के २ नाम हैं ॥ 

' ` ७ अन्वेषणा, गवेषणा (२ जरी), महे० मतसे “घम्वेषण करने? के 
२ नाम हैं। ( 'भा० दी० मतसे “पर्येपणा;"-" "` “` ? ४ नाम 'धर्मादिके खोज' 
करने! के हैं? ) ॥ न - 
*'तदहदांनं त्रिषु स्यादौध्वदैहिकम? इति पाठान्तरम्‌॥ 
1दाह मनुः--'पितुयशं. तु निवेत्ये . बिप्रश्नेन्दुक्षयेदभ्चिमान्‌ । . 
पिण्डान्वाहारय्यकं. आदर कुर्यान्मासानुमासिकस्‌ ॥ १॥ 
पितृणा मासिकं श्राइमन्वाहार्थ पिदुईँधाः ।. \ 
ल तब्चामियेण कतेव्यं प्रशस्तेन प्रयल्तः? ॥ २॥इति मनुः २१२२-१२३ ॥ 
* ‡ कुतपलक्षणं यया-- ! ` PRI 
धमूहूत्तात्सप्तमादूध्व मृहू्तान्रवमादधः। स कालः कुतपो शेयः""“*० इति ॥ _ .. 
“दिवसस्याष्टमे भागे मन्द्रीभवति . भास्करे। ई 
: `` ‹ सःकालः कुतपो यत पिठ्मयोःदत्तमक्षयन्‌॥ १॥ इति स्मृत्रिति ।क्षी०स्वा०॥ 


नहाव्गेः; छ.) सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २५१: 


सनिस्त्वध्येषणा २५या515भिशस्ति्याचना 5थन॥ ॥ ३२ ॥ 
षट्‌ तु; जिष्वष्टप्मरेसघाथे, ५ पाद्यं पादाय घारिणि । 
क्रमादातिथ्याऽतिथेये. अतिथ्यथंऽत्र साच्चनि॥ ३ 
स्युरावेशिक . परम्तुरतिथिनां युडागते । 
“प्राधूणिकः प्राघुणकश्व-- 


१ सनिः अध्येवणा (२ स्री), “शुरु, पिता, माता आदि अष्ट जनोंकी- 
सेवा करने आर प्रर्थनापूचंक गुरु आदि भ्रष्ट जनोंको किसी कामे 
प्रुत करने! के २ नाम हें ध _ 

२ याच्ना, अभिशस्तिः ( + अभिपस्तिः ), याचना, अर्थना (४ ची ),, 

याचना करने, मांगने! के ४ नामहें॥ ` 

३ यहां से ६ शब्द त्रिलिङ्ग दें ॥ 

, „४ अर्ध्यम्‌ ( त्रि), “अर्घं ( न्यं देने) के लिये जल का १ नाम दे ॥' 
` ५ पायस ( त्रि), “पाद्य ( पेर घोने ) के लिये जल? का १ नाम है ॥ 
„- ६,आतिथ्यस्‌ (त्रि), “तिथियों के निमित्त चस्तुः का 3 नाम है॥' 

७ आतिथेयम्‌ ( त्रि), “अतिथियों ' चिषयंमें खञ्जन ( अच्छा व्यव- 
हार करनेवाले )? का १ नाम है ॥ 

८ आवेशिकः, आगन्तुः ( २ त्रि), |; अतिथिः .( + अतिथिः पु; अतिथा 
खी), “अतिथि? के ३ नाम हैं ॥ 

९ [-आघूर्णिकः,  प्राधुणकः ( + आवेशिकः॥' २ पु), “अभ्यागत? के २: 
नाम हैं ]॥: / £: 
`` # ध्याच्ञाऽभिषस्ति-? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

न 'आघूर्णिक गौरवम्‌? इत्यंशः क्षी० स्वा० व्याख्यायासुपलस्यत इत्यवधेयम्‌ |) 
‡ अतिथिछक्षणान्युच्यन्ते- 
४101132)” ,'तिथिपर्वोत्सवाः' सर्वे त्यक्ता येन मद्दात्मज्ञा । 
; सोऽतिथिः सर्वमतानां शेषानस्यागतान्विदुः॥ १ ॥ इति यमः ॥ 
कचित्त-'शेषः प्राघुणिकः स्ग्रत इति तुरीयपाद्‌ः॥ 
दूराच्चोपगतं आन्तं वैश्वदेव उपस्थितम्‌। र 
अतिथिं तं .विजानीयान्नातिथिः पूर्वमागतः॥ ,१.॥ इति व्यासश्च ॥। 
'अध्वनीनोऽतिथिश्ैयः ओत्रियो , वेदपारगः? इति याज्ञ० ११११ ॥ 


ms -0) Ao 


:२५२ ` अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ अभ्युत्थानं तु गोरवम! ( २० ) 
पूजा नमस्याऽपचितिः सपया <र्चाहणाः खमाः॥ २४ ॥ 
घरिचस्या तु शुश्रूषा * परिचर्याष्युपासना। 
बज्याऽटाल्या पर्यटन ५ चर्या त्वीर्यापथे स्थितिः॥ देश ॥ ` 
उपस्पशस्त्वाचमन७मथ मौनमसाषणम्‌ । 
+ श्राचेतसम्धादिकचिः स्यान्मैत्रावरणिश्च सः (२१ ) 
यौ चाहमीकञ्धाध्थ गाधेयो विश्वामित्रश्च कौशिक; (२२) 


१ [ अम्युत्यानस्‌ , गौरवस ( २ न), “अभ्युत्थान? अर्थात. बढ़े छोगोकि 
-आनेपर उठकर अगवानी करने? के २ नाम हैं ] ॥ 

२ पूजा, नमस्या, अपचितिः, सपर्या, अर्चा, जहंणा (६ खी ), “पूजा? के 
न नाम हैं ॥ 

६ वरिवस्या, शुभ्रपा, परिचर्या (+ उपचर्या, परेष्टिः ), उपासना (+न 
-३ खी ), “शुषा करने’ के ४ नाम हैं ॥ 

४ घ्या, अराव्या ( + अदा, अव्या, महै० । २ खी ), पयंटनस (+ अ- 
-सणस्‌ । न ), घूमने? के ३ नाम हैं ॥ 

५ चर्या ( + ईर्या सुनि० । खी ), ध्यान, मौन इत्यादि योगमार्गोर्म 
स्थित होने? का १ नाम है ॥ 

६ उपस्पशः ( पु), आचमनस्‌ ( न), “आचमन करने? के २ नाम हैं ॥ 

७ मौनस्‌ , अभाषणम्‌ (२ न), “मौन या चुप रहने” के २ नाम हैं ॥ 
र ८ [ प्राचेतसः, भादिकविः, मैत्रावरुणिः ( + मैत्रावरुणः), वाल्मीकः ` 
+ वाल्मीकिः, वल्मीक', वह्मिकः । ४ पु), 'चाहमोकि के 
“नाम हैं ] ॥ ख 

९ [ गाधेयः, विश्वामिन्नः, कौशिकः ( + कौषिकः। ३ पु), ८ 
i पु), “विश्वामित्र 


म Ch इति पाठान्तरम्‌ । 
“प्राचेतसः "” °” *“'**धुतः' अयं क्षेपकांशः 
‡ 'वाल्मीकिश्वाथ? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 00 त 


SES 


नह्मवगेः ७] .. सणिप्रभाव्याख्यासहितः । २५३: 


१ व्यासो द्वैपायनः पाराशयेः सत्यवतीसुतः ( २३ ) 
२ आनुपूर्ची स्त्रियां * घावुत्परिपांटी अनुक्रमः ॥ ३६ ॥ 
पर्यायश्चा३तिपातस्तु स्यात्पयेय उपात्ययः। 

४ नियमो घतमस्त्री ५ तच्चोपवासादि पुण्यकम्‌॥ ३७॥ 

< 1 औपचस्तं तूपचासो ७ विवेकः पृथगात्मता । 
८ स्याद्‌ ग्रह्मवचंसं वृत्ताघ्ययनिंशरथाञ्जलिः॥ ३८॥ 
पाठे ब्रह्माञ्जलिः 


१ [ व्यासः, द्वेपायनः, पाराशयंः, सत्यवतीसुतः ( ४ पु ), व्यास मुनि” 
के ४ नाम हैं ॥ : 

२ आजुपूर्वी ( खी । + आनुपू), भावत, परिपाटी ( + परिपारिः ।. 
२ खी ), अनुक्रमः, पर्यायः ( २ पु ), “क्रम” अर्थात्‌ “सिलसिला! के ५ नाम हैं॥: 

३ अतिपातः, पर्ययः उपात्ययः ( ३ पु ), “चिना क्रम? अर्थात्‌ 'बेलिल-- 
सिळा' के ३ नाम हैं ॥ ८ 

४ नियमः ( ए ) ्रतस्‌ (न पु), नियम या घत? के २ नाम हैं ॥ 

५ पुण्यकस्‌ ( न ), “उपघासादि ( सान्तपन, कच्छू, अतिकृच्छू, आजा-- 
पत्य, चान्द्रायण आदि ) शाख-विहित श्रत? का १ नामहै॥ टु 

६ औपवस्तस्‌ ( + औपवस्रस्‌ , उपवस्तस्‌ । न ), उपवासः.( +उपो-- 
बितस्‌, उपोषणम्‌ । पु ), “उपवास, उपास? के २ नाम हैं ॥ 


७ विवेकः ( पु), एथगात्मता ( भा० दी०, खी), 'प्रकति और 


' पुरुषके सेद-शान घा भाषोंके पृथक, स्वरूप-ज्ञान' के २ नाम हैं ॥ 


८ अह्मवचंसस्‌ ( न), वृत्ताघ्ययनर्दठिः ( आ० दी०, खी ), “अहापर्चंसः 
अर्थात्‌ सदाचार और वेदाभ्यासकी वृद्धि या सम्पत्ति! के २ नाम हैं॥ | 
९ पू बह्माक्षळिः ( ए ), “वेदादि पढ़नेके पद्दले और अन्तम. 


* धवावृत्परिपाटिरनुक्रमः' इति पाठान्तरम्‌॥ 7 औपवखम्‌" इति पाठान्तरम्‌॥ 

३ यथाऽऽ मनुः--अक्षारम्मेप्वसाने च पादौ आह्यौ गरोः सदा । 
संहत्य इस्तावध्येयं स दि ब्रह्माज्जछिः स्वतः ॥ १॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कायेमुपसंग्रहणं गुरोः। पु 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च'दक्षिणः!॥ २॥ इति मनुः २७१-७२: 


8 अमरकोषः ॥ 51711 [ द्वितीयक्राण्डेट 


| - पाकेर विप्रषो ब्रझ्बिन्द्वः 5. ९2 
ध्यावयोगांसने प्रह्मासन ३ करपे ? विधिक्रमौ ॥३६॥¬ 7 
सुख्यः स्यात्मथमः कढपोचुकहपस्तु ततोऽघमः। 
खंस्कारपूचे घ्रहणं स्यादुपाकरणं' . शुतेः॥ ४०॥ 
ससे हु ` ` पादग्रहणमभिषाद्नमित्युसे । 


GM ७ ५ 


व्यस्त हाथसे (दहने हाथसे दहिना और वाय हाथसे बाया ) शुरुके परको 


कर प्रणाम करने? का १ नाम है ॥ . , 
च १ बहाबिन्दुः (पु), “बेदादि पढ़जेके समय सुखसे. निकले हुए 
जजल्न-कण ( थूकमिश्रित जलकी छोटी ,२ बूँद )!का १ नाम: द ॥ हँ 
२ ब्रह्मासनम्‌ ( न ), ध्यान और,गोगके आसन! का:१.ताम हे!॥ 
३ कल्पः विधिः कमः (३ पु ),“शास्त्रोक ज़िधि! के -३:नाम हैं ॥ 
४ † मुख्यः ( ए), शास्त्रोक्त प्रधान चिधिः का १३ 'नास है ॥.: :...-; 
५ ¶ संचुकल्पः (पु), ¦ “शास्त्रोक्तः गौण-(:अप्रंधानं; अभावे-पक्षीय ) 


चिचिः.का १ नासहै॥. ¦` # का 
` ६ उपाकरणम्‌ (न), 'सिस्कारंके साथ २ वेदको अहण: करने! 
नामदे...” ५ ¦. spats 
७ पादग्रहणंस, अभिवादनम्‌ ( २ न), $ “आपने नामको कहते हण 
यणांम' करने? के:२ नाम हैं॥ `" ) . पत 9 प्या ८ 
पवेप्डुपो ब्रह्मविन्द्वः' इतिं पाठान्तरम्‌ ॥  » (ˆ ॥ ` 


. † यथा “त्रीहिभियंजेत इति ` श्तौ जोहिभ्रवणात: 'तीहिमिरेव 'यजेत -नान्ग्ेन द्रन्येण? ~ 
"इति थात्‌ ज्रीहिकरणमुपादान प्रधानमतो जोहिमियांगकरणं: मुख्य; कल्पः;॥ 


‡ त्रीहिछाभाभावे नित्यनेभित्तिकादिविधिक्षयो मा मूद्रित्यतो  - म 
इतिं श्र्‌ त्या नीवारेणापि यागो. विधोयत. इतिं नीवारंकर गकसुपादानंमेप्रधान मतों नीवारेण 
-यागकरणस्नुकल्पः ॥ OR 71% 207 

$ तदाइ मनु:-- ,.- PEN FD FESS Wis 
६ ` : , 'अभिबादात्परं विप्रो .ज्यायांसमभिवादयेत्‌ | 


असौ नामाइमस्मीति स्वं नाम परिकोतंयेतर ॥ १ इति मनु: २।१२२॥ 


नह्मचगेः ७ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २५५ 


१ भिक्षुः परिघाट्‌ क्मन्दी पाराशर्यपि मस्करी ॥ ४१ ॥ 
२ तपस्वी तापः पारिकाङ्गी ३ घाचंयमो मुनि 

४ तपः पलेशसहो दान्तो ५ वर्णिनो व्रदाचारिण;॥ ४२-॥ 
६ षयः सत्यवचसः-- ` 


PRN कडक वाटर सस्य्य्स्लॅस्स्यम पपप म 2. 
१ भिन्न» परित्राट्‌ ( = परिचाज्‌ । + परिघाजकः ), कर्मन्द ( = कम- 
न्दिन्‌); पाराशरी ( = पाराशरिन्‌), मस्करी ( = मस्करिन्‌ । ५ पु), 
संन्याली? के ५ नाम हैं ॥ 


२ तपस्वी ( = तपस्विन्‌), तापसः, पारिकाङ्की ( = पारिकाङ्कित्‌ 1 
३ ३), तपस्वी के ३ नाम हें॥ 


३ वाचंयमः सुचिः ( २ पु ), “सुनि? के २ नाम हैं। ( 'किसी किसी के 
' सतसे ये २ नास भी संन्यासी? के ही पर्याय हैं )॥ 
४ तपःक्लेशसहः ( भा० दी० ), दान्तः (२ पु), “तपस्या के क्लेश- 
को संइनेवाले” के नाम हैं ॥ ने 
५ वर्णी ( = वर्णिन्‌), * ब्रह्मचारी ( = ब्रह्मचारिन्‌ ), ब्रह्मचारी? के 
२.नामहें॥ ˆ 
६ ऋषिः, सत्यवचाः' ( = सस्यवचस्‌। २ पु), “कषि-सामान्यः के 
२ नाम इं । (श्च॒तपिं १, काण्डर्पि २, परमर्षि ३, महर्षि ४, राजर्षि ५, ब्रह्मर्षि -६ 
और देवर्षि ७; ये सात ऋषियकि सेद हैं ॥ 


“आत्मनाम गुरोनाँम नामातिक्कपणस्य च । श्रेयस्कामो न ग्रुद्मीयाज्ज्येष्ठापत्यकलत्रयो:? ॥ शा 
इति वचनेन यद्यपि श्रेयस्कामुकस्यात्मनामगुद्दणं तिपिडन्तथापरि ज़न्मद्वादशे दिने तत्पि 
बादिकतनाक्षत्रनामपरम्‌। विस्तरतस्तु . वैयाकरणलूघुमअृषायां स्मृत्यन्तरे वा प्रपश्चितमत्र 
वविस्तरमयान्न लिखितमिति तत एवावधायंस्‌ ॥ 
तढुक्तम्‌- “कमणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सव॑दा । 
सवथा मैथुनत्यागः : ब्रह्मच तदुच्यते? १॥ :- ; 
एतत्कमंसम्पन्नो “ब्रह्मचारी? भवति । : eT 
† ऋषयः सप्तविधाः । ते यथी--श्चुतर्षिः ` पतित्रकधादि्रवणकत्ता २, काण्डर्षिः 
वेदानां प्रधानकाण्डस्यो देश २; ‘परमर्षिः मुनिभेलप्रभृतय: ३, महर्षिः व्यासादयः ४, 
राजिः विशव भित्रादयः ५, प्रह्मषिं: वसिष्ठादयः ६, देवर्षिः नारदादयः ७ इति॥ 


NT सो कक 


असरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


|; . १ * स्नातकस्त्याप्लुतो वती । 
२ ये नि्जितेन्द्रियप्रामा यतिनो यतयश्च ते॥४३॥ 
३ यः स्थण्डिले बतवशाच्छेते स्थण्डिलशाय्यली। . 
स्थाण्डिलव्या ४ थ चिरजस्तमसः स्युद्व्यातिगा; ॥ ४४ ॥ 

५ पवित्रः प्रयतः पूतः ६1 पाखण्डाः सर्वेलिज्ञिनः । 


$ स्नातकः, आप्लुतः ( + आफ्छवत्रती = आप्छवन्रतिन्‌ , आप्छुतन्नती = 
आप्छुतनतिन्‌ । पु), स्नातक? अर्थात्‌ 'वेदवतको समाप्त होनेपर गुरुकी आज्ञासे 
समाप्ति-सूचक स्नान-विशीप (समावर्तन ) किये हुए ब्रह्मचारी” के २ नाम हैं। 
( “स्नातकके ३ भेद हैं--वेदको समाप्तकर और व्रतको विना समाप्त किये समा- 
` चर्तन संस्कारवाळा विद्यास्नातक १, व्रतको समाप्तकर और वेदुको विना समास 

किये समावर्तन संस्कारवाला व्रतस्नातक २, तथा वेद और विद्या दोनों को 
समाप्तकर समावत॑न संस्कारवाळा विद्याव्रतस्रातक ३१.) ॥ 

२ निजितेन्द्रियमामः ( भा० दी० ), यती ( = यतिन्‌ ), यतिः(,३ प), 
“जितेन्द्रिय” के ३ नाम हैं ॥ 

३ स्थण्डिलशायी ( = स्थण्डिलशायिन्‌ ), स्थाण्डिङः (२ पु), “स्थ- 
ण्डिल € विना साफ सुथरा की हुई अकृत्रिम भूमि ) पर सोनेवाले प्रती” के. 
२ नाम हैं॥ 

४ विरजस्तमाः ( = विरजस्तमस्‌ ), दयातिगः ( २ पु ), “सत्त्वगुणी” 
के २ नाम हैं ॥ 

५ पविन्नः, ्रयतः, पूतः ( ३ पु ), “पचित्र' के ३ नाम हैं ॥ 

६ § पाखण्डः ( + पाषण्डः ), सवंलिङ्गी ( = सर्वलिङ्गिन्‌। २ पु 3, 
“पाखण्डी” अर्थात्‌ “दुष्ट झाखमे स्थित बौद्ध आदि द पणक ( संन्यासी) के 
२ नाम हैं ॥ ग] 

टॅ “ख्रातकस्त्वाप्लवजती? इति *न्नातकस्त्वाप्डतनती? इति च पाठान्तरे ॥ 
“पाषण्डाः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ मे 


‡ रत्ये याशवल्क्यस्पृतावाचाराध्याये ( १११० ) सिताक्षरायां सुस्पष्टम्‌ ॥ 
$ तबुक्तम्‌--'पाळनाच् त्रयीधमेः पाशब्देन निगधते । . या यी 


तै खण्डयन्ति ते यस्मालाखण्डास्तेन हेतुना’ ॥ १॥ इति ॥ 


२५६ 


जह्मवर्गः ७ ] मणिप्रभाज्याख्यासहित: | २५७ 


१ पालाशो दण्ड आषाढो अते २ राम्मस्तु घेणवः ॥ ४५॥ 
३ अस्थी कमण्डलुः कुण्डी ४ वतिनामासन * बृषी 


५ अजिनं चमं कृत्तिः स्त्री ६ भेल भित्ताकद्स्बकम्‌ ॥ ४६॥ 
७ स्वाध्यायः स्याज्पः-- ` १ ी 


ता जम सति त त त 
१ 1 स्यषाढः ( आपाढकः, आपाड:॥ घु ), ` “बह्मचर्यावस्थामं ब्राह्मणसे 
धारण किये हुए पलाशके दण्ड! का $ नाम है ॥: . धू 
९ राग्मः ( पु), 'बह्मचर्यावस्थामे घारण किये हप चाँसके 
द्ण्ड का $ नाम है ॥ {fm £ एक” 
३ कमण्डळुः ( पु न ), कुण्डी ( स्री), “कमण्डलुः के.२ भाम हैं ॥ 


४ वषी ( + बृसी। खी), श्रह्मचारी आदि घतियोके असन? 
का १ नाम है ॥ 


55 ५ अजिनस, चर्म ( = चंच २ न), त्तिः (खी ), 'स॒गाविके चमरः 
के. ३-नास हैं ॥ गा पक MSR मळ 
इ भैस (त्रि), 'भिक्षामं मि लेः हुप पदार्थः का १ नाम है॥ 

"> ७ स्वाध्याय जफः ( २ युः), “नियमसे वेदादिके अभ्यासः करने? के 
२ नाम हैं। “जप ३ प्रकारका होता. हे--वाचिक १, उपांशु २ और मानस ३। 
इनको उत्तरोत्तर श्रेष्ठ †' कहा गया है? )॥ 

* “इसी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ˆ ' ` ! 
पी : "ब्राह्मणो वैल्वपाछाशौ क्षत्त्रियो वटखादिरौ । 
पैल्वोदुम्बरौ वैश्या दण्डानईन्ति धर्मतः ॥ शा 
| ` ` इतिभैचुः राध्या . 
‡ दारीतोक्ता जपमेदास्तेषां लक्षणानि चात्र अदश्यन्ते- ˆ ` 

“****न्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य तत्त्व निवोधत ॥ 
वाचिकश्चाप्युपरांशुश्च मानसश्च निषाऽक्कतिः। त्रयाणामपि यज्ञानां भेष्ठः स्यादुत्तरोत्तरः ॥ 
यदुचचनीचोचरितेः शब्देः स्पष्टपदाक्षरे: । मन्त्रसुचारयेद्वाचा जपयशस्तु वाचिक: | 


१७ अ० 


२४८ अमरकोषः | द्वितायकाएड त 
धु --९ सुत्याऽमिषवः . सवनं च सा। ` : 
२ सर्बैनसामपध्वंसि जप्यं निष्वघमषणम्‌ ॥ ४७॥ 
.... (३. दर्शश्च पोर्णमासश्च यागो पत्तान्तयोः पृथक्‌। 
, ४ शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्‌ कमै. तद्यमः॥ ४८॥ 
५ नियमस्तु स तत्‌ कर्मं नित्यमागन्तुसाधनम्‌ । 


१ सुत्या ( खी ), अभिषवः ( पु ), सवनम्‌ ( न ), 'सोमलता ( यज्ञौ- 
षधि ) को कूडने? के ३ नाम हैं ॥ 

२ अघमर्पणस्‌ (त्रि), “सव पार्पोको नाश करनेवाले जप? ( ऋचा 

- आदि )' का १ नाम है ॥ 

३ दषः, पौर्णमासः ( २ पु), “अमावास्या और पूर्णिमाको होने- 
चाले यज्ञ! का क्रमशः १--१ नाम है । 

४ यमः ( पु), जीवनभर शरीरसे करने योग्य संयम” का ३ नाम 
है। ( “अहिंसा १, सत्य २, अस्तेय ( क्किसीकी कोई वस्तु विना दिये या पूछे 
न लेना) ३, वह्यचय ( “आठ प्रकारके मेथुनका त्याग ) ४ और अपरिग्रह 
९ हिंसादि अनेक दोषोंको देखकर दान नहीं लेना ५) ये पाँच यम † हैं? ) ॥ 

५ नियमः ( पु), “नियम? अर्थात्‌ 'जो कार्य जीवन पर्यन्त नहीं हो. सके 
किन्तु विशेष २ समयपर किया जाय उस कार्य” का १ नाम है । ( “शौच अर्थात्‌ 


झसेरुचारयेन्मन्त्रे कित्रिदोष्ठी प्रचाल्येत्‌ । किश्चिच्छुवणयोग्यः स्यात्स उपांशुर्जपः स्मरतः ॥ ` 
थिया पदाक्षरश्रेण्या अवणंमपदाक्षरम्‌। झाब्दार्यचिन्तनास्यां तु तदुक्तं मानसं स्मृतमू? ॥ 


इति हारीतस्द्रतिः ४।४०-४४ 
* अष्टङ्गभैथुनलक्षणं यथा-- 
:. - . :_ स्मरण कौतेनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यमभाषणम्‌ । 

संकल्पोष्घ्यवसायश्व क्रियानिदंत्तिरे व. च-॥ १॥ 

एतन्मधुनसष्टाङ्गं - प्रवदन्ति . मनीषिणः?। इति॥ 


दम ह तवराईिसासत्यास्तेयनढाचर्यापरिअदा यमा? ¬ इति 


ह्वः ७ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २५६ 


१ “चौर तु भद्राकरणां सुण्डनं चपनं चरिषुः ( २४) 
२ उपचीतं ब्रह्मसूत्रं ` प्रोद्धते दक्षिणे करे॥४६॥ 
३ ्राचीनावीतमन्यस्मिन्‌ ४ निवीतं कण्ठलम्वितम्‌। 


'मिट्टी जल आदिसे बाहरी और पञ्चगभ्य-पान आदिले भीतरी पवित्रता १, 
सन्तोप २, तप ( चान्द्रायण, कृच्छू, सान्तपन आदि बत ) ३, स्वाध्याय 
“( वेदादिका अध्ययन ) ७, ईश्वरप्रणिधान ( परमेश्वरकी पूजा आदि ) ७, ये 
पाँच नियम? * हैं? ) ॥ 

_ है [ चौरम्‌, भद्राकरणम्‌, सुण्डनम्‌ (.३ न), वपनम्‌ ( त्रि), “मुण्डन 
'कराने? के ४ नाम हैं ]॥ 1 


२ उपवीतस्‌ , बह्मसूचरर्‌ ( भा० दी०। > यज्ञसूत्रम्‌ २ न) 'बाय कन्धेके 
ऊपरसे दाहिने तरफ नीचेको ओर लटकते हुए जनेऊ? के २ नाम हैं। 
(“डपवोत जनेऊको धारण करनेवालेका '' उपवीती ( = उपवीतिन्‌ पु ); 
'यह १ नाम है? ) ॥ 


३ प्राचीनावीतम (न), दाहिने कन्धेके ऊपरसे वायीं तरफ नोचेको 
'खटकते हुए जनेऊ' का ४ नाम है । ( “प्राचोनावीत जनेऊको धारण करने 
चालेका {' माचोनावीती ( = प्राचीनावीतिन्‌ पु ) यह ३ नाम है”) ॥ 


:४ निवीतम्‌ ( च ) “माल्लाकी तरह गर्दनसे सीधे नीचेकी ओर 
नलटकत्ते हुए जनेऊ? का १ नाम है। ( "निबीत जनेऊको धारण करनेवाले 
का.$ निवीती ( = नित्रीतिन्‌ पु) यह १ नाम है? ) ॥ | 


` * तदुक्तं भगवत्पतजलिना-<'शो चसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिषानाचि नियमा' इति 
-यो० सू० २। ३२॥ ; 
† ‡ § उपवीति-प्राचीनावीति-निवीतिनां छक्षणमाह मनुस्तयथा-- 
'उड़ते दक्षिणे पाणाबुपवीस्युच्यते द्विजः। : 
सन्ये प्राचीन आवोती निवीती कण्ठसञ्जनेश॥ १॥ मनुः २६३ ॥ 
न्छन्दोगपरिशिष्टे च 4 र 
` 'अहतूत्रः्र सर््येसे स्थिते यज्ञोपवीतिता। ` - `` . ४४ 
प्राचीनावीतिताअपव्ये कण्ठस्थे तु निवीतिंता'॥ १॥ इतिं (7 ˆ` | 


अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


अडुल्यत्ने तीथ देवं २ स्वल्पाडुल्योमूळे कायम्‌॥ ५०॥ 
मध्येऽङष्टाङ्कर्योः * पित्र्यं ४ सूले त्वङ्क्ठस्य प्राह्मम्‌। 
स्यादूत्रहभूयं प्रह्मत्घं ब्रह्मसायुज्यमित्यपि ॥ ५१ ॥' 
देवभूयादिक तद्वत्‌ ७ इच्छं सान्तपनादिकिम्‌। 
संन्यासचत्यनशने पुमान्‌ प्रायोऽध्थ चीरद्दा ॥ ५२ ॥' 
१ देवम्‌ ( न), † देघतीथे' अर्थात्‌ 'हाथकी भद्भुलियोंके आगेवाके 
भाग'का १ नाम है ॥ 
२ कायस ( न), |; 'कायतीथं’ अर्थात्‌ 'हाथकी कनिष्ठा अङ्गुढीके नीचे- 
चाळे भाग! का १ नाम है ॥ 
३ पिश्यस्‌ (+ पैश्यस, पैन्नस । न ), $ “पितृतीथ' अर्थात्‌ 'हाथके अँगूठेः 
और तजनी अङ्कुलीके बीचवाले भाग? का १ नाम है ॥ 
४ ब्राह्मम ( न), || श्रह्वतोर्थ नर्थात्‌ 'हाथके अँगूठेके सूलभाग’ का 
१ नाम है ॥ 2 
५ ब्रह्मभूयस्‌ , अहास्वस्‌ , ब्रहासायुज्यम्‌ ( न), मोक्ष” अर्थात्‌ ब्रहममें 
लीन हो जाने? के ३ नाम हैं ॥ - 
६ देवधूयस्‌ ( न ), आदि ( देवत्वम्‌, देवसायुज्यस्‌; २ न), 'दिचताम 
लोन हो जाने! के: ३ नाम हें ॥ 
७ १ इच्छूम्‌ ( न) “सास्तपन. आदि ( चान्द्रायण, पराक और प्राजा- 
पत्य आदि) व्रत का $ नाम है ॥ : १ 
< प्रायः ( पु ), “संब्यास-पूर्घक, भोजनको छोड्ने का ३ नाम है ॥ 
९ वीरह्वा ( =वीरहन्‌। + विरहानविरहन्‌ ), नशग्निः ( २ पु), 'प्रमा- 
दुसे जिसअग्निहोत्रीकी आग चुझ गयी हो उस अग्निहोत्री” के २ नाम हैं. 
» धपैज््यम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ल 
1 ‡ § |ग्रा्-काय-दैवःपित््यती्ानां छक्षणान्याह मनुः । तथा दि 
“अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राहम॑-तीर्थं प्रचक्षते। 
कायमड्गुखिमूलेऽमे देवं पश्यं तयोरधः ॥ १ ॥ इति मनुः २।५९॥ 
1 मेदपुर:सरकषच्छुभेदास्तद्विधिश्व याशवल्वयस्पृतौ ( ३३१५--३२५ ), भनुस्मृतौः 
११२११--२२५) च द्रष्टन्याः॥; 
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:र्‍नह्मवर्ग: ७ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २६१ 


र कुहना लोभान्मिथ्येयापथकरुपना । 
२ . घ्रात्यः संस्कारहीनः स्याशदस्वाध्यायो निराकृतिः॥ ४३ ॥ 
४. धमंध्वज्ञी लिङ्गवृत्ति«रवकोर्णो च्ततवतः। 
६ सुप्ते यस्मिन्नस्तमेति सुप्ते यस्मिन्चुदेति च ॥ ५७॥ 
अंशुमानभिनिसुक्ताभ्युदितौ च यथाक्रमम्‌ । 
७ परिवेत्ताऽनुजोऽनूढे ज्येष्ठे दारपरिग्रद्वात्‌ ॥ ५५॥ 
१ कुहना ( खी ), दम्भसे ध्यान-मोनादि धारण करने, धनलोभ- 
से मिथ्या धर्माचरण करने? का १ नाम है ॥ 
२ * ज्ञात्यः, संस्कारहीनः ( भा० दी०। २ पु), यथोचित समयपर 
यज्ञोपचोत संस्कारसे हीन द्विजाति ( ब्राह्मण, चस्त्रिय और वैश्य )' के 
२ नाम हैं ॥ ब्राह्मण, चच्चिय तथा वेश्यका गर्भाधानसे क्रमशः ३६, २२ और २४ 
वर्षकी अवस्थातक यज्ञोपचीत नहीं होने पर उन्हें व्रात्य' कहते हैं ) ॥ 
३ अस्वाध्यायः ( भा० दी० ), निराकृतिः (२ पु), वेदको नहीं 
-पढ्नेचाले' के २. नाम हैं । ( 'व्रात्यः,”"° ***? ४ नाम एकार्थक हैं, यह भी कई 
एक आचायाँका मत है” ) ॥ 
४ धर्मध्वजी ( = धसंघ्वजिन्‌ ), छिङ्गबृत्तिः ( २ पु), “भित्ता आदि 
मिलनेके लिये जरा-भस्मादि.घारणकर झूठा साधु वनने” के २ नाम हैं ॥ 
५ अवकीर्णी ( = अवकीर्णिन्‌ ), कतन्रतः ( भा० दी० । २ पु ), “नियम- 
“से चलनेवाला त्रह्मचयांदि वत जिसका चीच ही में भझ हो गया 
हो उस त्रहाचारी आदि व्रती के २ नाम हैं ॥ 
६ अभिनिसुक्तः, अभ्युदितः (२ ए), जिसके सोते रहनेपर सूर्यादय दो 
और जिसके सोते रहने पर सूर्यास्त हो उस'का क्रमशः १-३ नाम है॥ 
७ परिवेत्ता (=परिवेचु, ए), “बड़े भाइके अविवाहित (बिना व्याह किये 
हुए ) रहनेपर चिचादित ( ब्याह किये इए ) छोटे भाइ? का १ नाम है ॥ 
ne सावित्री नातिवतंते । 
आद्रार्विशात्षत्त्रबन्धोराचतुर्विशतेरविशः॥ २॥ 
अत ऊध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता ज्ञात्या भवन्त्यायेविगहिताः ॥ २॥ इति मनुः २।३८--३९ 


न अमरकोषः । [बितीयकाण्डे- 


१ परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान्‌ २ विषाद्दोपयमौ समौ । 
तथा परिणयोद्वाहोपयामाः  पाणिपीडनम्‌॥ ४६ ॥ 
+ व्यचायो ` प्रास्यधर्मो मेधुनं निघुवनं रतम्‌। 
४ त्रिचगो धर्मकामार्थेशचतुवेगः समोक्षकेः॥ ५७॥ 
६ सबलेस्तेग्तु्भद ७ जन्याः स्निग्धा चरस्य ये। 
' ` इति ब्रह्मवगेः॥ ७॥ ` 
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३ † परिवित्तिः (पु), जिसका छोटा भाई घिवाहित हो उस 


अविचाहित बड़े भाई? का १ नाम है ॥ | 
विवाहः, उपयमः, परिणयः, उद्वाहः; उपयामः ( ५ छु ), पणिपीडनम 
( + पाणिग्रहणम्‌, करपीडनस्‌,`` `` ° * *। न ), विवाह? के ३ नाम हैं ॥ 


३ ज्यवायः, ग्राम्यधर्मः (.२.पु ), मेंथुनस, निघुवनस, रतस्‌ ( ३ न), 
“मेथुन? अर्थात्‌ 'ख्रीके साथ सम्भोग करने'के ५ नाम हुँ, , | ] 

४ त्रिवर्गः (ए ), अथे, घमं ओर कामके समुदाय” का १.नास है ॥: 

५ चंतुबंग: ( पु ); अर्थ, घम, काम और मोक्षके. समुदाय” का $ 
नाम है ॥ 

६ चतुभंद्रस्‌.( न ), 'खुडढ़ अर्थ, धर्मे, कामः और मोच्षके समुदाय? 


. का १ नाम है ॥ 


* ७ जन्यः ( पु), “समान अवस्थावाले घर ( दुल्हा ). के प्रेमी या 
चषको पालकी दोनेवाले” का १ नाम है ॥ 


इति बह्मवर्गः ॥७॥. ˆ 
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* 'व्यवायो ाम्यधमंश्च रतं ,निधुवनं च सा? इति केचित्पठन्ति! इति मद्देख्र: । 
† परिवेत्तपरिवित्त्योलंक्षण' यथा-- प स. 


'येघ्यजेष्वक्ल्जेषु इरत दारसंग्रहम्‌ ईयारते परिवेक्तर परिवित्तिस्तु पूवज: ॥१॥ इति॥ | 


कत्रियवगेः ८.], सणिप्रभाव्याख्यासहितः । २६३ 
` ८. अथ क्षत्त्रियवर्गः । 

सूर्डाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः च्तभियो चिराद्‌। 

राजा राट पार्थिवचमाशुन्नपभूपमद्दीक्तितः॥ १ ॥ 


राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्यादधीश्वरः 
चक्रवती साघेभौमो लुपः 


८ अथ क्षत्रियंवगे! । 


१ सूद्धोसिषिक्तः (+ मूर्डावपिक्तः ), राजन्यः, * बाहुजः, चत्त्रियः, विराट 
€ रविराज । ५ पु), क्षत्रिय? के ५ नाम हैं ॥ 
! २ राजा (=राजन्‌), राट्‌ ( = राज्‌ ), पार्थिवः , चमाखत, (+ चमा- 
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सुकू चमासुज „ मही सुक = मही सुज्‌ „` `` ` ?), चुपः, सूपः ( + महीपः, सूपति 
भूपःलः, महीपतिः, महीपाछः""° "°" `° 3, महीक्षित्‌ ( + अधिपः, नराधिपः) 
नरेशः,” "° °° । ७ पु ), “राजा? के ७ नाम हैं॥ 


३ अंधीश्वरः ( + अप्रतिरथः । पु ), सब तरफके राजाको घंशमें 
करनेवाले राजा'का १ नाम है ॥ 
` ७ चक्रवर्ती (= चक्रवर्तिन्‌), सावंभौमः (२ पु ), “चक्रवर्ती राजा’ 
अर्थान्‌ 'ससुद्र-पर्यन्त एथ्वीकी रक्षा करनेवाले राजा? के २ नाम हैं। (“१ अरत, ' 
२ सगर, ३ मघवा, ४ सनत्कुमार, ५ शान्ति, ६ छुन्थु, ७ अरः ( ये तीनों जिन 
थे ), ८ का्ंवीयं, ९ पद्म, १० हरिषेण, ११ जय और १२ ब्रह्मदत्त, ये † बारह 
राजा भारतवर्षमें चक्रवर्ती इए हैं, ये सब इच्चाकु चंशमें उत्पन्न थे! )॥ 


८. * “जाह्मणोडस्य. सुखमासीदाहू राजन्यः कृतः--? इति ्षतेः॥ ` पर 
† तदुक्तं देमचन्द्राचायः¬ ` ` . ` प 
“चक्रवती सावेभौमस्ते तु द्वादशा भारते॥. ¦ .- - 
आर्षभिर्भरतस्तत्र सगरस्तु , . सुमित्रभू:। मघवा ` . वैजयिरयाश्वसेननपनन्दनः॥ 
सनत्कुमारो5थ शान्तिः ङन्थुररो जिना अपि | सुमूमस्तु कातंवीयेः पः पद्मोत्तरात्मज:॥ 
हरिषेणो हरिसुतो जयो : :विजयनन्दन३। बदासूनुत्रेदवाद त: - सर्वेपीदत्वाकुवंशजा:? ॥ 
- (उन [ अभि० चिन्ता० ३।३५५-३५८॥ 


२६४ ` . झअमरकोषः। `: [ द्वितीयकाण्डे 


, १ अन्यो मण्डलेश्वरः ॥ २॥ 
२ येनेष्टं राजजयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः। ` 
शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः ख सप्राडरेथ राजकम्‌॥ ३॥ ` 
४ राजन्यकं च दृपतिच्तत्रियाणां गणे क्रमात्‌ । ` 
४ मन्त्री धीसचिचोऽमात्यो६ऽन्ये कमसचिवास्ततः ॥ ४॥ 


१ मण्डलेश्वरः ( पु ), “मण्डल ( इसके * वारह प्रकृति अर्थात्‌ भेद होते 
हैं) या देशको शासन करनेवाले राजा? का. नाम है ॥ 
. .२ सम्राट्‌ ( .= सम्ाज्‌, पु); भा०.. दो० मतसे 'जिसने राजसूय यज्ञ 
किया दो, मण्डल ( इसकी बारह: प्रकृृतियां होती हैं) का स्वामी दो;और 
सब राजाओको जोतकर अपने घशमें. कर लिया हो उस राज? का 
और किसी २ के मतसे पूर्घोक्त १-१ गुणोंसे भी युक्त राजा'का १ नाम है ॥ 
८ हे राजकम्‌ (न), “राजससूह" का .१. नाम है ॥ 

४ राजन्यकम्‌ ( न ), 'क्षत्रियोंके समुदाय? का ३ नाम है ॥ 

५ मन्त्री ( = भन्तरिन्‌ ), धीसचिवः, अमात्यः (+ सामवायिकः। ३ पु) 

“मन्न? अर्थात्‌ 'बुद्धिविषयक सहायता देनेवाङे मन्त्री’ के ३. नाम हैं ॥ 


(१ कर्मसचिवः ( पु ) “प्रत्येक काममें सहायता देनेवाले मन्त्री" का 
३ नाम हेह क 


——————— dla gg sa 
* मण्डरुस्य द्वादृश अङ्तयो भवन्ति। ता यथा--१ विजेतुमस्युद्यतो बिजियीऽुः 
२ सहज-तरिम-सवमूम्यनन्तरख्जिविधोऽरिः, २ असंहतयोररिविजिगौष्वोनिग्रे समर्थो मध्यमः) 
४ अरिविजिगीपुमध्यभानामसंहतानां भिम्रहे समर्थ उदास्रीचः, ५ विजियीघुमित्रस्‌ ,६ अरि- 
मित्रस्‌ , ७ विजिगीपुमिन्नमित्रस्‌) ८ अरिमित्रमित्रम, ९ पाण्णिग्राहः, १० आक्रन्दः) 
११ पाण्णिग्राहासारः, १२ आक्रन्दासार भेति। सबिस्तरमेतद्विवरणं चीरभिन्नो द्यस्य राज- 
नीतिप्रकाशे द्रादशराजमण्डलप्रकरणस्य ३२० तमे पृष्ठ दरष्टः्यम्‌'॥ 
एत एव द्वादश राजमण्डळमेदाः क्षीरस्वाभिभिरुक्तास्तथा हि-- 
“अरिमित्रमरेमित्रं मित्रमित्रमतः परम्‌ । 
तयाधरिमित्रमित्रन्न विजिगीषोः पुरः स्मृताः ॥ २: : 
पा्णिग्राइस्तयाध्व्कन्द आसारश्च तयोः पृथक्‌ । . .> 
इति द्वादश राजकस्‌?॥ २॥ इति ॥ 


क्षत्रियवर्गः ८ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | २६४ 


१ महामात्राः प्रधानानि २ पुरोधास्तु पुरोहितः । 
३ द्रष्टरि न्यघद्दाराणां पराडविपाकाचद्शंको ॥ ५॥ 


१ महामान्नः ( पु ), प्रधानस्‌ ( न। + घु), “प्रधान मन्त्रो, राजाके 
खास सलाहकार” के २ नाम हैं। ( "किसी २ के मतसे “कर्मसचिव? आदि 
“३ नाम 'काममें सहायता देनेवाळे मन्त्री) के ही हैं? ) ॥ 

२ पुरोधाः ( = पुरोधस्‌ ), पुरोहितः ( + सौवस्तिकः । २ पु ) “पुरोडित' 
के २ नाम हैं ॥ 

३ * झाड्पाकः, अक्तदशंकः ( +आक्षदशंकः, अच्षपरलिकः। .२ पु), 
“ब्यवहार ( सुकद्मे ) को देखनेचाले” अर्थात्‌ 'न्यायाधोश्ञ? के २ नाम हैं 1 
& “व्यवहारके † प्रधान अद्वारह भेद होते हैं? ) 


५ नानामतेन प्राड्विपाकलक्षणान्युच्यन्ते-- 
“दिवादानुगतं _ पृष्ठा पूर्ववाक्यं प्रयक्षतः । 
विचारयति येनासौ प्राडविपाकत्ततः स्मृतः ॥ १॥ इति ॥ 
कचित्‌--'ससभ्यस्तत्प्रयल्लतः? इत्येवं दियीयः पादः ॥ . 
अन्यच्च--'विवादे पृच्छति प्रश्‍नं प्रतिप्रश्‍नं तयैव च । 
नयपूर्व , प्राग्वदति गड्विपाकस्ततः स्थ्रत” ॥ १॥ इतिश्च ° 
१ मनुरष्टाइश व्यवहारानाहइ-- ; 
'तेषामाद्रमृणादानं निक्षेपोडस्वामिविक्रयः । 
सम्भूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च॥ १॥ 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः २॥ 
सीमाविवादधमंश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । ` 
स्तेयं च साइसं चेव जीसग्रहणमेव च ॥३॥ 
स्लपुंभमो विभागश्च दयूतमाहय एव च। 
॥ पादान्यष्टादुशैतानि व्यवहारस्थिताविह? ॥ ४॥ 
इति मनुः ८४-७ ॥. 
“एषामेव 'प्रमेदोऽन्यः शतमशेत्तर भवेत । | ऽ 
क्रियाभेदान्मनुष्याणां शतशाखं' निगबते? ॥ १॥ 
इति नारदोक्त्याऽस्यानेकधा भेदास्ते इह विस्तरभयान्नोच्यन्ते | 


२६६ :. अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे 


१ * प्रतीद्दारो : द्वारपालद्वास्थद्वास्थितद्शकाः । ` 
२ .. रच्िवर्गस्त्वनीकस्थो३ऽथाध्यत्ताधिक्ठतोः ` समो ॥ ६॥ 
. ४ स्थायुकोऽधिङृतो ग्रामे ४ गोपो ग्रामेषु भूरिषु। 
४ &† भोरिकः फनकाध्यच्षो ७ रूव्याध्यक्षस्तु नेष्किकः ॥ ७॥ 
* ८ झन्तःपुरे त्वघिद्कवः स्यादन्तर्वेशिको जनः। 

३ सौविदज्ञाः कञ्चुकिनः स्थापत्याः सौचिदाश्च ते ॥ ८॥ 

१०३; शण्डो घर्षत्ररस्तुल्यो-- 

१ प्रतीहारः ( + प्रतिद्ारः ), द्वारपालः, द्वास्थः ( + द्वाःस्थः ), म त Cre ie (1 हाच्या) हॉस्यित 
( + द्वाःस्थितः ), दकः (- + दवस्थित दर्शकः, द्वास्थोप॑स्थितद्शंकः, दौवारिकः ।' 
५ पु), द्वारपाल: ड्योढीदार के ५ नाम हें॥. | 

२ रचिवर्गः, अनीकस्थः (२ पु), “राज आदिके अद्गरक्तक! के. 
२ नाम हैं ॥ 

३ अध्यक्तर, अधिकृतः (२ पु), अध्यक्ष! के २ नाम हैं ॥ 

४ स्थायुकः ( पु ), “एक झ्ामके अध्यक्ष” का १ नाम है ॥ 

५ गोपः ( पु), बहुत ग्रामोके अध्यक्त” का १ नाम है ॥ 2 
इ भौरिकः ( +हैरिकः ), कनकाध्यक्षः ( २ उ ), छुवर्णके अध्यक्ष? के 
२ नामहैं.। . क * - न 

७ रूप्याध्यक्ष', नैप्किकः (२ पु), 'डकसाल' (रुपया आदि सिक्का 
ढालनेके कारखाने ) के अध्यक्ष! के २ नाम हें ॥ . 

< अन्तर्वशिकः ( + अन्तर्वश्िकः। पु), “रनिवासमें नियुक्त पुरुष” 
का ३ नाम दै॥ ; 

९ सौविदज्ञ, कञजुकी `. ( = कञ्चुकिन्‌), स्थापत्यः, सौविद्‌ः (४ पु), 
कञ्चुकी? अथांत्‌ 'राजाओंके पासमें या रनिवासमें बाहरी रत्ताके लिये बेंतकी 
पतली छुड़ी लिये हुए आने-जानेवाले बृद्ध पुरुषके ४ नाम हें ॥ | 
तमान ( दु षण्ढः ), $ वपेवरः (२ घु) "नपुंसक, जनख के 

` » प्रतिहारो द्वारपालो द्वास्थो [स्थितदशकः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` 


न रिकः इति पाठान्तरम्‌ ॥: _ पण्ढो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
$ वर्षवरङक्षणं. यथा--.. .. ` ` क 
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- --१ सेचकाथ्यनुजोबिनः। 
विषयानन्तरो राजा शात्रु३मिच्चमत; परम्‌ ॥ & ॥ 
उदासीन; परतरः ५ पाष्णिग्राहस्तु पृष्ठतः 
रिपी ` घेरिसपत्नारिद्विषदुद्वेषणदुद्दंदः ॥ १० ॥ 
डिड्चिपच्चादितामित्रदस्युशात्रचशत्रवः । 
अभिघातिपरारातिप्रत्याथपरिपन्थिनः ॥ ११॥ 
७ ,; घयस्यः खिग्धः सवया ८ अथ मित्त्रं सखा सुत्‌ । 


NECN 


१. सेवकः, अर्थी ( = अर्थिन्‌), अनुजीवी ( = अनुजीविन्‌ । + अनुचरः । 
३ ए ), सेवक, नोकर” के ३ नाम हैं॥ 


२ शञ्चः ( उ ), अपने देश ( राज्य ) के खमीपघाले देशके राजा” 
का १ नाम.हे.॥ 


३. मित्त्रम ( तत ), 'पूर्वौक्तसे भिन्न राजा? का १ नाम है ॥ 

४ उदासीनः ( पु ), “उदासीन? अर्थात्‌ “पूर्वोक्त शञ्जु और मित्रके लक्षणसे 
भिन्न .राजा?: का १ नाम है ॥ 

५ पाष्णिआहः (पु ), 'राजाके युद्धाद्‌-यात्रामें .पीछेसे किलेपर 
चढाई करनेवाले या योद्धाके पीछेसे रक्षा करनेवाले राजा? का.१ नाम दै॥- 

६,रिपु, वेरी (-वेरिन्‌ ) सपत्नः अरिः, द्विषन्‌ (= द्विपत्‌ ), द्वेषणः, दुद्‌). 
द्विर्‌ ( = द्विष्‌ ), विपः, भहितः, अमिन्रः, दस्युः, शात्रव दाचु', अभिघाती 
(= भभिघातिच्‌। + अभियातिः ), परः, अरातिः,-म्यरथी ( प्रत्यर्थिन्‌ ); 
९ परिपन्थी ( = परिपन्थिन्‌। १९ पु), 'घेरी' के ३९ नाम हैं ॥ 
.. ७ वयस्यः, खिग्घ५ सवयाः ( = सचयस्‌। ३ पु), “समान अवस्था 
चाले मित्र! के ३ नाम हैं ॥ . 
९-५ ८) सित्त्रस्‌ ( न ), 1-सखा (= सखि), | सुहृत्‌ ( = सुहृद्‌ । .+ सा-- 
घपदीनः । २ पु), “मित्र, दोस्त? के ३ नाम हैं॥ ... . . 
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४ - ` ० ° “मय त्वल्पसत्ताः प्रथमाः छोवाश्व जोस्वमाविनः।  :ः 
जात्या न दुष्टाः कार्यपु ते वे वषवराः स्मरताः १॥ईति। _. 
* 1-1 अत्यागुसहनो .. बन्चुः: ; सुदैवानुगतः, .सुह्ृत्‌।. . ... Es 
एकक्रियं भवेन्मिन्नं समप्राणः -सखा स्मरतः, १:॥ इति ॥ 


क्ण ः  अमरकोपः " ' [[ दितीयकारटे- 


१ सख्यं साप्तपदीनं स्यारदचुरोधो$चुवतनम्‌ ॥ १२॥ 

३ यथाहवर्णः * प्रणिधिरपसर्पश्चरः स्पशः 
चारश्च यूढपुरुषश्चाधपप्रत्ययितो समो ॥ १३॥ 

% सांचत्सरो ज्यौतिषिको देवगणकावपि । 
स्युमौहच्तिकमौहुत्त्ञानिकातान्तिका अपि॥ १४॥ 

६ तान्त्रिको ज्ञातसिद्धान्तः ७ सच्ची ग्रद्पतिः समो | 

८ † ल्िपिकारोऽक्षरचणोऽच्षरचुञ्चु्च . लेखके॥ १५॥ 

६ 1 लिखितात्तरविन्यासे लिपिलिंविरुमे खियौ । 


१ सख्यस्‌ , साh्तपदीनस्‌ ( + सौहृदस्‌ , सौहादंम , सौहदीयस  अज- 
अंस्‌ , मैत्री) २ न ),. “दोस्तो, मित्रता? के र नाम हें॥ . , 

२ अनुरोधः ( पु ), अनुवनम्‌ ( न ), “अनुकूल रहने” के २ नाम हैं ॥ 

-३ यथाहंवणः, प्रणिधिः, अपसपः ( + अवसपंः ), चरः, स्पश चारः) गूड" 
युरुषः ( ७ पु), “गुप्तचर, खौफिया' के ७ नाम हें ॥ 

४ आए; प्रत्ययितः ( २ त्रि), “विश्वासपात्र पुरुषादि' के २ नाम हें ॥ 

५ सांवस्सरः, ज्यौतिषिकः ( + ज्योतिषिकः ), दैवज्ञः, गणकः, मौहूर्तिकः, 
औहूत्त, ज्ञानी (= ज्ञानिन्‌ ), कार्तान्तिकः (८ ए), “ज्योतिषी” के ८ नाम हैं ॥ 

६ तान्त्रिक, -ज्ञातसिद्वान्तः ( २ पु), 'सिद्धान्तको ठीक २ जानने- 
चाले’ केरनामहें॥ ` . : 

७ सच्ची ( =सब्रिन्‌), ग्रहपतिः (२ पु), “अन्नादिको सदा दान 
“करनेचाले गृहस्थ! के २ नाम हैं ` न 

< छिपिकारः ( + ठिपिकरः, लिबिकरः, छिपिङ्करः, लिबिङ्करः ), अच्षरचणः, 
नअच्रचुञ्जः, लेखकः ( ४ पु), “लेखक, कातिव’ के ४ नाम हैं ॥ 

९ छिपिः ( + छिपी ), लिबिः ( २ खी ), “लिखे हुए अत्तर चित्रादिर 
के २ नाम हैं। ( 'महे० के भतसे 'छिखितम्‌ , अचरसंस्थानस्‌ ( +लिखिता- 
-्ञरसंस्थानस्‌ , अच्तरविन्यासः। २ न), इन शाब्दोंके भी पर्याय होने से ४ 
जाम उक्तार्थक हैं? )॥ | i 

£] र्नाला चालना चळत 


> 
णिधिरवसपेश्वरः' इति.पाठान्तरम्‌ ॥ + 'छिपिकर/ इति पछेपिदूर: इति पाठान्तरे ॥ 
‡ 'छिखिताश्चरसंस्थाने? इति पाठान्तरस्‌ ॥ | इ 


क्षत्रियवर्गः ८ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २६६: 


१ स्यात्संदेशहरो दूतो .२ दूत्यं तद्भावकर्मणी॥ १६॥ 

३ अध्वनीनोऽभ्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि। 

४: * स्त्रास्यमात्यसुहरकोशाराष्ट्रदुगंयलानि च॥ १७॥. 
राज्याङ्गानि प्रकृतयः ५ पौराणां श्रणयो «पि च । 

६ सन्धिना विग्रहो यानमासनं द्वेघमाश्रयः॥ १८॥' 
षड्‌ युणाः-- . 


१ संदेदाहरः, दूतः (२ पु), “दूत, सन्देश पहुचानेचाले' केः 
३ नाम हैं ॥ 

२ दूत्यस्‌ (+ दौत्यम्‌ । न), 'दूतके काम या भाव! का १ नाम है ॥ 

३ अध्वनीनः, अध्वगः, अध्वन्यः, पान्थः, पथिकः ( ५ पु), 'पथिक, 
राही, सुसाफिर? के ५ नाम हैं ॥ 

४ स्वामी (=स्वामिन्‌ ), अमात्यः, सुहृत्‌ (=सुहृद्‌ ), कोशः ( + को- 
चः। ४ पु), राष्ट्रम्‌, दुगंस्‌, वलस ( ३ न ), “राजा, मन्त्री, मित्र, खजाना, . 
राज्य, किला और सेना” का वाचक क्रमशः १-१ शब्द दै, इन सातोंके 
“राज्याङ्गम्‌ ( न ), प्रकृतिः ( स्री )! ये २ नाम हैं अर्थात्‌ राजा आदि,'"-७ १! 
"राज्या और प्रकृति! कहलाते हैं ॥ 

५ पौराणां श्रेणयः ( खी ), अर्थात्‌ 'नगरवासियोंको भी राज्याङ्ग ओर 
प्रकृति कहते हैं; इस. तरह 'राउ्याङ्ग या प्रकृति? के ग; ८ भेव हैं ॥ 

इ सन्धिः, विग्रहः, यानम्‌ , आसनस्‌ , द्वेघम्‌ ( ३ न), आश्रयः ( शेष 
३ पु), ये.६ $ “नीतिः जाननेचालोके गण? हैं । ( श्रसङ्गवश इनके 

* अयमेव इलोको देमचग्द्राचायैरचितेऽभिधानचिन्तामणौ ( ३३७८ ) समुपलभ्यते ॥ 
† राज्याङ्गस्य सपान्गत्वं कामन्दक उक्तम्‌ । तथा हि 
स्वाम्यमालश्व राष्ट्रन्न दुर्ग कोपो बळं सुहृत्‌। 
परस्परोपकारीदं सप्ताङ्गं राज्यसुच्यतेः॥ १॥ इति॥ 
‡ 'अमाद्याद्ाश्च पौराश्च सद्भिः प्रतयः रसृताः। इति कात्यात्‌ राज्यस्याष्टाङ्गल- - 
अपि सिद्यति॥ ड 
§ षड्गुणा मचुना उक्तास्तथा हि-- 
«सन्धि च विग्रह, चैव यानमासनमेव च । 
दवेधीमावं संश्रयं च. षड्युणांशचिन्तयेत्सद्रा?॥ १ ॥.इत्रि मुः७१६०॥' 


(२७० अमरकोषः । [द्वितीयकाण्डे- 


* लक्षण कहते हैं--सुवर्णादि, धन, हाथी, घोडा आदिं देकर वेरीसे मेळ करनेको 
-सन्धि १, शत्रुके राज्यादिको लूटने या अग्नि आदि लगाकर वेर या युद्ध करने- 
को विग्रह २, जीतनेकी इच्छासे चढ़ाई या युद्धयात्रा करनेको यान ३, अपने 
“पक्षके दुबळ होनेसे किला आदिको पुष्ट तथा सुरक्तितकर चुप-चाप चठ जानेको 
आसन ४, बलवानूके साथ मित्रता और दुबंल्के साथ वैर करनेको या आधी 
सेनाके साथ चढ़ाई करनेको द्वैध ५, तथा शत्नुसे पीड़ित होकर अपनी रच्ञाके 
'लिये . उदासीन या मध्यम राजाके शरणमें जानेको आश्रय < कहते हैं; इनके 
ओ † अनेक भेद होते हैं? )॥ . 
° एतेषां लक्षणान बारा मत्रोदयस्य राजनी तिप्रकाश उक्तानि । तथा दि-- 
“पणवन्धः स्मृतः सन्धिरपकारस्तु विग्रहः। 
जिगीपोः इाज्ुविषये यानं यात्राऽभिधोयते ॥ १ ॥ 
बिग्रदेऽपि स्वके देशे स्थितिरासनसुच्यते। 
वलाडेन प्रयाणं तु द्वैधीभावः सं उच्यते ॥ २॥ 
-उदासीने मध्यमे वा तंश्रयात्संश्रयः ज्य 1 
त सन्ध्यादोनां भेदानाह मनुस्तथा हि-- नपि 
‘ “सन्धि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च। 
उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १॥ 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च। 
तदात्वायतिसंयुक्तः सन्धिशेयो `द्विलक्लुणः॥ २॥ 
स्वयंक्कृतश्व कार्यार्थमकाले काळ एव वा. 
'भित्रस्य चैवापक्कते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥३॥ 
'एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया । 


साइ व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्मृतः॥७॥. . ` 
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१ शक्तयस्तिस्न प्रभाचोत्सादमन्जाः। ` 
२ क्षयः स्थानं च वृद्धिञ्च ज्रिवग ` नोतिवेदिनाम्‌ ॥ १६॥ 
३ स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोषदण्डजम्‌। 
४ सेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम्‌॥ २०॥ 


१ शक्तिः ( खरी ), “शक्ति? अर्थात्‌ 'सामथ्य? , प्रभाव, उत्साह और . मन्त्र 
(गुप्त सलाह )' से होती है अर्थात्‌ 'प्रभावज, उत्साइज और मन्त्रज' ये. ३ 
शक्तियाँ हैं । ( 'कोप और दण्ड-बळ प्रभावज शक्ति १, विक्रम-बछ उस्साहज 
शक्ति २, और सन्धि आदि पड्गुण तथा सामादि उपायका यथावत्‌, प्रयोग 
मन्त्रज्ञ शक्ति ३, है? ) ॥ 

२ च्यः ( पु), स्थानम्‌ (न), वृद्धिः (स्री), क्रमशः कृषि आदि 
* अष्टवर्गकी कमी होनेको च्य, सामान्य रहने ( कमी-येसी नहीं होने) को 
स्थान भौर बढ्नेको वुद्धि कहते हैं। ये ही तीनों ( क्षयः, स्थानम्‌, वृद्विः ), 
नीति जाननेवाळोंका च्रिवग हे; त्रिवगः (पु), है ॥ 

३ प्रभावजः, प्रतापः ( २ पु), 'ग्रताप’ अर्थात्‌ “खजाने तथा शासनसे 
उत्पन्न तेज? के २ नाम हैं.॥ 

४ भेदः, दण्डः ( पु), साम ( = सामन्‌), दानम्‌ ( २ न), क्रमश 
चरीके मन्त्री आदिको गुप्तचर आदिके द्वारा फोड़कर अपने पक्तमें . लाकर .शत्ुको 
वशमें करनेको सेद्‌ १, अपराधियोंके शासन करनेको दण्ड २, मोठे वचन 
या अन्यान्य उपायोसे क्रोध दूर करनेको साम ३ और किसी. वस्तुके देनेको 
दान ४ कहते हैं। ये ही चारो ( भेदः, दण्डः, साम, दानम्‌), नीति जाननेवाळों 
के उपाय † हैं, उपायः ( पु ) है। (४१ सेदके तीन, २ दण्डके दो या चार, 


* अष्टवर्यो यथा-- फपिवंणिक्पथो दुर्ग? सेतुः कुञ्जरबन्धनम्‌। . 
खन्याकरवछादानं झून्यानां च विवेचनम्‌?॥ १॥. इति ॥ 
† तदुक्त याज्ञवल्क्येन ` ` 
“उपायाः साम दानं च भेदो दण्डस्तथैव च.॥ इति याश० स्वू० १३४६॥ 
भनु प्रति मत्स्येनोपायस्य सप्तनिधत्वसुक्तं तथा दि 
साम भेदस्तथा दानं दण्डश्च मनुजेश्वर । उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजाळं च पार्थिव ॥१॥ 
प्रयोगाः कथिताः सप्त तन्मे निगदतः. श्रणु' । वीर० राज्‌० प्रक० पु० २८०॥ : 


०३१ ३३ 
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१ साइसं तु दमो दण्डः २ साम साल्वर्मथो समो । 
सेदोपज्ञापा४बुपधा धर्माचैयंत्परीक्षणम्‌ ॥ २१॥ 


इसामके चार और ४ दानके पाँच भेद होते हैं *? ) ई 

१ साहसम्‌ ( न ), दण्डः, दमः ( २ पु ), दण्ड! के ३ नाम हैं ॥ 

२ साम ( = सामन्‌), सान्स्वस्‌ ( २ न ), “साम्न, शान्त करने? के 
२ नाम हैं भ न 

३ भेदः, उपजापः (२ पु), “सेद्‌? के २ नाम हैं ॥ 

४ उपधा ( खी ), मन्त्रो आदिके धर्म, धन, काम और भयादिको 
जाननेके लिये उनको राजाद्वारा परीक्षा करने? का १ नाम हे ॥. 


# अेदखिधा तथा हिं-- 
स्नेद्दरागापनयनं संहर्पोत्पादनै तथा । 
संतजेनं च भेदशञभेंदस्तु त्रिविधो मत? ॥ १॥ इति॥ 
नारदेन दण्डस्य द्वैविध्यं मनुना च चतुविधत्वसुत्तम्‌। तत्‌ क्रमशः प्रदरयंते-- 
त “शारीरश्चार्थदण्डश्च दुण्डश्व द्विविधो मतः । 
शारोरस्ताडनादिस्तु मरणान्तः अकीतितः ॥ १॥ 
काकिन्यादिस्त्वथंदण्डः सवेस्वान्तस्तथेव च? । इति नारदोक्तम्‌ । 
“वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
-तुतीयं थनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌? ॥ १॥ इति मनुः ८१२९७ 
अभिपुराणे सान्नश्रतुर्विधत्वमुक्तन्तथा हि-- र 
“चतुर्विधं स्टुतं सास उपकारानुकीतंनम्‌। 
मिथः _ सम्वन्धकथनं ` सदुपूर्वे च भाषणम्‌ ॥ १॥ 
आयतेर्दशनं वाचा तत्रा (वा) हमिति चार्पणम्‌? । इति ॥ 
दानस्य पञ्जविधधुक्तमिपुराणे, तथा हि-- 
: ध्यः संप्राप्तवनोत्सगे ` उत्तमाधममध्यमः । 
प्रतिदानं तदा तस्य॒ गृह्ीतस्यानुमोदनम्‌॥ १॥ 
्रन्यदानमपूर्वं च तभैवेषटप्रवत्त॑नम्‌ । 
देयं च प्रतिमोक्षश्च दानं पञ्चविधे स्वृतम? ॥ २॥ इति ॥ 
एतेषामुपायानां प्रयोगकालादिकं विविधसम्मतभेदप्रकाराश्चात्रः अन्थबिस्तरमिया नोछि- 
खिताः। ते वीरमित्रोदयस्य राजनीतिप्रकाश्चे १० २७८ तमे द्रष्टव्याः ॥ |; 
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१ पञ्च तरिष्वरषडच्तीणो यस्ततीयाद्यगोचरः। 

३ विविक्तचिजनच्छुन्ननिःशलाकास्तथा रहः॥ २२॥ 
रददश्रोपांु चालिज्ञे रस्यं तद्भवे त्रिषु। | 

५ * समो घिखम्भविश्वासौ ६ रपो अंशो यथोवितात्‌॥ २३॥ 

७ अभ्रेषन्यायकर्पास्तु देशरूपं समञ्जसम्‌ । 

८ युक्तमौपयिकं लभ्यं अजमानाभिनीतघत्‌ ॥ २४॥ 

. न्याय्यं च निघु षट्‌ & संप्रधारणा तु समर्थनम्‌। ` 

१० अववाद्स्ठु निदेशो निदेशः शासनं च सः॥२५॥ - 
शिश्श्राज्ञा च— 


१ यहाँसे ५ शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 
२ अषडक्षीणः ( त्रि ), 'केचल दो आदमियोंकी की हुई गुप्त सलाह” 
का १ नामहे॥ | 
३ विविक्तः, विजनः, छन्नः, निःशलाकः ( ४ त्रि), रहः ( = रहस्‌ न), 
रहः ( = रहः ), उपांश ( २ अच्य° ), “एकान्त” के ७ नाम हैं ॥ 
हे रहस्यम्‌ ( त्रि), रहस्य, छिपाने योग्य, सलोह आदि? का ३ 
नाम है॥ . । 
५ विस्रम्भः ( + विश्रम्भः), विश्वासः (२ पु), विश्वास? के २ 
नाम हैं ॥ 
६ भ्रेषः ( पु ), “अनुचित? का १ नाम है ॥ दै 
७ अश्नेपः, न्यायः, कल्पः (३ पु), देशरूपम्‌, समञ्जसस्‌ (२न), 
“न्याय” के ५ नाम हैं ॥ 
< युक्तम्‌, औपयिकस्‌, लभ्यस्‌, भजमानस्‌, अंभिनीतस्‌, न्याय्यम्‌ (६ त्रि), 
“न्याययुक्त काये या द्रव्यादि? के ६ नाम हैं॥ । 
, ९ संप्रधारणा ( खी), समर्थनस्‌ ( न), “उचित और अनुचितका 
चिचारकर निश्चय करने” के २. नाम हैं ॥ ७ 
१० अववादुः, निदेशः निर्देश, ( ३ पु ), शांसनस ( न), शिष्टिः आज्ञा 
(३ खरी), “आज्ञा,हुक्म' के ६ नाम हैं ॥ “ 
_ *£स॒मौ विश्रम्मविश्वा्ौ? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


' $दअ० 
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_-१ संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः। ` 
२ आगोऽपराधो . मन्तुश्च ३ समे तूहानबन्धने ॥ २६॥ 
४ द्विपाचो डिणुणा दण्डो ५ भागधेयः करो चलिः। 
६ घट्टादिदियं शर्कोऽस्रो ७ प्राभतं दु प्रदेशानम्‌॥ २७॥ 


८ डपायनसुपम्राह्मतुपहारस्तथो पदा । 

हक योवकादि तु यद्देयं सुदायो हरणं च तत्‌ ॥२८॥ 

_ १० तत्कालस्तु तदात्वं स्था११इुचए नालामा तदात्वं स्या११दुत्तरः काल आयतिः। 

३ संस्था, मर्यादा, घारणा, स्थितिः ( ४ खी ), “उचित मार्गपर रहने? 
के ४ नाम हैं ॥ 

२ आगः ( = आगस्‌ न ), अपराधः, मन्तुः (२ इ ), “अपराध, कसूर 
पु पनन बन्धनस्‌ ( २ न), बाँधने या कैद करने! के २ नाम हैं ॥ 

४ द्विपादः ( ए ), “दुशुने दण्ड? का १ नाम है ॥ 

५ भागधेयः, करः, बढिः (३ पु), कर, माल ुजारी'के २ नाम हैं ॥ 

इ शुल्कः (पु न), घाट, जङ्गल और नदो आदिको आमद्नोसे 
दिये जानेचाले राज-भाग (टेक्स )' का १ नाम है ॥ 

७ प्रातम्‌, प्रदेशनस्‌ (२ न), “मित्रादिको खुश करनेके लिये 
दिये जानेवाले पदाथ के २ न!म हैं ॥ 

८ उपायनस्‌, उपग्राह्मम्‌ ( २ न ), उपहारः ( पु ), उपदा ( ञ्जी ), भा० 
दी० मतसे “राजाको दिये जानेवाले भेंड, नजराना” के ४ नाम हैं। 
11:12 "°° `° "°° (देवता, राजा, मित्रादिको खुश करनेके लिये द्यि 
जानेवाले भेट'के ६ नाम हैं ॥ र । 

९ यौतकम्‌ ( + यौतुकस्‌ । च), सुदायः ( पु ), हरणस्‌ (न), “यश्चो-. 
पचीत हा दी हुईं भिक्षाया दामादको दिये जानेवाले दहेज' के 
३ नाम हैं ॥ 

१० तत्काळ: ( पु), तदात्वस्‌ ( न), “वर्तमान | 
समय' के २ नाम हैं ॥ वट ) ४ क: ss ड्र 

ह) शा यः भि वम 

*धयौ कादि? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` जिल्ल 9 


क्षत्रियवर्गः ८ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २७४ 


सांडष्टिकं फलं सद्य २ उदकः फल्नमुत्तरम्‌॥ २६॥ 
अदष्टं वह्वितोयादि ४ ष्टं स्वपरचक्रजम्‌ । 
मद्दीसुजामदिभयं स्वपच्चप्रभवं भयम्‌॥ ३०॥ 
अक्रिया त्वघिकारः स्याछ्चामरं तु प्रकोणंकम्‌।. . 
उपासनं यत्तद्गदासनं ६ सिहासनं तु तत्‌ ॥ ३१॥ 
___ हैमं १० छत्र त्वातपत्रे-- 

१ सांहष्टिकन्‌ (न), व्यापार आदिके बाद शोम्र मिलनेवाले 
"फल? का १ नाम है ॥ 

२ उदकः ( पु ), 'भविष्यमें होनेवाले फल? का १ नाम है ॥ 

३ अदृष्ट (न ), “आगसे जलने, पानोसे वह जाने आदि ( आदि 
'पद्से “ब्याधि, दुर्भिक्ष, मरण, बहुत वर्षा, सूखा, सग, मूपक' का संग्रह हे )के 
अय” का १ नाम है ॥ ( 

४ इष्टम्‌ ( न), “अपने राज्यमें चोर, जङ्गल आदिका भय तथा 
दुसरे राज्यसे दाह और चढाई आदिके भय? का १ नाम है ॥ 

५ भहिभयस्‌ (न), “अपने पक्ष (मन्त्री आदि) से होनेवाले 
राजा आदिके भय? का १ नाम है। ( * पक्के ७ मेद हैं? ) ॥ 

३ अक्रिया ( खी ), अधिकारः ( पु), “व्यवस्थाको ठीक करने! के 
२ नाम हैं ॥ 

. ७ चामरस्‌ (+ चमरम्‌ ; चमरः पु, चामरा खो ), अरकीर्णकम्‌ (२ न), 
_ “चँचरः के २ नाम हैं ॥ 

< नुपासनस्‌, भद्वासनस्‌ ( २ न), “मणि आदिके बने इए राजाके 

आसन? के २ नाम हैं ॥ 
८ 5९ सिंहासनम्‌ ( न ), “ुबर्णके बने हुए राजाके सिद्दासन' का 
4 नाम है ॥ 
१० छुन्रम्‌, आतपत्रम्‌ ( २ न), छात? के २ चाम हें ॥ 
शपक्षः सप्तधा, तथा [इ 
“निजोऽ मैत्रश्च समाभ्नितश्च सम्बन्धतः कायंससुद्भवश्च । * 
अज्यागृह तो _विविधोपचारें: पक्ष बुघाः सप्तविधं वदन्ति ॥ १॥ इति ॥ 


HAKAN 


२७६ असरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 
; --१ राज्ञस्तु नपलदम तत्‌ । 

भदकुम्मः पूणंकुस्भो ३ शृङ्गारः कनकालुका ॥३२॥ 

निवेशः शिविर षण्ढे ५ खञ्जनं तूपरच्तणम्‌। 

इस्त्यश्बरथपादातं सेनाङ्गं स्याग्चतुश्यम्‌॥ ३३॥. 

दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः । 

मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो चारणः करी ॥ ३३ ॥ 

इभः स्तस्वेरमः पद्मी ८ यूथनाथस्ठु यूथपः। 
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१ नृपकचम (= नुपरुचमन्‌ , न 3, "राजाके छते शका १ नाम है ॥ 

२ अद्रकुम्मः, पूर्णकुम्भः ( २ पु), 'मङ्गलके लिये जलसे भरे हुए 
घड़े! के २ नाम हैं ॥ ! 

३ खुङ्घारः (पु), कनकाळका (खी), “मारी, इथहर ९ स्वणंके 
पात्र-विशेष ), के २ नाम हैं ॥ 

३ निवेशः ( पु ), शिबिरम्‌ ( + शिविरम्‌। न ), सेनाकै ठहरनेकों 
जगह? के २ नाम हैं ॥ 

` ५ सजनम , उपरक्षणम (२ न), “सेमाकी रच्चाके चास्ते नियमः 
किये हुए पहरे? के २ नाम हैं॥ 

६ सेनाङ्गस (न), हाथी, रथ, घोड़ा और पेद्ल- ये ४ सेनाके * अङ्ग” 
हैं। (“नाव जहाज आदिका रथमें, किरात, मज्ञाह आदिका पेदलमें और मेंसा 
आदिका हाथीमें अन्तर्भाव होनेसे उनका एथक्‌ अहण नहीं किया गया दै? ) 

७ दुन्ती ( = दन्तिन्‌ ), दुन्तावछः, हस्ती ( = हस्तिन्‌ ), द्विरदः, अने 
कपः, द्विपः, मतङ्गजः, गजः, नागंः, कुञ्जरः, वारणः, करी ( = करिन ), इभः 
स्तम्बेरमः, पश्णी ( = पश्चिन्‌ । + सामजः, सिन्धुरः, कुम्भी = ङुम्भिन्‌। १५: 
सु १, “हाथी? के १५ नाम हें [| ( 'यहांसे श्लो० ४३ तक गजप्रकरण हे ) ॥. 

८ यूथनाथः, यूथपः ( २ इ), 'झुण्डके स्वामी? के २ नामहेँ॥ ` 


* तदुक्तं देमचन्द्राचार्य्य:-- 
“ारो वाडी रथः पि सेनाङ्गं स्याच्चतुर्विधम्‌? ॥ 
. इति अभि० चिन्ता० ३४१५ ॥. 


सक्षत्रियवग: ८ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | २५७ 


मदोत्कटो मदकलः २ कलमः करिशावकः ॥ ३५॥ 
प्रभि्ञो गितो मक्तः ४ समावुद्वान्तनिर्मदै । 

* “राजवाहयस्त्वौपचाह्यः ६ सन्नाहयः समरोचित/ (२५) 
हास्तिकं गजता वन्दे ८ करिणी घेजुका बशा ॥ १६ ॥ 
गण्डः कटो १० मदो दानं ११ चमथुः करशीकरः। 

१२ कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसः-- 
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१ सदोस्करः, मदकलः ( २ पु ), 'सतचाले हाथी” के २ नाम हैं ॥ 


२ कलभः (+करभः ), करिशावकः (२ पु), 'तोस चर्षसे कम 
उम्रचाले हाथीके बच्चे के २ नाम हैं ॥ 
३ प्रभिन्नः, गर्जितः, मत्तः (३ पु ), जिसका मद्‌ गिर रद्दा हो उस 
हाथी? के ३ नाम हैं ॥ 
४ उद्वान्तः, निमंदः : ( २ पु), जिसका मंद गिरकर समाप्त 
हो गया हो उस द्दाथो' के २ नाम हैं ॥ 
५ [ राजवाह्मः, औपवाह्मः ( + उपवाह्मः । २ पु), 'राजाके चढ़ने 
योग्य हाथी? के २ नाम हैं ] ॥ 
६ [ सन्नाम समरोचितः ( २ पु ), लड़ाईके योग्य हाथी? के २ 
नाम हैं ] ॥ 
७ हास्तिकस्‌ ( न), गजता ( स्रो), 'हाथियोंके झण्डः के २ 
जाम हैं ॥ 
८ करिणी, घेनुका, वशा (३ खरी), हथिनो' के ३ नाम हैं ॥ 
९ रण्डः ( भा० दी० ), कटः ( २ पु ), द्वाथीके गाल? के २ नाम हें॥ 
(“उपलक्तण होनेसे प्राणिमान्नके गाळके भी ये दो नाम हैं?) ॥ -  » 
' १० सदः (पु), दानर ( न), हाथीके मद? के २ नाम हैं ॥ ` 
११ वमथुः, करशीकरः ( २ पु), 'हाथीके सूंड्से निकले हुए पानीके 
छींटे' के २ नाम हैं ॥ 
१२ कुम्मः ( पु ), 'हाथीके मस्तकके ऊपरवाले दोनों मांस-पिण्डों! 


का $ नाम है॥ .. 
।' : * अयं क्षेपकांशः क्षीरस्वाभिन्याख्याने इश्यते॥ 


२७८ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे 
--१ तयोमष्ये चिदुः पुमान्‌ ॥ ३७॥ 
अषग्रहो ललाट * स्यारदीषिका त्वच्तिकूटकम्‌। 
अपाङ्गदेशो निर्याणं ५ कर्णमूल॑ ठु चूलिका ॥ रे८ ॥ 
अघः कुम्भस्य चाहित्थं ७ प्रतिमानमधोऽस्य यत्‌। 
आसन स्कन्घदेशः स्यात्‌ & पञ्चकं विन्दुजालकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
३ † विदुः (इ), “हाथीके मस्तके ऊपरचाले दोनों मांसपिण्डोंके 
बीचचाले भाग” का १ नाम हैं ॥ 
२ अवग्रहः ( + अवग्नाहः 1 ए ),'हाथीके ललाट? का १ नाम दै ॥ 
३ ईपिका ( + ईपीका, इपिका, इषीका । खी), अच्षिकूटकस्‌ ( न >) 
“हाथीको आँखके गोलाकार भाग” के २ नाम है ॥ द 
४ निर्याणम (न), “हाथीकी आँलके किनारेचाले भाग” का ३ 
नामं है ॥ 
५ चूलिका ( खी ), हाथीकी क नपट्टी' ( काकी जडवाळे भाग )' का 
३ नाम दे ॥ 
३ वाहित्थम (न), हाथीके शिरके ऊपरवाले दोनों मांस-पिण्ड- 
के नीचेचाले भाग” का १ नाम है॥ 


७ अतिमानस्‌ ( न), द्वाथीके दोनों दाँतोंके वीचचाले आग” का 
१ नाम है ॥ 
८ आसनम्‌ (न), 'हाथीका कन्धा? अर्थात्‌ 'हाथीवानके वेठनेकी 
जगह? का १ नाम है ॥ 
९ पझकम्‌, विन्दुजालकस्‌ ( भा० दी०। + विन्दुजालकस्र्‌ । २ न), 
दाथियोंके सुखमें कमलाकार छोटे २ लाल चिह्न-विशेष? के २ नाम हैं ॥. 
STI MS न - न 


* 'स्यादिषीकाः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
† यदाह पालकाप्यः-- 
“तत्र रक्षाविताने द्वे विदू द्वौ वणे गतौ । 
प्राकच प्रश्नाच तिर्यक्च पड्मेदाङ्कुशबारणा' ॥ १॥ 
'तत्रारक्षविताने? इत्येवं पाठभेदः अभि० चिन्ता० (४।२९२ ) व्याख्याने समुपलभ्यते ॥ 
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क्षत्रियवर्गः ८ ] सणिप्रमाव्याख्यासहितः | २७६. 


१ पत्तभागः पाश्वभागो २ दन्तभागस्तु योऽग्रतः। 

३ दौ पूर्वपञ्चाजङ्वादिदिशी गात्राचरे क्रमात्‌ ॥४०॥ 

४" तोत्रं वेणुकशमालानं बन्यस्तस्मेद5थ श्टछुत्ते । 
अन्दुको निगडोऽख्नी स्याऽदज्कशोऽस्जी खणिः खियाम्‌॥ ४१ ॥ 

८ दूष्या कच्या चरत्रा स्यात्‌ ९ कहपना सजना समे। 

१० प्रतेण्यास्तरणं चरणः परिस्तोमः कुथो द्वयो$॥ ४२॥ 


१ पक्षभागः पार्श्वमागः ( मा० दी०। २ पु), “हाथीके पार्श्वभाग” 


( बगल ) के २ नाम हैं ॥ 

२ दुन्तभागः ( ए ), 'हाथीके आगेवाले भागका १ नाम है॥ 

३ गात्रस्‌, अवरस्‌, ( + अवरम्‌, अपरस्‌। २ न), हाथीके आरोघाले 
जङ्घा आदि पूषा शरीर और पीडेचाले जज्ञा आदि पराङ शरीर 
१-१ नाम है ॥ 

४ तोत्रम्‌, वेणुकस्‌ ( + वेशुकस्‌ । २ न ), 'हाथीको मारनेवाले डण्डे 
या चाबुक आदि! के २ नाम हैं ॥ 

५ आछानस्‌ ( न ), द्वाथीको बॉधनेवाले खंदे? का ३ नाम है ॥ 

३ शङ्कलस्‌ ( त्रि |. ), अन्दुकः (+ अन्दूः खी । घु ), निगडः (पुन), 
“हाथीको वेड़ी? ( बॉधिनेवाळी तिकडी )' के ३ नाम हैं ॥ 

७ अङ्कुशः ( पु न), सरणिः ( + णिः । खी ), “अङ्कुशा? के २ नाम हैं॥ 

८ दृष्या ( + चूष्या, चूषा सुकु० ), कच्या, वरत्रा ( ३ खी ), 'हाथीके 
कसनेवाले रस्से? के ३ नामं हैं ॥ 


९ कल्पना, सजना ( खी), गेरू आदिसे दाथीकी सजावट करने? 
के.२ नाम हैं ॥ 


१० प्रवेणी ( + अवेणः । ख्री ), आस्तरणम्‌ ( न), वर्णः, परिस्तोमः 
_ ( + वर्णपरिस्तोमः । २ पु), ङुयः (पु खी ), “हाथीके झूल? के ५ नाम हैं ॥ 


* पोत्रं वैणुकमालानं बन्धस्तम्मेऽथ श्वङ्खका इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
` † तथा च मेदिनी-“शह्ञला पुंस्कटीवखबन्ये च निगडे त्रिषु? इति मे० पू० १६८ ॥ 


> ०...» ळक 
ss 


२८० '' अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


१ घोतं त्वसारं हस्त्यश्वं २ चारो तु गजबन्धनी । 

३ घोटके * चीतितुरगतुरङ्गाश्वतुरङ्गमाः ॥४३॥ - 
घाजिवाहावगन्धवदयसंन्धवसप्तय: । 
1. ४ आजानेयाः कुलोनाः स्युशविनोताः साधुवाहिनः ॥ ४४ ॥ 

दे 1चनायुजाः पारसीकाः कास्बोजा चाहिका दयाः 

७ ययुरश्वोऽश्वसेधीयो ८ जवनस्तु जवाधिकः ॥४५॥ ` 

१ वीतम्‌ (न ), 'लड्नेमें असमथ दाथो-घोड़े” का १ नाम है ॥ 

२ वारी, गजबन्धनो ( भा० दी०। २ खी), 'दायोखानए अग्रात्‌ “हाथी 
बाँघनेकी जगह? के २ नाम हैं ॥ 

३ घोटकः ( -- घोटः ), वीतिः ( +पीतिः ), तुरगः, तुरङ्गः, अश्वः) 
तुरङ्गमः, वाजी ( = वाजिन्‌), वाहः, अर्वा ( = अवन्‌), गन्धवः, हयः 
सन्धवः, सप्तिः ( १३ पु), धोड़े'के १३ नाम हैं। ( 'यहाँले छो० ५० तक 
'अश्वम्रकरण है? ) ॥ 

४1 आजानेयः ( पु ), “अच्छे घोड़े! का १ नाम है ॥ 

५ विनीतः, ,साधुवाही . (ˆ = साघुवाहिन्‌, भा० दो० । २ ए ); अच्छी २ 
घालसे शिक्षित घोड़े? के २ नाम हैं ॥ 

६ चनायुजः ( +वानायुजः ), पारसीकः, काम्बोजः, बाहिकः (+ वाहिकः, 
चाहीक', याह्रीकः। ४ पु ) “वनायु, पारख, कास्ब्रोज ओर चाहिक देशांमें 
'पंदा द्वोनेवाले घोड़े? के क्रशः ३-१ नाम हैं । ( किसी-किसी के मतसे प्रथम 
दो नाम “पारसी घोड़े” के और अन्तवाळे दो नाम उक्तार्थक हैं? ) ॥ 

७ ययुः, अश्वमेधीयः ( भा० दी०।'२ पु), “अश्वमेध यज्ञमें 
जानेवाले घोडे? के २ नाम हैं ॥ >> 

€ जवनः ( + प्रजवी = प्रजविन्‌ ), जवाधिकः (भा० दी०। २ पु ), 
बहुत तेज चलनेवाले घोड़े? के. २ नाम हैं ॥ 

1० सहिद 2 इति पन्त: उ बाद र प इ) पीतितुरग-- इतिं पाठान्तरंम्‌॥ " › $५ 

‡ अश्वशाल्े "> दि— र 

_ ' “शक्तिमिर्मिन्नहृदयाः स्खलन्तश्च पदे-पदे । SRE 
1... * आजानन्ति यतः संश्ञामाजानेयास्ततः स्मृताः? ॥ २.॥ इति ॥ 


` क्षत्रियवर्गः ८ ] सणिप्रभान्याख्यासहितः । दे २८१ 


१ पृष्ठ्यः स्थोरी २ सितः कका ३ रथ्यो चोढा रथस्य यः! 
४ वालः किशोरों ५ चाम्यश्वा वडवा ६ वाडवं गणे ॥ ४६॥ 
७ निष्वाश्वीनं यद्श्वेन दिनेनेकेन गम्यते। 
८ कश्यं तु मध्यमश्चानां ३ देषा हेषा च निस्वनः॥ ४७॥ 
१० नियालस्तु गलोइंशो ११. च्रन्दे त्वश्वोयमाश्ववत्‌। 
१२ - आम्कन्दितं *घौरितक रेचितं चहिगतं प्लुतम्‌॥ ४5॥ 


१ पृष्टयः, स्थोरी ( = स्थौरिन्‌। २ पु), “अन्न आदि जिसपर लादा 
जाय उस घोड़े? के २ नाम हैं ॥ 

२ ककः ( ए ), “ख केद्‌ घोड़े? का १ नाम है ॥ 

_ २ रथ्यः (पु), “रथमें चलनेवाले घोड़े! का १ नाम है॥ 

४ किशोरः ( पु ), वछेड़ा? अर्थात्‌ ‘बच्चे घोडे! का १ नाम हे । ( 'उप- 
-खक्षणतया “किशोर? शव्द मनुष्यादिके चालकका भी वाचक है? ) ॥ 

५ वासी, अश्वा, वडवा (३ खी), “घोड़ो” के ३ नाम हैं ॥ 

६ वाडवस्‌ ( न), घोड़ियोंके झण्ड” का १ नाम है ॥ 

७ आश्वीनस्‌ (त्रि), "एक दिनमें घोड़ेसे चलने योग्य रास्ता या 
"देशादि? का १ नाम है ॥ 

८ कश्यम्‌ ( न), 'घोड्के मध्य भाग” का १ नाम है ॥ 


९ हेपा, हेषा (१२ खो), “दिनहिनाहर, घोडेको चोलो” के २ नाम हें" 


१० †निग्राळः, गछोद्देशः ( भा० दी०। २ पु), 'घोडेको गदनके 
“पीछेवाळे भागः के २ नाम हैं ॥ 
११ अश्वीयस्‌ ( + आश्वीयम्‌), आश्वस्‌ (२ न), “घोड़ोंके झण्ड’ के २ नाम हैं ॥ 


१२ आस्कन्दितस्‌ (+ उत्तेरितस्‌, उपकण्ठम्‌ ), धोरितकस्‌ (+ घोरित- ` 
“कम , घोरितम्‌ , धौयंस्‌, धारणम ), रेचितस्‌ (+ उत्तेजितस्‌ ). वढ्गितस्‌ , 


* धघोरितकं' इति पाठान्तरम्‌ 
/ ` छन अश्रशाख्ने निगाललक्षणयुक्तन्तयथा-- 
(५. . ¬ ` ` 'घण्टावन्थसमीपस्थो निगाळः कथ्यते बुध” इति ॥ 


२८२ अमरकोषः | [. द्वितीयकाण्डे 
गतयोऽमूः पञ्च धारा १ घोणा तु प्रोथमस्त्रियाम्‌ । 

२ कविका तु खलीनो «खो ३ शफं क्वीवे खुरः गच ॥ ४६॥ 

४ पुच्छोऽस्री ळूमलाडूले ५ चालद्दस्तश्च चालाधिः 

६ निषृपावृत्तलुठितो परावृत्ते मुह्सुवि॥ ५०॥ 


र ने. 
५ न), 'घोड़ोंके सरपठ दोड़ने, दुलका चलने, पोइया चलने, 
दस मारकर चलने और चौकड़ो मारकर चलने? का क्रमशः ३-१ 
नाम है । 'घारा? ( खी ) 'घो्डोके पूर्वोक्त पांच *चालों? का १ नाम है ॥ 
१ घोणा (सखी), प्रोथम्‌ (पु न), भा० दी० मतसे घोड्रेके चक्कर के 
और महे० मतसे घोड्रेकी नाक” का 'प्रोथस्‌? यह ३ नाम मोडक 
हने सय ( रव न। खी), खलीनः (पुन), घोडकी 
"के 
क स्य द (--इरः। ए), 'घोड़ेको सूम” (खुर)' के २ नाम हैं ४” 
४ पुच्छः ( छु न), म » लाङ्गूलम्‌ (+ ढाङ्गङस्‌ । २ न), धोड़ेकी 
म ( पूंछ ) के ३ नाम हैं ॥ 
- हे प वाळधिः ( २ पु), 'बोड़ेको पूंछके वालवाले अगले 
भांग? के २ नाम हैं ॥ ( यद्यपि “शफ आदि शब्द अश्वप्रकरणमें कथित है, तथापि 
इन ( दफम,"**""*वालधिः ) शठ्दों का प्रयोग गौ आदि पशुओंके भो खुर 
आदि अथंत्रयमे होता है )॥ 
ह ६ उपावृत्तः, यन्य २ त्रि), 'थकावद दूर करनेके लिए जमीनपर 
लोटे हुए घोडे! के २ नाम हैं ॥ 


, * अन्न क्षी० स्वा० 'क्रमस्त्वन्यथा । यदाहुः 

“बोरिते वढ्गित धारा प्छुतमुत्तेजित क्रमात्‌ । उत्तेरितं चेति पञ्च शिक्षयेत्तुरगं गतम्‌॥ १॥ 

धोरितं गतिमात्रे यद्योजितं वरिगतं धुरः। अग्रकायसमुछासात्कुश्चितास्यं नतत्रिकम्‌ ॥ २॥ 

पूर्वापरोच्नमनतः क्रमादारोपणं प्छतम्‌ । उत्तेजितं मध्यवेगं योजनं इल्थवलाया ॥ २॥ 

उत्तेरितेति वेगान्धो न श्र्णोति न पश्यतति? इति? ॥ 

ह्ला हिमचन्द्रचास्यँरप्यन्यबैच क्रमो लिखितः? सोऽभिधानचिन्तामणौ ( ४३११- 
पा व्याख्यायां सवंक्कषा;याँ मछिनायेन-'अश्वशाख्न तु संज्ञान्तरेणोक्ताः- 

“गतिः पुला चतुष्का च तद्वन्मध्यजवा परा । पूर्णबेगा तथा चान्या पञ्च धाराः प्रकीतिता? 

एकैका त्रिविधा धारा इयशिक्षाविधौ मता। रघ्वी मध्या तथा दीर्षां ज्ञात्वैता योजयेत्‌. 

कमात्‌? इति । “अव्याकुल--(५।६०) इलोकस्य व्याख्यानेऽश्वगतीनां भिन्नानि नामानि । 


क्षत्रियवगेः ८ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । २८३. 


याने चक्रिणि युद्धार्थ शताङ्गः स्यन्दनो रथः। 

असौ *पुष्यरथश्चक्यानं न समराय यत्‌॥ ५१॥ 

कर्णोरथः प्रबहणं डयनं च समं ्यम्‌। 

क्लीवेऽनः शकडोऽस्त्री स्याद्‌ ५ गन्त्री कस्बालघाह्मकम्‌ ॥ ५२ ॥, 
दिविका याष्ययानं स्यादू ७ दोला प्रेह्मादिका खियाम्‌। 

उभौ तु द्वैपचैयाष्रो द्वीपिचर्मादते रथे॥ ५३॥ 
पाण्डकम्वलसंबोतः स्यन्द्नः पाण्डुकर्वली । 

१० रथे काम्वलवासत्राद्याः कम्बलादिभिरात्रृते॥ ५४॥ 


2० ही ,0 ९६ ५४ ४ ४७ 


१ चाताङ्ग, स्यन्दनः, रथः (३ पु), लिड़ाईके रथ! के ३ नामदैँ।' 
( 'यहांसे आगे श्लोक ६१ तक 'रथ-प्रकरण' है? ) ॥ 

२ पुष्यरथः ( + पुष्परथः । पु ), “यात्रा, उत्सव आदिसें चढ़नेके लिये 
बनाये हुए रथ? का ४ नाम दै ॥ 


३ कर्णीरथः ( पु ), प्रवहणम्‌, डयनम्‌ (+ हयनस्‌। २ न), खिर्योकेः 
चढ़नेके लिये पदा आदिसे आइ किये हुए रथ? के ३ नाम हैं॥ 

४ अनः (= अनस्‌, न), शकटः (पु न), गाड़ी! के २ नाम हैं ॥ 

५ न्त्री ( खो ), कम्बलिवाह्मकम्‌ (भा० दी०। + गन्त्रीकम्‌, बढिवाद्य- 
कम्‌ । न ), छोटी गाड़ी! के २ नाम हैं॥ 

` -६ शिबिका (+ शीविका । खरी), याप्ययानम्‌ (न), “पावको” के २ नाम हें॥. 

७ दोका (+ दोली ), भ्रङ्का, आदि ( 'शयनखट्वा,' `° ``` '। २ख्जी),. 
“कूला, हिडोला” के २ नाम हैं ॥ 

८ द्वैपः, वैयाघ्रः (२ त्रि), बाघको चमडेसे मढे हुए रथ! के २ नाम हैं॥' 

९ पाण्डुकम्बली (= पाण्डुकम्बलिन्‌, त्रि), “पाण्डु ( धूसर ) “कस्बल- 
से मढे या ढके हुए रथ? का ३ नाम है ॥ 

१०. कास्बलः, घास्रः ( २ त्रि), आदि “कम्बल और कपड़े आदिखे 
ढके हुए रथ” का क्रमशः १-१ नाम है ॥ 


, ० भुप्परथशक्रयान' इति पाठान्तरम्‌॥ 


२६४ अमरकोषः | 


[ द्वितीयकाण्डे 


१ त्रिषु द्वेपांदयो २ रथ्या रथकथ्या रथघजे॥ 

घूः खी ङ्कोवे यानसुखं ४ स्याद्रथाङ्गम पस्करः॥ ५ ॥ 
वक्त रथाङ्गं ६ तस्यान्ते नेमिः खो स्यात्प्रधिः पुमान्‌। ५ 
पिण्डिका नामिपरक्षाप्रकोलके तु दयोरणिः॥ ५६॥ ' 


३ 
३ 
७ 
& रथगुतिवरूयो ना १० कूबरस्तु युगन्धरः। 


११ अलुकषों दार्वधःस्थं - 


१ द्वेष? ( २।८।५३ ) आदि शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 

२ रथ्या, रथकव्या ( २ खो), रथवजम्‌ ( भा० दी०, पु न), “रोकि 
समूह! के ३ नामहें॥ ` ऱ्य 

३ घूः (= धुर्‌, खी ), यानमुखस्‌ ( न), “रथके घूरा' के २ नाम है ॥, 

४ रथाङ्गस्‌ ( न ), अपस्करः ( पु ), “रथक्रे *अवयवः के २ नाम हैं ॥ 

५ चक्रम्‌ , रथाङ्गम्‌, (२ न), रथ, गाड़ो आदिके पहिये? के २ जाम हैं॥ 

इ नेमिः (+ नेमी । खी ), प्रधिः ( ए ), हाल, रथके पदियेके ऊपर 
खाले परिधि! के २ नाम हैं ॥ ; 

७ पिण्डिका (+ पिण्डी), नामिः (+ नाभी । २ खी), पहियेके चोचवाले 
भाग ( जिसमें चारों तरफसे काठ जुड़े रहते हैं )' के २ नाम हैं ॥ 

८ अणिः (पु खी ), 'धूरासें लगानेवालो किल्लो? का १ नाम है ॥ 

९ रथगुप्तिः ( खी ), वरूयः ( पु ), लड़ाईमें शत्रुके प्रहारसे च चनेके 
लिये रथमें लगाये हुए लोहा आदिक पदे? के २ नाम हैं ॥ 

३० कूबरः, युगन्धरः ( २ पु ), “जुआ, फड़, रथमें घोड़ा आदि जोते. 
जानेवाले काए या जुएके काठको बांधे जानेवाले स्थानके २ नाम हैं ॥ 

३३ अजुकपंः (+ अजुकर्पा = अनुकपंन्‌ । पु ), “रथके नोचेवाले काष्ठ? 
के २ नाम हैं ॥ 4 Pe 


० इयं महेशरोक्तिरमुकटानुरोधेन । सामान्येन रथाजस्याक्षयुंगचकादिकमपस्करः, इति । 
अग्ने रथाइत्वेन गताथस्यापि “चक्रम्‌? इति विशेषतो नामान्तरप्रतिपादनाय “तस्यान्ते नेमिः? 


इत्युक्तये च रथाइस्यानुवाद इति चोक्तवान्‌ । भाचुजिदीक्षितस्तु 'रथारम्मकं चक्रादन्यत/ - 


इति क्षीरस्वामिअन्याचुरोवाद “चक्रभिन्नस्य रथारम्भकचक्रस्य’ इसे द्वे नामनोत्त्युक्तवान्‌॥ 


क्षत्रियवर्गः ८ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | र्पः 


ठ दरै प्रासङ्गो ना * युगाद्युग; ॥५७॥ 
२ सघं स्याद्वाइनं यानं युग्यं पत्त्रं च धोरणम्‌। 
३ परम्पराबाहनं , यत्तद्वेनीतक मसख्मियम्‌॥ ५८॥ 
४ आधोरणा . हस्तिपका हस्त्यारोहा निषाद्निः। 
४ ` नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः ॥ ५६॥ 
†सब्येष्ठदक्षिणस्थो च संज्ञा रथकुडुण्विनः। 
, ६” रथिनः स्यन्दनारोदा- 


३ प्रासङ्ग ( > प्रसङ्गयः पु ), महे० मतसे रथ आदिके जुआठ, फड? 
` का और 1: सा० दी० मतसे “नये वछुवाको पहले पहल शिक्षा देनेके 
लिये उसके कन्धेपर रकखे जानेवाले काष्ट” का १ नाम हे 
२ वाहनम्‌, यानस्‌, युग्यम्‌, पत्त्रम, घोरणस्‌ (५ न), वाइनमात्र' 
अर्थात्‌ “हाथी, घोडा इत्यादि ( छो० ३३ ) से लेकर ढोका ( छो० ५३ ) तक. 
सब के ये ५ नाम हैं ॥ ; १ 
, ३ वैनीतकस्‌ ( + प्राबन्धिकस्‌। न पु), “परस्परावाली सघारों,. 
कहार आदिके द्वारा बारी २ से ढोई जानेवाली पालकी, डोली आदि” 
का १ नाम है॥ 
` ३ आधोरणः, हस्तिपकः, हस्त्यारोहः, निषादी ( = निपादिन्‌। ४ इ ) 
“हाथोचान? के ३ नाम हैं । ( 'किसी २ के मत से २-२ शब्द पकार्थक हैं? ) ॥. 
५ नियन्ता ( = नियन्दृ ), प्राजिता ( प्राजित ), यन्ता ( = यन्ठ्‌ )» 
सूतः, क्षत्ता ( > दत्त ) सारथिः, सव्येष्ठः ( सब्येष्ठा = सब्येष्ठ ), दक्षिणस्थः' 
(८ इ), 'रथके परिचार’ अर्थात्‌ 'रथ हॉकनेवाला ड्राइवर, कोचवान, गादी” 
चान, वग्गीवान, पक्कावान आर पीछे चढ़नेवाले-जो दौड़कर आगेकी सीड्को 
हटाकर फिर पीछे चढ़ जाते हैं, इत्यादि! के ८ नाम हैं ॥ : 
६ रथी ( =रथिन्‌), स्यन्दनारोहः (२ पु), रथपर चढ़करः 


लड्नेचाले' के २: नाम हैं ॥ 


# ध्युगान्तरम? इति पाठान्तरम्‌॥ † “सव्येष्ठदक्षिणस्थै? इति पाठान्तरम्‌ ॥ , 
‡ इयं भानुजिदीक्षिरोक्तिः “युगान्तरम्‌? इतिपाठमङ्गीकृत्येत्यवधेयम्‌ ॥ 3 


अमरकोष: | [ द्वितीयकाण्डे- 


4 --१ अश्वारोहास्तु सादिनः ॥ ६०॥ 
“ भटा योधाश्च योद्धार; ३ सेनारच्षास्तु सेनिकाः। ` 
सेनायां समत्रेता ये सेन्यास्ते सेनिकाश्च ते॥ ६१॥ 


. बलिनो ये सहस्रेण साइस्नास्ते सद्दस्तिणः। 
परिविस्थः परिचरः ७ सेनानोर्षादिनोपतिः ॥ ६२॥ 


कञ्चुको षारवाणोऽख्नीध्यत्तु मध्ये सकञ्चुकाः । 
वध्नन्ति * तत्सारखनमधिकाङ्गो१०ऽथ शीर्षकम्‌॥ ६३॥ 
शोषण्यं च शिरसे-- 

१ अश्वारोहः, सादी ( = सादिन्‌। २ पु) 'घुड़सवार' के २ नाम हैं ॥ 

२ भटः, योधः, योद्धा (= योद । ३ पु), 'लड्नेवाले घोर/के ३ नाम है॥ 

३ सेनारक्ष, सैनिकः ( २ पु ), 'सेनाके पहरेदार’ के २ नाम हैं ॥ 

४ सैन्यः, सैनिकः ( २ पु), “सेनिक' अर्थात्‌ 'सेनामे रहनेवाले? के २ 
-नाम हैं॥ 

५ साहस्रः, सहखी ( = सहल्निन्‌। २ पु), “एक इजार योद्वाओंवाले 
'खूबेदार आदि! के २ नाम हैं ॥ 

इ परिधिस्थः, परिचरः ( २ त्रि), “अपराधी सैनिक्रोको दण्ड देने 
:लिये राजासे नियुक्त पुरुष? के २ नाम हैं ॥ ४ 

७ सेनानीः, वाहिनीपतिः ( २ पु ), "सेनापति! के २ नाम हैं ॥ 

< कल्लुकः ( पु ), वारवाणः ( पु न), “शत्रुके प्रहारसे बचनेके लिये 
*लोहे आदिके बनाये हुए सन्नाह; झूल” के दो नाम हैं ॥ 

९ सारसनस्‌ ( न ), अधिकाङ्गः ( + अधिपाङ्ग, घिपाङ्ग । पु), 
“झूल ( कवच ) को स्थिर रहनेके लिये कमरमें कसनेको पट्टी आदि 
के २ नाम हैं ॥ 

१० शीषंकस, शीर्षण्यस्‌, सिरजम (३), "लड़ाईके समय पढ्ने 
'जानेवाले टोप, या ठोपोमात्र' के ३ नाम हैं ॥ > 


* “वत्सारसनमिपाङ्गोऽथ? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


ख्षन्रियवगः ८ ] सणिग्रभाव्याख्यासहितः | २८७ 


—१ अथ तनुत्रं वमे दंशनम्‌। 
उरश्छुदः कङ्कटको जगरः कवचोखियाम्‌ ॥ ६४॥ 
आउपुक्तः प्रतिमुक्त्ध पिनद्वश्चापिनद्धवत्‌। 
सन्नद्धो चर्मित सञ्जो दंशितो उगूढकडूटः ॥ ६५॥ 
जिष्वामुक्तादयो ५ चमंस्रतां कावचिक गणे। 
* पदातिपत्तिपद्गपादातिकपदाजयः ॥ ६६॥ 
पद्गश्च पद्किश्चाऽथ पादातं पत्तिसंहतिः । 
शरत्राजीवे क।ण्डपृ्ठायुधीयायुधिकाः समाः ॥ ६७॥ 


NAN 


| 


१ तलुन्रम्‌, वर्म (> वर्मन्‌), दंशनम्‌ (३ न), उरश्छदः, कङ्कटकः, जगरः 
4+ जागरः । ३ पु ), कवचः ( पु न ), कचच'क ७ नामहदेँ॥ 

२ आझुक्तः, प्रतिसुक्तः, पिनद्ध, भपिनद्वः, ( श्न्नि ), भा० दी० महे० 
आदिके मतसे “पद्दने हुए कवच? के और सु० मतसे 'पहनेहुए चर्खाद्‌' के 
४ नाम हैं ॥ 

३ सन्नद्धः, वर्मितः, सजः, दंदितः, व्यूहकङ्करःः (५ त्रि), “कवच 
आदिको पहनकर लड़ाईके लिये तैयार मजुष्य” के ५ नाम हैं ॥ 

४ 'आसुक्त' आदि शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 

५ कावचिकस्‌ (न ), “कवच पहने हुए पुरुषादिके झुण्ड? का १ 
नाम हे ॥ 

६ पदातिः ( + पदातः, पादातिः, पादातः ), पत्तिः, पद्गः, पादातिकः 
€ +पादातिगः, पादाविकः ), पदाजिः, पद्गः, पदिकः ( ७ पु), 'पेदल! के 
७ नाम हैं ॥ ® 

७ पादातस्‌ ( न ), पत्तिसंहतिः ( भा० दी०, स्त्री ), “पेद्लके झुण्ड’ 
के २ नाम हैं ॥ 

८ शखाजीवः, काण्डपृष्ठः ( + काण्डस्पृष्टः सु० ), आयुधीयः, आयुधिकः 
(२ त्रि), 'हथियारकी नौकरीसे जीविका चलानेबाले' के ४ नाम हैं ॥ 


* पदातिपतिपद्गपादाविकपदाजयः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


११ ७ # ७८ ७ २५४ ,७ 


अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे 


कृतहरतः सुप्रयोगविशिखः कतपुङ्खवत्‌ । 
अपराद्धपूषत्कोऽसौ लष्याद्यश्च्युतसायकः ॥ ६८॥ 
घन्ची घजुष्मान्धाइप्को निषङ्गयखी धनुर्धरः । 
स्यात्काण्डवांस्तु काण्डीरः ५ शाक्तीकः शक्तिहेतिकः ॥ ६६॥ - 
याष्टीकपारश्वधिको * यष्टिपश्वंधद्देतिको । 
नेखिशिको 5सिद्देतिः स्यात्‌ ८ खमौ ग्राखिककोन्तिको ॥ ७० ॥ 
चमी फलकपाणिः स्यात्‌-- 
१ कृतहस्तः, सुप्रयोगविदिखः, कृतपुङ्कः ( ३ ब्रि), “वाण चलानेसें 
निपुण’ के ३ नाम हैं ॥ 
२ अपराद्धएपस्कः ( त्रि), “निशाना चुकते हुए? का .३ नाम है ॥ 
३ घन्वी ( = धन्विन्‌ ), धजुष्मान्‌ ( = धजुण्मत ), धाचुष्कः, निपङ्गी: 
( = निपङ्गिन्‌ ), अखी ( -अखिन्‌। + शस्री=शञ्जिन्‌ ), धनुछरः ( ६ त्रि), 
“धनुष धारण करनेचाले” के ६ नाम हैं ॥ 
४ काण्डचान्‌ ( =काण्डवत्‌ ), काण्डीरः ( २ त्रि), “वाण धारण करने- 


चाले” के २ नाम हैं॥ 
५ झाक्तीक', शक्तिहेतिकः ( २ त्रि), 'शक्तिनामक शस्त्र धारण 


करनेवाले! के २ नाम हैं॥ 

इ याष्टीकः, पारश्वधिकः ( २ त्रि), लाठी और फरसा धारण करने- 
चाले” का क्रमशः १-१ नाम हे ॥ 

७ नेखिशिकः असिद्देतिः ( भा० दी० । २ ब्रि ) "तलवार घारण 
करनेचाले” के २ नाम हैं ॥ 

4 मासिक, कौन्तिकः (२ त्रि), “आस और कुन्त ( भाळा ) धारण : 
करनेघाले' का क्रमशः १-१ नाम है। ( 'किसीके मतसे दोनों शब्द 
पुका्थक हैं? ) ॥ 

९ चमी ( =चर्मिन्‌ ), फलकपाणिः ( २-त्रि), “चर्मनामक हथियार 
९ ढाळ ) धारण करनेचाले? के २ नाम हैं ॥ 


` ` = शरः परश न इ०, अतः प्ले कसर ह पश्वेषः परशौ न दृष्टः, अतः 'यश्स्वधितिददेतिकौ? इयि काश्मीराः पठन्ति? इति क्षी० 


| 


स्वा०। किन्तु “--कुठाररतु परशः पशुंपरवंधौ । परश्ववः स्वपितिश्र? ( अमि० चिन्ता० ३ .' 
४५० ) इति दवेमचन्दराचायो्तिरुक्तहवतुदानमकिञ्चित्करम्‌॥ RU 


र) 


क्षत्रियवगेः ८ ] मणिग्रभाव्याख्यासहितः । २८९ 


17१ पताकी वैजयन्तिकः। 
२ अनुप्लवः * सह्दायश्वानुचरोऽभिसरः समा! ॥ ७१॥ 
३ पुर गाग्रेसर-प्रष्ठा-ग्रतःसर-पुरःसरा । 
पुरोगमः पुरोगामी ४ मन्दगामी तु मन्थरः॥ ७२॥ 
जङ्घालोऽतिजवस्तुद्यौ ६ जङ्वाकरिकजाङ्गिको । 
७ तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः ॥ ७३॥ 
८ जय्यो यः शक्यते जेतुं ६ जेयो जेतव्यमात्रके। 


re 


१' पताको “( = पताकिन्‌), वेजयन्तिकः (२ त्रि), 'पताका धारण 
करनेवाले”.के २ नाम हैं ॥ 

३ अनुप्छचः, सहायः, अनुचरः, अभिसरः (. + अभिचरः। ४ त्रि), 
“अनुचर के ४ नाम हैं ॥ र 

३ पुरोगः, अग्रेसरः ( + अग्रसरः ), ष्ठः अग्रतःसरः, पुरःसरः, पुरोगमः, 
पुरोगामी ( = घुरोगामिन्‌। ७ त्रि), “आगे चलनेवाले? के ७ नाम हैं ॥ 

४ मन्दगामी ( = मन्दुगामिन्‌ ), भन्थरः (२त्रि), “धीरे २ चलने- 

चाले' के २ नाम हैं ॥ 

५ जङ्घालः ( + जङ्किलिः ), अतिजवः ( +भअतिबछः। २ त्रि ठर “बहुत 
तेज चलनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 


६ जङ्घाकरिकः, जाङ्चिकः (२ त्रि ), ददोड़ाहा, डॉक ढोनेघाले' के . 


२ नाम हैं॥ . 


७ तरस्वी': ( = तरसिविन्‌ 0, स्वरितः, वेगी ( = वेगिन्‌ ), प्रजवी . 


( = प्रजविन्‌ ), जवनः, जबः (६ त्रि), 'शीघ्रता करनेघाले" के ६ नाम हें ॥ 
:/ - € जय्यः ( त्रि), जीते जा सकनेवालेः का १ नाम दै। (“जसे- 
रामेण रावणो जय्य अर्थात्‌ “राम रावणको जीत सकते हैं? इस वाक्यम 
रामका रावण जय्य हुआ,""-"*-? ) ॥ 
९ जेयः (त्रि), जीतने योग्य’ का १ नाम हे । ( जञेसे--'जेयं मनः 
इन्द्रियं वार अथांत्‌ “मन या इन्द्रिय जीतने योग्य हैं? इस वाक्यमें मन और 
इन्द्रिय ज्ञेय हॅ, ७००००० | ) ॥ र | दै 
» “सहायश्रानुचरोधमिचर५ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
१६ अ० 


= 


| 
| 


| 


4 


| 


२६० . अमरकोषः | . [ द्वितीयकाण्डे- 


१ जैत्रस्तु जेता २ यो गञ्छत्यंलं विद्विषतः प्रति ॥७४॥ 
५ सो५म्यमितर्योःभ्यमित्रीयो४प्यभ्यमित्रोण इत्यपि । 
३ ऊर्जस्वलः स्यादूजेस्वी य * ऊर्जातिशयान्वितः ॥ ७५॥ 
४ स्यादुरस्वानुरसिलो ५† रथिको रथिरो रथी । 
६ कामङ्गाम्यनुकामीनो ७ हात्यन्तोनस्तया भ्रशम्‌॥ ७६॥ 
८: शुरो चीरश्च विक्रान्तो ९ जेता जिष्णुश्च जित्वरः । 


१ जैत्र, जेता (जेत । २ त्रि), ।बेजयक्ील, जोतनेवाले! के २ नामहें॥ 

३ अस्यमिश्यः, अभ्यमित्रीयः, अभ्यमित्रीणः ( ३ त्रि), “अपने पराक्रमसे 
शन्रुका सामना करनेवाले? के ३ नाम हैं ॥ 

३ ऊजस्वलः, ऊर्जस्वी ( = जजस्विनू। २ त्रि), 'वहुत वलचान? के 
२ नाम हैं ॥ - 

४ उरस्वान्‌ ( = उरस्वत्‌ ), 'उरसिळः (२ ब्रि), 'चौड़ी छातीचाले' 
के २ नामहें॥ ' $् 

५ रथिकः ( --रधिनः ), रथिरः, रथी ( =रथिन्‌। ३ त्रि), 'रथके 
स्वामी' के ३ नाम हैं ॥ 

६ कामङ्घामी ( = कामङ्गामिन्‌। + कासगासी = कामगामिन्‌ ), अजुका- 
मीनः ( २ त्रि), “मतलव अर ( यथेष्ट ) चलनेवाले' के २ नाम हें । ( सहे० 
सतसे पहले शब्दका पर्यायवाचक.नहीं होनेसे १ ही नाम है )॥ 

७ अस्यन्तीनः ( त्रि), “अत्यन्त चलनेवाले का १ नाम है ॥ . 

< शूरः, वीरः, विक्रान्तः ( ३ त्रि), 'पदलचान, बहादुर! के ३ नाम हैं ॥ 

९ जेता ( = जेत्‌ ), जिष्णुः, जिस्वरः ( ३ त्रि), 'सचंदा विजय करने- 


चाले! के ३ नाम हैं। ( 'जेसे--रामचन्द्र, इन्द्र और अजुन आदि? ) ॥ 


* 'ऊर्जोतिशयान्वितः! इति पाठान्तरम्‌ ॥ | 
तै «रथिनो रथिको रथी? इति भा० दी० मद्दे० सम्मतः पाठः। मूलस्थः क्षी० स्वा० 
सुकु० सम्मतः । “रथिन इत्यपपाठ” इति च क्षी० स्त्रा० आहुः ॥ 


क्षत्रियवगेः ८ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । २६१ 


१ सांयुगीनो रणे साघुः २ शस्त्राज्ञीवादयस्त्रिषु ॥ ७७॥ 

३ ध्वजिनी चाहिनी सेना पृतनाऽनीकिनी चमूः। 
बरूथिनी वलं सेन्यं चक्र॑ चानीकमखियाम्‌ ॥ ७८॥ 

४ व्यूदस्तु वलचिन्यासो ५ भेदा दण्डादयों युधि। 

६ प्रत्यालारो व्यूहपाण्णिः ७ सेन्यपृष्ठे प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥ 


१ सांयुगीनः ( त्रि), “लड़ाईमें चतुर? का १ नाम है॥ 

२ “शस्राजीव” शब्द. ( छो० ६७ ) से यहाँतक सव शब्द्‌ त्रिलिङ्ग हैं ॥ 

३ ध्वजिनी, वाहिनी, सेना, एतना, अनीकिनी, चमूः, वरूथिनी (ऽ्ख्री), 
चळस्‌, सैन्यस्‌, चक्रम्‌ ( ३ न), अनीकम्‌ (न पु), “सेना, पल्टन’ के ११ 
नाम हैं ॥ 

ॐ * व्यूहः ( पु ), “वू? अर्थात्‌ 'लड़ाईमें सेनाको रखनेके कायदे, मोर्चा- 
वन्दी का १ नाम है ॥. 

५ दण्डः ( पु ) आदि ( “भोग, मण्डळ, असंहत, उत्सन्न, अचळ, इढ, 
“चक्रव्यूह, मकर, पताका, सवंतोभद,'"```` † का संग्रह है? ), “व्यूह? अर्थात्‌ 
“लड़ाईमें सेनाको रखनेके कायदे मोर्चाबन्दी' के पृथक्‌ १-१ नाम हैं। 

६ प्रस्यासारः ( + प्रत्यासरः ), व्यूहपाण्गिः (२ पु), “व्यूहके पीछे- 
वाळे सेना-भाग! के २ नाम हैं ॥ 

७ सैन्यप्रष्ठ: ( महे० ), अतिग्रहः ( + परिग्रहः, पतदुगृहः। २ घु), 
“सेनाके पीछेषाले भाग' के २ नाम हैं ॥ 


* व्यूहलक्षणं यथा-- 
'मुखे रथा याः पृष्ठे तत्पृष्ठे च पदातयः। 
पार्श्वयोश्च गजाः कार्या च्यूह्दोऽयं परिकीतिंतः'॥ १॥ इति ॥ 
4 व्यूह्दस्य कतिचिद्भेदान्‌ सलक्षणमाह कामन्दकिस्तया हि-- 
(तियंग्बृत्तिस्तु दृण्डः स्याद्धोगोऽन्वावृत्तिरेव चः। 
सण्डळः सवेतो वृत्तिः पृथग्वृत्तिरखंहतः॥ १ ॥ इति । 
सी स्वा० व्यूहनामान्याद । तथा हि--यदाडुः-- 2 
“दण्डो मण्डलभोगौ चाप्युत्सन्नश्वाचलो इढः । क 
व्यूह्वास्तेपा विशेषाः स्युश्षक्रञ्यूहादयो$पि च? ॥ १॥ इत्ति इति ॥ 


धार 


२६२ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे” 
१ पएकेभकरथा ञ्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका । 
२ पत्यङ्गेखिणणेः सर्वे! क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌॥८०॥ 
सेनासुखं गुटमगणौ चाहिनी एतना चस्‌ः । 
अनीकिनो ३ द्शानीकिन्यक्षौद्धिणी-- 
111111 I रिन 

३ * पत्तिः ( खी ), “पत्ति? अर्थात्‌ ˆ समें एक हाथी, एक रथ, तीन 
घोड़े और पाँच पेदळ हों उस सेना-विशेप' को १ नाम दे ॥ - ' 

२ सेनामुखम्‌ ( न), गुल्मः, गणः (२ पु ); वाहिनी, इतना, चमूः 
अनीकिनी ( ४ खी ), “पत्ति आदि ( सेनासुख, गुएमः, ) क्ते.तिशुना 
करनेपर सेनासुख आदि ( गुल्म, गणः, अनीकिनी ) संज्ञा सेना- 

- चिशेषकी होतो है? अर्थात्‌ ३ पत्ति (३ हाथी, ३ रथ, ९ घोड़े और १५ पेदल), 
को सेनासुख; ३ सेनासुख ( ९ हाथी, ९ रथ, २७ घोडे भौर ४५ पेद्ळ ) को 
गुल्म; ३ गुल्म ( २७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोडे और १३५ पैदल ) को 
गए! कहते हैं। इसी प्रकार 'घाहिनी, एतना, चमू ओर अनोकिनी? में भी 
तिगुना समझना चाहिये ॥ 

३ 1 अक्षौहिणी ( खी), भा० दी० ची० स्वा० आदिके मतसे 'दस अनी 

+ भारतोक्तं पत्तिळक्षणं यथा-- द 
'एको गजो रथश्वैको नराः पन्न पदातयः । त्रयश्च तुरगास्तज्ह्ञः पत्तिरित्युमिधीयते?॥१॥। इति॥ 
यद्दा--'एको हस्ती एकश्च रथवरजय एव च तुरङ्ञाः। ` 
पञ्चैव च पदातय एषा पत्ति्शातन्याः॥ १॥ इति ॥ 
* अक्षौददिणीप्रमाणं यथा-- 
‘अक्षौ ्िण्यामित्यधिकेः सप्तत्या. ह्यष्टमिः शतैः । 
संयुक्तानि . सहस्ताणि गजानामेकर्षिञ्ञतिः॥१॥ (२१८७० गजाः) 
एवमेव तु संख्यानं रथानां 'कीतित बुधेः।.( २१८७० रथाः ) 
'पञ्जषष्टिसद्नाणिं षर्‌ शतानि दशैव तु॥२॥ ......, 


संख्यातास्तुरगास्तज्जञविना रथतुरइमेः । ( ६५६१०. अश्वा रथाइवान्‌ विना ) 


नणां शतसहस्राणि सहस्राणि तथा नव॥ ३॥ 


शतानि त्रीणि चान्यानि - पञ्चाशश्च पदातयः? ( १०९३५० पदातयः ) इति ॥- 


क्षत्रियवर्गः ८ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २६३ 


किनी ( २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०९६५० पेद 


संख्यावाले सेना-विशेष” का १ नाम है। ( “महे० ने तो-“द्शानीकिनी? 
(खी), तीन अनीकिनी (६५६१ हाथी, ६५६१ रथ, १९६८३ घोड़े और 
३२८०५ पैदल ) संख्याचाले सेना-विशेष'का १ नाम और 'अचौहिणी' (खी) 
तीन दशानीकिनी (१९६८३ हाथी, १९६८३ रथ, ५९०४९ घोड़े और 
९८४१५ षेदळ ) संख्यावाले सेना-चिशेष” का १ नाम है, ऐसा कहा है। 
किन्तु टिप्पणीमें लिखे हुए अरतादि वाक्यप्रमाण-विरुद्ध होनेसे महे०का मत* 
डीक नहीं हे । † 'महाक्षौहिणी? ( स्री), हाथी, रथ, घोड़े ओर पेदलको 
'मिलाकर १३२१२४६०० खंख्यावाली सेना-विशेष'का एक नाम है। पत्तिसे 
लेकर महाच्तौहिणोतक सबके अलग २ प्रमाण स्पष्टतया |; चक्र में देखिये” )॥ 


मारतेऽक्षोहिणीमानं यथा-- 

“अक्षौहिण्याः प्रमाणन्तु खाङ्गाट्टैकदिकेगेनैः ॥ 
रपैरेतेइंयैसिलन्नेः पन्चध्नैशक्च  पदात्तिभिः॥ १॥ इति॥ 

“अझ्कानां वामतो गतिः? इत्यभियुक्तोक्तेः २१८७० गजाः, श्यन्मिता एव रथाश्च, एत- 
-स्त्रियुणिताः ( २१८७०२ ३ ६५६१० ) अश्वाः, गजसंख्यापञ्जयुणिताः ( २१८७० ५५= 
२०९३५०) पदातय’ इति भरताशयः। द्वेमचन्द्राचायैरप्यक्षौदिणीमानं पूर्वोक्तसंख्याकमे 
-चाङ्गीकृतम्‌, किन्तु पत्त्यादिक्रमो भिन्नस्तथथा-- 

“एकेभैकरथा त्र्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका । सेना सेनामुखं युल्मो वाहिनी पृतना चमूः॥ १॥ 
अनीकिनी च पत्तेः स्यादिभाचेखियुणैः क्रमात्‌ ॥ दानी किन्यक्षौहेणी--? ॥ २॥ 
इति अभि० चिन्ता ३। ४१२--४१३ ॥ 

७ मानुजिदीक्षितमतमेवात्र समीचीनम्‌, “अक्षौहिण्या*****पदातयः! इति स्वरीकायांः 
अमाणत्वेनोपन्यस्तसाङत्रयोकविरोषेन वदतो व्याघातात्‌, भरतद्वेमचन्द्र चार्यो क्तिविरोधाञ्च॥ 

+ मद्ाक्षौददिणीप्रमाणं यथा-- 

'खद्दयं निधिवेदाक्षिचन्द्राक्ष्य्ञिहिमांझुभिः। 
महाक्षौद्िणिका प्रोक्ता . संख्यागणितकोविदेः! ॥ १॥ इति ॥ 
सकछनिष्कर्षोऽत्र चक्रे द्रष्टव्यः 

चम्पूरामायणे 'अलक्षत सः°** °°” (युद्धकाण्डे इलो० ७९) इत्यस्यानन्तरं “तत्क्षणः**" ° 
-यातुधानपत्तिः,इति गचस्य टीकायां रिखितमक्षोदिणीप्रमाणमन्यदेव, तद्यथा-- 

“श्रुतं नवसाइस्ं पञ्चाशर्त्रिशतं भटाः। पादातं षष्टिसाहस्तं षद्छती दश वाजिनः॥ 

एकर्विशतिसाइस्र शतानामेकसप्ततिः । द्विरदाः स्यन्दना यत्र साक्षौददिण्युच्यते बुधैः॥ इति ॥ 
मङ्गलकोषे त्वेवसुक्तम्‌- 

“नवनागसहस्राणि नागे नागे शतं र॒थाः। रथे-रथे शतं चाश्वा अश्वेअश्वे शतं चराः॥? इति । 


Tn 


२६४ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ अथ संपदि ॥ ८१ ॥ 


संपत्तिः ्रीश्च लचमीश्ध-- 
५ संपत्‌ ( = सपद । + सम्पदां ), सम्पत्तिः श्री छच्मीः ( ४ स्री); 
(सम्पत्तिः के ४ नाम हैं ॥ 


पत्त्यादिसेनाविशेषे गजरथादिसंख्यावोधकचक्रम्‌ । 
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, क्षत्रियवर्ग: ८! ] सणिप्रमाव्याख्यासहितः | २४५ 


--१ विपत्त्या विपदापदी । 

२ आयु ` तुः प्रहरणं शाख्रमस्रञ्मथाख्रियौ ॥ ८२॥ 
घनुश्चापौ ` घन्वशरासनकोदण्डकासुंकम्‌ । 
इष्वासो४ऽव्यय कणेस्य -कालएष्ठं शरासनम्‌॥ ८३॥ 

४ कपिष्वजस्य गाण्डीचगाण्डिचो . पुन्नपुंसकौ 

६ कोरिरस्याटनी ७ गोघे तले ज्याघातवारणे ॥ ८४॥ 

'६ लस्तकस्तु घनुमंध्यं ६ मौची ज्या शिञ्जिनी गुण; 

१० स्यातप्रत्यालीढमालीढमित्याद्‌ स्थानपञ्चकम्‌ ॥ ८५॥ 


३ विपत्तिः, विपत्‌ ( = विपद्‌ । + विपदा ), आपत्‌ ( = आपदू । 
+ आपत्ति, आपदाः। ३. त्री ), आपत्ति’ के ३ नाम हैं ॥ > 

२ आयुधम्‌ , महरणस्‌ , शख्स , अखस्‌ (४ न), 'इथियार' के ४ 
` नास हैं॥ . `` 

३ घनुः ( 5 घनुस । + घनुः ए, .धन्‌ः खी ), चापः (२ पुन), धन्व 
(= घन्वन्‌। + धन्वस ), शरासनस्‌ , कोदण्डस्‌ , कासुकस्‌ ( ४ न ), इष्वासः 
( + आंसः। पु), “धनुषः के ७ नाम हैं ॥ र 

` ४ कॉलप्टस (न), 'कणंके धनुष’ का $ नाम है॥ | , 

५ गाण्डीवः, गाण्डिवः ( २ पु न), 'अजुंनके घनुष” के २ नाम हैं॥ 

६ कोरिः (+ कोटी), ` अरनी '(' + अरनिः। २ खी); “धनुषके दोनों 
छोर (किनारे), के २ नाम हैं ॥ 

७ गोधा ( खी), तलम्‌ (न), “दस्ताना' अर्थात्‌ 'घचुषकी तांतके 
चोटसे बचनेके लिये हाथमें.पद्दिनने के लिए जो चमड़े आवि.का बनाया जाता हैं 
उसके! २ नाम हैं ॥ 

८ ढस्तकः ( पु), घचुसंघ्यस्‌ (,भा० दी० न), “वनुषके बीचचाले 
भाग” के २ नाम हैं॥ 19 

९ मौवा, स्मा, शिज़िनी ( ३ खी ), गुणः ( पु ), 'घनुषकी डोरी, या 
तांत” के ४ नाम हैं ॥: . 

१० प्रत्याळीढस्‌। + .; आलीढस्‌ः . ( २.न ), ..आदि ( ¦आदिसे “समपादस्‌ , 


२६६ ` झमरकोषः। [ द्वितीयकाण्डे 


१ लक्षं लचयं शरव्यं च २ शराभ्यासं उपासनम्‌ । 

३ पृषत्कबाणघिशिखा अजिह्मगखगाशुगाः ॥ ८६॥ . 
+ कलम्बमार्गणशराः पन्नी रोप इणषुछेयोः। 
प्रचेडनास्तु नाराचाः ५ पक्षो वाजरित्नघूत्तरे॥ ८७ ॥ 
६ निरस्तः प्रहिते वाणे-- 


oe rN EY Me SE NE पलक 
विज्ञाखस्‌ , मण्डळस्‌ (३ न), का संग्रह है? ) 'धनुषधारियोंके चेठनेके† पांच 
आसन विशेष (तरीके), हैं । ( 'इनमे--बांये जद्केको आगे बढ़ाकर उठाने और 
“ दाहिनी ज्लेको पीछे खींचकर समेटनेको प्रत्यालीढ १, दहने जह्घेको आगे वढा- 
कर उठाने और बांये जड्येको पीछे खींचकर समेटनेको आलीढ २, दोनों पेरोंको 
बराबर रखनेको खमपाद्‌ ३, दोनों पेरोको फैछानेको वेशाख ४ और दोनों पेरोंको 
गोळाईके समान रखनेको मण्डल ४ , कहते हैं? ) ॥ 
१ रक्तम्‌ , ऊच्यस्‌ , शरव्यस्‌ ( ३ न), “निशाने? के ३ नाम हैं.॥ 
२ शराभ्यासः ( पु), उपासनस्‌ (न), बाण चलानेका अभ्यास 
रने? के २ नाम हैं ॥ 
३ 1 पृपत्कः बाणः, विशिखः, अजिह्मगः, खगः, आशुगः, कलम्बः, माणः, 
शरः ( +सरः ), पत्त्री (= पत्त्रिन्‌ ), रोपः ( ११ पु), इषुः ( पु खी), 
चाण? के १२ नाम हैं ॥ 


४ प्रचवेडनः ( + प्रचवेदूनः ), नाराचः ( २ पु), (लोहके बाण! के २ 
नाम हैं ॥ 
५ पक्ष, बाज, ( २ पु), बाणमें लगे हुए पङ्क ( कङ्कपत्र ), के २ 


नाम हैं ॥ 


६ निरस्तः ( त्रि), 'धनुषसे छोड़े हुए बाण” का १ नाम है ॥ | 


* (कृलम्वमागैणसराः? इति पाठान्तरम्‌॥ कट्टा 
१ भरते ( रमसे ) न तु धनुधेराणां पट्‌ स्थितिप्रकारा उक्तास्तथा हि-- 
“वैष्णव समपादं च वेश्याखं मण्डलं तथा । 
प्रत्यालीडमथालीढं स्थानान्येतानि पण्नूणास्‌? ॥ १॥ इति ॥ 
‡ पृथक्‌ षट्कमस्येति विप्रः | ते च षड्‌ धनुर्वेद उक्तास्तथा हि-- ` 
८: “पुष्टः शरस्तथा शल्य पक्षत्नायुजतूनि चः इति ॥ 


०८ 


अन्रियवर्गं: ८]. _ मणिप्रभाव्याख्यासदितः । ३६७ 


` = विषाक्ते दिग्धलिप्तको । 
२ तूणोपासङ्गतृणीर-निषङ्गा इषुधिद्व॑योः ॥८८॥ 
तूण्यां ३ खङ्गे तु निखिशचन्द्रहासासिरिष्ट्यः । 
कौक्षेयको मण्डलाग्रः * करवालः कृपाणवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
४ त्सरुःखन्नादिमुशे स्याद्‌शमेखला तन्निवन्धनम्‌। 
६ फलकोउ खो फलं चमसंग्राहो मुष्टिरस्य यः ॥ ६०॥ 
८ दुघणो सुद्रघनो & | स्यादीली करवालिका। 


१ विषाक्तः, दिग्धः, लिप्तकः (३ त्रि); “विषमे चुझाये हुए चाणः के. ` 
३ नाम हैं ॥ 

२ चूणः, उपासङ्गः, तूणीरः निषङ्गः ( ४ ए ), इपुधिः (पु खी ), 

( खी ), 'तरकसः अर्थात्‌ “चमड़े आदिके बने हुए घनुपधारियोके पीठपर बाँधे 
जानेवाले, बाण रखनेके येले? के ६ नाम हैं ॥ 

४ खङ्ग:, निखिशः, चन्द्रहासः, असिः, रिष्टिः ( + ऋष्टिः ), कोच्षेयकः, 
-सण्डलाग्रः, करवाळः (+ करपालः ), कृपाणः (९ पु), 'तलवारःके ९ नाम हें॥ 

४ स्सरुः ( पु ), तलवार आदिकी मूठ? का १ नाम है ॥ 

५ मेखला ( खी ), 'तलवारकों लउकानेके लिये चमड़े आदिको 
चनी हुईं कमरमें कसी जानेवाली पेटी, लड़ाईमें तलवार दाथसे छूट 
ज्ञ जाय इस चास्ते कलाईपर वाघे हुए चमड़े आदि या तलवार के 
स्यान? का ३ नाम है ॥ 

६ फळकः (पु न), फलम, चम (= चमंन्‌। २ न), “ढाल! के २ नाम हें॥ 

७ संग्राहः ( पु ) “ढालकी मूठ' का १ नाम है॥ 

८ द्ुघणः ( + द्रुघनः ), सुदर, घनः (३ पु) “सुदूगर” के ३ नाम हैं ॥ 

९ इली (+ इलिः, ईछिः, इली ), करवाछिका ( + करपाछिक्रा । २ स्त्री, ), 
“एक तरफ घारचाली छोडी तलवार या गुप्ती? के २ नाम हैं॥ 


* ६करपाळः' इति पाठान्तरम्‌॥ २३ 


न 'स्यादिलिः करवालिका? इति 'करपालिका' इति च पाठान्तरे॥ es 


श्ध्प *.. अमरकोषः। [ द्वितीयकाण्डे- 


भिन्दिपालः . स्वगस्तुट्यो २ परिघः परिघातनः ॥ ६१॥ 
द्वयोः. कुठारः स्वधितिः परशुश्च * परश्वघः। 
स्याच्छ्री चासिपुत्री च च्छुरिका चासिधेनुका ॥ ६२॥ 
चा पुंसि शट्यं शङ्कनाधा' सर्षलला तोमरोरित्रयाम्‌ । 
प्रासस्तु कुन्तः८कोणस्तु खिय; पाइ्यश्चिकोडयः ॥ ९३ || 
सर्चाभिसारः . सर्वबोधः  सर्वेसंनडनाथेकः । 
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१ सिन्दिपालः ( + भिण्डिपालः), सगः (२ पु), "नलिका नामक 
हथियार और गुलेल” अर्थात्‌ “छोटे, पत्थर या कंकड़ फॅकनेके वास्ते रवड़ य? 
चमडेके बने हुए साधन-विशेष, या ढेलवांस' के २ नाम हैं ॥ 

"३ परिघः, परिघातनः (२ पु), लोहा मढ़ी हुईं लाठी! के २ नाम हैं ॥ 
» ३ कुठारः (पु खी ), स्वधितिः, परशुः, परश्चधः ( + परस्वधः, पश्चेथः । 
३ पु) 'फड़सा, कुटहाड़ी' के ४ नाम हैं ॥ 
“ ४ शास्त्री, असिपुन्नी, छुरिका ( + छुरिका), असिधेनुका '( ४ स्री ), 
छूरी' के ४ नाम हैं॥ न 
_ ५ शल्यम्‌ ( न पु), शकु: (पु), “बाणके नोक’ ( अगले भाग )? 
२ नाम हैं 

३ सवंछा ( +हा्वछा । खी ), तोमरः (पुन), “तोमर, गुजे या 
गड़ोँसे? के २ नाम हैं ॥ 2 

७, प्रासः (+ प्राः ), कुन्तः ( २ पु), 'भालाः के २ नाम हैं ॥ 

< कोणः ( घु), प्रालिः..( .+पाछी ), अश्रिः, ( + अश्नी), कोटिःः 
(+ 0 1३ स्री ), “तलवार आदि हथियारोंके किनारे या नोक! 
४नाम हैं॥ . 


९ सर्वामिसार सरबौंध:,:(२,पु ), सरवंसंनदनस्‌ ( न), “चतुरङ्गिनी, 
सेना को तेयार करने? के ३ नाम हैं ॥ i 


१ “परस्वषझ इति पाठान्तरस्‌,॥ ` 1'शवेला? इति पाठान्तरम्‌ ` * रषः इति पठन्तरम्‌॥ +इति असरा ह डा 


क्षत्रियवर्गः ८.] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २६६. 


* लोहामि सारो<5खभ्ृ॒तां राज्ञां नोराजनाविधिः ॥ ६४॥ 
यत्सेनयांडमिगमनमरी ` तदभिषेणनम्‌। | 
यात्रा धज्याऽभ्रिनिर्याणं प्रस्थानं गमनं गमः॥ ६५॥ 
स्यादासारः † प्रसरणं ५ प्रचक्रं चलितार्थकम्‌। 

श्हितान्प्रत्यभीतस्य रणे यानमभिक्रमः॥ ६६॥ 


१ | छोहांमिसारः ( + छोहाभिंहारः। पु), लड़ाईके लिये तेयार 
शख्रधारियों या राजाओंकी आरती या आरतीफे चादचाले छृत्य' 
विशेष या युद्वयात्राके पहले की जानेवाली इथियाराको पूजा? का 
१ नाम दे ॥ 
२ अभिषेणनम्‌ ( न), बैरीके सामने सेना-सहित जाने? काः 
१ नाम है ॥ 
. ३ यात्रा, घज्या ( २ खी ), अभिनिर्याणस्‌, प्रस्थानम्‌, गमनम्‌ ( ३ न), 
गमः (पु), यात्रा, प्रस्थान, जाने! के ६ नामहें। | 
_ ४ आसारः. (पु ),, प्रसरणम्र _( + ्रसरणी, असरणिः। न ) 'सेनाकेः 
सब तरफ फेल जाने! के २ नाम हैं। ( किसी २, के मतसे. 'पीछेसे आने- 
चाळी सेना’ को आसारः और "घास, भूसा, जल, अन्न और इन्धन आदि 
इकट्ठा करनेके लिये सेनासे बाहर फेलनेको प्रसरणमू कहते हैं $? ॥ ' 
„ ५. अचक्रमु , चलितम्‌ ( २ न), “यात्रा की हुई सेना? के २ नाम हैं ॥ 
६ अभिक्रमः (+ अतिक्रमः । पु), “निडर होकर बेरीके सामने यो- 
द्वाके गमन करने? का ३ नाम दे.॥ 


* “लोहिभिद्ारो? इति 'नीराजनो विधिः? इति 'नीराजनादिविः इति च पाठान्तराणि । 
_ ” † श्रसरणी' इति पाठान्तरम्‌| - 

"तिथि लोहाभिसारस्तु राज्ञां नीराजनोत्तरः'इ्युक्तेनीराजनादचन्तर कम छोद्दामिसारः>- 
इति सुनिः। “लोहामिसारस्तु विधिः परो नीराजनास्नपै? इति दुर्गोऽपि तथेव। अत एव 
“नीराजनाद्विधिः' इत्येके पठन्ति’ इति क्षी० स्वा०॥ 

§ अनयोगिन्नार्थत्वादेव-- |. ; {¬ ; २ 
(निरुडवीवषासारप्रासारा:इव गा जजम्‌? इति माघः ( २।६४ )' इति क्षी० स्वा० ॥« 


MAAN “७ 


| 


३०० अमरकोषः | . [ द्वितीयकाण्डे - 


१ वैतालिका *बोधकरास्थ्ाक्रिका घाष्टिकार्थकाः । 
३ स्युर्मागघास्तु † मगधा ४ बन्दिनः स्तुतिपाठकाः॥ ४७ ॥ 
५ संशप्तकास्तु समयात्संद्रामादनिचतिनः । . 
६ रेणुदंयोः स्त्रियां धूलिः पांशुना न द्यो रजः ॥ &८॥ 
७ चूण क्षोदः ८ ससुत्पिजपिखलो भ्रशमाइले। ______ ससुत्पित्षपिख्लो ख्रशामाकुले । 

३ 1. चेतालिकः, बोधकरः ( २ पु), “राजाको जगानेके लिये प्रातः 
-काल विशिष्ट अवसरों पर राजाके स्तुतिपाठ करनेवाले" वन्दी, 
भार? के २ नामहें॥ नि हि 

२ चाक्रिकः (+चक्रिकः ), § घाण्टिकः ( +घटिकः। २ छु )' “घण्डा 
-चजानेवाले या घड़ियारी नामक वाजाको. चजानेवाले बन्दी-विशेष” 
के २ नाम हैं ॥ ठ्य 

३ मागधः, मगधः ( + मधुकः मु०। २ ए), “राजाको घंशावलीको 
चर्णन करनेवाले वन्दी? के र नाम हैं॥. ` Pe 

४ बन्दी ( = वन्दिन्‌ ), स्तुतिपाठकः ( २ पु), राजाको स्तुति कर- 
-नेवाले बन्दी' के २ नाम हैं। ( ० स्वा०'के मतसे 'मागधः,'**: ? ४ नाम 
“शुकार्थक अर्थात्‌ “बन्दीमान्न' के हैं ॥ RP अर [ 

५ संशप्तकः ( पु ), “शपथ देने यो:स्वयं. प्रतिज्ञा करनेके कारण 
-लड़ाईसे नहीं लोटनेवाले योद्धा? का १ नाम है ॥ 

६ रेणुः (पु खी ), घूछिः (+ घूळी । खी), पाः (+ पांसुः । पु ), 
रजः (= रजस्‌ न), धूल? के ४ नामहे॥। | जी 

७ चूणंस्‌ (न। पु), चोदः (प), 'मद्दीन धूल’ के २ नाम हैं। 
*('किसी २ के मतसे रेणु," १ ६ नाम “घूलमात्र? के हैं? 3 (6 

८ समुप्पिज्ञ पिल ( २ पु), “अधिक व्याकुल सेना? के २ नाम हैं ॥ 

= 'बोधकराश्षक्रिका वटिकार्थकाश इति पाठान्तरस्‌॥ 17 2 
† “मधुका? इति सुकुटसम्मतं पाठान्तरम्‌ ॥ 
. (४ तदुक्तमु-- 


'बेताङिकाश्च कथ्यन्ते कविभिः सौखशाविकाः Ee 
राशः प्रवोधसमये घण्टाशिस्पास्तु घाण्टिकाः?॥ १ ॥ इतिः॥ 
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१ पताका. चेजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्थियाम्‌॥ ६६॥ 
४४ , चीराशंखनं ..  युद्धमूम्नियाऽतिभयप्रदा । 
अहं पूर्वमहं . पूर्षमित्यहंपूषिका खियाम्‌॥ १०० ॥' 
'आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्सम्भावना55त्मनि। 
अहमहमिका तु. सा स्यात्परस्परं यो भवत्यद्द्ठारः ॥ १०१ ॥) 
2 द्रविणं तरः सहोबलशोयाणि स्थाम शुष्मं च। 
शाक्तिः पराक्रम; - प्राणो ७ विक्रमस्त्वतिशक्तिता॥ १०२॥ 
'› वीरपानं तु यत्पानं वुत्ते भाचनि वा रणे। 
& युद्धमायोधनं - जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
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त 


१ .पताका, वेजयन्ती ( २.सत्री ), केतनम्‌ (न), ध्वजम्‌ (न पु), “पताका, 
झण्डे के ४ नाम हैं । ( किसीके मतसे प्रथम दो नाम उक्तार्थक और अन्तवाले 
दो:नाम. 'पताकाके दण्ड' के हैं )॥ 

५ २ वीराशंसनम (न), लड़ाईके अत्यन्त भयङ्कर मंदान? का ३ नाम हे ॥! 

३ अहंपूर्विका ( खी ); “मै पहले पहुंचा- मेपहले पहुंचा ऐसे कहते 
हुए स्पद्धांसे योद्धाओके दौड़ने? का ४ नाम हे ॥ 

४ आहोपुरुपिका ( खी ), 'अभिमानपूवेक अपनेमें सामथ्यंकोः 
प्रकट करने! का $ नामहै॥. २३ 
' ` ` ५ नहमहमिका (.खी ), “आपसमें अहङ्कार करने! का १ नाम है ॥ 

६ द्रविणस्‌, तरः ( = तरस्‌), सहः ( = सहस्‌। + सह = सह पु, 
सहा खी), बलस, शौर्यम्‌; स्थाम (> स्थामन्‌), शुष्मम्‌ (फ शुष्मा = शुष्मन्‌ >. 
यु.न॥ ७: ना), शक्ति: ( खी.), पराक्रमः, प्राण: ( नः ओजः = ओजस्‌, ऊर्जः = 
ऊर्जस। २ पु), “पराक्रम, दल’ के ३० नाम हैं ॥ 

„ ७ विक्रमः (पु), अतिशक्तिता ( खी ), अधिक वल’ के २ नास हा. 

८ वीरपानम्‌ ( + वीरपाणस्‌ । न), छडाईसँ जानेके समय या 
लड़ाईसे लौउनेपर उत्साहको वढानेक (लये मदिरादि-पान करने” 
का १ नाम है.॥.. , 

५ युद्धस्‌, आयोधनस्‌, जन्यम्‌, ग्रधनस्‌, मविदारणम्‌, रधम >. 
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गुघमास्कन्द्नं संख्य खमोकं *सांपरायिकम्‌। 
अख्ियां समरानीकरणाः . . कलहविग्रहौ ॥ १०४ ॥ 
१संप्रहाराभिसंपातकलिसंस्फोटसंयुगाः रि + 
झम्यामद्समाघात संग्रामाभ्यागमा इचा? ॥ १०५॥ 
सञ्चुदायः खियः संयत्समित्याजिसमिद्युधः। 
१ नियुद्धं वाइयुद्धे२ऽय ठस्ुलं रणसंकुछे ॥ १०६॥ 
३ च्वेडा तु सिद्दनादः स्यात्‌ ४ करिणां घटना घरा । 

४ ऋस्द्नं योधसंराचो ६ दुंद्धितं. करिगजितम्‌॥ १०७॥ 
Lo DSN RES ISSR HI 
आस्कन्दुनस्‌ , संख्यम्‌, समीकम्‌, सांपरायिकस्‌ ( + संपरायकस्‌ । १० न > 
समरः, अनीकः, रणः (३ पु न), कलहः, विग्रहः, संप्रहारः, अभिसंपातः, 
कलिः, संस्फोटः ( + संस्फेटः, संफेटः ), संयुगः, अभ्यामदुः ( + असिसद्‌ः ), 
समाघातः, संग्रामः, आहवः, समुदायः ( १३ पु ), संयत (+ ए ), समितिः 

आजिः, समित्‌, युत्‌ ( = युध्‌। ५ खी ), 'लड़ाई, युद्ध के ३१ नाम हैं ॥ 
१ नियुद्धम्‌, बाहुयुद्धम्‌ ( २ न ), “कुस्तो, दङ्ग’ के २ नाम हैं ॥ 
। २ तुसुळम्‌, रणसंकुलम्‌ ( भा० दी०। २ न), “खूब जमकर लड़ाई 
होने या व्याकुल होने! के २ नाम हैं ॥ ः 
३ चवेडा (+ च्वेका । खी), सिंहनादः (पु ), लड़ाईमें सिहको समान 
राजने? के २ नाम हैं ॥ 


४ घटना (सा० दी०), घटा (२ खो), 'हाथियोंके झुण्ड? के २ नाम हैं ॥ 


५ क्रन्दुनस्‌ ( न), योधसंरावः ( भा० दी०, पु ), “स्पद्धासे प्रतिपक्त- 
वाले योद्धाओंको ललकारने या बुलाने” के २ नाम हैं रह > 


६ इंहितस्‌, करिगर्जितस्‌ ( २ न ), 'हाथियोंके गजेने' के २ नाम हैं ॥ 


द प इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 
संस्फेटसंयुगा: इति - 
ह क आनली सयुः युक्तः पाठ? इति क्वी० स्वा० । "संफेर? 
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१ चिस्फारो घनुषः स्वानः २ परद्दाडम्वरौ समौ। 
३ प्रसभं तु वलात्कारो हठो४4थ स्खलितं छलम्‌ ॥ १०८॥ 
४ ` अजन्यं ङ्कोवसुत्पात उपसर्गः समं अयम्‌। 
६ मूर्च्छा तु कश्मलं मोह्दोऽऽप्यवमदंस्तु पीडनम्‌॥ १०६॥ 
८ ¦ अभ्यचस्कन्द्नं त्वभ्यासादनं ६ चियो जयः। 
१० वेरशुद्धिः प्रतीकारो चेरनिर्यातनं च सा॥११०॥ 
११ प्रद्रावोद्रावसंद्रावसंदावा . विद्रचो द्रषः। 
अपक्रमोऽपयानं च— 


३ विस्फारः ( पु), 'घनुषक टङ्कार का ३ नाम है ॥ 

२ परहः, आडम्बरः ( २ पु), “नगाड़ा या दमदमा? के २ नाम हैं ॥ 

३ प्रसभम्‌ (न), वछास्कारः, इञः (२५), 'जबद्र्ती करने? के २ नाम हैं ॥ 
__. 9 स्खळितम्‌, छलम्‌ ( २ न), "कपड करने! अर्थात्‌ युद्धके नियमको 
तोड़कर? छुछ करने के २ नाम हैं ॥ 

५ अजन्य (न), उत्पातः, उपसर्गः (२ पु ), उत्पात’ के ३ नास हैं॥ 

६ मूच्छा ( खी ), करमळम्‌ (न), मोहः (पु), 'बेहोशी, सूच्छ के | 
:३ नाम हैं ॥ 

७ अवमद्‌ः ( ए ), पीडनम्‌ ( न ), 'अन्नादिसे परिपूर्णं देशको राजा- 
के शत्रु द्वारा पोडित करने” के २ नाम हैं ॥ 

८ अभ्यवस्कन्दनस्‌ ( + अवस्कन्द्नस्‌ ), अभ्यासादनस्‌ ( + घाटिः, 
“घाटी 1 २:न ), आ० दी० के मतसे “मारकर शक्तिद्दीन करने? के और महें० 
के मतसे “छापा मारने? अर्थात्‌ कपटसे एकाएक आक्रमण करने? के २ नाम हैं। 
६ °+ सौसिकम्‌ ( न ) “रातमें छापा मारने' का १ नाम है? )॥ 

९ विजयः, जयः ( २ पु), “जीतने? के २ नाम हैं ॥ 

१० चैरशुद्धिः ( खी ), प्रतीकार: ( पु ), वैरनिर्यातनम्‌ (न), “शात्रुताको 
दूर करने? के ३ नाम हैं ॥ 

११ प्रद्रावः, उद्द्रावः, संद्रावः, संदावः, विद्रवः, दरचः, अपक्रमः ( ७ सु १, 
अपयानस्‌ ( न), लड़ाईमें पीठ दिखलाने ( भागने ) के ८ नाम हैं ॥ 
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--१ रणे भङ्गः पराजयः॥ १११॥ . 
२. पराजितपराभूतौ नि ३ नएतिरोहिदौ । 
४ प्रमापणं निवहंणं निकारणं विशारणस्‌ ॥ ११२॥ 
प्रचासनं परासने निषूदनं निर्दिसनम्‌। 
निर्वासनं संशपनं ` निग्रे्थनमपासनम्‌॥ ११३॥ 
निस्तहणं निद्ननं . क्षणन परिवर्जनम्‌ 
निर्वापणं विशसनं सारणं प्रतिघातनम्‌॥ ११४॥ 
डद्ासनप्रमंथनक्रथनोज्ञासनानि च । 
+ झालस्भपिञ्जविदारघातोन्माथवधा अपि ॥ ११५ ॥ 
५ 1 “व्यापादनं विशमनं कदनं च निशुम्भनम! ( २६ ) 
en के one TE PR SE 
३ अङ्ग: ( {मा० दी०, ) पराजयः ( २ पु), “हारने? के २ नाम हैं ॥ 
२ पराजितः (+ जितः ), पराभूतः ( + परिभूतः, अभिभूतः । २ त्रि); 
व्लज्ञाईमें हारे हुए? के २ नाम हैं ॥ 
३ नष्टः, तिरोहितः(२ त्रि) लड़ाईसे भागकर छिपे हुए के २ नामहैं॥ 
३ अमापणस्‌, निबहणस्‌ ( + निर्वहंणस ), निकारणस्‌) विशारणस 
(> विश्रणम्‌, निशारणस्‌), प्रवासनम्‌, पराशनस्‌, निषूदनम्‌ (+ निसूदनम), 
निहिंसनम्‌ , निर्वासनम्‌, संज्ञपनम्‌, निर्मन्थनस्‌ ( + निर्गन्धनस्‌ ), अपासनस्‌; 
निस्तरणम्‌, निहननम्‌ क्षणनस्‌, परिवजेनस्‌ , निर्वापणम्‌, विशसनस्‌, मारणम्‌» 
प्रतिघातनस्‌ (+ प्रविचातनसर ), उद्वासनम्‌, श्रथनस्‌ , क्रथनम्‌ , उज्ासनस्‌ः 
(२४ न), आलम्भः, पिञ्जः, विशरः, घातः, उन्माथः ( +उन्मथः ), वधः 
(६ इ), “मारने? के ३० नाम हें॥ 
५ [ ब्यापादनस्‌, विश्ञमनस्‌, कदनम्‌, . निशम्भनस्‌ (४ न), “मारने 
के ४ नाम हैं ]॥ ) . 


2 » (आलम्मपिश्ञविशरघातोन्मथवधा इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ अयमंशः छ्षी० स्वा० व्याख्याने समुपलस्यते इति क्षेपकरूपेणात्र निहितः ॥ 
उ “नङ्गशन्दस्य र्‌णेऽन्वयित्वादिदमसत्‌॥ 
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१ स्यात्पञ्चता काहघर्मी दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः। 
अन्तो नाशो द्योसंत्युमंरणं निधनो5खियाम्‌ ॥ ११६॥ 
२ * प्रमयोऽल्मी दीर्घनिद्रा दिसा संस्था प्रमीलनम्‌? ( २७ ) 
३ परासुग्राप्तपञ्चत्वपरेतप्रेतसंस्थिताः 
सुतप्रमीतौ त्रिष्बेते ४ चिता चित्या चितिः स्त्रियाम्‌ ॥ ११७॥ 
कवन्योऽख्री कियायुक्तमपमू्घकलेवरम्‌। 


श्मशानं स्यात्पितृवन॑ ७ कुणपः शवमस्ियाम्‌॥ ११८॥ 
प्र्रद्दोपग्रहौ चन्द्यां- 


१ पञ्चता ( ¬- पञ्चत्वस्‌ न। स्री), काळघर्मः ( -- काढ ), दिष्टान्तः, 
अळ्यः, अस्ययः, अन्तः, नाशः ( ६ ए), झत्युः ( पु खरी ), मरणम (न), 
निघनः ( पु न), “सत्यु? के १० नाम हें ॥ . 

२ [ प्रमय पु न ), दीर्घनिद्रा, हिंसा, संस्था (३ खी), प्रमीलनम्‌ 
(न), “मरने? के ५ नाम हैं ]॥ ` ˆ 
, _ दे परासुः, प्रासपञ्चरवः, परेतः, प्रेतः, संरिथितः, खतः, ग्रमीतः ( ७ त्रि), 
“रे हुप के ७ नाम हैं ॥ 

४ चिता, चित्या, चितिः ( ३ खी ), 'चिवा' के ३ नाम हैं॥ 
` ५ कबन्धः ( त रुण्डः । शु न), “घड, चिना {दारके शरीर? का 
३ नाम हे॥ : | 

६ रसशानस्‌ , पितृव नस्‌-( + पितृकाननस्‌ , ग्रेतवनस्‌ , करवीरम्‌ । २ न ), 
इमशान” के २ नाम हैं ॥ - 

७ कुणपः ( पु), शवः (पु न), “सुद्‌? के २ नाम हैं ॥ 

, < ग्रहः, उपग्रहः (२ पु), बन्दी (.-.वन्दी । खी ), महे०_ मतसे 
'केदी, बँधुथा, गिरपतार” के और आ० दी० मतसे “बरदोग्रंह ( कोत,.हवा- 
छात ), के ३ नाम. हैं । ( यहाँ महे० का मत ठीक.प्रतीत होता है?॥ ˆ 


लाणावायालािगिरििहिहि टी ली ऐ0२?”0"फ0पाप>-२2२2-::.३क्व्लवतननननन-- वन 


`` * अयमंशः क्षी० स्वा० ब्याख्याने, समुपछम्यतते इति क्षेपकरूपेणात्र निहितः ॥ 
† कबन्धलक्षण यथा-- 
योदद्चषुः अरेयु सहल झत्तमूदेत । वाता 
तदावे शात्कवन्धः स्यादेको मूद्धौ क्रियान्वितः*॥ शो इतिज ` ¦ 
!उपचारात्सामान्यतः शिरोहीज्ञकलेवरेधपि कन«वशब्दव्यवहार' इत्येतम्‌ ॥ 


२० अ० 


DISS, 


३०६ :: असरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ कारा स्याद्वन्धनालये । 
२ : पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाश्चंचं . ३ जोचो<छुघारणम्‌ ॥ ११६ ॥ 
४ आयुर्जीवितकालो 'ना % * जीवातुर्जीचनौषधम्‌ । 


इतिं चधियवग;॥ ८ ॥ 
९, अथ वैस्यवर्गः । 


६ ऊरूया ऊरुजा अर्या घेश्या भूमिस्पृशो विशः। 

७ आजीचो जीविका वार्ता 1. चृत्तिवेतनजीबने ॥१॥ _. 

. ३. कारा (खी ), बन्घनालयस्‌ ( आ० दी०, न ), जिल? के २ नाम हेष 
२ असवः ( = असु), प्राणाः ( २ पु नित्य ब° व°.) “प्राणः केरे 


नाम हैं 
३ जीवः ( पु ), असुघारणस्‌ ( साऽ दी०, न ), जीने, प्राणको धारण 


करने! के २ नाम हैं॥ . 
` ४ आयुः ( = आयुस्‌ न ), जीवितकाछः ( भा० दी०, पु ), उम्र, आयु? 
२ नाम हैं ॥ ु 
५ जीवातुः (पुन), जीवनौषधस्‌ ( भा० दी०, न ), जिलानेवाली 
दवा के २ नाम हैं। ( जेसे--छचमणजीके लिये संजीवनी बूटी ****** ) ॥ 
: इति क्षश्नियवगः.॥<॥ . 
or 


: ९, अथ वैश्यवर्ग!। ' 
६ ऊरव्यः, |: ऊरुजः, अयः, वेश्यः, भूमिस्एक ( = भूमिस्प्रश्‌ ), 
(=विश्‌। ६ पु), विश्य’ के ६ नाम हैं ॥ 
७ आजीवः (पु), जोविका, वार्ता, दृत्तिः (३ खरी), वर्तनम्‌ (+ वेतनम्‌), 
जीवनम्‌ ( २ न ),जोचिका चेतन? के ६ नाम हैं॥ `` '': 
* 'जीवातुजीवितोपधम्‌? इत्युपाध्यायः' इति क्षी० स्वा०॥ ___* जोवातुजोवितपषम्‌ इत्युपाध्याय/ इति क्षी» स्वा ॥ र 
† “वत्तिवेतनजीवने” इति पाठान्तरस्‌.॥ ० 
३ “आह्मगोऽस्य सुखमासीद्वाहू राजन्यः कृत ऊंरू तद्स्य यंद्वेश्यः? इति भुत्युक्तेः ॥ 


कक 


-चैश्यवर्गः ९ ]' सणिप्रमाव्याख्यासहितः । ३०७ 


१ स्त्रियां कृषिः पाशुपाल्यं बाणिज्यं चेति वृत्तयः 

* सेवा श्ववृत्तिर|रचृतं रुषिएरुष्छुशिल स्वृतम्‌॥ २॥ 
% दे याचितायाचितयोयंथासङ्कयं मतासते। ` 
६ सत्यातृतं घणिग्भावः स्यात्‌ ` 


१ कृषि (खरी), पाशुपाल्यम्‌, वाणिञ्यस्‌ ( + चणिज्यम्‌, वणिज्या, 
कुसीदस्‌ । न ), 'खेती, पशुपालन और व्यापार” ये ३. “दत्तिः (खरी) 
† 'विश्यांकों चुत्तियाँ? हैं ॥ 

सेवा ( भा० दी० ), | चद्त्ति ( २ खो), “सेवा? के २ नाम हैं ॥ 

३ अनुवस्‌ ( +प्रसतस । भा० दी, न), $ कपिः (स्री), “खेती'के 
२ नाम हैं ॥ 

४.|| उन्दुशिलम ( + उञ्छः, शिलम, शिलोन्छुस ), ऋतम्‌ (२ न), 

गृद्दस्थके खलिद्दान या खेतसे सब अन्न उठाकर ले जानेको याद १-१ 
दाना चूंगने ( बीनने ), के २ नाम हैं ॥ 


५ सतस्‌, || असतम ( २ न ), “याचन। करनेपर ओर बिना याचना 
किये मिलो दुई घस्तु” का क्रमशः १-१ नाम हे ॥ 

६ [] सत्यानृतस्‌, वणिग्भावः ( भा० दी० न। + वाणिज्यम्‌, वणिज्यस; 
वणिज्या । पु ), व्यापार! के २ नाम हैं ॥ 


“ “ऋतासृतास्यां जोवेत्ु शतेन प्रस्नतेन वा । सत्यानृताभ्यामपि तथा न खवृत्त्या कदाचन ॥१॥ 
इति मनृक्ताः ( ४४ ) षड्‌ दृत्तीर॒पक्रस्याइ--सेवेति । 
“प्रसृतम्‌? इति सभ्यः पाठ? इति क्षी० स्वा०। 
‡ तदुष्तं भगवता भ्रीकृष्णेन-- 
'कृषिगोरक्यवाणिज्यं चेर्यकमे स्वभावजम्‌? इति गीता १८४४ ॥ 
$ तदुक्तम--'शुनो इत्ति स्मृता सेवा गदितं तद. द्विजन्मनाम्‌ । 
हिंसादोषप्रधानस्वादनृतं कुषिरुच्यते? ॥ १॥ इति। 
“तेचा श्रवत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌? इति मनुः ४। ६॥ 


अश] तदुक्ते मनुना 
ऋतसुन्छृशिळं श्ञेयमस्रतं स्यादयाचितम्‌ 


असरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे 


--१ कणं पयुंदञ्चनम्‌ ॥ ३॥ 

-इद्वारो२ऽर्थप्रयोगस्त्‌ ङुसीदं चुद्धिजीचिका । 
याच्ञयाऽऽस्तं याचितकं ४ नियमादापमित्यकम्‌॥ ४॥ 
उत्तमर्णाधमणौं डौ प्रयोक्ग्रादकौ क्रमात्‌। 
कुसीदिको घाधुंषिको चुद््याजीचश्च चाछुंघिः॥ ५॥ 
क्षेत्राजीदः कषंकश्च इषिकश्च षीवलः । 
क्षेर घेहेयश्यालेयं * मरीददिश्याल्युद्भवो दि यत्‌॥६॥ 
यव्यं यचक्यं पष्टिक्यं यवादिभिचनं† हि. तत्‌। 

4 ऋणम्‌, पर्युदृञ्चचस्‌ ( २ ), उद्धारः ( पु), “कजे के ३ नाम हैं 

२ अर्थप्रयोगः ( पु ), कुसीदस ( + कुपीदम्‌ , कुशीदस्‌ । न ), इंद्धिजी- 
विका ( खी ), व्याज, खुद के ३ नाम हैं ॥ 

३ याचितकस्‌ (न), “याचना करनेसे मिले हुएपदार्थःका १ नाम है॥ 
„५३ आपमित्यकम्‌ (न), वद्‌लेमें मिले हुए! का ३ नाम है ॥ 

५ उत्तमर्णे; अधमणेः (२ त्रि), “कजे देनेवाळे और लेनेवाले'का' 
क्रमशः १-१ नाम है ॥ 

६ कुसीदिकः ( + कुशीदिकः, कुषी दिकः ), वार्धुषिकः वृष्याजीवः, वादूछुँपिःः 
( +वाुंपी = वा्धुषिन्‌। ४ नरि), कर्ज देकर सूदसे जीविका चल्राने- 
चाले?के ४ नाम हैं ॥ $577 

७ चेत्राजीवः, कर्षकः ( + कार्षकः ), कृपिकः, कृषीवलः (त्रि), 
(किसान गृहस्थ? के ४ नाम हैं॥ fee RANE sod 

८ बैहेयम, शाढेयम्‌, यज्यस्‌, यवक्यम्‌, , पष्टिक्यस्‌ - ( ५ ब्रि), .“बीही,- 
शालि ( एक प्रकारका उत्तम धान ), : इंड्चाला जो, चिना इंड्चाला जो, 
और साठी ( साठ दिनमें तैयार होनेवाला धान विशेष.) के पेदा होने योग्य 
खेतों? क्रा क्रमशः १-१,,नाम दै ॥ कवक नि पर जु! 


३०८ 


sf 0 # ०० ७ 


खतं तु यतितं भैक्षं प्रस्त कपेणं स्मृतम्‌? ॥ १॥ ` „` ` 
सत्यानुतं उ वाणिज्य तेन चैवापि जीव्यते ॥! इति अनुः ४ ५-६॥ 
* “हिशाल्युद्भवक्षमग्‌? इति पाठान्तरम्‌॥ पर 

+ “दितम्‌? इत्युपाध्यव» इति क्षी०स्वा०्ग : 


चेश्यवर्गः ९ ] मणिप्रभाव्याख्यासदितः । ३०६ 


विढ्यं तैल्लोनवश्न्माषोमाणुभज्ञा द्विरूपता ॥ ७॥ 
मौद्वीनकोद्रचीणादि शेषधान्योद्भवच्तमम्‌। 
शाकक्षेत्रादिके शाकशाकर्ट शाकशाकिनस! ( २८) 
योजाइतं *तूसकृष्टे ६ सीत्यं कष्टं च इल्यवत्‌ ॥ ८॥ 
जिगुणाक्त॑ तृतीयाकृतं जिहल्यं त्रिसीत्यमपि तस्मिन्‌। 
दविगुणाकृते तु सर्चे पूर्व शाम्बाकृतमपीद ॥ ६ ॥ 
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१ तिढस्‌, तेलीनम्‌ (२ त्रि), तिल पैदा होने योग्य खेत” के २ नाम हैं॥ 

२ + माष्यम्‌, + सापीणम्‌; + उम्यम्‌, + औमीनम्‌; 5: अणबव्यम, 

* अणवीनस्‌; + अङ्गथस्‌ , + सङ्गीनस्‌ (८ त्रि), “उडद, तीखी? (अलसी), 
“चीना ओर सनई पेरा होने योग्य खेत? के क्रमशः २-२ नाम हैं॥ 

३ मौड़ीनम्‌, कौद्रवीणस्‌ ( २ त्रि), आदि (+ गौधूमीनम्‌; काछायीनस्‌, 
कौलत्थीनम्‌, मेयङ्गवीणम्‌, चाणकीनस्‌ ( ५ त्रि ),'*****, “मूंग और कोदो 
आदि ( गेंहू, मटर, ङुल्थी, चीना और चना," *' ) पेदा होने योग्य खेत? 
का क्रमशः १-१ नाम है ॥ 


४ [ शाकशाकटस्‌ , शाकशाकिनम्‌ ( २ त्रि), “साग पेदा होने. योग्य 
खेत आदि ( देश, स्थान, समय आदि )' के २ नाम हैं [॥ 


५ बौजाङ्कतस्‌,:.उसक्कष्टम्‌ ( भा० दी०। +उपकृष्टम २ त्रि), “बीज 
चोनेके बाद जोते हुए खेत” के २ नाम हैं ॥ १-3 


६ सीस्यस्‌ (+ शीस्यस्‌ ), इट्य, हल्यस्‌ (३ त्रि), “जोते हुए खेत” 
के ३ नाम हैं ॥ Lads | Fe 


७ न्निगुणाङृतम्‌, तृतीयाकृतस्‌, न्निहर्यम्‌, , [त्रिसीस्यस्‌, (.  च्विशीत्यस्‌ । 
३ त्रि), तीन बार जोते हुए खेत” के ४ नाम हैं ॥ की 


४ द्विगुणाकृतम, द्वितीयाकृतम्‌ , द्विदल्यस्‌, दविसीस्यस्‌ ( + द्विशीस्यस्‌ ), 
झम्बाकृतस ( ५ त्रि ), “दो बार जोते हुए खेत’ के ५ नाम हैं। ( 'कितीके 


* धतूपकृष्टम? इति पाठान्तरम्‌ । 


३१०- अमरकोषः । द्वितीयकाण्डे 


१ द्रोणाढकादिवापादौ द्रौणिकाढढिकाद्यः। 
२ खारीवापस्तु खारीक ३ उत्तमर्णादयर्त्रियु ॥ १०॥ 
४ पुन्नपुंसकयोघेमः केदारः ्छेत्रशमस्य तु। 
. कैदारकं स्यात्केदोर्यं *क्षेत्रं केदारिकं. गणे ॥ ११॥ 
६ लोशनि लेष्ठवः पुंसि ७ कोटिशो लोष्टमेदनः । 
८ प्राजनं तोदनं तोज्रं ६ खनित्रमवदारणे ॥ १२॥ 
१० दात्रं लचित्रम्‌— Meee 
मतसे 'शाम्बाकृतस्‌? यह १ नाम “अच्छी तरह सोधा जोतनके चाद ति्छा 
. जोते हुए खेत” का नाम है? ) ॥ 

१ दौणिकः, आढकिकः ( २ त्रि), आदि ( ग्रास्थिकः, कौडविकः; २ त्रि >> 
“एक द्रोण और पक आढक आदि (एक प्रस्थ (सेर) एक कुडव (छुटाक) 
आदि ) चोने आदिके योग्य खेत आदि ( उतना पकाने या रखने योग्य 
वर्तन या उतना खाने योग्य सनुज्यादि,"** `°")? का क्रमशः . ९-१. नाम है॥ 

२ खारीकः ( खारीबापः भा० दी० ) ( त्रिः), 'एक खारी बोनेके योग्यः 

” का १ नाम है ॥ , 

३ 'उत्तमंण? ( छो० ५ ) शव्दुसे यहांतक सब शाढद त्रिलिङ्ग हें॥ 

४ वप्रः (पु न), केदारः (ए), चेत्रम (न), खेत, क्यारी? के ३ नाम हैं 8 

` ७ केदारकस्‌ ( +केदारस्‌), केदा्यस्‌, चैत्रम्‌ ( भा० दी० + चेत्रम्‌ 
महे० ), केदारिकस्‌ ( ४ नः), “खेतोंके समूह! के ४ नाम हैं ॥ 

६ लोष्टस्‌ ( न। + घु ), लेटर: ( पु), ढिला!.के २ नाम हैं॥ - प 

, ७ कोटिशः (, + कोटीशः ), छोष्टमेदुनः (२ पु ), . ढेलोको -फोड़ने- 
चाली सुंगरी के या हंगा? अर्थात्‌ 'काष्ट या दो बाँसोसे बनाये गये पटेळा?: 
के २ नाम हैं॥ | ट अल र. 

“८ प्राजनस C+ यणम्‌ ), र *(- 6 
पेना के ३ नाम हणा गा Fr न 05 2 - चाघुक 
४. ९ खनिन्नम, अजदारणस्‌ (२ न), 'खन्ता" अर्थात्‌ 'कुदाल, फरसा 


रामा, गेंता आदि जमीन खोदनेवाले हथियार” के २ नाम हैं ॥ .. ५ : _ :-; 
१० दात्रम्‌, लवित्रर ( २ न), इसुः के २ नाम हैं॥ ` 
HR sf NSN RT र लाम 
° धकत्रम्‌? इति महेशवरसम्मतं पाठान्तरम्‌ ॥ Fis 


वैश्यवर्गः ९. ] | मणिप्रभाव्याख्य़ासद्वितः। : ३११ 


. = १ आवन्धो योत्रं योक्त्रशमथो + फल्तम्‌। 
† निरीशं कुटक फालः छषको ३ लाङ्गलं हलम्‌ ॥ १३॥ 
गोद्रारणं च सीरो४ऽथ शास्या स्त्री युगकीलकः 
५ इषा लाङ्गलदण्डः स्यात्‌ ६ सीता लाज्गलपद्धतिः॥ १४॥ 
७ पुंसिः| मेधिः खले दारु न्यस्तं यत्पशुवन्धने । 
८ आशुर्रीहिः पाडलः स्यात्‌ 


१ आबन्धः ( पु ), योत्रम्‌, योवत्रस ( २ न), जोती, जोता' अर्थात्‌ 

ुचामें बांधी जानेवाली रस्सो? के २ नाम हैं ॥ 

२ फळ, निरीशम्‌( + निरीपस्‌ ),' कुटकम्‌ ( + कूटकस्‌ । ३ न); फा, 
कृषकः ( ¬ कृषिकः पु, कृषिका खरी 1.२ पु ), “फार? के ५ नाम हैं । ('किसोके 
मतसे प्रथमवाळे ३ नाम जिसमें फारको गाडा जाता है. उस काठके और अन्त- 
वाले २ नाम उक्ताथंक हैं? ) ॥ 


३ लाङ्गम्‌, हलम्‌ ( + हाळ: ), गोदारणस ( ३ न), सीरः ( +शी-. 

रः। पु), इल’ के ४ नामहें॥ 

. ४ शम्यां (खरी ), युगकीलकः ( पु), “सइला, जुआठकी कोल? 
२ नामहें॥ १ 
८ ५ ईषा ( ईशा । खरी.), (.भा० दी, सु), “रिश” के 
३ नामहेँ॥ ` 

„५.६ सीता (+ शीता ), ` छाङ्गछपद्भतिः ( आ० दी०। २ खी ), “हराई? 
अर्थात्‌ 'दलके चढानेसे पढ़ी हुई,छकीर'के २ नाम हैं ॥ 

. ७ .सेषिः(;: + मेथिः । (यु ), : खलेदारः ( मा०: दी० यु न ) मेंह? अर्थात, 
“दूँबनी करनेके समय बेळोंके रस्सी बांधे जानेवाले बढे खूटे के २ .नाम हैं ॥ 

+ ५६. आशः (त; न), ब्रीहिः .(+ जाशुन्नीहि) ए ), ` पाटळः ( + पाटलिः । 
३ पु), खाटी? अर्थात्‌ “साठ दिनमें तैयार होनेवाळे घान? के ३ नाम हैं॥ ' ` : 


* अत्र कम्‌" इति पाठसुक्त्वा 'इतो इलप्रकरणुमारब्धमित्यथ? इति क्षी स्वा० आड: 
† "निरीश्ञं कूटकं फाऊः कृषिक? इति प्राठान्तरम..॥ , ‡ “मेथिः, इति पाठान्तरम्‌ 


३१२ असरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ * शितशकयचौ समो ॥ १५॥ 


२ तोक्मस्तु तत्र इरिते ३ कलायस्तु सतोनकः। 
हरेगुखण्डिको चास्मिन्‌४ कोरदूषस्तु कोद्रवः ॥ १६ ॥ 

४ मङ्ग्यको । मख्रो६5थ 1' सकुएकमयुष्टकौ । 
बनमुद्गे ७ सर्षपे तु दो { तन्तुभकदस्वको ॥ १७॥ 

८ सिद्धाथस्त्वेब धवलो ६ गोधूमः खुमनः समो। 

१० स्याद्यावकस्तु $ कुदमाष१श्वणको इरिमन्यकः ॥ १८॥ 


१ शितशूकः (+ सितशूकः ), यवः ( २ पु ), “जो? के २ नाम हैं ॥ 
२ तोक्मः ( पु), हरे जो? का ३ नाम है ॥ 
३ कलायः, सतीनकः (+ सातीनकः), हरेणुः, खण्डिकः ( ४ पु ), “मटर, 
कबिलो? के ४ नाम हैं ॥ 
४ कोरदूषः, कोद्रवः (+ काद्ववः। २ पु), कोदो? के २ नाम हें ॥ 
५ सङ्गर्यकः, मसूरः (+ मसुरः, मसूरा, मसुरा; २ खी । २ पु ), “मसूर? 
के २ नाम हैं ॥ 
६ सकुष्टकः (+ मकुष्ठक', मङु्ठः, सुकुष्ठ,, मकूछकः, सुकुष्टकः ), मयुष्टकः 
(+ मयुष्ठकः, मयष्ठकः, मपछकः, मपष्ठः, मपुष्ठकः, मपुष्ठः ) वनमुद्गः (३ पु ), 
“बनमूंग या मोठ नामक अन्न-विशेष” के ३ नाम हैं ॥ 
७ सर्पपः (` + सरिषपः ), तन्तुभः ( + तुन्तुभः ), कदस्वकः ( ३ पु ), 
“सरसों? के ३ नाम हैं ॥ ह 
८ सिद्धार्थः (+ रक्षोष्नः, सूतनाशनः। पु ),/सफेद्‌ सरसों? का १ नामहै॥ 
९ गोधूमः सुमनः ( २ पु), गेहूँ! के २ नाम हैं ॥ 
३० यावकः कुदमाषः ( + कुरमासः। २ पु), “अवसूखे जो” के: और 
रहितके मतले “विना टूँड्वाले जो? के २ नाम हैं ॥ 
११ चणकः, इरिमन्यकः (+ दरिमन्थः, हरिमन्यजः। २ पु ), “चन के 


२ नाम हैं ॥ : !; 


* 'सितशुक॒यवौ? इति पाठान्त्रम्‌॥ † “मकुष्ठकमयुष्ठकौ? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
1 'तुन्तुभकदम्बकौ? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` ` BSR. 
$ 'कुल्मासश्वणकः* इति ुकुटपाठः? इति भा० दी०॥ 


चैश्यवर्गः ९ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३१३ 


१ द्वौ तिले तिलपेजश्च तिलपिञ्जश्च निष्फले । 

च्चः * जुताभिजननो राजिका कृष्णिकासुरी ॥ १६ ॥ 
खियौ कडुप्रियडू दे ४ अतसी स्याडुमा छुमा। 
मातुलानी तु भङ्गायां ६ वीहिमेदस्त्वणुः पुमान्‌ ॥ २०॥ 
किशारुः † सस्यशक स्यात्‌ ८ कणिशं सस्यमखरी । 
धान्यं प्रीहिः स्तस्वकरिः— 


0० GK AN 


>>>----- 


१ तिळपेजः, तिलपिञ्जः ( + जर्तिळः । २ पु), “विना तेलवाली तिल” 
के २ नाम हैं ॥ 

२ क्षवः, चुताभिजननः ( + क्षुधासिजननः । २ पु ), राजिका, कृष्णिका 
२ + छृष्णका ), आसुरी ( + सुरी, असुरी । ३ खो ), “राई, काला सरलो' 
के ५ नाम हैं ॥ 

३ कडु: ( + कट्टु, कहु, कङ्गुः ), प्रियङ्गुः ( २ खो), “ककुनी' 
“अर्थात्‌ “टांगुन' के २ नाम हैं ॥ 

४ अतसी, उमा, छुमा ( ३ खी ), 'तीसो, अलसी? के ३ नाम हैं ४ 

७ सातुळानी, अङ्गा (२ खी ), भांग! के २ नाम हैं ॥ 

६ अणुः (पु ), “चीना? का. १ नाम हैं ॥ 

७ किंशारुः ( पु ), सस्यशूकस्‌ ( +शस्यशूकस्‌ । भा० दी०, न। कपु 
आुछ० ), (इंड? के २ नाम हैं ॥ 

< कणिशस्र ( + कणिषस्‌ । न । + पु ), सस्यमञ्जरी ( + शस्यमजञरी । 
'भा० दी०, खी, धान आदिकि वाल' के २ नाम हैं ॥ 

९ घान्यम्‌ ( न), त्रीहिः, स्वस्बकरिः ( २ भा० दी । २ पु ), 'घान्य- 
मात्र! के ३ नाम हैं । ( धान्य ! सत्र प्रकारके होते हैं? ) ॥ ` 


' # धभुधामिजननः इति पाठान्तरम्‌॥ 
+ "शस्यद्यूकं स्यात्कणिशं शस्यमञ्जरी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३ क्षी० स्वा० व्याख्याने सप्तदश धान्यान्युक्तानि, तथा हि-- 
“द्रोहिय॑वी मसूरो गोधूमो मुद्माषतिलचणकाः । 
अणवः प्रियज्ञुकोद्रवमयुष्टकाः शालिराढक्य; 0 १ ॥' 
द्वौ च कुलायकुलत्यौ शणः सप्तदशानि थान्यानिश इतिं ॥' ` 


३१४ ` . असरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे-+ 
--१ स्तस्बो श॒च्छुस्तणादिनः॥ २९ ॥ 
२ नाडी/नालश्य काण्डोऽस्य ३ पलालोडल्ी स निष्फलः। ` 
अकडडरो घुसं क्कीत्रे ५ घान्यत्वचि तुषः पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
६ शूकोऽस्री श्लदणतीदणाय्रे ७ शमी † शिस्वा ८ त्रिषूत्तरे । 
[ऋद्धमावसितं धान्ये & पूतं ठु बहलीकछृतम्‌ ॥ २३॥ 


१ स्तम्वः; गुच्छः ( मा० दी०। २ पु), तूण यचादिके गुच्छे? के 
२ नाम हैं ॥ 

२ नाडी ( खी ), नालम्‌ ( न), यवादिके डण्ठल? के २ नाम हैं ॥ 

३ पछालः ( पु न), “पुल? का १ नाम हैं ॥ 

. ४ कङङ्गरः ( + कढङ्करः। ए), चसम्‌ ( + बुपस्‌। न), 'पुग्राले: 
झादिके भूसे? के २ नाम हैं ॥ 

५ घान्यत्वक्‌ ( > धान्यस्वच्‌ , भा० दी०, खी ), तुपः (पु), “घानके 
भूसे! के २ नाम हैं ॥ र 

३ शूकः (पु न), “धान्य या तण आदिके चिकने और जुकीले इंड 
झादि? का १ नाम है । ( “धान्य-तृणसे एथक्‌ विच्छू आदिके डकङ्कका भी यह 
वाचक है, अत एव इसका किशारू ( श्छो० २१ में उक्त) शब्दुसे अलग 
निर्देश है? ) ॥ 

७ छामी ( + शमिः ), शिम्बा ( + शिम्बिः, शिम्बी, सिस्वा, सिस्विः, 
सिम्बी। २ खी), 'छीमी, फली' अर्थात्‌ “मटर, केराव आदिकी ढेंढी” के 
२ नाम हैं॥ ५ 

(“८ ऋस (+ रिदम ), आवसितस्‌ ( + अवसितम्‌ । २ त्रि), हिवा- 
में ओसाकर इकट्टा करने योग्य घान आदि अन्न” के २ नाम हैं।  '' 

९ पूतम्‌ , न्हुलीकृतम्‌ ( २ त्रि), ओसाये हुए घान आदि अन्नकी 
राशि” के २ नामहें॥ ।:..;: ... . ४६, .. 


० “कडङ्करः इनि हरदत्तपाठः इति मद्दे० सा० दी०॥ - - ¦¦ .. ... 
“सिम्बा? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 1 eS 
‡ 'रिडमावसितं'.इति पाठान्तरम्‌॥ 


वेश्ययर्गः ९: सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३१४: 


१! माषादयः शामीधान्ये २ शूकधान्ये यवादयः। 

३ शालयः कलमाद्याश्व' पष्टिकायाश्र पुंस्यमी ॥ २४॥ 
४: तणघान्यानि नीवाराः ५ खी * गत्रेघुगवेधुका । 

६ † अयोग्रं सुखलोऽल्री ७ स्यादुदूखलघुळ्खलम्‌॥ २५॥ 
८ ` स्फोटनं शर्पमस्री & चालनी तितडः पुमान्‌। 

१० { स्यूतप्रसेचो-- 


१ § शमीधान्यम्‌ ( न), 'उरद्‌ आदि ( मसूर, मूंग," “`` ) अन्नः 
का १ नाम है ॥ ` 
२ शूकधान्यम्‌ ( न ), टूँड्वाले जो आदि ( गेंहू, घान,'"'), अन्न'क्ाः 
१. नामहै॥ . 
३ शाढिः (ए), 'कलम ( जइहन धान), साठी आदि धान' का 
$ नाम दै ॥ 
४ तृणधान्यम्‌ ( न ), नीवारः ( पु ) 'तोनी, सांबा, कोदो आदि? का’ 
१ नाम है॥ ` , 
५ गवेधुः (+ गवेडुः, सुकु० ), गवेधुका ( २ खी ), 'सुनियोके अन्न, 
विशेष! के २ नाम हैं ॥ र 
६ अयोग्रम.( + अयोनिः ), सुसळ (२ पु न )“मुसल' के २ नाम हैं ॥" 
_ ७ उदूखळम्‌, उलूखलम्‌ ( २ न ), झोखली?के २ नाम हैं ॥ ६ 
५. ४ अस्फोटनस्‌ ( न ), शूपम ( + सूर्पम्‌ । पुन), खूप! के २ नामदैँ॥ 
५ चालनी ( खी । + चाळनम न), तितउः ( पु। + न), 'चालनो 
के २ नाम हैं ॥ र 
“३० स्यूतः (+ स्योनः सुकु० ), प्रसेवः (२ ए), बोरा या कपडे आदिके- 
थेले' के २ नाम हैं ॥ ४ 


1: » धावेडु--? इति मुकुटः ॥ † “अयोनिः? इत्येके पेठुः इति क्षी० स्वा० ॥ 
स्योनप्रंसेवो” इति पाठान्तरम्‌॥ 
§ तथा च रलकोषः-“मापो मुदगो राजमापः कुलत्यश्वणकस्तिलः । 
काकाण्डश्चीवर इति क्षसीधान्यगणः स्मृतः!॥ १॥ इति॥ 


:३१६ अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--१* कण्डोलपिठौ २ करकिलिज्ञकौ ॥ २६॥ 
समानौ ३ रसचत्यां तु पाकस्थानमद्दानसे । 

४ पीरोगवस्तदध्यच्षः ५ सूपकारास्तु वल्लवाः ॥ २७॥ 

-६ आरालिका आन्धसिकाः सूदा औदनिका गुणाः। 

.७ आपूपिकः कान्द्विको भष्यकार ८ इसे त्रियु॥ २८॥ 

-६ † अश्मन्तसुद्धानमधिश्रयणी चुल्लिरन्तिका । 

१० अङ्गारधानिकाऽङ्गारशकट्यपि हसन्त्यपि ॥ २६॥ 

हसन्यपि— 

१ कण्डोः, पिटः ( + पिटकः; पिण्डः चो० स्वा०। २ पु); बाँस या 

वत आदिके चने हुए दोरी, डाली, ओड़ा आदि? के २ नाम हैं ॥ 

२ करः, किलिअकः (२ ए) “वाँखकी वनी हुई कापी आदि? के २ नामहें॥ 

३ रसवती ( खो ), पाकस्थानम्‌, महानसस्र (२ न), “रसोइया घर, 
"पाकशाला? के ३ नाम हैं ॥ 

४ पौरोगवः ( त्रि), “पाकशालाके मालिक” का १ नाम है ॥ 

५ सूपकारः, वज्ञवः ( २ त्रि), ची० स्वा० के मतसे “व्यञ्जन? ( तरकारी, 
"कही आदि ) वनानेवाले रसोइयादार' के २ नाम हैं ॥ 

६ अरालिकः, आन्धसिकः, सूदः, औदुनिकः, गुणः (५ त्रि), च्षी० स्वा० के 
-मतसे “रसोइयादार, पाचक? के ५ नाम हैं। भा० दी० महे० आदिके मतसे 
“सूपकार? आदि ७ नाम “रखोइयादार? के ही है ॥ 

७ आपूपिकः, कान्दुविकः, भच्यकारः ( + भक्तकार', भच्यङ्कारः। ३ त्रि), 

“पुद्यो, पुड़ी, कचौड़ो आदि बनानेवाले, हलवाई? के ३ नाम हैं ॥ 

८ पपौरोगव' ( छो० २७ ) शब्दसे यहाँतक सब शउद्‌ त्रिछिङ्ग हैं ॥ 

९ अर्मन्तस्‌ ( + अस्वन्तः, पु ), उद्वानस्‌, ( उध्मानस, उद्घानस, उद्धा- 
“रस्‌। २ न), अधिश्रयणी, चुल्लिः ( + चुल्ली ) अन्तिका ` ( + अन्दिका, 
अन्ती । ३ खी ), “चुए्ह्ी? के ५ नाम हैं ॥ 7 द 

* १० अङ्गारधानिका ( + अङ्गारघानी, अङ्गारपात्री ), जङ्गारशकटी, हसन्ती 
( + हसन्तिका ), हसनो ( ४ खो ), “बोरसो, अँगोठो' के ४ नास __` 1 न्तिका ), हसनो ( ४ खो ), 'वोरसो, भेंगोठो? के ७ नास हैं ॥ _ ॥. 
* 'कण्डोळपिण्डौ? इति पाठान्तर म्‌ ॥ ` A 
ती 'असन्त ध्मानं’ इति “अइमन्तमुद्वानं' इति च पाठान्तरे ॥ 


वेश्यवगेः ९ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३१७- 


१ अथ न स्त्री स्यादङ्गारोऽलातसुल्सुकम्‌। 
क्लीवेऽम्वरीषं राष्ट्रो ३ ना कन्दुचो स्वेदनी खियाम्‌ ॥ ३०॥ 
क अलिञ्जरः स्यान्मणिकः ५ ककयालुर्गलन्तिका । 
पिठरः † स्थाल्युखा कुण्ड ७ कलशास्तु तरिषु इयोः॥ ३१॥ 
घटः कुठनिपाउचसत्री 1: शराचो घर्थेभानकः। 

६ ४8 ऋजीषं पिष्टपचनं- 
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१ अङ्गारः ( पु न), अळातम्‌ , उल्तुकस ( २ न), भा० दी० के मतसे 
अङ्गार’ के ३ नाम हैं । तथा सुकु० और महे० के मतसे पहला नाम “अङ्गार” 
का और अन्तवाळे दो नाम “लुआाठ' के हैं ॥ 

२ अम्बरीपस्‌ ( न। + पु), भ्राष्टः ( पु), खापर? अर्थात्‌ “चना आदि-- 
को भूंजनेके वतंन' या भाड़ भंसार” के २ नाम हैं ॥ 

३ कन्दुः ( + कन्दूः । पु खी ), स्वेदनी ( खी), “मद्रा चनानेकेः 
बतेन था भट्टे? के २ नाम हैं ॥ 

४ अलिञ्जरः :( + भअळञ्जरः ) मणिकः ( २ पु), 'कुण्डा, सोड? के 
३ नाम हें॥ 

५ ककरी, आळुः ( + आलः), गछन्तिका ( + गलन्ती । 8 स्री), 
“गड्या, हथद्वर या संझरा? के ३ नाम हैं ॥ 

६ पिठरः ( पु । + न ), स्थाली, उखा ( + उषा २ स्त्री ), कुण्डम्‌ (न),. 
“तखल! वड्या, बटलोही! के ४ नाम हैं ॥ 

७ कळदाः ( + कलसः । न्नि 0, घटः ( पु खी १, (कुट, निपः (२ पु न)" 
घड़े! के ३ नाम हैं॥ : . 

८ शरावः ( + सरावः। पु न ), वद्धेमानकः ( पु), 'ढकना, कसोरा” 
के २ नाम हैं ॥ डे 

,९ ऋजीपस (+ ऋचीषस्‌ ), .पिश्पचनम्‌ (२ न), 'तावा' के २ नाम हैं ॥ 

“५ “अलब्वरः स्यान्मणिकः ककेर्यालुगेलन्तिका? इति पांठान्तरस्‌ ॥ है 
 ..† “स्थाल्युपा कुण्ड कलसस्तु? इति पाठान्तरम्‌॥ ; 

३ 'सरावश/ इति दून्त्यादिरमि--? इति मुकुट» इति भा०'दी०॥ 

! ६ ऋचीषः इति पाठान्तरम्‌॥ ` १ 


अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे- 


--१ कंसोऽस्रो पानभाजनम्‌ ॥ ३२॥ 
कुतूः छत्ते४ स्नेइपात्रं ३ संवाल्पा कुतुपः पुमान्‌ । 
सचमाचपन भाण्ड पा्रामन च भाजनम्‌॥ २३॥ 
दविः कम्बिः खजाका च ६ * स्या्तदुंदारुहर्तकः । 
झर्रो शाकं हरितकं शिञ्रवरस्य तु नालिका॥ ३४॥ 
कलम्बश्च कडस्वञ्च-- ४ 


२३१८ 
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५ कंसः ( पु न), पानभाजनस्र ( + कोशिका, पारी, मल्लिका, 'चषकः । 
न्न), “दूध आदि पोनेका प्याला, ग्लास आदि? के २ नाम हैं। ` 

२ कुतूः ( खी ), स्नेहपात्रम्‌ ( भा? दी०, न), “कुष्पा? अर्थात्‌ तिर 
.रखने-के लिये चमड़ेके बने हुए बड़े वतंन' के २ नाम हें॥ | 

३ कुतुपः ( ए ), 'कुष्पी? अर्थात्‌ 'तेळ रखनेके लिये चमडेके बने हुए छोटे 
- चतन? का १ नाम हे ॥ 

४ आवपनस्‌ , भाण्डस्‌ „ पात्रम्‌ , अमत्रस्‌ , भाजनम्‌ ( ५ न), “वतन” 
-्के ५.नाम हैं ॥ 

५ दुर्विः ( + दर्वी ), कम्बिः (+ कम्बी ), खजाका (३ खी), 'कलंछुल: 
के ३ नाम हैं ॥ 

६ तदूं$ (+ तन्दूः। खरी ), दारुहस्तकः ( पु ), “डब्बू? अर्थात्‌ 'आत-दाछ 
आदि परोसनेके उपयोगी वतन? के २ |! नाम हैं॥ `: 

७ शाकम्‌ (न पु), हरितकम्‌ (न ), शिग्रः ( पु). भाजी, साग’ के 
३ नाम हैं ॥ 

< नालिका ( + नाडिका, नाढी । |, सुकु० खी ) कम्बः, कडम्बः (पु), 
सागके डंठल” के ३ नाम हैं ॥ 

* 'स्थात्तन्दूदोरुहस्तकः? इति पाठान्तरम्‌॥ 

1 पन्चापि (दव्यांदयो दारुददस्तकान्ताः) पर्यायाः । उक्तद्दैमा ( 'दर्वो पणात्द्दोः?)) नुरो- 
“बात? इति भा० दौ० । किन्तु हेमचन्दकते5नेकार्थसंमहे “--दर्वी फणातर्वोःर ( अने० संग्र० 
२५२४ ) इत्युपम्मात्‌ , तेनैव विरचितेऽभिधानचिन्तामणौ “कम्बिः दर्विः खजाकाञ्थ 

-स्यात्तदूंदोरुस्तकः' ( अभि० चिन्ता० ४८७ ) इत्युक्तेश्न तद्सदित्यवथेयम्‌ ॥ 
पै नाल काण्डे शुणाळे च नाली शाके कलम्बके? ( अने० संग्रु० २४९४ ) इति 


चैश्यबर्ग: ९ ] मणिग्रभाव्याख्यासाहतः | ३१६ 


नर * वेसवार उपस्करः । 

२ तिन्तिडीकं च चुक्रं च बुत्ताम्लश्मथ वेज्लजम्‌ ॥ ३५॥ 
मरीचं कोलकं †` छष्णमूषणं धर्मपत्तनम्‌। 

४ जीरको जरणोऽजाजी |; कणा ५ कष्णे तु जीरके ॥ ३६॥ 
सुषवी कारची पृथ्वी पृथुः कालोपळुञ्चिका। 

दै आदकं श्ज्ञवेरं स्याऽद्थ च्छत्रा चितुन्मकम्‌॥ ३७॥ 


१ $ वेसवारः ( + वेपवारः ), उपस्करः ( २ पु), “छक देनेके लिये 
जीरा आदि फोरन या मसाला! के २ नाम हैं ॥ ४ 

२ तिन्तिडीकम्‌, खुक्रम्‌ 0 
व येन हट ढुचास्कम्‌ ( + बृचास्ब्लम्‌ । ३ न), “चूक, 

३ वेज्ञजस्‌ / मरीचस्‌ (+ मरिचस्‌ ), कोलकस्‌ , कृष्ण्‌ , ऊपणस , 
(+ उषणम्‌ ), घमेपत्तनस्‌ (+ घार्सपत्तनस्‌ । ६ न), “मिर्च! के (३ नाम हैं ॥ 

४ जीरकः, जरणः ( २ पु), अजाजी, कणा (२ खी ), 'सफेद जीरा” 
के ४ नाम हैं ॥ ४ 
: ५ सुषवी, कारवी, पृथ्वी (+ पृथ्वीका ), पृथुः, काला, (+ कालिका, उपका- 
'छिका ), उपकुञ्चिका, ( +-कुञ्चिका, कुब्बी। ६ खरी), “काला जीरा” के 
६ नाम हैं ॥ 

६ आद्रंकम , शङ्गवेर स्‌, ( २ न), “अद्रख, आदि? के २ नाम हैं ॥ 

७ चुघा ( खी ), वितुन्नकस्‌ , ऊस्तुस्वुरू ( + कुस्तुस्बुरी ), घान्याकम्‌ 


हैमोक्तेः नाला न ना पद्मदण्डे च नाली शाककडम्बके? इति (मेदि० ए० १५९ | इढो० २८) 
सेदिन्युक्तेश्चे्यवषेयम्‌ ॥- 
* 'वेषवारः7 इति पाठान्तरस्‌॥ - † ष्णसुषणं धार्मेपत्तनस्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
, ३ 'कणा कृष्णा तु पिप्पली? इत्येके पेठुः? इति क्षी० स्वा०॥ 
§ तदुक्तमात्रेयसंहितायाम्‌- 2 
“चित्रक पिप्पलीमूछ पिप्पलीचव्यनागरम्‌। 
धान्याकं रजनीश्वेततण्डुळाश्च समांशकाः॥ १ ॥ 
।.. वेसवार इति ख्यातः शाकादिषु नियोजयेत? ॥ इति॥ ८ 
अयवा--*२० पलानि हरिद्राया १० पलानि थान्याकस्य, ५ पछानि शुड्जीरकस्य» 
२ पलानि मेथिकायाः, एतच्चतुष्टयं मजितमेव ग्राह्मम; ३ पलानि मरोचस्य, ॐ पछ राम» 
ठस्य । एतत्सवेमेकत्र सं मर्दितं वेसवार इत्युच्यते? इत्यन्ये? इति महे० मा० दो० ॥ ` 


३२० अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे- 
कुस्तुम्बुरु च * धान्याक१मथ ण्ठी महौषघम्‌। 
खीनपुंसकयोविश्वे नागरं विश्वभेषजम्‌ ॥ ३८॥ 

२ आरनालकसोबीरकुल्माषाभिषुतानि च 

झअवन्तिसोमधान्याम्लकुखलानि च † फासिके ॥ ३६॥ 

सद्दजवेधि जतुकं चाह्लीकं दिङ्ु रामठम्‌। 

1 तत्पद्दी कारवी पृथ्वी वाष्पिका कबरी पथुः ॥ ४० ॥ 

निशाख्या काञ्चनी पीता इरिद्रा वरचणिनी । 

सामुद्रं यत्त॒ लचणमच्षोचं § घशिरं च तत्‌॥ ४१॥ 
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( + धन्याकस्‌, धान्यकम्‌, धन्यम्‌, घनीयकस्‌, धनेयकस्‌, धन्या । ३ > 
“धनियाँ? के ४ नाम हैं ॥ 

4 शुण्डी (+ शुण्ठिः । खी ), मंहौपधस्र , विश्वम ( न खी ), नागरम्‌ » 
विश्वमेपजस्‌ ( शेप न), “रोट? के ५ नाम हैं ॥ 

२ आरनाछकम्‌ (+ आरनालस्‌ ) सौवीरम्‌, ुर्मापस्‌, अभिएुतस्‌ (+ कु- . 
इमापाभिपुतम्‌ ), अवन्तिसोमस्‌, धान्याम्छस्‌ (+ धान्याम्वलस्‌ ), ङक्षलम्‌ , 
काञ्जिकस्‌ (+ काञ्चिकस्‌ । ८ न), "कांजी? के ७ नाम हैं ॥ 

३ सहस्रवेधि ( = सहस्रवेधिन्‌ ), जतुकम्‌ , वाह्णीकस्‌ ( + यह्निकस्‌ ), 
हिङु, रामठम्‌ ( ५ न), हींग! के ५ नाम हैं ॥ - 

४ + स्वक्पन्नो, कारवी, पृथ्वी, बाष्पिका ( + वाप्पीका ), कबरी ( + क- 
चेरी ), एथुः ( ६ खी ), 'हींगके पेड्के पत्ते” के ६ नाम हैं॥ 

५ निञ्चाल्या ( + "निशा? अर्थात्‌ रातके वाचक सब नाम ), काञ्चनी, 
पोता, हरिद्रा, वरवर्णिनी ( ५ खी ), “हल्दी? के ५ नाम हैं॥ _ 

६ अचीवस्‌ (+ अखिवम्‌ ), वशिरस्‌ (+ वसिरम्‌ ) “समुद्री नमक? के 
२ नाम हैं॥ 


° “धान्यकमथ?इपि भा० दी० “वन्यक? इति मुकु०. सम्मते; पाठान्तरे ॥ 
+ “ाञ्भिके? इति पाठान्तरम्‌ ` | 

. + लिकपत्री कारवी पृथ्दी वाष्पीका क्री? इति पाठान्तरम्‌॥ 
$ (सिर? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


= र 


चश्यवगः ९ ] मणिग्रभाव्याख्यासहितः | ३२१ 


सेन्धवोऽल्ली * शीतश्िवं माणिमन्थं च सिन्धुजे। 
रौमक 'चखुक ३ पाक्यं विडंच तके छयम्‌॥.४२॥ 
सौचर्चलेञ्चरुचके ५ तिलकं . तत्र मेचके। 
मस्त्यण्डी फाणितं ७खण्डचिकारः शकरा सिता ॥ ४३॥ 
कूर्चिका क्षीरविकृतिः स्याइद्साला तु मार्जिता। 


१ सन्धवः ( पु न ), शीतशिवस्‌ ( `+ सितशिवम्‌ ), माणिमन्यम्‌ 
( + माणिवन्धस्‌ ), सिन्धुजस्‌ (३ न ), : “सँधा नमक, या सिन्धुदेशमें 
पैदा होनेवाले नमक” के ४ नाम हैं ॥ 

३ रौमकस, वशुकस ( + वस्तकम्‌ । २ न), 'सांभर नमकः के २ नाम हैं॥ 
. रै पाक्यम्‌, विडस्‌ ( + विडम्‌ 1 २ न), “खारा नमक या खरिया 
* नमक? के २ नाम हैं | 

_ ` ४ सौवचेल्य, अत्तम्‌, रुचकस्‌ (३ न), 'सोचर- नमक? के ३ नाम हैं ॥ 

. ५ तिलकस्‌ (न ), “काला नमकः का १ नाम है ॥ 

६ मत्स्यण्डी ( खरी), फाणितस ( न), राव? के २ नामहें॥ '' 

७ खण्डविकारः ( पु ), शकरा, सिता ( २ खी), “मिश्री, चीनी, शक्कर 
के ३ नाम हैं । ( 'भा० दी० मतसे 'मत्स्यण्डी,"०००००३ नाम “रावः के और 
शकरा, सिता? ये २ नाम “चीनी आदि? के हैं। अन्याचायोंके मठमें “मतस्य 

, ण्डी, " २०५ नाम एकार्थक हैं? )॥ ०2 

< कूचिका, , चीरविक्कतिः ('भा० दी०। +किलाटी। २ स्री, माचा, 
खोका? के २:नाम हैं ॥ 

९ { रसाछा, माजिता ( +शिखरिणी॥ २ खरी ), “दही, खांडू (चीनी), 
घी, मिचे ओर सोंटसे: वनाई इई चरनी? के २. नाम हैं, इसे गुजराती 
'छोय-सिखरन या सिकरन! कहते हैं )॥.' , ..; ; ; , 

“वै तथा च सूद पाक )शा्षम्‌- ; : { । 
*अधांडकः झुचिरपर्युषितस्य दध्नः खण्डस्य षोडश पलानिशशिप्रमस्य। | ; 
सर्पिः पछं मधु पर्छ मरि चं द्विकषे शुण्ठ्याः मछाड्मपि चाडेपलं चतुर्णाम्‌ 0 १॥ . 
» सूक्ष्म पदे कलनया सुदुपाणिष्टष्टा: . .कपूरथूलिसुरभीकृतपात्रसंस्था । : 
यषां दकोदरकृता'सरसा. रसाला ग्रास्वादिता अंगवता मधुसूदनेन? ॥ २॥इति॥ 


२१ अ० 


टी: ० 4७ ८.७ 
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१ स्थात्तेमन तु निष्ठानं २ त्रिलिङ्गा बासितावघेः॥ ४४॥ 

३. . शल्लाकृतं भडित्रे स्याच्छूट्यषमुख्यं 'तु पेठरम्‌। 

५ * संस्कृतं सर्पिषा दक्षां सार्पिष्कं दाधिकं क्रमात्‌.( २६) 

(६ उद्लावणिक तस्स्यांद्यस्सिद्धं लवणाम्मखा' (३०) 

७ ` प्रणीतसुपसम्पन्ने ८ प्रयस्तं स्यात्छुखंस्कतम्‌ ॥:४५॥ 
टु 80 त्याति्दितात पिजिल र डा ६ स्यास्पिच्छिलं तु विजिलं १० सं शोधितं ससे । 


५ तेमनम, निष्ठानस्‌ ( २ न), दिद्दी-बारा, कहीं आदि! के २ नाम है 
२ यहाँले आगे «बासित' ( छो० ४३ ) शब्द तक सव शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥ 
' ३ शूळाकृतस, भटित्रस, शूल्यस्‌ ` (३ त्रि), 'लोहेके छुडुसे पकाये , 
' हुप मांस? के ३ नाम हैं॥ ' 98 
` ४ उख्यम, पैठरस्‌ (२ नि), “बढ़प्में पकाये हुए. भाव आदि! के 
श्नामहैँ॥ पा :; 
५ [सार्पिष्कस्‌, दाधिक (२ त्रि), धी और दह्दोमें बनाये डुए 
, पदार्थ? का कमशः १-१ नाम है.] ॥ 
६ [ उद्डावणिकम्‌ .(.्रि), “पानो और नमकमें बनाये हुए पदार्थ ` 
- का ३ नाम हे] ॥ १ | 
७ प्रणीतम्‌, उपसंपन्नम्‌ ( २ त्रि), रख आदिमे बनाये हुए रसियन 
आदि पदार्थ या वेयार.भोजत्तसात्र' के २ नाम हैं ॥ वत 
< प्रयस्तस, सुसंस्कृतस्‌ (२ त्रि), परिश्चिमसे पकाये ( बनाये ) हुए 
"उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ! के २ नाम हैं ॥ की 
५ पिच्छिलस , विजिलम्‌ (+ विजिळस्‌., विजलस, , विजिविलस्‌., विजि- 
पिडम्‌, विजनम्‌ , । २ ब्रि), “रसदार तरकारी, पतलो द्दो आदि के 
> नाम हैं ॥. क : 
१० संसृष्टय, शोधितम्‌ ( २ त्रि), केश, कोड़ा 
किये हुए अन्नादि के २ नाम हैं टे र कट आदि डुनकर न 
* (संस्कृत... ..कछवणाम्मसा? इल्ययमंशः क्षी० स्वा० व्याख्याने “शुल्योख्य' 
: यवः पठ्यते इत्यतो३स्य प्रकृतोपयोगितयाध्यं मया मूळे तसम य प्र 
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चिक्कणे मरणं ख्निग्धं २ तुल्ये भावितवासिते ॥ ४६ ॥ 
'आपक्कं पौलिरम्यूषो ४ लाजाः पुंभून्ति *चाक्षताः। 
पृथुकः स्याच्चिपिटको ६ घाना † भ्रएयवे स्त्रिय; ॥ ४७॥ 
पूपोऽपूपः पिष्टकः स्यात्‌ ८ करम्मो द्धिसक्तबः। | 
भिस्सा खरी भक्मन्धोऽन्नमोद्नो ऽसन्रो स दोदिचिः ॥ ४८॥ 
२० सिस्सटा दग्धिका-- 


m GK vo 


१ चिक्कणसू, मखणस्‌, स्विग्घस्‌'(३ त्रि), ‘चिकने पदार्थ? के.३ नाम हैं । 

२ आवितस्‌, वासितम्‌ ( २ त्रि), हींग आदिसे सुवासित व्यञ्ज 
नादि’ के २ नाम हें॥ 

३ . आपक्वस्‌ (.न.), पौलिः, अभ्यूषः ( + अभ्योषः, अभ्युपः। २ पु), 

ददोरदा, सुरसुरा, ऊमी, दावुस आदि अघपके ( तताये इए ) पदाथ 
“के ३ नाम हें ॥ . 

४ लाजाः ( + स्री ), अक्षताः ( २ पु नि० व° व° ), 'लाचा, 'खीलः 
अर्थात्‌ 'भूंजे हुए धान आंदिः के २ नाम हैं। ( किसी २ के मतसे “लाजाः 
“यह १ नाम उक्ताथंक है और "अक्षता? यह १ नाम 'देचताओंको चढ़ानेके 
योग्य चावल! का है? ) ॥ 

: ५ पृथुकः चिपिटकः ( + चिपिटः । २ पु), 'चिउडा' के. २ नाम हैं ॥ 

६ घानाः ( खी नि० ब° व० ), “मुने हुए जो? अर्थात. 'फरुही या. बहुरी' 
नका १ नाम है ॥ 

७ पूपः - अपूपः, पिष्टकः (३ पु), "पुआ, माक्षपुआ आदि? के 
,दैनाम हैं॥ _ ...-. 

८ करम्भः ( + करम्बः। पु ), दधिशक्तवः ( भा० दी०,, नि० ब० व०,), 
दृह्दीसे युक्त सत्त? के २'नाम हैं॥ 

९ भिस्सा ( खी ), अक्तस्‌, अन्धः ( = अन्धस्‌ ), (शन), 
ओदनः ( पु न), दीदिविः ( एु। + त्री ), “भात? के ६ नाम हैं ॥ 

१० भिस्सटा, दग्धिका ( २ खी ), “जले इप भात आदि के २ नाम हैं॥ 


- *धाक्षतम्‌? इति मुकुट? इति मा० दी०॥ † 'भृष्टयवे? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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EE --१ सर्घरसाग्रे मण्डमख्ियास्‌। 
* मासराचामनिस्नाचा :मण्डे भक्तससुद्गवे ॥ ४६ ॥ 
यचागूरुष्णिका आणा विलेपी तरला च खा। 

+ श्रष्षणाम्यञ्चने तेलं ५ छसरस्त॒ तिलौद्न” ( ३१.) 
गव्यं जिएु गवा सबं ७ गोचिट्‌ गोमयमस्त्रियाम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्तु शुष्कं करीषो-ऽस््मी € दुग्ध चीर पयः समम्‌। . 
पयस्यमाज्यदध्यादि ११ 1 दष्खं दधि घनेतरत्‌ ॥ ५१ ॥ 


१ 

० प्रथम eee 
71 सरसाग्रस्‌ ( भा० दी० ), मण्डम्‌ ( २ नु), “साङ” के २ नाम हैं॥ 
., “२ मासरः, आचामः, निखावः ( -- विखावः सुऊ० 1 ३ ५), शातके 
मांडू? के ३ नाम हैं ॥ 

३ यवागूः उप्णिका, आणा, विळेपी, तरछा ( ५ खी ),“लपसी, इलुआ' 
के ५ नाम हैं। (थोड़े गर्मपानी में पकाये गये चावळ को “आअज्ञ?, चौयुने पानी में 
“विल्लेपी?, चौदहगुने पानी में “मण्ड?, छरुने पानी में “यचागू* और अठारहयुने 
पानी में “यूष? संज्ञाएँ 'सैपज्यरत्नावली' में कही गयी हैं; तथापि उऊ भेद यहं 
विवक्षित नहीं हैं $ )॥ ड 

४ [ प्रचणस, अभ्यज्ननम, तेळस्‌ ( ३ न), तेल? के ३ नाम हैं | ॥ 
`. ५ [सरः ( +ङशषरः, त्रिसरः २ पु । २ खी), +तिलौद्नः 
(२ ए), तिलयुक्त अन्न या खिचड़ी? के २ नाम हैं | ॥ कर 

६ गब्यस्‌ ( त्रि ), “गायके दूध, दही, घी, गोवर आदि? का १ नामहे॥ 

` ७ योविद्‌ ( = गोविप्‌ खी ), गोमयस्‌ (न पु ), गोबर के २ नाम हें॥ 
_ ८ करीषः (पु न), “सूखे गोवर? अर्थात्‌ “गोहरी, गोहरा, गोइठा, उपला,, 
कँइरा आदि? का १ नाम हे ॥ 

९ दुरधस्‌, छीरस्‌, पयः ( = पयस्‌। + गोरसः, उघस्यस्‌, सोमजस्‌+ 
स्तन्यस्‌ । ३ न न के ताम ॥ कर 

१० पयस्यम्‌ दूधसे बने हुए दही, खोच 

st इप दही, खोवा, मक्खन, घी आदि 

अ ह मः ज न 00 पतली वी! का यसरि 
„ ` *मास॒राचामवित्रावा’ इति मुकुट: इति भा० दी०॥ 

t अयं क्षेपकांश: क्षी० स्वा० व्याख्याने मूळरूपेणोपरभ्यते॥ 

‡ त्रप्स्यम्‌? इति मुकुट इति भा० दी०॥ 

§ तदुक्त भपञ्यरत्नावर्यांसक्षचत्वार्रिशञरृ्ठे चौ० सं० पुस्तकाळ्यसुद्रिते अन्नं पञ्चयुणेः 
साध्यं विलेपी च चतुरंग । मण्डश्चतुदश्यगुणे यवागूः पड्युणेऽम न्य 
सा विर म स ढश्चतु्दशयुणे यवागू: द्यणेञ्म्मसि I न्टदशःुणे तोये 
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१ .. शृतमाज्यं चिः सरपिंश्नेबनोतं नवोद्धतम्‌। 
३ तत्तु हैयङ्गवीनं -यद्धयोगोदोदोद्धवं घृतम्‌॥ ५२॥ 
४ दण्डाहतं . कालशेयमरिएमपि गोरखः। 
तकं हयदश्विन्मथित पादाम्व्वर्धाम्चु निजेलम्‌॥ ५३॥ . 
६ ˆ सण्डं दधिभचं मस्तु ७ पीयूषोऽभिनघं पयः । 
१ घुतस्‌', आज्यस्‌ , हविः ( = हविस्‌ 
पिस्‌ । ४ न ), “घी? के ४ नाम हैं ॥ ; 
: ३ नवनीतम्न , नवोद्छतस्‌ ( २ न_), ‘मक्खन’ के २ नाम हैं ॥ 
३ दैयङ्गवीनस्‌ ( न ), 'लेनू अर्थात्‌ 'एक दिनके बासी दूधसे निकाले हुए 
सक्खन” का ३ नाम है ॥ | र 
४ दृण्डाहतस्‌ , काछशेयम , अरिष्टम्‌ ( ३ न), गोरसः ( पु); 'मथनीसे 
महे ( मथन किये ) हुए गोरस” के ३.नाम हैं ॥ hE 
५ तक्रस्‌ , उदश्वित्‌ ( + उदश्चितस्‌ ), मयितम्‌ (३ न), “चौथाई 
पानी, आधा पानो और विना पानीवाळे ददी” के करमशः १-१ नाम 
. हैं.। ('न्वन्तरिने 'हुगुने पानीवाले दहीका “«बेतरसम्‌", आधे पानीवाछे वृहीका 
“डद्श्चितम्‌?, तिहाई पानीवाछे वृहीका “तक्रम्‌? और विना पानीवाळे दद्दीका 
+प्थितम! नाम है? ऐसा कहा है*? )॥ १ 
६ सस्तु ( न), भा० दी० के मतसे 'कपड़ेसें वांधकर. निकाले हुए 
'दंददीके पानी” का और महे० के मतसे “दद्दीकी छाटदी? ( जमे इए दहीको 
मलाई, ऊपरी भाग » का १ नाम है ॥. - A 
७ पीयूयः ( + पेयूषस्‌ । पुः। + न ), “थोड़े दिनकी या † सांतःदिन 
तककी व्याई हुई गायके दूध? अर्थात्‌ “फेबुस' का १ नाम है॥ : | 
` * तदुक्तं धन्वन्तरिणा--'दिगुणाम्द इवेतरसमर्डोदकञुदुश्चितस्‌। :' ` ˆ 
७ ः तक्रं त्रिभागभिन्नाम्बु केवल सथितं स्मृतम्‌? १९॥ इत्ति ” 
£ † पीयूषं सप्तदिवसावधिक्षीरे तथाउम्न॒तेः (मेदि०ए० १८३ इलो० ४१) इति मेदिन्युक्तेः, 
त्तथैव विश्वकोषोक्ते स्त दिवंसावभिम्रसूताया गोः पयसः “पीयूषः संशा; अतः परन्तु क्षीरा- 
दिसंशेव । हलायुधस्तु 'ऊपस्य॑ क्षरं स्याद्‌ दुग्ध स्तन्यं पयश्च पीयूषम्‌’ (अभि रत्न० २११९) 
इति “पीयूष? शब्दस्य सामान्यतः क्षोरपर्यायतामेवाहेत्यवधेयस. ॥. 2 कट 


1 + हविष्यस्‌ जे, सर्पिः( = स 


३२६ अमरकोषः ।' [ द्वितीयकाण्डे ` 


१ अशनाया चुसुच्षा छुदू २ आसस्तु कवलः पुमान्‌ ॥.५४॥ 
३ सपीतिः खी तुल्यपानं ४ सग्धिः जी खहदभोजनम्‌। 

५ उदन्या तु पिपासा ठ्‌ तर्षो ६ जग्धिस्तु भोजनम्‌ ॥- ५४ ॥ 
. ` ज्ञमनं * लेह आहारो निघासो न्याद इत्यपि । 

७ सौहित्यं तर्पणं तृप्तिः ८ फेला अुक्तसमुज्झितम्‌॥ ५६ ॥ 
६ कामं प्रकामं पर्याप्ं निकासेष्टं यथेष्खितम्‌। 

१० गोपे गोपालगोसङ्घयगोघुगाभीरबल्लवाः ॥ 49॥ 


nS) EN SE ht 
३ अशनाया, बसु, छत्‌ ( = धू । + जधा, प्सा । ३ खी), “भूर 
के ३ नाम हैं ॥ ८ 
` २ ग्रास; कवळः (२ पु), 'आस, कौर’ के २ नाम हैं ॥ 
३ सपोतिः (स्त्री), तुल्यपानस्‌ (न), 'साथमें पान करने? के २ नाम ह 
४ सग्धिः ( खी ), सहभोजनम्‌ ( न), 'साथमें भोजन करने! के. 
२ नाम हैं ॥ 

७ उद्ल्या, पिपासा, तृद्‌ (= दृष्‌ । + तृषा, तृष्णा । ३ खी ), तपंः (पु) 
“ब्यास” के ४ नाम हैं ॥ 

६ जग्धिः ( स्री), भोजनम्‌ , जेमनम्‌ ( + जमनस्‌ , जवनरू । २ न >), 
लेहः (.+ लेपः ), आहारः, निघासः ( + निघसः ); न्यादः (+ अभ्यवहारः पु,. 
अत्यवसानम्‌ , खादनम्‌ , अशनस्‌ , भक्षणम्‌ । ४ ए), “भोजन? के ७ नाम हैं ॥ 

७ सौहिस्यस्‌ , तर्पणम्‌ (२ न), तृ्तिः (खरी), “तृप्ति, अघाने” के ३ नाम हैं ` 

८ फेळा ( + फेली, पिण्डोलिः । खरी ), अुक्तसमुब्शितस्‌ ( न), खाकर 
छोड़े इप जूटे” के २ नाम हैं ॥ ? 

९ कामस्‌ , प्रकामम्‌ , पर्याप्तम्‌ , निकामम्‌ , इए्म्‌ , यथेष्सितस्‌ ( ६ क्रि- 
याविशेषण ), इच्छानुसार, काफी, मतलवभर के ६ नाम हैं ॥ ७ 

१० गोपः, गोपालः गोसंख्यः, योधुक ( = गोदुहद । + गोदुद्दः ), आभीरः | 
( + अभीरः ), बज्वः ( ६ पु ), “अहीर, गोप, ग्वाला? के ६ नाम हैं ॥ 


* लेह आहारो निषसो? इति'पाठान्तरम्‌॥ 


वेश्यवर्गः ९] , मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३२७ 


१ शोमहिष्यादिक॑ पादवन्धनं २ द्वौ गचीश्वरे। 
गोमान्गोमी ३ गोकुलं तु गोधनं स्यादूगवां घरजे,॥ ५८॥ 

४ निष्वाशितङ्गवीनं तदू. गावो यत्राशिताः पुरा। : 

उक्ता भद्रो चलीवदं ऋषभो. वृषभो वृषः॥ ५६॥ 

अनड्चान्लौरमेयो गौदेदचणां संदवतिरोच्तकम्‌। 

७ गव्या गोत्रा गवां ८ चत्खधेन्वोर्वात्सकधेउुके॥ ६०॥ 

९ * दृषो महान्मद्दोच्तः स्यात्‌.१० वुद्धोक्तस्तु जरदूगवः । 

११ उत्पन्न ` उक्ता जातोक्षः १२ सद्यो जातस्तु तणेकः ॥ ६१॥ 


se 


चाले पशुओं” का १ नाम है ॥ 

२ गवीश्वरः, गोमान्‌ ( =गोमत्‌), गोमी ( =गोमिन्‌ । ३ पु), 
साँडू? के ३ नाम हैं ॥ 

३ गोकुलम , गोधनम्‌ ( २ न) , “गोओके झुण्ड’ के २ नाम हैं ॥ 

४ आश्षितङ्गवीनम्‌ (त्रि), गौओंके चराने या खिलानेके पुराने 
स्थान? का १ नाम है ॥ ३ 

५ उक्षा ( 5उत्तन्‌ ), भदः, बंलीवद्‌ः ( + बरीवदु, वलीवदः ), ऋषभः, 
बृषमः दृषः, अनडवान्‌ ( = अनडुह ), सौरभेयः, गौः ( =गो। + शक्करः, 
शञाक्वरः, शाङ्करः, ककुद्मान्‌ = ककुद्मत्‌ । ९ पु), बिल? के ९ नाम हैं ॥ 

६ औच्तकम्‌ ( न ), बिलोंके कुण्ड” का १ नाम है ॥ 

७ रव्या, गोन्ना ( २ ख्री ), गायोंके झुण्ड’ के २ नाम हैं ॥ 

८ वास्सकस्‌ , घेनुकम्‌ ( २ न), बछुवों तथा घेजुओं ( नई व्याई हुई 
गायों ) के झुण्ड? का क्रमशः १--१ नाम है ॥ 

९ महोक्षः ( पु), “बड़े डीलवाले बेल! का १ नाम दे ॥ 

१० वृद्धोच्षः, जरद्गवः ( २:पु ); बूढ़े बल! के २ नाम हैं ॥ 

११ जातोक्तः ( पु), 'बडुवेकी अवस्थाको छोड़कर जवान हुए, 
बेल' का १ नाम है ॥ 

१२ तर्णकः ( पु), 'शीघ्र पैदा हुए बछुवे' का १ नाम दे ॥ 


* «उक्षा महान? इति पाठान्तरम ॥ | २ Os डाउन र 


4 


३२८ | असरकोषः | ; [ द्वितीयकाण्डे- 


शाहत्करिस्तु चत्सः स्यारदम्यचत्सतरौ समो । 
| र ग्ार्षम्यः षण्डतायोग्यः ४ षण्डो.* गोपतिरिट्चरः ॥ ६२॥ 
५ । स्कन्धदेशे त्वस्य बद्दः ६ सास्ना तु गलकस्वलः। 
७ स्यान्नस्तितस्तु |; नस्योतः ८ प्रष्ठवाड्‌ युगपाश्वगः ॥ ६३:॥ 
६ युगादीनां ता. वोढारो युग्यप्रासङ्गयशाकराः । 
_१०, खनति तेन, ` तदोढास्येद्‌_ ` हालिकसैरिकौ ॥ ६४ ॥_ हालिकसैरिकौ ॥ ६४ ॥ 
१ शङ्कस्करिः, चस्सः ( २:पु ), छोटे चछुवे! के २ नाम हं ॥ 
२ दम्यः, चत्सतरः ( २ छु ), “जोतने के योग्य तैयार डुण बछुतरे के 
२ नाम हैं ॥ प्या 
३ आभ्यः ( पु ) "सोंड बनाने योग्य बछुओे! का १ नास है ॥ 
.. ४ पण्डः ( + शण्ढः ), गोपतिः, इट्चरः ( + इत्वरः । ३ पु), “स्व 
चंछुन्द्‌ घूमनेवाले साँड़” के ३ नाम हें" 
५ वहः ( पु), 'वेलके कन्धे? का १ नाम ढै | 
इ सास्ना (खरी), गळकम्बलः (पु), "लोर अर्थात्‌ गाय-बेलोके 
गलेमें छटकनेवाले चमड़े! के २ नाम हें ॥ र 
७ नस्तितः, नस्योतः (+ नस्तोतः।.२ पु ), “नाथे दुए गो आदिः के 
२ नाम हैं ॥ प हर 
` ८ प्र्ठवाडू (> प्र्ठवांहू । ` + पष्ठवाड्‌ = पष्ठवाहू ), युगपाशवंगः ( २ पु), 
“पहले पहल वळवेको इलम चलना सिखलानेके लिये जुआठमें बाँधे 
इप काठ! के २ नाम हैं ॥ ५ अर 
४ ९ युग्यः आसङ्गथः, शाकटः ( ३ पु ), 'ज्ञुआठको ढोनेवाले वेल, दमन 
- कंरने ( हलमें चलना लिखलाने ) के लिये पहले पहल कन्धेपर रकखे हुये 
. काठको ढोनेवाले वेल और गाड़ोको खोंचनेवाले वेल? का क्रमशः 
११ नाम है॥ : फकः 
हे १० हालिक, सैरिकः ( २ पु), ‘हसे खोदे जानेवाले; दलको ढोने- 
- चाळे, इलवाहा (इळको चळानेवाला ),हलमें चलनेवाले वेल केर नामहैं ॥ 
__* बोपतिरिलरळ ति पाठानरय॥ 7 गा 
- + स्कन्चभदेशस्तुः इति “स्कन्थदेशस्त्वस्य? इति च पाठान्तरम्‌ ॥ 
३ “नस्वोतः पछनाड्‌' इति पाठान्तरम्‌ ॥ कल फिर" 


वेश्यंवर्गः ९ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३२६ 


१ धू्षह्दे ` चुयंधौरेयश्चुरीणाः सघुरन्धराः 
२ उभ्मावेकधुरीणेकछुरावेकधुरावहे. ॥ ६४ ॥ 
३ स तु सर्वधुरीणः स्याद्यो वै सवंघुराबद्दः। 
४ माद्देयी सोरभेयो गोरखा माता च शएङ्गिणी ॥ ६६॥ 
अजुन्यच्न्या रोहिणी स्याशदुत्तमा गोपु *नेचिकी । .. 
चणोदिभेदात्संक्ञाः स्युः . शवलोधवलादयः ॥ ६७॥ 
द्विहायनी दिवर्षा गोरेकाव्दा त्वेकहायनी। 


१ धूर्वहः य्यः, धौरेयः, उरीणः, धुरन्धरः (५ पु), 'घुरा (सार ) को 
-ढोनेवाले वेल” के ५ नाम हं ॥ - व 

२ एकधुरीणः, एकघुरः, एकघुरावद्दः ( ३ पु), 'सिफे एक तरफ ( दने 
या वाये ) “चलनेवाले चेल” के ३ नाम हैं ॥ 

३ सवंधुरीणः, सर्वधुरावहः ( भा० दी० । २ पु), 'दहने ओर वायं दोनों 
-तरफ चलनेवाले वेल” के २ नाम हैं ॥ 2 


४ माहेयी ( + सही ), सौरभेयी ( + सुरभिः ), गौः ( = गो ), उस्रा, 
-साता ( = मातृ ), शङ्गिणी, अजुनी, अघ्न्या, . रोहिणी ( ९ खी ), गाय के 
९ नाम हैं ॥ 

५ नेचिकी ( + नीचिकी । खी ), “उत्तम गाय? का ३ नाम है ॥ . . 

६ शबली, धवला ,( २ स्री ), आदि ( “कृष्णा, कपिला, पाटला; ३ सरी, 
०००००००% ) “वरण (रंग) आदि ( प्रमाण और शरीर आद्वि) के सेदसे 
*चितंकवरो, धावर, आदि ( काली, कपिळ या कइरू और पाटक या छाछ, 
290200900 ) गायों! का क्रमशः १-१ नाम है। ( 'प्रमाण-सेद्से जसे -* 
“दीघो, हस्वा, खवा (३ ख्री),“"""”- । शारीर-सेद्से जेसे-पिङ्वाची, 
लस्बकर्णी तीच्णश्ङ्गी ( ३ स्री ), ०००००० 3 ) [| 

७ द्विहायनी, द्विवर्षा ( भा० दी० ), एकाडदा ( भा० दी० ), एकहायनी 
'व्वतुरढ्दा ( भा० दी० ), चतुहाँयणी, ऽयडदा (आ० दो०), त्रिहायणी (८ सरो), 


Gm 


* 'नीचिकी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


३३०' अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे ` 


चतुरब्दा' चतुहायण्येवं ञ्यब्दा च्रिद्दायणी ॥ ६८॥ 
१ चशा यन्ध्या२ऽवतोका तु खबद्गमा३ऽथ सन्धिनी। 
आक्रान्ता चुषमेणा४४थ वेहदर्भापघातिनी ॥ ६६ ॥. 
५ काल्योपसया प्रजने ६ * प्रष्ठोही बॉलगर्थिणी । 
७ स्याद्चण्डी तु सुकरा ८ बहुसूतिः परेष्डुका ॥ ७० ॥ 
६ चिरप्रसूता चष्कयिणी— 


nnn न न्न य 
“दो घर्ष, पक वष, चार वषे और तीन चर्षकी उञ्रवाली गौ? के क्रमशः 
२- -२ नाम हैं ॥ .( उपछच्षणसे मानवादि के लिए भी इन शब्दका प्रयोगः 
होता है) ॥ 

१ वशा, बन्ध्या ( + वन्ध्या । २ खी ), “वाँझ ( बच्चा नहीं पैदा करने- 
वाली ) गौ आदि? के २ नाम हैं ॥ 

२ अवतोका ( + वतोका ); वद्वा ( २ खी ), “अकस्मात्‌ जिसका 
गर्भ गिर गया हो उस गौ आदि? के २ नाम हैं ॥ 

३ सन्धिनी ( खी ), बाही ( साँढे साथ संगम की ) हुई गाय? का 
३ नाम है ॥ 

४ वेहद्‌ ( = वेहत्‌ ), गर्भोपघातिनी (मा० दी०। + डुपोपया । २ स्री), 

“साँड्के साथ संयोगकर गर्भको नष्ट की हुईं गाय” के २ नाम हैं ॥ 

- ५ काल्या ( अन्य मतसे ), उपसया (२ खी ), “उठी हुई ( सॉड्के साथ 
मैथुन करनेकी इच्छा करनेवाली ) “गाय? के २ नाम हैं ॥ 
३ प्रष्ठौही ( + पष्ठौही ), बाळगर्भिणी ( भा० दी०। २ खी ), “अँकर , 

(पहले पहल गर्भ धारण की हुई ), गाय” के २ नाम हैं ॥ 

_ ७ अचण्डी, सुकरा (+ सुशक्करी । २ खरी), “सूधी गाय? के २ नाम हल 
« बहुसूतिः, परेष्दुका ( २ खी ), “बहुत बच्चा पैदा को हुई गाय! के 

२ नाम हैं॥ 

* ९ चिरप्रसूता, वष्कयिणी ( + वष्कयणी, बप्कयणी। २ स्त्री) “वकेना 

( बहुत दिनों की व्याइ हुई ) गाय” के २ नाम हैं ॥ 


७ धपष्ठोददी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


वैशयवगः ९] ` मणिप्रभाव्याख्यासहित: | _ ३३१ 


--९' घेनुः स्यान्नचसूतिका। 
खुघता सुखसंदोह्या ३ पीनोञ्चो पीचरस्तनी || ७१॥ 
द्वोणक्षीरा द्रोणदुग्या ५ घेचुष्या वन्धके स्थिता। 
समांसमीना . सा' येच प्रतिवर्ष प्रखूयते॥ ७२॥ 
ऊघस्तु क्लीबमापीन॑ ८ समौ शिवककीलकौ । 
३ नपुंसि दाम संदानं १० पशुरुस्तु * दामनी ॥ ७३॥ 

१ धेचुः, नत्रसूतिका ( + नवसूतिः। २ खा ), “घोडे दिनोंकी व्याई 
हुईं गाय! के २ नाम हैं ॥ 

२ सुबता, सुखसंदोल्या ( + सुखसंदुद्या। २ खी), विना झंझट किये 
दुद्दी ज्ञानेचाली गाय? के २ नाम हैं। (“इसी तरह 'दुःखदोह्या, कररा' 
(२ खी), “दुःख ( सुरिकिछ ) से दूद्दी जानेवाली गाय के २ नाम हैं? ) ७ 

३ पीनोध्ची , पीवरस्तनी (२ खी), “मोटे २ स्तनवाली गाय! के. 
२ नाम हैं ॥ श 

४ द्वोणक्षीरा, ्रोणडुग्धा ( २ खरी ), “पक द्रोण (२५६ पळ = १०२४ अरु 
करीब १३. सेर तथा आयुर्वेदिक तौलसे १६ सेर) दुध देनेवाली गाय” 
के २ नाम हैं॥ 

५ घेजुन्या ( +पीतदुग्धा। खी), 'वंघक रक्खी हुई गाय” का ३ नाम है॥ 

६ समांसमीना ( स्री ), 'धनपुरही' ( प्रतिवर्ष बच्चा देनेवाली ) गाय” 
का १ नाम है॥ 

७ ऊघः (. = ऊधस्‌ ), आपीनस्‌ (२ न), “गायके थन? के २ चाम हेह. 


८ शिवका, कीलकः ( २ पु), गौरको वांघनेके खूटे के २ नाम हैं 
. ७ दाम (= दामन्‌ न खी ), संदानस्‌ ( न), भा० दी० के मतसे “नोय” 
अर्थात्‌ 'दूहनेके समय यायोके पैरको बांधनेवाली रस्सी? के और महे० के मतसे 


“पहा के २ नाम हैं ॥- ; 
१० पशुरज्चु, दामनी ( + बन्धनी । २ खी), भा० दी० के सतसे “प॒ग- 


हा” अर्थात. 'पशुको बांधनेकी रस्सी के और महे० के मतसे दूंवरी? अर्थात: 
“घान आदिकी देँवनीके समय अनेक पशुओंको बांधनेवालीर स्सी--जिसका एक 
छोर मेंह में ळगे रहनेसे चारो ओर घूमा करता हैके और अन्य आचायाके' 
-मतसे पशुओंके छान! अथात 'पैर याघनेकी रस्सी? के रे नाम हा “पशुओंके छान? अर्थात्‌ “पैर बॉघनेकी रस्सी! के २ नाम हैं ॥ 

* “बन्धनी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


७ 0१ ७ २७ 


३३२; ` अमरकोषः। . .' [ द्वितीयकाण्डे 


१ चेशाखमन्यमन्थानमन्थानो, मन्थद्ण्डके । 
२ * कुठरो दण्डविष्कम्भो ३ मन्थनी गगरी समे ॥ ७४॥ . 
४ उष्ट्रे कऋ्पेलकमयमदाङ्गाः ५ करभः शिशुः. - 
६ करभाः स्थुः -शएहलका दारवैः पादवन्धनेः ॥ ७५॥ 
७ अज्जा छागी ८† शुभच्छागबस्तच्छगलका अजे । 
2 मेढोरश्रोरणोर्णायुमेषद्वण्णय एडके ॥ ७६॥ 
१० उट्रोरश्राजवृन्दे स्यादौष्ट्ूकोरख्रकाजकम्‌। 
१ चशाखः मन्थः, मन्थानः, मन्थाः (` = मथिन्‌ ), . भन्थनदुण्डक C+ 
खजक:, चुव्धः । ५ पु), सथनीके डण्डे? के ५ नाम हैं ॥ 
` २ कुंठरः ( +छुटरः ), देण्डविष्कम्भः (२ छु), “जिसमें मथनीके 
डण्डेकों बांधकर दही सद्दा जाता हे उल खम्से आदि! के २ नाम दं ॥ 
३ मन्थनी, गर्गरी ( + कळी । २ खरी), किद्दतरीः अर्थात्‌ “जिसमें 
दृहीक्षो महा जाता है उस पान्न? के २ नाम हैं ॥ 
४ उद्र, क्रमेलकः, मयः, महाङ्गः ( + दासेरकः; दादोरः, दीर्घजङ्घा; दीघे- : 
ओऔवः, रचणः, धूञ्रक्ः, कण्टकाशनः । ४ पु), ऊर’ के ४ नाम हें॥ 
५ करभः (ए), 'ऊँटके तोन चषेतकके उञ्रवाले वच्चे! का १ नाम है ॥ 
६ श्ङ्कलकः (पु), ल्कड़ीकी घनी हुई खिकड़ोसे वांधे हुए 
ऊँड्के वच्चा का'१ नाम हे ॥ 
४ अज्ञा; छागी (२ खी ) वकरो, छेर के २ नाम हें॥ 
` .८ शभः ( + स्तभः, तुभः ), छागः ( छुगः ), यस्तः ( + वस्तः ), 
छुगलकः (+ छगलः ), अजेः( ५ पु ), बकरा, खस्सो' के ५ नाम हैं॥ 
„ $ सेदः ( + सेण्डकः ), उरञ्जः, उरणः ऊर्णायुः, सेप बुष्णिः,ईएडकः, 
(+ इहुः, इडः । ७. ) 'भेंडे के ७ नाम हेश ` 
१० भोष्टकम, ओरश्रकस्‌, आजकम्‌ ( ३ न ), 'ऊँटों, भेड़. ओर बकरा. 
के झुण्ड” का क्रमशः १-१ चाम है ॥ 


* 'कुटर/ डात:पाठान्तरम्‌॥ - = , i 
† “शुभच्छागवस्तच्छगरका? इति 'स्तभच्छागवस्तच्छगलका? इति पाठान्तरे ॥ 


वेश्यचगः ९ ] मणिप्रभांव्याख्यासहितः | “३३३: 


१ चक्रीघन्तस्तु वालेया . रासभा गदंभाः . खरा! ॥ ७७॥' 
२ वेंदेहकः सार्थवाद्दो नेगमो घाणिजो चंणिक। 
पण्याजीवों . ह्यापणिकः कयचिक्रयिकश्च सः॥ ७८॥ 
विक्रेता स्याद्विक्रयिकः ४ कायककयिको समो । 
वाणिज्यं तु वणिज्या स्यादन्मूढ्यं.घस्नो ऽष्यचक्रयः ॥ ७ ॥ 
नोची . परिपणों मूलधनं ८ लाभोऽधिकं फलम्‌। 
परिदानं परीचत्तो नेमेयनिमयाघपि ॥ ८०॥ 


DM ७ ४० ०४ 


`` १ चक्रीवान्‌ (= चक्रीवत्‌ ), बालेयः (+वालेयः ), रासभः, गदभः, खरः 
€ + कूरः, शङ्ककर्णः, वेशाखनन्दुनः । ५ पु ), 'गदद्देः के ५ नाम हें". 

२ वेदेहकः, सार्थवाहः, नेगमः ( + निगमः ), वाणिजः, वणिक ( = व- 
णिज्‌), पण्यांजीवः, आपणिकः, क्रयविक्रयिकः (:८ पु), “वनियां, व्यापारी” 
के ८ नाम हैं ॥ 

३ विक्रेता ( = विक्रेत ), विक्रयिकः (२ पु), 'बेचनेचाले' के २ नाम हैं ॥' 

४ क्रायकः, क्रयिकः (+ केता = क्रे । २ पु), 'खरीद्दार” केर नाम हैं ॥ 

५ वाणिज्यस्‌ ( न), वणिज्या ( खी ), व्यापार? के २ नाम दें ॥ 

, ६ मूल्यम्‌ (न), वस्नः, अवक्रयः (२ पु), 'कीमत, दाम” के ३ नाम हैं ॥ 

७ नीवी. (+ चीविः। त्री), परिपणः, मूलघनम्‌ (न), व्यापार 
में लगाये हुए मूलधन? के ३ नाम हैं ॥ 

५ ८ लाभः ( पु ) „ अधिकम्‌ „ फलम्‌ ( २ भा० दी०। २ न), “मुनाफा, 
फायदा, लाभ” के ३ नाम हैं॥ 


बद्ल करने? के ४ नाम हैं ॥ 


` ® ध्रतिदानम? इति पाठान्तरम्‌॥ . . 


:३३४ अमरकोषः | ` ु [ द्वितीयकाण्डे- 


१ - पुमाउपनिधि्न्यासः २ प्रतिदानं ` तद्पंणम्‌। क 
३ क्ये प्रसारितं क्रय्यं ४ क्रेयं क्रेतव्यमात्रके ॥.८१॥ 
५ विक्रेयं पणितव्यं च पण्यं ६ क्रय्यादयस्रिषु। 

७ कलीबे सत्यापन सत्यङ्कारः सत्याङृतिः खियाम्‌॥ ८२ ॥ - 


द विपणो विक्रयः & संख्या; सहयेये ह्यादश त्रिषु। 


ESOS SDR 


३ उपनिधिः, न्यासः ( + निक्षेपः । २ पु), थातो, घरोद्वर -व्खने? 
-के २ नाम हैं ॥ 

२ अतिदानम्‌ (न), धरोहर (थाती) को घापस करने? का 
4 नाम हैं ॥ 

"३ प्र (त्रि), “सौदा? अर्थात्‌ 'माहकॉको खरीदनेके ,लिये:दूकानपर 
लाई हुई वस्तु? का १ नाम है ॥ | हे > 

२ क्रेयम्‌ (त्रि), 'खरीदने योग्य वस्तु का १ नाम है ॥ 

७ बिक्रेयस्‌ , पणितव्यस्‌ , पण्यम्‌ (३ त्रि), 'बेचने योग्य चस्तु’ के 
:३ नाम हैं ॥ र 

६ 'क्रय्य भादि शब्द त्रिलिज् हैं ॥ र, 

७ सत्यापनस्‌ ( `+ सत्यापना खी । न), सत्यङ्कारः ( पु ), सत्याकृतिः 
( खो ), “साह, वयाना, पडचानस, पेशगी” के ३ नाम हैं ॥ | 

८ विपणः, विक्रयः (२ पु), बिचने' के २ नाम हैं ॥ 


'नवद्श ( उन्नीस ) संख्या? का; और “पकः, हो, त्रयः,'****:अष्टादद? महे०, 
“सु, क्षी० स्वा० .आदिके मतसे “एक, दो, तीन,""' ''"अट्डारदत क 
संख्या? का वाचक क्रमशः १-१ शब्द हे । ये ( एक, द्वि,'-` `”`.) शब्द गिने 
जानेवाले चस्तुके चाचक रहने-पर जिलिङ्ग होते हैं। ( “जञेसे--'एको 
-त्राह्मणः, एका बराह्मणी, एक चरस ; हो ब्राह्मणौ, दे ब्राह्मण्यौ, द्वे वसे; ० न्यु 


.इन वाक्योंमें “ब्राह्मण, घाणी और वख' शब्द क्रमशः “पुंखिङ्ग, खीकिङ्ग और 
नपुंसक ढिङ्ग हैं । अत एवं “एक और द्वि? शब्दका भी क्रमशः “पुंलिङ्ग 
न्स्रीढिङ्ग और नपुंसक छिङ्ग में प्रयोग हुआ है । मूळमें “हि? शब्दके 
अवधारणाथक होनेसे सामानाधिकरण्य ( “एको ब्राह्मणः, द्वौ बाह्मणौ, 
*न्रयो बाह्याणा9 एका ब्राह्मणी, द्वे ब्राह्मण्यो, तिखो ब्राह्मण्यः 


वैश्यवगः ९] भणिप्रभाव्याल्यासहितः | डॉ 
१ चिशत्याद्याः सदेकत्वे सर्वाः सङ्कथेयसङ्गययोः॥ ८३॥ 


एकं वखर „ द्वे वस्ने, त्रीणि वखाणि; `°° `°"? ) से ही व्यवहार होता है; घेय- 
'धिकरण्य ( 'एको.बाह्मणस्य, द्वौ ब्राह्मणयोः, त्रयो ब्राह्मणानाम्‌; एका आहा- 
ण्याः, दवे वाह्मण्योः, तिखो बाह्मणीनास्‌ ; एक वस्रस्य, द्वे वस्रयोः, त्रीणि चस्रा- 
णास ,"१***:१२) से व्यवहार नहीं होता है * । इसमें भो "एकः? द्वौ, त्रयः चत्वार? 
अर्थात्‌ “एक, द्वि, जि और चतुर्‌” (एक, दो, तीन और चार संख्याके वाचक) 
शद्दोंके तीनों किङ्ोमें भिन्न २ रूप होते हैं और “पञ्च, पट्‌, "०००० अष्टादश’ अर्थात्‌ 
पञ्चन्‌ षष्‌ „`` `` "अष्टादशन्‌? ( पांच, छ; अठारह संख्याके वाचक ) 
झददके रूप तीनों छिङ्गोंमें एक समान होते हैं। ( “क्रमशः उदाहरण. 
पहला (तीनों छिङ्गोंमे भिन्न रूपवाले शब्द ) जसे- “एको ब्राह्मणः, एका ब्राह्मणी, 
एकं वरस , दो ब्राह्मणौ, द्वे घाह्मण्यौ, द्वे वस्ने; त्रयो ब्राह्मणाः, तिस्रो ब्राह्मण्यः, 
-्रीणि वखाणि; चस्वारो ब्राह्मणाः, चतस्रो ब्राह्मण्यः, चस्वारि वख्राणि' इन वाक्यों्मे 
“त्राह्मण, घ्राह्मणो और चरन? शब्दके क्रमशः 'पुंहिङ्गः खीलिज्ञ और नपुंसक 
छिङ्ग' होनेसे “एक, द्वि, त्रि और चतुर” शब्दोंका क्रमशः "पिङ्ग, खोळिङग 
और नपुंसकलिङ्ग” में प्रयोग हुंआ है? । दूसरा ( तीनों छिङ्गामें समान छिङ्गवाळे 
आब्द) जैसे-'पञ्च बराह्मणाः, पञ्च ब्राह्मण्यः, पञ्च वस्जाणि;` °" "० 
'वार्क्योम “ब्राह्मण, ब्राह्मणी और घस्र” शब्दके क्रमशः 'पुंदिछ्ङ्ग, ख्ीलिङ्ग और 
नपुंसकलिङ्ग' होनेपर भी पञ्चन्‌? शब्दका प्रयोग तीनों छिङ्गोमें समान ही हुआ 
है, भिन्न २ नहीं; इसी तरह “षट्‌ , सप्तन्‌ ,'-` अष्टादशा” ( छ, सात, 
अद्दारह? संख्याके वाचक ) शब्दोंके भी तीनों लिङ्गोमें समान ही-रूप-होते हैं:। 
-चिशेषः--ये सब लिङ्ग-मेद्‌ केवल संस्कृतम ही होते हैं, हिन्दी आदिमें नहीं?) 
“एको नविंझतिः, विंशति पराद्धम! ( 'उन्नीस, बीस;"** “`° पराद्ध’ 


* “दशा ( अष्टादशा ) न्तसंख्यावाचिनः शाब्दाः प्रायः संख्येयवचना एव, क्चित्तेषां 
संख्यावाचकत्वमपि । यथा--दरयेकयो द्विवचनैकवचने’ (पा० सू० १। ४ । २२), इति "बहुषु 
बहुवचनम्‌? ( पा० सू० १। ४। २१) इति च। 'कयोद्दयोः केषां बहूनाम्‌? ( पात० 
आष्य १।४। २१ ) इति पातञ्षलमाष्यात्कचिदवृत्तावपि; किन्तु सत्यपि प्रयोगे तत्रापि 
५ अवृत्तावपि ) संख्येयगतद्वित्वादि संख्यायामारोप्य संख्यावाचकेभ्योऽपि शिवचनाचेव, 
उक्तमाष्याचुरोषादिति सवेतन्त्रस्वतन्त्राः काशीनाथशाखिचरणा: ॥ ह 


३३६ अमरकोषः । [ द्वितीयकाण्डे 


१' सङ्घयाथ द्विबहुत्वे स्तरस्ताखु चानवते१ स्त्रिया ? . 
३ पङ्क्ते शतसहस्रादि क्माइशशुणोःतरम्‌॥ ८७ ॥ 

BINS 23 TT rr — 
संख्याके वाचक ) शब्द संख्या (गिनती) और संख्येय ( गिनी जानेबाळी वस्तु ) 
के अर्थमें प्रयुक्त होनेपर एकवचन ही होते हैं । ( “क्रमशः उदाहरण । पहला 
(संख्या अर्थमें ) जैसे--ब्राह्मणानां विंशतिः शतस्‌ , सहर, चा? इस 
चाक्यमें '्राह्मण? शब्दके बहुवचन रहनेपर भी "विशाति, शत, सहस, 
१ शब्दका एकवचनमें ही प्रयोग हुआ है। दूसरा (संख्येय अर्थात्‌ गिनने 
योग्य वस्तुके अर्थमें ) जैसे--एकोनविंशतिः, शतं, सहखं, छै वा घ्ाह्मणाः 
इस वाक्यमें “ब्राह्मण शब्द के बहुवचन होनेपर भी पकोनचिशति, 


जल 


शत, सहस, लक्ष,''' ``" शादो का 'एकवचन? में ही प्रयोग हुआ है; बहु- 
चचनमें नहीं? )॥ 
१ 'पुकोनचिंशञतिः, "`° ``“ पराद्म्‌? ( 'उन्ञीस"***** पराह्ू/-तक संख्याक 


वाचक ) शब्द संख्याके जर्थमें 'द्विवचन और बहुवचन’ भो होते हैं। ( “ज्ञेसे- 

द्वे विंशती, तिस्रो विंसतयः; पकं शतम्‌ , द्वे शते, त्रीणि झतानिः` ` ` `` इनः 

चाक्योंमें 'चिशति और शत” शब्दका तीनों वचन ( एकवचन, द्विवचन और 

बहुचचन ) में प्रयोग हुआ है। इसी तरह अन्यान्य ( एकविशति, द्वाविंशति 
शत, सहस्न,'`“पराद्धं ) शब्दोंके विषयमें भी जानना चाहिये? ) ॥ 


२ 'बिञ्ञतिः,: ° °"" नवनवतिः’ (बीस, ` `` ` ` ` निन्नानवे तक संख्या-वाचक) 
शब्द नित्य स्रीछिङ्ग हैं । ( जेसे- विंशत्या पुरुपेः इतस्‌ , सप्षतिवंखाणि, नव- 
स्या नदीनां जलम्‌ ,'`` ``? इन वाक्योंमें “पुरुष, घस्र ओर नदी? शब्दके 


क्रमशः 'पृंदििङ्ग, नपुंसक और ख्रीकिङ्ग'-होनेपर भी चिशति ( वीस ), सप्तति 

. (सत्तर), नवति, ( नब्बे )' शब्दोंका प्रयोग केवल “स्रीलिङ्ग' में ही हुआ है, 
छिङ्गों ( नपुंसक और स्रीलिङ्ग ) में नहीं? ॥ 

, ३ पक्ति (खरी), शतम्‌, सहस्रम्‌ (२ न), आदि ( आदि पदसे 

अयुतस्‌"(;न पु ), ऊम्‌ (न स्त्री ), मुत्‌ (न पु ), कोटि; ( खो ), अलु- 

<दस (न.पु ), अब्जस्‌ (+ दुन्दस्‌ ), खवंस्‌ , निखवंस्‌ ,  महाप्मम (+ महा- 

स्बुजस्‌ ), शङ्कुः ( उ खरी). जलधिः (+वार्द्धि, .व्रारिधिः`"";"; `". ॥प॒.), 


वैरयचगेः ९ ']- सणिप्रभाव्याख्यासंहितः | ३६४ 
१ यौठँचं द्वय: पाय्यमिति मानाधेकं च्यम्‌ः। ; 


अन्त्यम्‌; .मभ्यूस्‌;;;पराद॑स्‌ः(.शेष नः), का संग्रह है? ), „दहा. .( दः), 
सेकड़ा और , हजार-आदि-( आदिसे “दश हजार्‌,; लाख,-द॒स। छाल, करोड, 
दश करोडू,झरब, द॒शषभरव, खर्व, .दृश खे, नीळ, .दश नीळ, पद्म, दशा; पद्म, शङ्क, 
दृश शङ्क.) संख्या ( गिनती )! का क्रमशः .१-१ नाम है । ये क्रमशः उत्तरोत्तर 
(पहलेकी . अपेक्षा दूसरे.) दंशगुने;* होते हैं ।: ( जेसे-दच् पक्कि = ब्रात 
(सौ ), दश; शत = सहस्रस्‌,( हज्ञार ), इत्यादि. समझना चाहिये!) ॥ 1573 
१ † यौतवस्‌ ( +/पौतवस्‌ ), दुवयम, पाच्यम्‌;' भानस ( सा दी! 
४:न )*तापना, तौलना; प्रमाण? के;8 नाम हैं! (“यह “तुला (:तराज्‌ ), 
झङ्काल ( हाथ, फूट, गज, बाँस आदि ), प्रस्थ ( पौवा, सेर; पसेरी'आंदि) 
के सेद्से तीन प्रकार का.दोता है; उनमेंसे १-१. का/कमशः “उन्सानस, 
रिसाणस्‌, प्रमाणस्‌, ( ३ न )' यह १-१.. नास हैः।...“हेसचन्द्राचाऱ्यने. तो 


तदुक्तंमास्करीयलीळवत्याम्‌-', : :» „ 


"एकद शशतसहखायुतल्क्षप्रयुतकोरयः क्रमशः । नि 
अघुँदमन्जं खवनिखवंमद्दापञ्मदङ्कंवस्तसंमात्‌ः। १॥ 17 82 12 572 
- 1, ५77 1जलधिश्वान्यं मध्यं -मरादवमिति दशयुणोच्र संशाः । ::: ):-: ॐ 
डय संख्यायाः स्थानानां व्यवद्दारा्थ ताः पूर्वैः? ॥,२ ॥........ , „` 


>) 002 2070 

क्षी० स्वा० तु स्वव्याख्यायां अयुत-छक्षःशब्दयोः,- 'अङद-कोटिश्वन्द्योश् परस्पर 

` पर्यायतां 'अन्त्यं मध्यं पराडम्‌? इत्यत्र मध्यम्‌ अन्त्यं पराद्धम्‌? इति व्यत्यासं चाहस्तुधथा-- 

/ ००११ 7 ।इंकदशशतसहल्ाण्ययुत प्रयुतारुयल््षमर्य नियुतम ! „`, ` „` 

अुंदकोटिन्यबुंदपदम खर्व निखवेमिति दशभिः १॥ । ˆ „ˆ 
शुणनान्महाब्जशेड्कू :समुद्रमध्यान्तमंथ पांड चै 1: ) गए ० 

स्वहृतं पराइईसंभितं तरवृ पत्रे संल्या? ॥२. इति || । 1: १2 > 

एतद्विपये सतान्तरदिद्क्षमिः चतुंगोचन्तामणेदोनशएडस्य १२५ पृष्ठे, देमुत्रक्राचायविर- 
चितेःमिधानचिन्तामणी ( ३ । ५१७--५३८ ) च ब्रसू |... नि कार छाप 


- † तदुक्तम्‌ . 


१ 


छ्वैमानं किलोन्मानं परिमाणं उ सत नर 8 
॥ ००/5 हो 'आयामरत प्रमाणं स्यात्संख्याः भिन्ना तु-संनरेत?॥-९॥ इति” 
२२ अ० 


३३८ : `. असरकोषः। [ कवितीयकाण्डे- 
मानं तुलाङ्गलिपस्थोरणेजाः ` पञ्चाद्यमाषकः ॥ ८५॥ 


€ 


२ ते षोडशाक्षः क्षोंडल्लो ३ पलं कषचतुष्टयम्‌। 
८४ ` छुबणोचिस्तौ देस्नोऽते ५ कुखविस्वस्त तत्पल्वे ॥ ८६ ॥ 
, ६ तुला स्त्रियां पलशतं ७ भारंः स्याद्वशतिस्तुलाः। 


. ८ आचितो दश भाराः स्युः शाकटो भार आचितः ॥ ८७॥ 


MI SSS BELVO a NR 
पौतवम, बुवयम, पाय्यम्‌, (३ न)' “तराजूसे तौलने” का, “सेर-पौचा, 
छुटाक आदिसे तोलने? का, और “हाथ, अङ्गु, गज, फूठ 
नापने? का क्रमशः १-१ नाम है? ऐसा कहा दै *?) ॥ ` 

३  आद्यमाषकः ( पु), पांच शुञ्जा ( रत्ती ) अर्थात्‌ “एक आचा सर” 
का३नामहे॥ . ` फ्रा ; 

२ अक (पु), क्षः ( ए न), “सोलह आध्यमाषक ( आनाभर )' 
अर्थात्‌ “एक रुपया भर! के २ नाम हैं ॥ हु हा 

३ पलम्‌ (न), “चार कर्षं ( रुपया ) भर! का १. नाम है.॥ 

४ सुवर्णः (+ न्‌ ) चिस्तः (२ ए ), “एक -मोददर’ अर्थात्‌ “अस्सी रत्ती 
अर या १६ आने भर सुवर्ण के २ नाम हें ॥ .' : 

५ ङुरुविस्तः (पु), “एक पल ( चार मोहर भर या तीन सौ बीस 
रत्ती भर ) खुवण? का १ नाम है। ( उपचारसे सुवणंसे भिन्न अर्थमें भी 


७ सारः (पु), “बीस तुला’ अर्थात्‌ “२० पसेरी या दाई मन? का 
३ नाम है । ( यही एक आदमीका चोझ होता है? )'॥ : 

,८ आचितः ( पु। +न) “दश भार अर्थात्‌ “२७. मन’ का ३ नाम दे । 
यह एक गायीका बोध होता है बेर (27. 09013) 1 त 


* तदुक्तमभिधानचिन्तामणौ हेमचन्द्राचायंपादेः--. ` `. 
“तुराचचः पौतवं मानं ज्रुवयं कुडवादिभिः। ` पाय्यं इस्तादिभि-- इति ३५४७ ॥ 


देश्यवगः ९ ] मणिप्रमाव्याख्यासहितः | ३३६ 


१ कार्षापणः कार्षिकः स्यात्‌ २ कार्षिके ताप्निके पणः। 
४ अस्रियाढकद्रोणो खारी चाद्दो निकुञ्चकः॥ ८८॥ 
* कुडवः प्रस्थ इत्याधाः परिमाणार्थकाः पृथक्‌। 


१ कार्षापणः, कार्षिकः ( २ पु), रुपये’ के २ नाम हैं ॥ 

२ पणः (पु) “पेसेःका' १ नाम है। ( 'रको० ०५ से यहाँतक 'तुलामानः 
कहा गया, पहले ( २।६।८३-८७ ) में “ङ्कलिमान' कह चुके हैं; अब क्रम- 
आरतत ग्रस्थमान' कह रहे हैं? ) ॥ 

३ आढकः, द्रोणः ( २ पु न), खारी ( + खारः पु । स्री ), वाहः, निकु- 
व्वकःकुडवः ( + कुटपः सुकु०; कुडपः ), प्रस्थः (४ पु ), इत्यादि ( मानी 
अविका, रवतः, सूयः,*** ), “आढक आदि तौल-विशेष? का क्रमशः ३-१ 
नाम है । ( “इसका सविस्तर वना टिप्पणी और चक में स्पष्ट हे! ) ॥ 


* ६कुटपः? इत्यपीति मुकुटः? इति मा० दी०॥ 
' + शाह्नंधरसंदितायां तुलामानविवरणं विस्तरतो निदिष्टन्तदत्र प्रदर्श्यते- 
“न मानेन विना युक्तिद्वेब्याणां ज्ञायते कचित्‌॥ 
अतः प्रयोगकार्यार्थं मानमत्रोच्यते मया। | 
त्रसरेणुः वुधे प्रोक्तः त्रिशता परमाणुभिः ॥ १ ॥ 
त्रसरेणुस्तु पर्यायनास्ना वंशी निगद्यते । 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं इश्यते रजः॥ १॥ 
नस्य त्रिशततमो भागः परमाणुः स कथ्यते । 
जलान्तरगतेः , सूर्येकरैरवंशी _ विलोक्यते ॥ ३॥ 
बड्वंशीमिमरीचिः स्यात्ताभिः पडमिस्तु राज्ञिका । 
तिस॒मी .राजिकाभिश्च सघपः प्रोच्यते बुधैः॥ ४॥ 
-यवोऽषटसषंपैः प्रोक्तो गुञ्जा स्यात्तचतुष्टयम्‌ | 
चड्मिस्तु रत्तिकामिः स्यान्माषको हेमधान्यकौ॥५॥ 
मासैश्चतुर्मिःःशाणः स्याद्धरणः स निगद्यते । 
डङ्ग: स एव कयितस्तदद्दयं कोळ उच्यते ॥ ६॥ 
क्षद्रको वरकश्चैव द्गंक्षणः स॒ निगद्यते । 
'कोलदर्य च कष स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका ॥ ७॥ ` - 
अक्षः पिचुः पाणितळं किश्चित्पाणिश्व तिन्दुकस्‌ 
, विडालपदकं चैव तथा षोडशिका . मता ॥.८ ॥ 


:5 अमरकोषः 1 7 [ दितीयकाण्डे-' 


३४० 
: ५ 5 „करमंध्यं ¦ हंसपदं : सुवर्ण कवल्महः /. . “22 7143: राळ ४ 
८: .“उदुम्बुर च पर्च्नायै:कर्प एव निगद्यते ॥ $॥॥, `. ४ 
, .. स्यात्कापॉभ्यामद्धपलं ,शुक्तिरटमिका तथा 
">. ` शुक्तिम्यां च पलं श्यं सुष्टिरात्रं चतुर्थिका ॥ १०॥ 
्रकुञ्ः पीडशो विल्वं पलमेवात्र कीत्तयेते | :.. | 
५ . « _ पलाभ्यां प्रखतिज्ेग्रा ,प्रर्तश्च, निगयते॥ ११॥ 
४०१६ ` प्रसुतिम्यामञ्जछिः-.. . स्यात्कुडवोडशरावकः ।. . ५ ...... ....; 
पन ७४३ ६० अष्टमान च स॑ शेयः कुडवाभ्यां च मानिका.॥ १२॥,_. ..... : 
शरावोऽष्टपलं तदज्शेयमत्र विचक्षणैः । ba 
५5... „ शरावान्यां अवेलस्थश्वतुष्यस्वैस्तथाढकम्‌:॥ १३॥ ¦. 
50: ५ 5. भाजनं कंसपात्र,च /चतु प्रष्टिपलं च तत्‌ 
5 ` चतुमिराढवेद्रोणः कलशो नल्वणोमेण: ॥ १७॥ : 
, , उन्मानश्चः घरो. राशिंद्रोंणपर्यायसंशकाः |... .. . ८ ;* 
द्रोणाम्यां चूर्पकुम्मौ च चतुष्पष्टिशरावकाः ॥ १५ ॥ 
शूपाँस्याँ च भवेद्‌ द्रोणी.वाही गोणी च 'सा स्ग्रता । 
` द्रोणीचतुश्यं खारी . कथिता “ सूक्ष्मबुद्धिमिः ॥ १६॥. 
चतुःसहरपलिंका' पंण्णवत्यंधिका च सो 1: “1. ` 
पालानां द्विसंदस्नं च भार एकः प्रकीतितः॥' १७॥ 
तुळा . पलशंतं.शेया सर्वत्रेवेष : निश्चयः । इति । 
मापादि खाय॑न्तं मानं इलोकेनेकैनोपसँइरति-  - ६८ 


माषरझक्षनिस्वानि कुडवः प्रस्थमाढकम्‌ ॥ ` ` न 
राशिर्गोणी खंरिकेति यथोत्तरंचंतुरुंगाः?। इति च. शांङ्ग०सं० १११४-३२ 


तेनेवोक्तरीत्या मागघमानसुक्त्वी कलिङ्गमानमुक्तम्‌। तद्ययां- ` ` ˆ 


“यवो द्वादशंभिगौरसंपेपैः' प्रोच्यते बुपेः। 

यवद्वयेनः शुञ्षा स्यात्त्रियु्षः वक्ष उच्यते ॥:१॥ ¦ 2.) ¦ 
साषो गुज्ञाभिरष्टाभिः सप्तभिर्वा भवेत्वचित्‌। 
स्थाचतुर्माषंकेः शाणः सं निष्कष्टकू एंव च ॥ २ ॥ 
गद्याणो मापकैः पड्भिः कषेः स्यादरामाषकःः। 
चतुष्कर्षः 2 फळं ` प्रोक्तं दशञ्याणर्ितं बुबैः॥ इ ॥ 
चतुष्पलैश्च कुडवं प्रेस्थाद्याः पूरववन्मताः?॥ इति-- :- 


एतयोः ( मागध-कलिङ्गमानयोःः). मागधमानस्य प्राशस्त्य निर्दिशति-- 


“कारिङ्गं मागधं चेति द्विविधं मानमुच्यते । 
कालिङ्ञान्मागंधं श्रेष्ठं मानं मानविदो विदुः॥ इति च शाङ्ग सं० १।१।१९-४२ 


वेश्यवगः ५-]. } सणिप्रसाव्याख्यासहितः | ३४१: 


_____' “' -अथ तुलांमानबोधकचक्रप्‌| ' ' `”, | 
_ अथ मागधमानस ` उ 
१ पलम्‌( ४ सरी) 
"| २ प्रसृतिः 
यु (सैर) 
_ माचिका (३ सेर) 
२ प्रस्थः ( १ सेर) _ 


ऱ्य ७. १०-माषाः  ) 
२'वछ ८ ४ कमः 
१ माषः (मासा) | ९ | ४ पलानि 


जनी चन थपी क वावा =| शाणः | ` ° शि सबै मागचमानबदोय 0 आगधमानवदयोध्यम्‌ | ` 
ry Fs 5 $ 


दिभेदेनैतत्त्मानस्य, विविधा. मेदा; सन्ति। , चात्र विस्तारभयाचोशिखितात्तृषिद 
श्षुमिः "मनुस्मृतौ ( ८१३१-१३७), याज्ञव्क्यस्म्ृतौ (श३६२-३६४) ग्नम 
(माद्री) दानखण्डे (५० १२६-१२०), विष्णु-कात्यायन-नारद-अगस्ति-विष्णुगुप्त-मविः 
व्यपुराणविष्णुधर्मोत्तर-वराहपुराण-पद्मपुराण-गोप थन्नाह्मण स्कन्द पुर शोक्ता माज़मेदा दर्या 


३४२ अमरकोषः। | [ द्वितीयकाण्डे= ` 


पाद्स्तुरीयो भागः स्याश्दंशभागो तु चण्टके ॥ ८६ ॥. 

द्रव्यं चित्तं स्वापतेयं रिकथस्ुकथं धनं चल । 

हिरण्यं द्रविणं द्यम्नमर्थरेविभचा अपि॥ ६०॥ 

» स्यांत्कोशश्च दिरण्यं च देमरूष्ये छताळते 

ताभ्यां यदन्यत्तत्कुष्यं ६ रूप्यं तदयमाददतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
` गारुत्मतं मरकतमश्मगभो दरिन्मणिः। . 
- शोणरत्नं लोहितकः पद्मराग+-- 


a "७ 
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- १ पादः (पु), “चौथाई साग’ का १ नाम है ॥ 
२ अंशः भागः, वण्टकः ( ३ ए ), भाग, हिस्सा! के ३ नाम हैं ॥ 
३ द्रव्यम्‌ , वित्तस्‌ , स्वापतेयम्‌ , रिक्थस्‌ , ऋक्‍थमस , धनस्‌ , वसु, हिर- 
१ त्रविणम्‌ , द्युम्नस्‌ ( १० न), अर्थः, राः(=रे। "पुखरी), 
(३ ए ), धन! के १३ नाम हैं ॥ 
४ कोशः ( +कोषः। पु), हिरण्यस (न), 'सोना-चांदी” अर्थां . 
“सिक्का बने हुए और विना सिक्का बने हुए सोना-चांदीमात्रः के २ नाम हैं ॥ 
“७ कुप्यस्‌ (न), 'सोना-चांदीसे भिन्न तांवा आदि धातुः 
३ नाम है ॥ > 
“६ रूप्यम (न), “सिक्का बने हुए सोना, चांदी, तांबा, गिल्टी 
आदि! का १ नाम है । ( सोना जेसे--असर्फी गिन्नी आदि । चांदी जेसे-- 
रुपया, अठन्नी, आदि । तांबा जेसे--पेसा, घेला, पाई आदि । गिल्टी. जेसे- 
चवन्नी, दुअन्ञी, एकज्ञी) ) ॥ ! 
, ७ गारुत्मतस्‌ , सरकतस्‌ (२ न), अश्मगर्भा, हरिन्मणिः-( २ पु ),.. | 
“पन्ना या मरकत मणि! के ४ नाम हैं॥ न 
शोणरलम्‌ ( न, ) छोहितकः, परागः (२ घु ) “पझराग मणि 
खाल! के ३ नाम हैं ॥ : 


1:19 ध्यात्कोषश्च इति. पाठान्तरम्‌ ॥ ' 


चैश्यवर्गेः ९] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । “३४३ 
| -7१ अथ मौक्तिकम्‌ ॥ ६२॥ 
` सुक्ता२ऽथ विट्ठमः पुंसि 
३ रङ्ग भणिद्वयोरश्मजातो सुक्तादिकेऽपि च॥ १३॥ 
४ स्वण सुवण कनकं हिरण्यं हेम दाटकम्‌। 


१ मौक्तिकस ( न ), (सखी), “मोती” के २ नाम हैं ॥ 

२ विद्रुमः ( पु), अवालः:( पु न), “मुरो? के २ नाम हैं ॥ 

३ रल्रम्‌ ( न), मणिः ( +सणी। पु खरी ), “रत्न, मणि’ अर्थात्‌ “पन्न, 
छाल, हीरा, - मोती आदि 'जवाहरात” के २ नाम हैं। (“सोना १, चांदी २, 
मोती ३, छाजावतं ४ और मूंगा ५, अथवा--'सोना १, हीरा २, नीलमणि ३, 
प्राग ( काळ ) ४ और मोती ५, ये “पञ्चरत्न? * हैं। मोती १, सोना २, 
चैइयंमणि ( सूयंकान्त ) ३, पद्मरागमणि ( लाळ ) ४, पुखराज ५,  गोसेदुमणि 
६, नीळमणि ७, पन्ना ८ और मूंगा ९, ये नव “महारत्न? † हैं।. "हीरा १, 
मोती २, सोना ३, चांदी ४, चन्दन ५, शङ्क ६, चमं ७ और वस्न ८, ये आठ 
“रत्नको जातियाँ' | हैँ?)॥ . 

४ स्वणस्‌ , सुवणस्‌ , कनकस्‌ „ हिरण्यम्‌, हेम ( = हेमन्‌ ), हाटकस ३, 


१ तदुक्तम्‌ 
क “वर्णं रजत सुक्ता राजावत्तै प्रवालकम्‌।  ? ): 
` रलपब्नकमाख्यातं शोषं वस्तु प्रचक्षते ॥ १ ॥ इति ॥ 
: „ अथवा 
ः “कनकं कुलिशं नीलं परागं च मौक्तिकस्‌ः। ति 
एतानि पञ्चरत्वानि रलशाज्जविदो विदुःः ॥ १॥ इति ॥ 
६४ 
“मुक्ताफलं हिरण्यं च वैडूय पद्यरागकम्‌। 
पुष्परागं च गोमेदं नील: गारुत्मतं तथा॥ १॥.. . 
प्रवाल्युक्तान्युक्तानि महारत्नानि चे नव! ॥.इति.॥ , 
‡ तदुक्तं वाचस्पतिना--! ` ! 


वहोरक॑ मौक्तिकं स्वर्ण रजत: चन्दनानि 'च । द क 
शह्नश्वर्म च वखं.चेत्यष्टी रत्नस्य जातयः २ ॥ इति॥ 


३९ ` ! :„ 2 असरक्रोषः | फीफ़ [ द्वितीयकाण्डे 


तपनीयं *शातकुस्म॑ गाङ्गेयं भम कढुरम्‌ ॥ &४॥ 
चामीकरं: जातरूपं ¦ महारजतकाओवते । 

रुक्मं ¦ कातेस्दरं : जाग्बूनदमएापदोऽस्ियाम्‌,॥ ६५: : 
अलङ्कारखुत्रणे यच्छुङ्गीकनकमित्यंदभे 

दुणे _ रजत रूष्यं खजूर श्वेतमित्यपि ॥ ३६:॥ 
रीतिः खियामारकूरो न खियामथ ४तो्रकम्‌री 

शुउवं' स्लेव््घुखं ` द्यष्टवरिष्टोदुरवराणिः वे ॥:8७॥ 


तपनीयम्‌ , शातकुम्भम्‌ ( + शातकौम्भम्‌ ), † गाङ्गेयस , भसं ( = भमन्‌ ।. 
ने; सम! = समं ए ), कंछुरस (+ कडुरस्‌), चामीकरस्‌ ,- जातरूपस्‌ „ महारजः, 
तस्‌ „ काञ्चनम्‌, रुक्मम्‌ , कातस्वरस्‌ , 1 जास्वूनदस्‌ ( १८,न. ), अष्टापद॒ 
(इ न. + करुषौतम्‌ , अजुंनस्‌ , कहयाणस्‌ , सूत्तमम ४ ने"), “खुर के. 
१९ नाम हैं॥, , 

` १. शङ्गीकंनकस्‌ ( + श्ङ्गी खी; न्ति = श्नि), कनकम; २ न। न), 
“भूषण बने इण सोने? का ३ नामहे ॥ “..:... 0: 

२ दुवंणंस्‌ , र॒जतम्‌ , रूप्यम्‌ › खजूरस ( + खजुरम्‌.), शवेतस्‌ ( + कल- 
धीतम , तारस्‌ ; हंस, चन्द्रमा और ङुसुद्के पर्यायवार्चक सब शंब्द। ५ न), 
“चांदी? के ५ नाम हैं ॥ 

३ रीतिः ( + रीती, रिरी; रीरीः।:ख्री ); आरकूटः-( पुनः), “पीतल? 
२ नाम हैं। 1111: ४ ९ ५; 713 

४ ताञ्नकृम्‌ ( +तान्रम्र ), शरस्‌ ( + शउवम्‌ ), स्लेच्छयुखस्‌ 
ह घरिष्टस्‌ , उदुस्बरंस (+ भोदुम्वरस्‌, रक्तम । ३ ' न), “तांबा? के ६ 
नाम हैं ॥ 


Nw 


* 'शातकौम्मं गाङ्गेयं भ्म कवैरम इति पाठान्तरस्‌, > 
† गङ्गाया अपत्यं गाल्मोयम्‌ | तदुक्तं वायुपुराणे-- 1 “07: 
य गर्म सुपुवे गङ्गा पावकादीपतेजसम्‌ ॥ हाफ . 
तदुल्बं पवते न्यस्तं हिरण्यं समपद्यतर ॥ १ ॥-इतिशी (फला: 120 
‡ तदुक्तम---'तीरसृत्तद्रसं प्राप्य सुखवायुविशोषिता =+ ६ 
1 जांस्वूनदा ल्यं: मवति सुवर्णं सिद्धभूषणम्रेः॥ ₹ ॥ इतिऽ 


वैश्यचर्गः९,]। |  , सणिश्रभात्र्याख्यासहितः | ३७९ 


१! 'ल्लोद्दोऽल्लीशख्रकं तींचणं पिण्डं कालायलायसी। ” 2 
अश्मसारो२5थः: मण्डूरं *सिहाणमपि तन्मलेः॥ ६८॥ 

३ :सच! चः तेजसं लोहं ४ विफारस्त्ववसः, कुश 

४ क्षारः काचोद्‌ऽथ चपलो रस; - सतश्च 1;प्रारदे॥॥:2६॥ 

७..-गबलं - माहिषं . शएङ्गदमञ्रकं -. गिरिजामले | 


CF ee os RE लि RRR म 3 
* १" लोहः (`+ छौहः । पु न), दाखकम ( + दाखमं ); तीचिणम्‌, पिण्डम्‌ 
कालायसम्‌ (+ कृष्णायसम्‌, कृष्णासिपस), अयः ( = यस्‌ । ५ ने ); अश्मसारः 
(“5 गिरिसारंस,. शिलांसारंम । घु। + न), लोहे” के'७ नाम ङ्गा 
२.मण्डूरम्‌, _ सिंहाणम्‌ (¬+ सिंहानम्‌ , सिघानस्‌ , शिद्दाणम 1 २ नं), 
“्ण्डूर' अर्थात्‌ 'लोहेकी मेळ' के २'नामहें ॥ 2 "` 
३ छोहस्‌ ( + ढौहम्‌ । न), “सव तरह के घातु (तेजस पदार्थ )' 
कलाम है) (“सुचणे १, चाँदी २, ताँवा ३, पीत ४; ‹ काँसं' ५; /राँगा 


६, सीसां ४. औरः रोहा ८; ये आठ “लो हेके सेद्‌? दोते हैं?) ॥7:5 81 :9 

5 इ कुशी (खी ), लोहके बने हुए हथियार वतन. आदि बस्तु'या 

फार? का एक नाम है घी FRY | 

र ५ चारा काच (२ घु),“काँच' के रे नाम हे. ४ ‘ris गछ 
६ चपलः, रसः; ६ सूतः, पारदः (, + पारतः। ४ पु), “पारा' के 

नाम हैं २ $ SF. / 


dr 4 
ड 


७ गवळम्‌ ( न), 'सैंसे की सींग” का १ नाम है ॥ [my 
: „८; भञ्जकस्‌;: गिरिजांमळम्‌ (: --:गिरिजस; अमलम्‌ २: नः) अञ्जकः’ के 
२ नाम हैं ॥ हाः गमन) Fy पु 


. न सिंघानमपिर इति पाठान्तरम्‌॥ . . 1“पारते? इति पाठान्तरस्‌॥ _ ४ 
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१ तदुक्तम्‌--“ुवर्णं रजत  ताम्रै“रोतिः 'कांस्य तया त्रपु। 
सीसं कालायसं चैवमष्टौ “छोहानि'चंक्षतरेश॥ं१॥ 
$ पांरतस्तु मनाक्‌-पाण्डः सूतस्तु रददितोः सऴातर। ५. ` 
पारदस्तुःः मनाक्‌ शीतः सर्वे, श्ययुणाः स्वताः ॥/९॥5४ॐ ॥ 

5 इति झब्दाणेवोक्तमेदाविवक्षयोक्तिरियमित्यवधेयम्‌ ॥ 


३४६. “ अमरकोषः। [ द्वितीयकाण्डे 
१ सोतोश्चनं तु सोचीरं कापोताञ्जनयामुने॥ १००॥ 
२ तुत्या्ननं शिखिग्रीवं ` वितुन्नकमयूरके 
३ कर्परी * दार्विका काथोद्भवं तुत्यं ४ रसाज्ञनस्‌ ॥ १०१॥ 
र्संगभे ताच्यंशेलं-- 
rd oT 2 MI 
३ स्रोतोजनस, सौवीरम्‌, कापोताजनस्‌ ( + कापोतस्‌ ), याछुनस ( ७ 
न), “लुम? के ४ नाम हैं ॥ 
२ तुत्याअनम ( + तुत्यस्‌ ); शिखिग्रीवस्‌, वितुन्नकस्‌, मयूरकस्र (४ न) 
“तूतिया” के ४ नाम हैं ॥ 
३ कर्परी, दार्विका (२ खी), तुत्यस्‌ ( -- तुन्नम्‌ । न), घिसकर तैयार 
किये इये अञ्जन-चिशेष” के ३ नाम हैं॥ . A ee 
३ रसा्नंस्‌, रसगभंस, ताच्यंशेळ्य (३ न ), रसाञ्जन’ अर्थात्‌ 
कर्परी?.. तूतिया! के ५ नाम. और 'रसाक्षनम्‌,'“*'*” दाखहल्दीके काथ 
(काढा) के समभाग बकरीके दूधमें तूतियाको घिसकर' तेयार किये हुए 
अक्षन-विशेष? के ३ नाम हैं। ची० स्वा० के मतसे 'तुत्थाअनस,'''****** 
ध्तूतिया? के ५ नास और “दार्विकाक्ाथोञ्चवस, तुत्यरसाअनम,"**'***** १ ४ नास 
( मा० दी० के कथनाजुसार ५ नाम ) द्वितीय अर्थमें हैं। धन्वन्तरि और हेम-. 
चन्द्राचाय्यके | तो भिन्न ही क्रम है) ॥ 


०दाविकाकाथोद्धव तुत्थरसाक्षनम्‌? इति क्षी०“स्वा०, 'दाविकाक्काथोद्धवं तुत्थं रसाजञ 
नम? इति महे० सम्मतः पाठः, मूल्स्थो भा० दी० सम्मतः पाठः ॥ 
† तथा च धन्वन्तरि.-- 
“अञ्जनं मेचकं कृष्णंसौवीर' स्यात्सुवोरजम्‌ । कपोतकं यासनं च खोतोऽअनमुदाहृतम्‌ ॥१॥ इति॥ 
तदुक्तं हैमचन्द्राच्चा्यैरभिघानचिन्तांमणौ- `  - , 
“अथ तुत्थं शिखिग्रीवं तुंत्याक्षनमंयूरके । यूषातुत्थं कांस्यनीळं हेमतार'वितुन्नकम्‌ ॥ १ ॥ 


स्यात्त कपंरिकातुत्थमसंतासङ्गमञजनम्‌। रसंगर्म ता्यशैल' तुत्ये दावीरसोद्भवेश॥ २॥ 
इति अभि चिन्ता० ४।११८-११९॥ 


वेश्यवर्गः ९ ] मणिप्रभाव्याल्यासहितः। . ३४७, 


`` 2. गन्धाश्मनि तु * गन्धिक) । 
सौगन्धिकश्च २ चक्तुष्याकुलाल्यो तु कुलत्यिका ॥ १०२॥ 
रीतिपुष्पं ` पुष्पकेतु पुष्पकं कुसुमाञ्चननम्‌। ` 
पिञ्जर पोतनं तालमालं च दवरितालके॥ १०३॥ 
गेरेयमथ्ये गिरिजमश्मजं च िलाजतु। 

† योलगन्धरसग्राणपिण्डगोपरसाः समाः ॥ १०४॥ 
१ डिण्डीरोऽब्धिकफः फेनः ८ सिन्दूरं नागसंभवम्‌ 
नागसीसकयोयेष्टवप्राण- 
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१ गन्धारमा ( = गन्धारमन्‌ ), गन्धिकः ( + गन्धकः ), सौगन्धिकःः ` 
(३ ३), “गन्धकः के ३ नाम हैं। 
२ 'चक्षुष्या, कुलाळी, कुलत्थिका (३ खरी), काला सुमा? के ३. नाम हैं 
३ रीतिपुष्पम, पुष्पकेतु, पुष्पकम्‌ ( + पौप्पकम्‌ ), कुसुमाजनस्‌ (+ पु- 
व्याजनस्‌। .४ न), “तपाये :डुए पीतलसे निकली दुई मेलके द्वारा 
बनाये हुए सुमे” के ३ नाम हैं ॥ 
पि्जरम्‌, पीतनम ( + पीतकस्‌, गौरस्‌ ), तालम्‌, आलम्‌ (न अ- 
छम्‌ ), हरितालकम्‌ ( + हरिताल्य । ५ न ), “द्रतालः के ५ नाम हैं ॥ 
७ गैरेयम, अध्यंस्‌, गिरिजस्‌; अरमजस्‌, शिलाजतु ( ५ न), 
जीत” के ५ नाम हें ॥ 
६ बोळ, गन्धरसः (+ रसगन्धःः) प्राणः, ` पिण्डः ( + पिष्टः ), गोप- 
रसः ( + गोपः, रसः, गोसः सुकु० । ५ पु ), “गन्धरसः के ५ नाम हैं॥ २ 
७ दिण्डीरः ( + हिण्डीरः, हिण्डिरः ), अञ्धिकफः, फेनः ( ३ पु), 'स- 
मुंद्रफेन! के ३ नाम हैं ॥ 
सिन्दूरम्‌, नागसंभवम्‌ ( + नागजस, श्ङ्घारसूषणस्‌, चीनपिष्टस्‌ । 
२.न), “सिन्दूर? के २ नामहें॥ | 
“५ नागस्‌, सीसंकंस्‌ (+ सोसम्‌, सीसपन्नस्‌ ), योगेष्टस, वप्रस्‌ ( + च-- 
अस सुकु० । ४ न), “सीखा? के ४ नाम हैं ॥ न 
» धान्धकः इति पांठान्तरस्‌॥ ` . † 'गोसरसाः इति सुंकुट” इति भा० दी०॥ 
‡ "दविण्डोरोऽन्धिकफः' इति पाठान्तरम॥ ; 


३४८ , अमरकोषः. =. . [ दितीयकाण्डे- 


४ > 5/१ त्रषुःपिंच्यडम्‌॥ १०५॥ ` 
+ रङ्गवङ्गे/२: अथ. पिचुस्तूलो३$ थ; कमल्रोत्तरम्‌। 3; 
स्यात्कुसुम्मं ˆ चह्विशिखं;' मद्दारज्ञनसित्यपि !॥१०६॥ 
सेषकम्बल् ˆ. ऊर्णायुः ५' 'शक्षोणे ५ शशलोमनि। :577 
मधु क्षोद्रं माच्षिकादि ७ मधूच्छिष्टं ठुःसिकथकम्‌॥' १०७:॥ 
मनःशिला मनोगुप्ता : मनोह्वा. नागजिह्विका: 
नेपाली कुनटी गोला-- ::-: : ६; Fv 1, 
१ चपु; पिच्चटम्‌, रङ्गम्‌, चङ्गस्‌ (+ स्दङ्गस्‌, आळीनस्‌ । ४ न), रांगा” र 
के ४ नाम हें 
२ पिचुः तूः (+ पिचुतूळं; पिचुछः। २ ए); “रूई कंपास के २ नाम हैं 
३ कमलोत्तरस्‌, कुसुम्भम्‌, वह्िशिखम्‌, ` महारजनस्‌ ( ४ न), “छुखुम' 
(बर) के फूं? के ४ नाम हैं॥ "£. :_:* ते 
३ मेपकस्बळः, ऊर्णायु: (२ ए), “भड़के बालके कस्वलेः के २ नामं हैं ॥ 
“शकु शशोणंस; शशछोम ( -शशलोमन । २: नः); 'खिरगोंशके ! रो ए 
२ नाम हैं ॥ ह 
द£मधु, चौरम्‌, † मार्िकंस,' आंदि ( + मरम्‌; -वाटकस;* पौच्तिकस्‌ 
सारघम्र,?*":1:३-न.), मधु, शहद? के ३ नाम हैं॥ - ) जक 
'७मधच्छिरम, :सिक्थकेस्‌/(:२-न:१, 'शहदखे ‹ निकाले, हुए; मस" 
२ नाम हैं ॥ 
£ मनःशिला, मनोयुसा, ,:सनो ह्वा,; नागजिह्विका (..- नागजिद्वा,- शिला । 
४ खी ),:“मन्‌सिल्लः के-४9. नाम हैं ॥ 1 .. ; ०: ; के 0 
-:5 १ नेपाळी, (. + शिळा), ऊुनटी, गोलळा.( ३ ख्री.), निपा सिख? 
'के ३ नाम हैं। (“मा० दी० आदिके मतसे 'मनःशिल्या/"-*“-? 
मेनसिल' के ही हैं? ॥ ती चि हान 
 रङ्गबक्गोञ्य पेचुल:? इत्यत्र पाठे तु 'इदूदेदद्विवचनं प्रगृह्मम? ( पा? सू०;१।१।११ ), 
इति भग्रह्मासंशायां “पतप्रगृझा--? ( पा० सू० ६।१।१२५) इति . प्रापप्रङतिमावीभावो 
-गर्जनिमीछिकयेत्यवधैयम्‌ ॥ `` 
1माचिकंतैलवणे स्याद्‌ घृतवर्ण तु पौत्तिकंस 


il षां ८ साद उबिशेय असरः श्वेत, चौद तु'कपिळं स्ग्रतस? 1२ हक 
इति निम्युक्तमेदावि 
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“चैश्यचर्गः ९ ] , सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ०३४६: 
| : >= १ यचक्षारो यषाग्रजः ॥ १०८॥ 
पाक्यो२ऽय.सजिकाचारः कापोतः छुलबचकः। 
: सौवचलं . स्याद्रचकं ४ त्यक्कीरी वंशरोचना॥ १०६.॥ 
दिग्रजं .= शवेतमरिचं; &- मोरटं. - मख्रमेक्षचम्‌।. . ; 
> श्रस्धिक्ः); पिप्पलीमूलं ,-सटकाशिर । इत्यपि ॥ ११०,॥ 
गोलोमी : भूतकेश्ो ; ना. &: पत्राङ्ग - रक्तचन्द्नस्‌।;;. > 
१० त्रिकडु ञयूषणं व्योषं ११ त्रिफला तु फलत्रिकम्‌ ॥ १११॥ 
. ! इति चेश्यवगः॥ ६॥ 


ज 
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_ $ यवचारः, यवाग्रजः पाक्यः ( ३ पु ), 'जवाखार? के ३. नाम दें ॥ 

- रे सज्ञिकाचञारः, कापोतः, सुखवर्चकः/(३ पु) सज्जीखार? के ३- नाम दें ॥ 
३ सौवचंड्स,, रुचकुस .(.२ न), चार-सेद्‌ या .सोचरखारः, के ९ 


नाम हैं । “मा० .दी०:आहदिके ,सतसे :सरजिकाक्षारः,, १ ७ नाम्‌ ज्ञी 
खार के ही हें”) 

_ ४ स्वक्त्तीरी ( + तुकाच्चीरी, तुकाशुभा, वांशी ), चंशरोंचना ( > बंशलो- 
चना वंशजा । २ खी); वंशलोचन' के २ नाम हैं ॥ “" का त 


५ शिग्रजम , श्वेतमरिचम । २ न ), “सहिजँनके बीज कें रे नांम हैंगी' 
- 1६ सोरय्स्‌.( न), “ऊख (गन्ने )-को जड” का. १ नामे ॥ `= 7 
७ अन्थिकस्‌ , पिप्पलीमूळस्‌ , चटकाशिरः ( = चटकाशिरंस्‌। 7 चटका 
खी; सिरः शिर पु ३ नः), पिपेरासूह के ३ नाम हैं ॥ 2 :*' 
` ८ गोछोमी ( खी ), सूतकेशः ( पु ), जिटामाँखी' के २ नाम हैं ॥ 
« पत्राजम | रऊचेन्दनस्‌ (२: न); रिक्तंसार! अर्थात लाल  चन्द्नकेः 
समान एक काछ-विशेप? के २ नास हैं॥ ३ 7” "7 नि = धा 
46 निक, ज्यूषणेस (+ व्युपणस ), व्योषस्‌ः( ३ ने ); 'निकंड' अर्थात. 
तृपेपळ, सोंड और मिर्चके समुदाय! के ३ नाम हैं ॥” «४ न 4 
११ त्रिफळा ( + तृफळा, वरा । खी ), फछत्रिकस्‌- (-नः ), /न्रिफला' 
अर्थात्‌ “शावरो, हर और' बहेरें के समुदाय! के २:नाम हैँ॥ 0) 
99.49 Ms इति बैशयवगः ९ ॥ 
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३२० अमरकोषः । __ [ द्वितीयकाण्डे- 


१०. अथ शूद्रवर्गः । 
शद्रश्ावरचर्णाश्च घुषलाश्च जघन्यजाः । 
आचण्डालात्त संकीर्णा अम्बष्ठकरणादयः॥ १ ॥ 
शुद्राचिशोस्तु करणो४ऽम्बष्ठो वेश्याद्विजन्मनोः। 
शुद्राक्तत्रिययोरुग्रो द मागधः च्षत्रियाविशोः॥ २॥ 
मादिष्यो ऽयांच्ष्रिययोः ८ चत्ता ऽयाशद्रयोः छुतः। 


१०. अथ शूद्रवर्गः । 


१ शूद्र, भवरवणः, * ब्ृपलः, †' जघन्यजः ( + पद्यः, पज्ः। ३ छु), 
शुद्र? के ४ नाम हैं ॥ 
२ संकीर्णः ( + वणंसङ्कर । पु ), “बर्णेखङ्कर? अर्थात्‌ भिन्न २ जातिवाले 
-साता-पिताके संयोगसे उत्पन्न “अम्बष्ठ, करण? आदि जाति-विशेष' का १ नाम हे ॥ 
३ करणः ( पु ), शद्ववणेकी स्री और चेश्य चरणके षुदुषसे उत्पन्न 
सन्तान? का १ नाम है ॥ 
४ अस्वष्ठः ( इ ),. 'वेश्य घणांकी खस्रो और ब्राह्मण, घणंके पुरुषसे 
उत्पन्न सन्तान? का १ नाम है ॥ 
५ उम्र: ( इ ), शत्र षणंकी सर ओर क्षत्रिय चर्णके पुरुषसे उत्पन्न 
म्खन्तान” का ३ नाम हे. ॥ 
६ मागधः ( पु), “चान्रिय घरकी खरी ओर वेश्य चर्णके पुरुषसे 
उत्पन्न सन्तान? का: १ नाम हें ॥ 
७ माहिष्यः ( + माहिपः। ए), "वेश्य वर्णको स्री और क्षत्रिय घर्णके 
उत्पन्न सन्तान? का १ नाम हे ॥ ; 
` < चत्ता ( न चद्‌ इ ), “क्षत्रिय चर्णकी खो और शुद्र वर्णके पुरुषसे 
उत्पन्न सन्तान? *बदूई? का. नाम है ॥ पह 
तदुक्तं नारदेन-- : 2 
“वृषो हि न कह लवम्‌ । बरुषक तं विजानीयात्‌? इति॥ ) 
4१३), 'लवंः स्थाने. ५ ँ 
रण दात यया स्थाने; झलमू? इति पठित्वा तदेवाइ ॥ 


०७ ०० WA 


-शृद्ववगेः १० ] मणिप्रभाव्याल्यासहितः | ३५१ 


१ ब्राह्मण्यां क्तत्रियात्सूतरस्तस्यां घेदेहको विद्या; ॥ ३॥ 
३ रथकारस्तु माद्दिष्यात्करण्यां यस्य सम्मचः। 
४ स्याचण्डालस्तु जनितो ब्राह्मण्यां वुषलेन यः ॥ ४॥ 


५ सूतः ( पु), “त्राण घराकी ख्री और क्षत्रिय चणंके पुरुषसे 
उत्पन्न सन्तानः अर्थात्‌ 'सारथिका काम करनेवाले? का १ नाम है ॥ 

२ वैदेहकः ( + वैदेहः विदेहः । पु ), घ्राण चरणको खो और वेश्य 
चणंके पुरुषसे उत्पन्न सन्तान” का १ नाम है ॥ 

३ रथकारः (पु), ‘करणी स्त्री ( शद्ग वर्णकी स्री और वेश्य वणके पुरुषले 
उत्पन्न कन्या ) और माहिष्य जातिके पुरुष ( वेश्य वर्णकी खी और चत्रिय 
चर्णक्रे पुरुपसे उत्पन्न पुन्न ) से उत्पन्न सन्तान? का ३ नाम है ॥ 

४ चण्डाळः ( + चाण्डाळः । पु) 'ब्राह्मण चणंकी खी और शद 
चरणके पुरुषसे उत्पन्न सन्तान? अर्थात्‌ “चाण्डाळ' का १ नाम है। (“इन 
सब ( छो० २-४ के * प्रमाण टिप्पणी में स्पष्ट हैं और सुगमतया जाति-ज्ञानके 
लिये चक्र देखिये! ) ॥ 


* याइवल्क्यस्थरतौ पूर्वोक्ता अन्याश्च सङ्करजातय उक्तास्तया दि 

६वेप्नान्मूद्धांवसिक्तस्तु क्षत्रियायां विशः खियाम्‌ । 

अम्वष्ठः शुद्वयां निषादो जातः पाराशवोऽपि वा ॥ १॥ _ 

वेश्याशुदयोस्तु राजन्यान्माहिष्योओ सुती स्वती । 

बैश्यात्त करणः शदरयां विश्वास्वेष विधिः स्ग्रतः ॥ २॥ 

ब्रा्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वैश्याद्वेदेहिकस्तथा। 

श्दाज्जांतस्तु 'चाण्डाळः सवंधमंवदिष्कृतः ॥ १॥ 

क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छृद्वास्क्षत्तारमेव च। 

शुद्रादायोगवं वैश्या जनयामास वै झुतम्‌॥ ४॥ 

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते। | 

असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमाचुळोमजाः?॥ ५ ॥ 

इति याज्ञ० स्मृति० १ । ९१--९५॥ 
-एतद्भिन्ानां वणेसङ्कराणासुत्पत्तिमूलं कर्माणि च मनुस्पृतौ (१०। ८-५२ ), औश- 
नसोस्तौ, नौतमस्सृतेश्वतुयाध्याये, वसिषठस्सृतेरष्टादशाध्याये च. सविस्तर द्रष्टव्यस्‌ ॥ 


न असरको्षः |” ` | दितीयकोफडे- 


१३४२ | 
१ ` कारः शिल्पी २ संहतैस्तेईयो श्रेणिः सजातिभिः 


३ कारः .शिल्पी.(-.> शिल्पिनू |: २-प.), कारीगरः के 3 नाम हैं। 
( 'बढ़ई १, जुलाहा २, नाई ३, धोबी ७ और, चमार ५, ये -पांच * 


शिल्पी! हैं? )॥ 77: 
२ श्रेणिः (पु *खी );/पक- जातिकै कार्रीगरोंकेखसूह?: का ३ 


४ टा: 
revs 


नाम हैः॥ : !::: ¦ ती 
REESE! 


झनुलोम्रज-प्रतिललोमजज्ातयुत्पत्तिव्रोघचक्रम्‌। 


| संख्या | पितूजाते झतृजातौ जातः `|: पुत्रजाति 
* क्षक्नियायाम्‌ ˆ “मूद्धोवसिक्तः ˆ | 


विप्रात्‌ 
१४ (अम्बः ` ` 
ह निर्पादःपाराशवोवा|, . 


र 


शद्ववगः १० | सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३५३ 


१ :* कुलकः स्यात्कुलथेछ्ठी २ मालाकारस्तु मालिकः॥ ५॥ 
३ कुस्भकारः कुलालः स्यात्‌ ४ पलगण्डस्तु लेपकः। 

४ † तन्तुवायः छुचिन्द्‌ः स्यात्‌ ६ तुत्नवायस्तु सोचिकः ॥ ६॥ 
७ रङ्गाजीचश्चित्रकरः ८ शास्रमार्जाऽसिघधावकः । 

&: पादूरुञ्चमेकार; स्याद्‌ १० व्योकारो लोद्दकारकः ॥७॥ . 
१ नाडिन्धमः स्चणंकारः कलादो रुक्मकारक$। 


१ कुलकः ( + कुलिकः ), कुङश्रेष्ठी ( = कुलञ्रे्ठिन्‌। २ पु), “खान्दानी 
( कुलीन ) कारीगर” के २ नाम हैं ॥ 
२ माळाकारः, मालिकः (२ पु ), 'माली! के २ नाम हैं ॥ 
३ कुम्भकारः, कुढाळः ( २ पु), 'कुम्दार के २ नाम हैं ॥ . 
४ पळगण्डः, लेपकः ( २.पु ), मकान आदिमें चूना आदि लगाने 
वाले जाति-विशेष” के.२ नाम हैं ॥ 
५ तन्तुवायः ( + तन्त्रवायः, तन्त्रवापः ), विन्दः ( + कुपिन्दुः । 
, २ पु), जुलाद्वा? अर्थात्‌ “कपडा डुननेवांले' के २ नाम हैं ॥ ° 
. ६ तुन्नवायः, सौचिकः ( २ पु), द्‌जी” के २ नाम हैं ॥ 
७ रङ्गाजीवः, चित्रकरः ( २ पु ), “रंगसाज्ञ’ अर्थात्‌ 'कपड़ेको रंगने या 
छापकर चिन्नारी आदि करनेवाले? के २ नाम हैं ॥ 
- .८ इा्रमाजः, असिधावकः ( २ पु), “सान चढ़ानेवाले यो शस्त्रोकी 
सफाई और मरम्मत आदि करनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 
९ पादूकृत्‌ (+ पावक्ृत्‌, पादुकाकृत ),' चकारः ( २ पु), “चमार के 
२ नाम हैं ॥ 

१० व्योकारः, छोहकारकः (+ लोहकारः, अयस्कारः, अयस्करः। २ ए ), 
“लुद्दाए के २ नाम हैं ॥ लट यु 
११ नाडिन्धमः, स्वर्णकारः, कलादुः, रुक्मकारकः (+ रुक्मकारः, सुष्टिक, 
हेमसुष्टिकः 1 ४ पु), सुनार’ के ४ नाम हैं ॥ 


* 'कुरिकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ † 'तन्त्रवायः इति "तन्त्रवापः इति च पाठान्तरे॥ 
२३ अ० 


नाक 


३५३ : ` अमरकोषः। ` ` [ द्वितीयकाण्डे 
स्पाच्छाङ्विक कास्बचिकः २ शौल्विकस्ताप्रकुटकः || ८ के 
तक्ता तु वर्धेकिस्त्वष्टा * रथकारध्य काष्ठतट्‌ ' 
ग्रामाधीनो आमतक्षः ५. कोटत्षोऽनधीनकः॥ ३ ॥ 
क्रुरी खण्डी दिघोकीचिनापितान्तावसायिनः । 
नि्णंजकः स्याद्रजकः ८ शौण्डिको मण्डददारकः ॥ २० ॥ 
जावालः स्यादजाजीवो- ` ` ` 1032: 515 ९: 

१ छाद्डिक; काम्बविकः ( २ घु), “शङ्को चूड़ी आदि बनानेवाले' 
के २ नाम हैं ॥ न एक क > 

२ क्षौदरिविकः ताम्रछुदकः ( २ पु), “तमेड़ा? भर्थात्‌ “तांबेके बतेन आदि 
घनानेवाले' के २ नाम हैं ॥ Cpe): र - 

३ तक्षा ( = तक्षन्‌), वर्धकिः, स्वा ( = स्वृ ), ` रथकारः काइतट्‌ 
(६ = काष्ठवच्‌। + स्थपतिः । ५ इ ), बंढ़ईः के ५ नास हैं ॥ पर 
` ४ ओमाधीनः ( आ० दढी१.), आमतचः ( २ पु.),' “गांचके  बढ़ईं? 
के २ नामहें॥ 2 > ह ५३ 
५ कौटतत्तः, अनघीनकः (भा० दी०। २ ए ), “स्वतन्त्र चढ़रे? के 
२ नाम हैं ॥ कड Ch क मिड 

३ इरी ( --छरिय्‌। + रमा -चरमर्दिन्‌ ), झण्डी ( न्सुण्डिन्‌। 
+ सुण्डिः सुण्डकः ), दिवाकीत्तिः, नापितः, अन्तावसायी ( =अन्तावसायिन्‌। 
+ चण्डिरः । ५ पु), जाम’ के ५ नाम हैं ॥ 57 कक 

७ निर्णेजकः, रजकः ( २ पु), थोबी' के २ नाम हैं|, 

८ शौण्डिकः, मण्डहारकः : ( + सुराजीवी -सुराजीविन्‌, कल्यपाळ* 
पानवणिक्‌ =पानचणिजञ , ` ध्वजः, वारिवासः | २७),  “कलखचार या मद्य 
बनानेवाले! के २ नाम हैं ॥ न 
क * (र॒यकारस्तुर इति पाठान्तरम्‌, अत्र पाठे “लन्तायादि न पूर्वेमाक्‌! (२1 १1५ ) 
इति पूईपरतिज्ञाविरोधात. “रथकार” शब्दस्य “तद्गम्यत न स्यादिल्यवधेयम ॥ ` 


ब 


(75 ० 
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शंद्रवंगः १० ] सणिप्रसाव्यांख्यासहितः | ३५५ 


एकत --* * देवाजीवस्तु देवल! । 
स्यान्मायर शाम्बरों ३ मायाकारस्तु 1 प्रतिहारकः ॥ ११॥ 
शेलांलिनस्तु शेल्ूघा जायाजीवाः कृशाश्विनः । 

भरता इत्यपि नदाश्थारणास्तु कुशीलवाः॥ १२॥ 

६ मादङ्गिका मौरजिकाः ७ पाणिवादास्तु पाणिघाः। 

= वेणुध्माः स्युर्वेणविक्रा ६ चोणावादास्तु घेणिकाः॥ १३॥ 
१० जीचान्तकः शाकुनिको ११ दवी वाणरिकजालिकौ 


१ देवाजीवः ( + देवाजीची = देवाजीव्रिन्‌ ), : (२ पु), “पण्डा, 
युजारो आदि के २ नाम हैं ॥ 
` ३ माया, शाम्बरी ( २ खी); “जादू? के २ नास हें॥ | 
३ मायाकारः, प्रतिहारकः ( + प्रातिहारकः, प्रातिहारिकः । २- पु), 
जादूगर? के २ नाम हैं ॥ 
४ शेछाली ( = शेलाछिन्‌ ), 'दोळपः, जायाजोवः, कृञ्चाश्वी ( = कृद्या 
शिन्‌ ), { भरतः ( + भारतः ), नटः ( ६.पु ), नट' के ६ नाम हैं ॥ 
, ५ चारणः, कुशीलवः ( २ पु), 'कत्थक' के २ नाम हैं ॥ 
६ सादुङ्गिकः, मौरजिकः ( २ पु ) “सुदङ्ग वजातेचाले? के २ नाम-हें ॥ 
७ पाणिवाद्‌ः, पाणिघः ( २ ए), “द्दाथकी ताली वज्ञाकर सङ्ग, 
सबला. आदि चाजाओंके अनुकरणको करनेवाले? के २ नाम हैं॥ 
` & वेशुध्म, वेणविकः (२ पु), घंशी या. सुरलो बजानेचाले’ 


र नाम हैं ॥ 
९ चीणावादः, चेणिकः ( २ पु ), 'चीणा बजानेवाले' के २. नाम हैं ॥ 
१० जीवान्तकः, शाकुनिकः ( २ पु ), “बहेलिये या चिड़ियोंकों मारने 
“चाले” 'चिड्रीमार' के २ नाम हैं ॥ 
११ वागुरिकः, जालिकः ( २ पु ), जालसे पशु-पक्ती, मछलो आदि: 
को फँसानेचाले' के २ नाम हैं ॥ 
, - * 'देवाजीती तु! इति पाठान्तरम्‌ ॥ † 'प्रापिहारकः' इजि पाठान्तरम्‌॥ ` „ 


१ यथाह बृहस्पति:--शाश्वेन्न च यत्रो क॑ नटसूत्रमधी परते । 
रज्ञावतारी शैलूगे नरो भरतभारती'॥ १॥ इति 0 


७८ ७ 


पनीर | [ द्वितीयकाण्डे 


बेतंसिकः कौटिकश्च मांसिकश्च समं चयम्‌॥ १७ ॥ 
. जृतको भ्रृतिभुकर्मकरो घेतनिकोऽपि खः। 

चार्ताचदो वेवधिको ४ भारवाहस्तु आरिकः ॥ १५॥ 
चिवर्ण; पामरो नीचः प्राङतश्च पृथग्जनः। 
*निहीनोऽपसदो जासमः जुल्लकञ्चेतरश्च सः ॥ १६ ॥ 

६. भ्ृत्ये † दासेरदासेयदासगोभ्यकचेटकाः। 

नियोज्यकिङ्गरमरष्यसुजिष्यपरिचारकाः ॥ १७॥ ` 

७, पू पराचितपरिस्कन्द्परजातपरेधिताः । 

` ८ मन्दस्तुन्द्परिसख्ज आलस्यः शीतकोऽलसो-ऽनुष्णः ॥ १८॥ 


३५६ 


KR ००४ /७' “७ 


१ वेतंसिकः कौटिकः, मासिकः : ( ३ घु ), मांस बेचनेवाले, वघिक 
आदि! के ३ नाम हैं ॥ 

२ खृतका, भ्तिभुक्‌ ( = सतिसुज ) कर्मकरः, चैतनिकः (४ उ)» 
“मजदूर या वेतन लेनेवाले नौकर! के ४ नाम हैं॥ - 

इ वार्तावहः, यैवधिकः.( + विवधिकः, वीवधिकः। २ पु), 'काँचर या 


बहँगी ढोनेवाले? के २ नाम हें ' 
४ भारवाहः, भारिकः ( + भारी = भारिन्‌ । २ ए ), “बोझ ढोनेवाले 
कुली आदि? के २ नाम हैं ॥ 


५ विवर्णः, पामरः, नीचः, प्राकृतः, शथग्जनः, निहीनः, अपसदः ( + अप- 
रादः ), जालमः, उच्चकः (+ खुज्ञकः), इतरः (१० पु), नीच! के ३० नाम हैं॥ 

६ शृत्यः, दासेरः, दासेयः, दासः (+ दाशः), गोप्यकः, चेटकः (+ चेडकः), 
नियोज्यः, किङ्करः, मेष्यः ( न मेष्यः), सुजिण्यः परिचारकः (५१ 5» 
"नोकर, सत्य? के ११ नाम हैं ॥ ब 

७ पराचितः, परिस्कन्दः ( -- परिष्कन्दः, परिस्कन्ञः, परिष्कन्नः ), परजातः 
( +परानितः ), परेधितः (४ प), 'दूसरेके दारा पालित” के ७ नाम हेप 

८ मन्दः, सुन्दपरिझजः ( + तुन्दपरिमाजँ;, ) आलस्यः, शीतकः, भळसः 
( + आळसः ), अनुष्णः ( ६ पु), 'आलसी' के ६ नाम हैं ॥ 

* "निद्दीनाऽपञ्दो’ इति पाठान्तरम्‌ ॥ . † 'दासेरदासेयदाश--? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

1--'पराजितपरेधिताः” इति पाठान्तरम्‌ ॥. 


शुद्वगः १० ] मणिप्रभाव्याख्यासद्दितः । ३४७ 


१ दत्ते तु चतुरपेशलपठवः सूत्यान उष्णश्च । 

२ ` चण्डालष्लबमातङ्गदिचाकीत्तिजनङ्गमाः ॥ १६॥ 
निषाद्श्वपचावन्तेवासिचाण्डालपुङसाः। 

३ मेदाः किरातशबरपुलिन्दा स्ले च्छजातयः॥ २०॥ 

४ व्याधो सुगवघाजोचो सुगयुर्खुष्यकोऽपि सः । 

% कौलेयकः सारमेयः कुक्कुरो सुगदंशकः॥ २१॥ 
शुनको भषकः श्वा स्यापेद्लकंस्तु स योगितः। | 

७ ` अवा बिश्वकद्रुसेंगयाकुशाल ८ सरमा शुनो ॥ २२॥ 


.......--.-...-.-.५.....५.५-.५८८५८८८८८८८८८८-८८८८८८८८८८८:------::->>>>>>>>> 


१ दक्षः, चतुरः, पेशलः, पटुः सूत्थानः, _उप्णः ( +निराळसः। ६ पु ), 
. “चालाक, चतुर? के ६ नाम हैं ॥ 

३ चण्डालः, पछवः, ` मातङ्गः, ` दिवाकीत्ति, ˆ जनङ्गमः ( + जढङ्गसः ), 
'विषादुः, * श्वपचः ( + श्वपाकः ), अन्तेवासी ( = अन्तेवासिन्‌ ), चाण्डालः, 
युक्षसः ( -- पुष्कसः, बुक्कसः। १० पु), “चाण्डाल' के १० नाम हैं ॥ 

३ किरातः, शवरः ( + शवरः'), पुलिन्दः ( + एछिङ्कः। ३. पु), ये 
तीन पलेच्छजातिः ( खरी ), † “म्लेच्छ (चाण्डाल) के जाति-विशेष हैं; ॥ 

४ व्याधः,  खुगवधाजीवः, सगयुः, लब्धकः ( ४ ए), “व्याधः के २ 
_ नाम हैं ॥ ; fi 

५ कौलेयकः, सारमेयः, कुक्कुरः (+ कुकुरः, कुकर), . खगदेशकः ( + सखग- 
दंशः), शनकः ( + शनः, शनिः ), भपक, खा ( सन्‌ । + चान)» कपि 
शिवारिः, मण्डळः, कृतज्ञः । ७ पु ), कुत्ते! के ७ नाम हैं ॥ ! 

_६ भळकः ( पु), 'पागल या रोगी कुत्ते? का १ नाम है ॥ 

७ विश्वकबुः ( ए ), शिकारी कुत्ते? का: नाम है ॥ 

_ ८ सरमा, शनी ( खी.), “कुतिया! के-२ नाम हें॥ 


* “रचो डोम्वः पुक्कसो ख्रतपः' इतयवान्तरभेदोऽतर न विवक्षित इत्यवधेयम्‌ ` सो स उतो पाको सवार न तिखन सपद ता 
ˆ + तदुक्तम्‌-“गोमांसमक्षको यस्तु लोकवाह्यं च भाषते। १ व 
सर्वांचारविद्दीनोष्सौ स्लेच्छु इत्यमिधीयते' ॥ १॥ इति ॥ 


३८ . अमरकोषः | [ द्वितीयकाण्डे-: 


१ विट्चरः सूकरो ग्राम्यो २ चकरस्तरुणः पशः। : 

३ आच्छोदनं सुगव्यं स्यादाखेटो सगया स्त्रियाम्‌ ॥ २३॥ 

४ दृतक्तिणायलुब्धयोगादक्तिणेर्मा छुरङ्गकः। 

५ ोरैकागारिकस्तेनद्स्युतस्करमोषका+ ॥ २४ ॥ 
प्रतिरोधिपरास्कस्दिपाडचरमलिऱ्लुचाः 

६ चौरिका स्तैन्यचौरये च स्तेयं ७ लोप्त्रं तु तडने ॥ २५॥ 

८ चीतंसस्तूपकरणं बन्धने सुगपक्तिणाम्‌। 

६, उन्माथः कूरयन्त्रं स्याद्‌. १० वाशुरा स॒गवन्धनी॥ २६॥ 


१ विट्चरः (पु), 'आमके सूर? का १ नाम है ॥ 
२ वकरः ( पु), 'अवान पशु? का १ नाम. ॥ 
३ आच्छोदनम्‌ , स्ुगव्यस्‌ ( न-सगव्या खी। २ न), आखेटः (पु) ` 
सुगया ( + पापद्धिः । खी ), “शिकार” के ४ नाम हैं ॥ 
४ दक्षिणेर्मा ( = दृदिणेम॑न्‌ पु), “व्याधके मारनेसे दहने भागमें 
घावघाले सुग आदि पशु? का १ नाम है ॥ 
. ७ चौरः (+ चोरः, चोरडः ), ऐेकागारिकः, स्तेनः, दस्युः, तरकरम मोषकः, 
प्रतिरोधी ( = प्रविरोधिन्‌ । + प्रतिरोधकः ), परास्कन्दी ( = परास्कन्दिन ), 
पाटच्चरः, सलिम्छचः ( + पारिपन्थिकः, रात्रिचरः।; १० पु), “चोरः के १० 
नाम हैं ॥ 
६ चौरिका ( + चोरिका । खी ), स्तेन्यस्‌ , चौयम्‌ , स्तेयम्‌ (३ न), ` 
“चोरी? के ४ नाम हैं ॥ _ 
७ लोप्त्रस्‌ ( + छोत्रम्‌ , लोतरू , चोरितम्‌ । न), “चोरीके धन या 
चस्तु आदि? का १ नाम है ॥ 
« वीतंसः ( ५- वितंसः। पु ) “फन्दा? अर्थात्‌ 'पंश-पत्षियोंकों फँसानेके 
लिये जाळ आदि साधन-विशेष! का १ नामदे ॥ ' - 
९ उन्माथ (पु), ( + पाशयन्त्रस्‌ । न ), “पश-पक्तियाको) 
फॅसानेवाले यन्त्र-चिशेषः के २ नाम हैं ॥ 
१० वागुरा, सगबन्धनी, ( २ खरी), या ~ 
हवर ) ग्य | सगको फॅसानेके जाल 


श्रवः १४ ।  सणिप्रभाव्याज्यासहितः । ३५६: 


» शब घराटक खरी तु रज्जुषु घटी गुणः । 
उद्घाटन ` घंटीयन्त्रे . सलिखोद्वाइनं प्रहेः॥ २७॥ 
पुंसि वेमा घोयदण्डः ४ सूज्राणि नरि तन्तचः । 
घाणिव्यूतिः स्त्रियौ तुलये ६ पुस्तं  लेप्याद्कि्मणि ॥ २८॥ 
1 पाञ्चालिका पुत्रिका स्याद्वखदन्तादिमिः छता । 
§ “स्यात्सालभशिका स्तम्भे .. ` 
१ श॒र्वस्रं ( + सुस्यस्‌ , शम्यस्‌, शम्बम्‌, ३ न; श॒र्वा, सुरुवी, र्‌ं 
खी ), वराटकस्‌ (१ + वटाकरः। + पु। २.न.); रज्जुः (खी), वटी ( त्रि। 
नखी ), गुणः ( + वटीगुणः त्रि। पु), “रस्सी? के ५ नाम हैं॥ 
२ उद्घाटनम्‌ ( + उद्घातनस्‌ ), घटीयन्त्रम्‌ (२ न), कुएसे पानी, 
निकालनेचाले पुरचट, मोट, रंदड आदि साधन? के २ नाम हैं ॥ 
` ४ !वेमा ( स्वेमन्‌। + न), वायवृण्डः ( + वापदुण्डः। २ ए), 
“जुलाह्दोके शख्र-विशेष अर्थात, जिससे कपडा छुनते समय सूत बराबर 
किया जाता दै उस हथियार” के २ नाम हैं ,॥ । 
४ सूत्रम्‌ ( न), तन्तुः ( पु ॥ 7. सूत्रतन्तु ), 'सूतः के २ नाम हैं ॥ 
७ वाणिः, व्यूतिः ( + च्युतिः । २ खी ), कपड़े आदिको बुनने' के. 
२नाम हैं॥ . . २ F 
- ६ बा पुस्तम (न), “मिट्टी, कपड़े या चमड़े आदिसे लीपने या 
पुतली बनाने? क का १ नाम है॥ बॉ ॥ 
002 पाालिका।(..+ पञ्चाङिका ), पुत्रिका (२ खी.), “दवाथो' दांत या 
आदिकी पुतली के २ नाम हैं॥  .._ . : र उड 
, & [साळमस्ञिका (+ साळमञ्जी। खी),'लकडोको पुतली'का १ नाम दै]॥ 
बु -उदधु क्कः रति मवं वटाकर” इसि च पाठान्तरे, दितीयं पाठान्तरं स्वाभि? 
सम्मतमिति भा० दी०] परन्तेन, तथा पाठान्तरानुक्ते मा० दी० चिन्त्यः । 
+ 'बापदण्डः? इति पाठान्तरम्‌॥ ,  ‡ “पञ्चाखिका? इति पाठान्तरम्‌॥ | 


* इ ब्स्यात्साङभञ्चिका”””“त्रियुर इत्ययमंशः भा० दी० क्षी० स्वा० मूळे नोपडम्यते, 
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किन्तु क्षी० स्वा० व्याख्यांने मूंळल्गेणोपरभ्यते। 'जतुत्रपु'*“*ज्रिषुः इत्युत्तरां तु महें० 
व्याख्याने मूळे चोपरुभ्यत इत्यवधेयम्‌ ॥ ४ है १ 
बा तदुक्तम्‌- “मृदा, वा दारुणा वाथ वस्नेणाप्यथ चर्मणा । 
५ ` छोद्रत्नेः कृतं वापि पुस्तमित्यमिधीयते' ॥ १॥ इत्रि॥ . 


` ३६० अमरकोषः | '[ द्वितोयकाण्डे- 
--१ त्ेष्येनाअलिकारिका ( ३२) 

२ जतुत्रपुषिकारे तु जातुषं जापुषं त्रिणः (३३) 

३ पिटकः पेटकः * पेटा मञ्गषा४85थ † विदज्ञिका ॥ २६ ॥ 
भारयछ्शस्तदालम्बि शिक्यं काचोद्‌ऽथ पादुका । 
पादूरुपानत्खी ७ सेवानुपदीना पदायता ॥ ३० ॥ 

क नध्री घी घरत्रा स्याध्द्श्वादेस्ताडनी कशाः। 
१० चाण्डालिका तु { कण्डोलवोणा चण्डालवल्लकी ॥ ३१॥ 

: .  [ अज्लछिकारिका ( खी ), तिप्यमयी पुतली? का $ नाम है ] ॥ 

३ [जातुपस्‌ , त्रापुषस्‌ (२ त्रि), “लाह और राँगेकी पुतली"..का 
१--१ नाम है ]॥ 

३ पिरकः, पेटकः ( २ पु ), पेटा ( +पेडा सुकु०, पीडा ची० स्वा० ); 
सब्जूघा (२ खी ), पिटों, ्ँपोली, बकस आदि? के ४ नाम हैं। “ही० 
स्वा० के मतसे पहलेवाले २ नाम “छोटी झाँपी? के और अन्तवाळे २ नाम 

बड़े झाँपी, बकस आदि! के हैं )॥ 

४ विहङ्गिक्का ( + विहङ्गमा ), भारयष्टि ( २ जी ), बहँगीके डण्डे? 

के २ नाम हैं ॥ 

: ५ शिक्‍्यम (न), काचः (पु) वहँगीके डण्डेमें लटकते हुए 

सिकहरु के २ नाम हैं ॥ 
' ३ पादुका, पादूः, उपानत्‌ ( -उपानहू । + पादत्राणस्‌। ३ खी ), जूता, 
खड़ाऊँ, वूड, सिलेपड़, चटकी आदि? के ३ नाम हैं ॥ 

७ अनुपदीना (स्री), 'पेताबा या पूरे पेरके जूते (बूट)' का १ नाम है ॥ 

< नप्री, वध्री, वरचा ( ३ खी), “चमड़ेको रस्सी! के ३ नाम हैं ॥ 

९ कशा (खरी) कोड़ा या चाबुक! का १ नाम है ॥ ] 

१० चाण्डालिका ( + चण्डाढिका ), कण्डोलबीणा ( + कण्टोलंवीणा, 
कण्डोली ), चण्डालवल्लकी (३ खी ), 'चण्डाल आदि नीचोंके किगरी 
नामक बाजा! के ३ नाम हैं ॥ / 

* पीडा? इति 'पेडा? इति च क्रमशः क्षो० स्वा० मुकु० संमतं पाठान्तरम्‌ ॥ 

+ विहङ्गमाः इति सुकुटसंमतं पाठान्तरस्‌॥ ` 1 कण्योळ्वीणार इति पाठान्तरस्‌॥ ` 


"शद्दवगेः १० ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३६१ 


'नाराचीं स्यादेषणिका २ शाणस्तु निकषः कषः। 0 
धान; * पत्रपरशु४रीषिका 'तूलिका समे ॥ ३२ ॥ 
तेजसावतंनी मूषा ६ भरा चर्मप्रसेविका । 
१: आफोटनो वेधनिका ८ छपाणी करी समे ॥ ३३ ॥ 

& वृक्तादनी व्क्तमेदी १० टङ्क; 1: पाषाणदारणः । 
नरर क्रकचोऽख्री करपत्रमू-- 

३ नाराची, एपणिका (२ खरी), 'सोना-चांदी तोलनेवाले काँटे? 
-के २ नाम हैं ॥ 4 | 

२ शाणः, निकष, कषः ( ३ पु), कसौटी या सान? के ३ नाम हैं ॥ 

३ चश्चनः ( --बृश्चनः ), पत्रपरशः (२ पु), “सोना-चाँदो आदि 
'काटनेकी छेनी आदि हथियार के २ नाम हैं॥ ' ; 

४ ईंपिका ( + एपिका, इपिका, इपीका ), तूलिका ( + तुछिः। २ स्त्री 
“कूँची, चित्रमें रंग भरनेकी कलम” के २ नाम हैं ॥ 

` ५ सैजसावतनी ( + आवतंनी ), मूषा ( + मूषी, सुषा, सुपी । २ खी ), 

“सोना-चाँदी गंल्ानेकी घरिया ( मिट्टीके पान्र-विशेष )! के २ नाम हैं ॥ 

६ भख, चर्मम्रसेविका (+ चर्मप्रसेवकः पु। २ खी), 'माथो? के २ नाम हैं॥ 

७ आस्फोटनी ( + छास्फोटनी ), वेधनिका ( + वेधनी । २ स्री ), 
“मोती-मणि आदि छेदनेवाली वमा? के २ नाम हैं ॥ 

८ कृपाणी, कत्तरी ( २ खी ), 'सोना-चाँदी आदि काउनेवाली कंची” 
के२नामहे॥ : ` डक? 

« बृच्चादनी ( खी ), इच्तमेदी ( = दक्षमेदिच पु ), “काष्ठ काटनेवाल्ते 
चसूला, घटाली आदि दथियार के २ नाम हैं ॥ . 

१० रङ्कः ( + तङ्कः 1 पु न), पाषाणदारणः ( + पाषाणदारकः। - पु), 
-“वाषाण तोड्नेवाले टांकी, छेनी, घन आदि द्वथियार” के २ नाम हैं॥ 

११ क्रकचः (पु न), करपत्र (न), लकड़ी चीरनेवाले आरा, 
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. ‡ 'पाषाणदारकः? इति पाठान्तरस्‌॥ 


३६२ !: अमरकोषः। `: [दितीयकाण्डे-; 
3 = १ आरा चर्मप्रसेदिका॥ ३३॥ ` 
२! सूर्मी स्थूणायःप्रतिमा ३ शिल्पं कमे कलादिकम्‌ 
प्रतिमानं प्रतिविस्वं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया ॥ ३५॥ 
। ग्रतिकृतिरचा पुंसि प्रतिनिधिश्दपमोपमानं स्यात्‌ 
६ बाच्यलिङ्गाः समस्तुल्यः सरक्तः सदशः सरक ॥ ३६॥ 
साधारणः समानश्च ७ स्युरुत्तरपदे त्वमी । 2 
१... निसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमाद्य, ॥ ३७॥ 
८ कर्मण्या तु विधासृत्याश्वतयों भर्म वेतनम्‌। _ कर्मण्या तु विधासत्याम्मुतयो भम वैतनम। _ 
! १ आरा, चमंप्रसेदिका (२ खी ), चमड़ा काउनेवाले हथियार 
२.नामहें॥ - . : 
२ सूर्मी ( + सूर्मिः ), स्थूणा, अयःप्रतिमा ( ३ खी ), लोहेकी सूति? 
के ३ नामदे . 
३ शिवपस्‌ ( न), “कला ( कारीगरी ) आदि कौशलके काम! का' 
१ नामहे॥ . 

४ ग्रतिमानस्र ; ग्रतिविस्बस्‌ (२ न ), प्रतिमा, अतियातना, प्रतिच्छाया, 
प्रतिकृतिः, अर्चा .( ५ स्री ), प्रतिनिधिः ( पु), “प्रतिमा, फोटो, तस्वीरः’ 
के ८ नाम हैं ॥ 9 

५ उपमा ( खरी ), उपमानस्‌ ( न ), “उपमा, मिखाहा? के २ नाम हैं ।- 
(किसी २:के. मतसे प्रतिमानम्‌ ,"**"**? ७ नाम एकार्थक हैँ? )॥ . 

, ६ समः, तुल्यः, सहक्ष', सदृशः, सहक (= सद ), साधारणः, .समानः-. 
(७ त्रि), "सदरा, समान, बराबर? के ७ नाम हैं ॥ डा 

, ७ निमः संकाशः, नीकाशः, प्रतीकाशः, उपमा, आदि ( + भूतः, रूपः, 
कल्पः, देंशः, देशीयः। ५.त्रि ), थि ५ शब्द किसी शब्दके उत्तरमें रहनेपर- 
उसंके सदश अर्थको कहते है” । ( 'जैसे-'राजनिभः,. राजसंकाशः,*: १००२" 
खर्यात्‌ः“राजाके- समान? । ` उत्तरपद्‌ शब्द समासमें रूढ हे, अत एवः “चन्द्रेण 
निभः? यहांपर यद्यपि “चन्द्र? शब्दके उत्तरमे “निभ? शब्द है, तथापि सहझ- 
अथका ब्रोध.नद्दो.करता?)॥ .. -- 

< कण्या ( + भमण्या १, विधा, स्त्या; उृतिः ( ४ सरी, ) सस ( स-- 
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अरण्य भरणं मृल्ये निचंशः पण इत्यपि ॥ ३॥ 
१ सुरा इलिप्रिया दाला परिसुद्ररुणात्मजा। 
गन्धोत्तभाप्रसन्नेराकादस्बयेः ` ::परिद्धता ॥.३६॥ 
मदिरा कंश्यमये चाष्यरचरद्शस्तु भच्तणम्‌। 
३ शुण्डा पानं मदस्थान ७ मचुवारा मधुक्रमाई ॥ ४० ॥ 
५ मध्वासवों मांघवकों मधु * माध्चीकमद्धयो:। 
६ मैरेयमासवः सीधुः 


मन्‌), वेतनम्‌, भरण्यम्‌ , भरंणम्‌ ,,सूल्यस (७ न ), निर्वेशः, पणः (२ पु), 
“चेतन, तनखाह या मजदूरी” के १९ नाम हैं॥ 

१ सुरा,“ हलिप्रिया, हाळा, परिलुत्‌, वरुणात्मजा ( + वारुणी ), गन्धो- 
त्तमा, प्रसन्ना, इरा, कादम्घरी, परिस्चता (' + परिसृता ), मदिरा ( + मदिष्ठाः 
स्वादुरसा । ११ खी ), कश्यस्‌ , मद्यम्‌ (+ कल्यम्‌ , हारहरम , कपिशायनम्‌ । 
२ न), “मदिरा, द्वाराब? के १३ नाम हैं ॥ ; 
` ` ३ झवढदाः ( + उपदंशः, चचणस्‌ , चवंणम्‌ । पु), “मदिरा पीनेके 
समय रुचि बढ़नेके लिये नमकीन चना आदि:चवाने” का १ नाम है॥ 

४ शुण्डा ( खरी ), पानस्‌ ( + शण्डापानम्‌ ); मदस्थानस ( २ न), 
“मदिरा पीनेके स्थान',के ३ नाम हैं ॥ 
` ` ४ मधुंवार', मधुक्रमः ( २ पु.), 'मंदिरा पोनेके वारी’ के २ नाम हैं ॥ 
२ न ), “महुपके दाराव' के ४ नाम हैं। ( 'किसी-२ के मतसे प्रथम २ नाम 
उक्तार्थक और अन्तवाळे २ नाम दाखके शराब के हैं॥ ; 

६, 1. मैरेयम्‌ (न), आसवः ( घु), सीधुः (+ शीधुः। पु न), ऊस 
(गन्ना ) के रस या शांक आदिसे बने हुए मद्रा के ३ नाम हैं ॥ 


, * पाद्दीकमद्वयो? 'इति मा०:दौ० सम्मतं “माहीकमधयोःइ ति च क्षी० स्वा० सम्मतं 
पाठान्तरम्‌। अत्र 'मद्यःस्योक्तत्वात्‌ 'अद्गयोः? इत्येवं पाठः? इत्ययुक्तम्‌ 7 सामान्यविशेषरूपत्वे 


नादोषाव? इति क्षी० स्वा०॥ 
'शीधुरिश्चरतैः पक्तैरपक्वैससवी मवेत्‌ । मेरेयं धातकीपुष्पगुडथानारवुसंदितम? ॥१७ 


इति माषवोक्तभेदानिवक्षयेयसुक्तिः॥ 


३६३ १ अमरकोषः। ` [ द्वितीयकाण्डे 
--१ मेदको जगलः समो ॥ ४१॥ 
धानं स्यादमिषचः ३ किण्वं पुंखि तु * नयहूः 
† कारोत्तरः खुरामण्ड ५ आपानं पानगोष्ठिका ॥ ४२॥ ` 
चषकोऽसत्री पानपात्रं ७ सरको 5प्यबुतषणम्‌। 
1 घूत्तो ऽक्तदेची कितघोऽत्षधूत्तों चतक्ृत्समाः॥ ४३॥ .. 
स्युले्काः प्रतिसुषः १० खभिका द्य॒तकारकाः। 


१ मेदकः, जगलः (२ पु), 'मदिराके काढे या मदिरा चनानेके 
रलिये पीसे हुए पदाथ चिशेष” के २ नाम हैं ॥ 
सन्धानम्‌ ( न), अभिषवः ( पु ), मद्रि बनाने? के २ नाम हैं ॥ 
३ किण्वस्‌ ( न), नझहूः (+ नझहुः । ए ), “चावल आदिको उबाल 
९ भट ) कर तेयार किये हुए मद्रिके वीज” के २ नाम हैं ॥ 
४. कारोत्तरः (+ कारोत्तमः ), सुरामण्डः ( भा० दी० । २ पु), 'मदिराके 
` साड ( उपरी हिस्सा )' के २ नाम हैं ॥ 
५ आपानम्‌ ( न ), पानगोष्ठिका (+ पानगोष्ठी । खी ), “मदिरा पीनेके 
जमाव (अड्डा), के २ नाम हैं ॥ 
६ -चपकः ( ए न ), ` पानपान्नस्‌ .( न), “मदिरा पीनेके प्याले के २ 
जाम हैं ॥ 
७ सरकः (एन), अनुतर्णणम्‌ (न), “मद्रि पीने या परोसने 
, ६ बॉँटने ) के २ नाम हैं। ( 'धुकु० के मतसे "चपकः, २४ नाम "मदिरा 
पीनेके प्याले? के ही हैं? )॥ 
< धूत्तः ( ¬ घात्तः ), अक्षदेवी ( = अक्तदेविन्‌ ); कितवः, अत्षधूत्तः, 
व्यूतकृत ( ५ पु ), ९ .चाड़ो या जुचा खेलनेचाले? के ५ नाम हैं ॥ 
९ लम्नकः, प्रतिभूः ( २ पु), “मध्यस्थ, बीचचान, जामिनदार’ के २ 
नाम हैं ॥ 
१० सभिकः, चूतकारकः ( २ पु), “नालदार’ अर्थात्‌ “जुवा खेछानेवाळे' के 
२ नाम हैं॥ ; 
* “न्चहुः इति पाठान्तरभ्‌॥ . † 'कारोत्तमः' इत्रि पाठान्तरम्‌ ॥ .- 
‡ “बात्तोऽक्षदेवी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ i: Do 
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१ द्युतोऽख्जियामच्तवती केतवं पण इत्यपि॥ ४४॥ 
२ पणोऽदेषु ग्लहो३5क्ास्तु देवनाः पाशकाम् ते | 
४ परिणायस्तु शारीणां समन्तान्नयनेऽख्रियाम्‌॥ ४५॥ 
५ अष्टापद शारिफलं ६ प्राणिद्यतं समाहयः। 
७ उक्ता भूरिप्रयोगत्वादेकस्मिन्ये ऽत्र यौगिकाः॥ ४६॥ 


१ द्यतः ( पु च) झक्षवती ( ख्री ), केतवम्‌ ( न), पणः (पु), जुआ? 
के ३ नाम हैं ॥ 

३ पणः, ग्लहः ( २ पु), 'जुण्समें दाघपर रक्खे हुए रुपया आदि” 
के २ नाम हैं ॥ - 

३ अक्षः, देवनः, पाशकः ( 4-आशकः। ३ पु), “पाशा? के ३ नाम हैं ॥ 

४ परिणायः ( ए न), “शारो ( गोटी ) को चलने' के २ नाम हैं ॥ 

- ५ अष्टापदम्‌ ( पु न), शारिफछम्‌ ( न ), 'बिसात' अर्थात्‌ 'गोटियाको 
रखने (.खेळनेके समय बिछाने ) के लिये कपडे या कोष्ठके वने हुए आधार 
विशेष' के २ नामदें॥ : 

६ प्राणियूतस ( भा० दी०। न), * समाह्यः (ए), “बाजी रखकर 
पशु-पक्तियों ( सुर्या, तीतर, भेंडा आदि ) को खड़ाने? के २ नाम हेत 
क ७ ग्रन्थकार 'उक्ता-” इस 'रकोकसे सब लिङ्गवाळे शब्दोंके सब लिझ्लोको 
नहीं कहनेके दोषका निवारण करते हैं। इस 'शूदवर्ग' में अवयवार्थक ( माव- 
बिक, मौरजिक आदि ) शब्द काव्य, पुराण और कोषोमे प्रायः पुंछिज्षमें दी 
उपलब्ध होनेके कारण यहाँ भी वे पुंडिङ्गमे ही कहे गये हैं, वे ( सार्वेङ्गिक,- 
मौरजिक आदि ) शब्द उसके घर्म और योग आदिके वशसे अन्य जातिमें बत्ति 
होने पर तदनुसार ( इत्तिके अनुसार ) द्वीळिङ्ग और नपुंसक भी होते हैं, ऐसा 
जानना चाहिये । और अवयवार्थको छोड़कर समुदायमै शक्त ( कुम्भकार)" 
कुछाल, करण आदि ) जो शब्द यहां ( शद्भवरंमें ) केवळ पुंडिङ्गम दी कहे गये 
हैं, बे (कम्मकार, कुठाळ, करण आदि ) सन सा चे ( कुम्भकार, कुछाल, करण आदि ) शब्द शद्ग आदि शब्दके समान 
* तदुक्तम-८ 
“अप्राणिमिः इतं यत्तु डोके तद. यूतमुच्यते । 
प्राणिमिः क्रियते यत्तु स विज्ञेयः समाय? ॥ १॥ इति॥ ` 


ताद्धस्याइन्यतो 'दुत्ताचह्या लिज्ञान्तरेडपि ते। 
इति शुद्रवगः॥ १०॥ 


अ , अथ काण्डलमातिः-- 
१ + इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गाबुशालने । 
` द्वितीयकाण्डो भूस्यादिः साङ्ग एच समर्थितः ॥ १ ॥ 
इत्यमरसिद्दविरचिते 'नामालङ्गादु्यासना' परपर्यायके 
अमरकोषे? द्वितीयो भूम्यादिकाण्डः समाप्तः ॥ ` 


होते हैं, ऐसा समझना चाहिये। ( “उदाहरण क्रमशः । यौगिक शब्द, 
-तोनो लिङ्गमें जेसे--मार्दृज्ञिकः पुरुप मादिका खी, सादंङ्गिकं कलस; भौर- 
जिकः पुरुषः, मौरजिकी खो, मौरजिकं कुलम्‌ "`` `` । रूढं शाब्द, तीनों सिङ्गो 
में जेसे--कुम्मकारः पुरुषः, कुम्भकारी खरी, छुम्भझार कुलम्‌ ; ` छुलाळः पुरुषः 
कुछाळी स्री, कुछाळं कुलम , करणः पुरुषः, करणी खी, करपा कुलर ; ३ 
इसी प्रकार अन्यान्य शब्दोंके उदाहरणको समझना चाहिये? ).॥ 

इति शूद्गवर्गः ॥ १०॥ . 

Cn sr ८ 

अथ काग्डसमासिः— 

१ थी अमरसिहके बनाये हुए नाम ( भूः, भूमिः, अचढा"””””” ) और 
लिङ्ग ( पुंज्ङ्ग, खीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग) को बतळानेवाळे “नामलिङ्गा नुशा- 
खन? अर्थात अमरकोष’ नाम इस ग्रन्धमें भूमि आदि ( “आदि शब्दसे पुर, 
शेळ, वनौषधि, आदि ३० वर्गोंका संग्रह है! ) वगंवाळा यह : दूसरा काण्ड 
( भाग ) अङ्ग ( सत, शाखा, नगर, आदि और . उपाङ्ग झत्सा आदि ) के 
सहित समर्थित होकर सम्पूर्ण हुआ ॥ 

इति पण्डितप्रवरश्री 'रामस्वाथ मिश्च? त नुजश्री “हर गो विन्दमि्च' विरचितायां 
'मणिम्रमा'ह्यामरकोष” व्याख्यायां द्वितीयो भूम्यादिकाण्डः समाप्तः ॥ 
—= PROMO ———— 


सात्रसु-ळभ्यत इत्यवधेयम्‌ || 
जातेरखीनिषयादयों धात. ( पा० सू० ४। १। ६२ ) इत्यनेनेति चेस्‌ ॥ 


ख्रीवाचक़ होनेपर † खरीलिङ्गमें और नएंसकमें बृत्ति होनेपर नपुंसकलिज्ञमें मुळ 


* अयं क्षेपकरलोकः क्षी० स्वा० मूलपुस्तके चो {रभ्थते, महे० भा० दी० पुस्तकयोर्मूल 


अथ तृतीयकाण्डम्‌ . ` ¦ 
` ` चर्गभेदानकथयति- ` ' ' 
१ विशेष्यनिष्नेः संकीरेनानारथेरव्ययैरपि। . 
लिज्ञादिसंग्रहैच॑ंगों: सामान्ये * चर्गसंभ्याः ॥ १॥ 


$ सर्वसाधारण होनेसे 'खामास्यकाण्ड' नामक हस प्रकरणमें विशेष्य 
९ खी, दारा, कछत्र आदि पहले कहे हुए शब्द ) के अधीन छिङ्ग शर वचन- 
वाळे 'सुकृती साधु“”"०” छाज्दोंसे: विशेष्यनिन्नवगं १, आपसे भिन्नः 
जातीय अर्थवाळे 'कमेपरायण,****""? शब्दोंसे संकीणेचग २, अनेक अरथंवाळे 
“नाक, लोक,"** "°° * दाब्दोसे नानाथंवग ३, "आह्‌ „`` ' ` "अव्यय शब्दोसे 
अव्ययवर्ग छ, और प्रत्यय अर्थात, 'टापू, डोप्‌, घल, ऋ"? के द्वारा 
ढिङ्गबोधक शब्दोंसे लिङ्गाद्सिंग्रदवगं ५, कहता हूँ । विशेष्यनिध आदि ५ 
चाके क्रमशः उदाहरण । १ विशेष्यनिप्नवर्ग जेसे--सुकृतिनी साध्वी 
घुण्यवती वा खी,'"*"?1 २ संकीणंवगे जेसे--'क्मपरायण,”"”''आदि 


HR 
७ 


शब्दोंसे “कारीगरी, आदि किसी कामर्मे कगे हुएका बोध होता है । ३ नानाथे- 
बगे ज्ेसे- “नाक, लोक,**११** » यहां: पहलेवाळे “नाक शब्द्के «्स्वग और 
आकाश” तथा दूसरे लोक! शब्दके 'संसार और जव? ये २-२ अर्थ हैं 1 
३ अव्ययवगे जेले--आद के “थोडी मय्यांदा और वाक्य” ये.२ अर्थ हैं । 
५ लिङ्गादिसंग्रदचर्ग जैसे--'सेफाछिका, अज्ञा," "ˆ ˆ` ` शब्दोमें 'टापू! आदि 
अत्ययोसे स्रोलङ्गक्ल बोध होता है? ) । इन ५ वर्गोंके पूर्वोक्त स्वर्गादि दग ही 
संशय हैं अर्थात ये विशेष्यनिन्न आदि वर्ग स्वतन्त्र नहीं हैं। अथवा देउमूत 
विशेषणादिसे ये ५ वं इस सामान्यकाण्डमें अवान्तरवर्ग ( जैसे--नानाथ्थवर्गमे- 
कास्तादिवर्ग, अव्ययवर्गप--अनेकार्थ-एकार्थवरग, और छिक्लादिसंप्रहवर्गसें--ख्री- 
शिप) का संशय करते हैं। ˆ “५... ०४ 23 

* ध्वर्गसंग्रह? इत्येके पेुः। सामान्यकाण्डे ये पञ्च वर्गों: स 'वगेसंअह' इति योजना? 
दति घोर अ. 700 7000 0 


३६८ अमरकोषः | - [तृतीयकाण्डः 


परिभाषा-- 

१ * खीदाराधैयडिशेष्य याहशः प्रस्तुत पदेः । 
शुणद्रव्यक्रियाश्दास्तया स्युस्तस्य सेद्का; ॥ २॥ 

१, अथ विशेष्यनिध्नवर्गः । 
२ सुकृती पुण्यघान्‌ घन्यो— 


१ जिस प्रकार खरीलिक्ग, पुलिङ्ग आदिके सहित ( खरी, दारा, कळत) 
शब्द ) पर्दोसे खी, दारा, कर्त्र आदि जो विदोष्य हैं, उनके भेदक शुण 
( सुझती, साधु,“ ***? ) दव्य ( दण्ड,'""` ` `) और क्रिया ( पढ़ना, पढाना, 
पकाना, बोळना,'"" “* ) से युक्त शब्द वैसे ही होते हैं अर्थात्‌ प्रथम काण्डमें 
प्रायः रूप आदिके भेदसे लिङ्गका. ज्ञान होता दै, किन्तु इस ( सामान्य ) काण्डमें 
जो शब्द कहे गये हैं, वे शव्द “गुण; द्रव्य और क्रिया'से युक्त विशेष्योंके अधीन 
हैं। ( “तीनोंके क्रमशः डदाइरण। १ शुणयुक्त जैसे-सुङ्कतिनी, साध्वी 
युण्यवती वा खी; सुक़्तिनः, साधवः, पुण्यवन्तो वा. दाराः; - सुति, साधु, 
घुण्यवत्‌ वा कछन्रस्‌ ;'"` `` ` ``" । २ दव्ययुक्त जेसे-दण्डिनी खी, दण्डिनो 
दाराः, दण्डि कलत्रम्‌ 9000000 । ३ क्रियायुक्त जैसे--'अध्यापिका खी, 
अध्यापका दाराः, अध्यापकं क्रम्‌ ५" “** । इन उदाहरणोंमें 'स्त्री,दारा और 


“सुक्कती, साधु,""**** १ शब्द, दब्ययुक्त दण्डि, १००००७ * शब्द और क्रियायुक्त. 
“अध्यापिका,'"` ``? शब्द सी क्रमशः “खीजिङ्ग, पुंश्चिक्ष और नपुंसक िङ्ग'मे 
ही प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह अन्यत्र मी समझना चाहिये? ) ॥ 


१. अथ विशेष्यनिप्नवर्णः । 
१ सुक्कती (= सुङ्कविन्‌ ), युण्यबान्‌ (= पुण्यवत्‌), धन्यः ( ३ त्रि), 
“भाग्यवान? के ३ नाम हैं ॥ र 


* धदाराद्यम्‌? इति पाठो युक्तः। *ज्ञीदाराचै!रित्येके, खीपुनपुंसदी रित्य इति क्षी ० स्वा०। 


'विशेष्यनिघ्नवगः १] समणिग्रमाव्याख्यासहितः | ३६६ 


31 गग र महेच्छस्तुः मद्दाशय; 
हृदया लुः,*ः खुहद्यो ३ महोत्साही -मद्दोद्यमः॥.३॥ .: 
प्रवीणे निपुणाभिक्ञविज्षनिष्णातशिक्षिताः 
घेज्ञानिकः>छृतसुखः : छती : कुशल” ` इत्यपि ॥:४.॥ 
पूज्यः धतीदय ६ खांशायिक$ संशयापन्नमानसः॥। 

† दक्तिणीयो' ` दक्षिणाहस्तत्र . : दक्षिण्यः .इत्यपि॥ ५॥ 
४ स्युषंदान्यस्थूललष्यदानशोण्डा चहुप्रदे । 
जेवात्‌कः स्यादायुष्मान्‌- 
"५255 महेच्छ,' महाशयः” ( २ त्रि) “बड़े एवं. उन्नत अभिप्रायवाले' 
,२,नामहैं ॥ 
२ हृद्याछः ( + हृदयिकः ), सुहृदयः ( सह्ृदयः। २ त्रि), “अच्छे 
/स्वभाचचाले'के २.नाम हें॥ . . , 
/ = ३ मद्दोत्साइः महोद्यमः ( + उद्यमवान्‌ = उद्यमवत्‌। २ तरिः), “उद्यमी! 
के २ नामहें॥ | 
-5२:--७ अवरीणः, निपुण अभिज्ञः विज्ञः, निष्णातः, शिक्षित, वैज्ञानिकः (+ विः 
ज्ञानिकः ), कृतमुखः, झी: (.. = कृतिन्‌ ), कुशळ: ( + कृतकर्मा - कृतकमंनू , 
, कृतार्थ चाका १,कूतह्वस्त। १० त्रि.), “शिक्षित, ज्ञानी, लोकचतुरः 
१० नाम है ॥ 


. „ ५,पूज्यः, प्रतीचयः ( २ त्रि), “पूजा करने योग्य” के २ नाम हैं॥ ” 
` ६ सांशयिंकः, संशयापन्नमानसः ( २'त्रि), 'सन्देहयुक्त' के २ नाम हैं ॥ 
5 _७ दृक्षिणीयः ( + दृक्तिणेयः ), दुक्षिणाहः, दक्षिण्यः ( +दाहिण्यः। 
३ त्रि), “दक्षिणा देने योग्य ब्राह्मणादि? के ३ नाम हैं ॥ 
_ "` & चदान्यः ( + वदन्यः ), स्थूलळच्यः ( + स्थूलल्चः ), दानशौण्डः, 
.“बहुप्रदः (.४ त्रि), “बहुत दान करनेचाल्ते? के नाम हें॥ ` ` 
is इपिक » आयुष्मान्‌ (='भआयुष्मत्‌। २ त्रि), बहुत उश्नवाले' 
२ नामहें॥ ` 


०. ९७ 


ms, 0 x 


* सहृदयः? इति डु शत पडना कक तमा 77 छकछ प 
+ 'दक्षिणेयो दक्षिणाइंस्तत्र दांक्षिण्य इत्यपि? इति पठान्तरम्‌॥ २ 
“युवं दान्यरथूलकक्षदानञ्ञौण्डाः? इति पाठान्तरम्‌.॥ 


२४ अ० 


३७० “> छिमरकोषः कछ 1? [तुतीयकाण्डः 


1१: अन्तर्वाणिस्तु शास््रवित्‌ ॥ ६॥ 

।परीक्षकः : कारणिको ` ३ घरदस्तु * समर्धकः । `` 

हर्षमोणो . चिकुर्घाणः -प्रमना. दृष्टमानक्षः॥ ७ ॥ 
दुर्मना चिमना अन्तर्मनाः ६ स्यादुत्क उन्मना; । 

दक्षिणे सरलोदारौ ८ सुकलोः दादभोक्तरि॥ ८॥ 
& तत्परे +अ्रसितासक्ता१०विशर्थोद्रक्त उत्सुक: ।: 

4 अन्तर्वाणिः, शाख्वित्‌ ( -शाखविद्‌। २ त्रि), शास्त्र पढ ता पि इक पदि (जाधवर २ ब्रि) शाखे पढे हुए के के 
२ नाम हैं ॥ 

२ परीक्षकः, कारणिकः ( + आाचपटकिका । २: नरि), ` परीक्षा करने- 
घाले या मठादिमें ब्राह्मण आदिकी परोक्षाकर, दान आदि देनेवाले 
दानाध्यच् के २ नामहेँ॥ ' ` 

३ वरदः, समर्धकः (+ समुरः । २ त्रि), “वर देनेवाले’ के २ नाम हना 

४ हर्षमाणः, विझुर्वाणः, प्रमनाः ( --प्रमनंस्‌ ), हृटमानसः ( ४ त्रि), 
“प्रसन्न चिद्तचाले' के ४ नाम हैं ॥ 

७ दुर्मनाः ( =दु्मनस्‌ ), विमनाः ( =विम्रनस्‌'), अन्तसना: ( =अन्त- 
मंनस। ३ त्रि), उदास चित्तचाले” के ३ नाम॑ हैं॥ ' र 

६ उत्कः, 'उन्मनाः ( =उन्मंनस्‌। + खोत्कण्ठः,  उत्कण्ठितः, उत्सुकः । 
२ त्रि ), “उत्सुक” के २-नाम हैं ॥ 

:_ ७ दुढ्षिण, सरळ, उदारः-( ३ त्रि), “सरल स्वमांचंचाले? के ३ 
, चाम हैं.॥. ` 
८ सुकछः ( त्रि), “दिल खोलकर देने और खानेवाले!का १ नाम है ॥ 
. _3_तत्परु, प्रसितः .आंसक्तः ( ३ त्रि) “तैयार, कॉममें लगे इफ 

` नामहें॥ , `` 

, : -३०_इष्थोदुक्,' उत्सुकः, ( २ त्रि), “अपने, इष्टसिद्धिके, लिये काममें 


6 22 ७८ ७४ 


लगे इप के २ नाम हैं। ( “अन्याचायौंकै मतसे “तस्परः,;; १२०५ त्राम 
'एकार्थक हे । पाठमेदसे 'तत्परः******? ३ और “आविष्टा,” ये ४ नाम. पूर्वाथक 
और 'ड्यूक्तः, उत्सुक: ये २;नाम उत्ढुक' के है) .. 


बि 3 2 RIO is 10008 Dogs FSS ॥ 
* समधुंकः' इति पाठान्तर्रम॥ 1: भ्रश्चितांसक्ताविध उद्युक्त” इति,प्राठांन्वरस्‌ ॥ 


७१९ ट्‌ प्र 


ग्वेशेष्यनिध्नदर्गः १ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३७१ 


१ :प्रतीते प्रथितज्यातवित्तविज्ञातविश्रुताः ॥ & ॥ : 

२ गुणेः प्रतीते तु- कृतलक्षणाहतलक्षणो । ह 

३ इभ्य आढ्यो धनी ४ स्वामो रबोश्वरः पतिरीशिता ॥ १०॥ 
अधिभूनांयको नेता परभुः परिब्रृढो 5बिप:। 

२ अधिकर्धिः ससृद्धः स्याद्‌ ६ कुटम्वब्यापृतस्तु यः ॥ ११ ॥ 
स्याद्भ्यागरिकस्तस्मिन्नुपाचिश्च पुप्रानयम्‌। 

७ वराङ्गरूपोपेतो यः सिंदसंदननो हि सः॥ १२ 1, 

८ * निर्वाय कार्यकर्ता यः सम्पन्नः सत्त्वसम्पदा। . 


१ प्रतीतः, प्रथितः, ख्यातः ( + विख्यातः, प्रसिद्धः ), तित्तः, विज्ञातः, 
"विश्रुतः ( ६ त्रि), मशहूर, प्रसिद्ध” के ६ नाम हें 
२ कृतलक्षण', आहतळच्षणः ( + आहितळच्षणः । २ ब्रि ), “चिया, 
शिल्प आदि किसी शुणसे प्रसिद्ध? के २ नाम हैं ॥ ह 
३ इभ्य, आद्यः, धनी ( = धनिन्‌ + धनिकः । ३ त्रि ), “घनो? के 
३ नाम हैं ह झज 
“४ स्वामी ( -= स्वामिन्‌ ), ईश्वरः, पतिः, ईशिता ( = ईशित ), भधिमूः, 
नायकः नेता ( = नेतृ ), प्रभुः ( +विभुः), परिवृढः) अधिपः (३१०त्रि), 
“स्वामी, मालिक? के १० नाम हैं ॥ कै 
*५.अधिकर्दि', सखदः ( २ त्रि), बहुत समृद्धिवात्तेः के २ नाम हैं ॥ 
६ इड्म्बव्याइतः, अस्यागारिकः ( २ त्रि), उपाधिः :( नि०.पु ), “परि- 
_ वारके पालन-पोषणमें लगे हुए! केश नाम हैं ॥- - न्य 
७ सिंहसंहननः ( त्रि), 'छुडोल तथा सुन्दर शरोरवाले' का 
4 नाम है ॥ लक कि: मे 
< निर्वायः ( +निर्धायः। त्रि ), 1' 'सर्वसंपत्ति ( सुख-दुःजमे बराबर 
उत्साह ) से क!ममें लगनेबाले? का १ नाम है ॥ ः 
है «गर्व शी पाडन्तरस॥ ५ : षण “निर्षायः इः पाठान्तरम्‌ ॥ 


` `= भै तदुक्तम्‌-“ज्यसनेऽभ्युदये वामि ह्त्रिकारे सदा मनः। . ` `. 
ह तत्तु सत्त्वनिति प्रों नयविद्विवुंबेः. किलर ॥ १1 इति॥ ऽ +} , 


३७२ र अमरकोषः | [ तृतीयकाप्डे- 


१ /अघाखि  मूको२ऽथ मनोजवसः पितृसनिभः ॥ १३॥ 
३ सत्कत्यालङक्नर्ता कन्यां यो ददाति स. कूकुदः । 


४ 'लद्मीवाल्लदमणः थीलः श्रीमान्‌ ५ खिग्धस्तु चत्सलः ॥ १४ है 
६ स्याद्दयालुः कारुणिकः 'छपालुः सूरतः खमाः। 


१ अवाकः ( =भवाच्‌ ), मूकः (२ त्रि ), “गरो? के २ नाम हैं ॥ 
२ मनोजवंसः ( + मनोजवः, मनोजवाः = मनोजवस्‌ ), पितुसन्निभः ( २ 
त्रि), शान, पद्‌ या अवस्थादिके कारण पिताके समान पूज्य व्यक्ति 
के २ नाम हैं ॥ ; 1 
३ कूकुदः ( + इदः । त्रि), “कन्याको. भूषण बस्त्रादिसे अलङः 
,कृतकर' विद्वान्‌ चरको बुलाकर कन्यादान करनेचाले? का १ नाम है॥ , 
(“इस तरह 'ब्राह्म-विवाह? में होता दै । ग्राह्य, देव: २, आपं ३, अजापत्य ४, 
आसुर ५, गान्धर्वं ६, राक्षस ७ और पैशाच ८, ये आठ भकारके चिचाइ † 
होते हैं? )॥ 
-४ रचमीचान्‌ ( = लचमीवत्‌.), लच्मणः, श्रीलः,( + लीलः 3, श्रीमान्‌ 
,( = श्रीमत्‌। ४.त्रि), श्रीमान? के ४ नाम हश 
५ सिरधः, वस्सळः (२ त्रि ), स्नेह करनेवाले' के २ नाम हैं ॥ 
६ दयालु» कारुणिकः, छपालः, सूरतः ( --सुरतः। ७ त्रि), “दया 


-करनेघाहे" के ४ नाम हैं ॥ व 


* मनोजवः स? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ तदुक्तं मनुना--'ब्राक्मो देवस्तयैवाषः प्राजापत्यस्तथास्ुरः। 
गान्धर्वो राक्षसञ्चैव पेशाचश्चा्मोऽवमः॥ १ ॥ 

तत्र 'ब्राह्मविवाहःलक्षणम्‌--- 

आच्छाद्य चाचंयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ 

आहूय दानं कन्याया ब्राह्यं धमं प्रचक्षतेः॥१॥ इति च मनुः २।२१२७॥ 
अभिकं दरष्टमिच्छुकैमंनुस्मृतौ ( २२१-३४ ), शङ्गस्मृतौ (४२-६); याशवल्क्यस्मृतौ 

( १५८-+६१ ),/ चतुवंगेचिन्तामणे; (हवमाद्रेः) दानखण्डे (५० ६४५-६४८) च द्रष्ट्य म्‌} 


विशेष्यनिष्नवगं: १] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३७३ 


स्वतन्जो5पातुतः स्वैरी स्वच्छुन्दो निरवग्रहः॥ १५॥ 
परतन्त्रः पराधीनः परवान्नाथवानपि । 
अधोनो . निघ झायत्तोऽस्वच्छदो गृह्यकोऽष्यसो ॥ १६.॥ 
खतपू$ `  स्याद्वहूकरो ५ दीघसूत्रश्चिरक्रियः - 
जाल्मो४समीदयकारी. स्यात्‌.'७ कुण्डो मन्द; क्रियासु यः ॥ १७॥ 
कर्मच्तमोऽलङ्कमीणः 2 क्रियावान्‌  कममंखद्यतः 

१० स कामे कर्मेशील्लो य . 

१ स्वतन्त्रः, अपाद्रृतः, स्वैरी ( = स्वैरिन्‌ । स्वैरः ) स्वच्छन्दः, निरव- 
अहः ( + नियन्त्रण, गिरक्कुशः, स्वाधोनः, यथाकामी=यथाकामिन्‌। ५ त्रि), 
“स्वतन्त्र? के ५ नाम हैं ॥ 

२: परतन्त्रः, पराधीनः, - परवान्‌ ( =परवत्‌), नाथवान्‌ ( =नाथवत्‌।. 
४ त्रि), पराधीनो के ४ नाम हैं ॥ 

३८ अधीनः निघ्नः, आयत्तः, अस्वच्छुन्दः, ग्रह्मकः ( ५ त्रि), 'वश, अधीनः 
के ५ नाम हैं। ( “एक आचायके मतसे. “परतन्त्रः,""°*"-? ९ नाम “पराधीनः 
के ही हैं? )॥ | 

४ खलपूः बहुकरः ( २ त्रि), “खलियान या जमीनको साफ करने 
चाले? के २ नाम हैं ॥ 

५ दीघंसूत्रः ( + दोघंसूत्री = दीघंसूत्रिन्‌ ), चिरक्रियः ( २ त्रि), दीधघे- 
सूरी? अर्थात्‌ 'काममें बहुत देर छ्गानेवाले' के २ नामं हैं ॥ 

६ जालमः, असमीच्यकारी ( = असमीचयकारिन्‌ । २ पु), “चिना वि 
चारे. काम करनेवाले! के २ नाम हैं ॥ 


`` ऽ कुण्ठः ( त्रि), “थोड़ा काम करनेवाले' अर्थात्‌ “काम करनेमें मन्द्‌? 
का १ नाम है॥ 


८ कर्मचमः, अळङ्कमाणः (२ त्रि), काम करनेमें समर्थे के २ नामं हैं 


९ क्रियावान्‌, (= क्रियावत्‌ त्रि), 'काममे लगे या तैयार रद्दनेवाले! 
का $ नाम है॥ - 


१० कामः, कर्मशीछः (1२ त्रि); :महे० के मतसे “सचेदा काममें लगे” 
रहनेवाले' के और मा० दो० के मतसे “चिना फलको इच्छा किये काम 
करनेवाले? के २-नाम हैं ॥ 


TANG ७0 ७ /७ 


३७४ अमरकोषः। ` [ तृतीयकाण्डे 


--१ कर्मेशुरस्तु कंमंठः॥ १८॥ ` 
२ * भरण्यभुङमकरः ३ कमकारस्तु तत्क्रियः। ` - ` 
1४: झपस्रातो सृतम्वात ५ आमिषाशी तु शोष्कलः ॥ १६॥ 
६ बुभुक्तितः स्यात्छ्ुधितो जिघत्छुरशनायितः 
७ ` परान्नः परपिण्डादो ८ भक्षको घस्मरोऽद्यरः ॥ २०॥ 
६ आद्यनः स्यादौद्रिको विजिगीषाविधजिते। 
१० उभौ त्वात्मम्भरिः कुक्षिम्भरिः स्वोद्रपूरके | २१-॥ 


१ कर्मशूरः, कर्मद ( २ त्रि), आरम्भ किये हुए कामको यत्नपूर्वंकः 
पूरा करनेचाले' के २ नाम हैं ॥ र 
२ † भरण्यभुक्‌ ( = भरण्यसुज्‌ । + कमण्यसुक्‌ू = कमण्यसुज्‌ ), कसकरः 
(२ त्रि), मजदूर या मूल्य लेकर काम करनेवाले नौकर आदि 
२ नाम हैं ॥ 
,' ३ ककारः ( त्रि), “विना वेतन आदि लिये काम करनेवाले? काः 
१ नाम दै । ( जेसे--स्वयंसेदक, श्रमदानी,'"` ``" 9॥ 
_ ४ अपस्नातः, स्रतस्नातः ( २ त्रि), “मरे हुए परिचार आदिके ड- 
इेश्यसे खान किये इप! के २ नाम हैं ॥ 
५ आमिषाशी ( = आमिषादिन्‌ ), शौष्कलः ( + शाष्कलः, शुष्कः । 
२ त्रि), “मांस खानेचाले' के २ नाम हैं ॥ 
६ बुञुषचितः धितः, जिघत्सुः, अशनायितः (४ त्रि), “भूखे हुए के 
४ नाम हैं ॥ 

« ७ पराक्न, परपिण्डादः ( २ त्रि), 'दूसरेके अन्नको खाकर जीनेवाले' 
के२नाम हैं।. | न 
४: ८ भक्षकः घस्मरः, अद्वरः ( ३ त्रि), बहुत खानेचाले” के ३ नाम हैं ॥ 

:; ९, आधुनः, औदरिकः ( २ त्रि ), “अत्यन्त अखे हुए? के-२ नाम हैं.॥ 
१० आत्मम्भरिः, ङुक्तिम्भरिः ( + उद्रम्भरिः। २ त्रि), “ेटू? अर्थात्‌: 
'क्षपने पेट भरनेसे मतलब रखनेवाछे” के २ नाम हैं ॥ . : डः 
* “कमेग्यसुकर्भकर २ इति एाग्ान्तरम्‌-॥ 
† अयं प्राक्‌ ( २।१०--१५ ) उक्तोऽपि पर्यायान्तरकथनायेदृ पुनरप्युक्तः॥ 


विरेष्यनिध्नवर्गः १ ] सफिप्रभांव्याल्यासहितः । क्क 


१ सर्वांनीनस्तुसर्वानभोजी'२* गृध्युस्तु गर्धन/॥ `. ` 
लुब्योऽभिंलारकस्तप्णक ३ समी लोलुपलोलुभो ॥ २२॥ 

४ † सोन्मादस्तून्मंदिष्णुः स्याशदविनीतः समुद्धत। 

६ मत्ते शौण्डोत्करच्षीवाः ७कामुके कमिताऽनुकः | २३ ॥ ` ॐ 
कम्रः कामयिताऽभीकः 1: क्रमनः कामनो ऽभिकः। 

८ $ “डेको घिदःधे & वयसनिपञ्चभद्राङुपंष्लुते ( १) 


/ “१ सर्वान्नीनः, स प्राच्चेभोजी . (¦ == सर्वाञ्नमो जिन्‌-।:-२ त्रि ); सब ज्ञानिके 
अन्नको खानेवाले ओघड़ परमहंस आदि? केर नाम. हैं। (पेसा पहले होता 
था; किन्तु(वतंमोनमे तो स्पेशास्पशकां विचार” अत्यन्त. शिथिछ होने से ऐसे ही 
व्यक्तियोंकी संख्या अधिक हो गयी है ) ॥ 

५ २7 सुनुः ( -न~सुष्नः ) गर्धन; छुब्घ५ अभिलापुक', तृष्णक्‌, ( = तृष्णज्‌। 

तृष्णकः । „५ न्निः); भा०` दी० के मतसे. “लोभी! के ५ नाम हैं । ( 'महे०! 
आदिके! सतसे : “गृध्नुः, °°”? २ नाम “आकाङत्ताः करनेवाले? के और 
हुच्ध, >"? › ३ नामं अभिलाषा करनेवाले? केः है? )॥ 

* ३ छोळुपः, छोछमः'({२' त्रि), अत्यन्त लोभी”'के २ नाम हैं ॥ 

९।सोन्मादः ( + उन्मदः, ' सून्मदः.), 'उन्मदिष्णुः.(.२ त्रि), पागल! 
के: २:नांस़ हैं'॥ 
५ अविनीतः, संसुद्धतः (+ निर्मयादः। २ त्रि), 'उद्धत' के २ नाम हैं ॥ 

+ इ सत्ते, शौण्डः, ) उत्कट: (+ उद्वि्तः),: `च्षीबः ( :+ चीचा = चीबन्‌। 
$ त्रि), “मतवाले? के ४ नाम हैं॥ 

' ` ७2कवामुकः, कंमिता (=कमित्‌ ); अलुकः, कत्रः, ` कामयिता (` = काम- 
यित ), अभीकः, कमनः, कामनः, अभिकः ( ९ त्रि), कामी? के ९ नाम हैं ॥ 
/ “| छेकः, विदग्धः ( २ त्रि), “विदग्धे, चतुर. के २-नाम हैं ])॥ 

£  '[-च्यंसनी ( = व्यसनिन्‌), पञ्जमब्रः/ उपप्छतः (+ विपछतः । ३ त्रि), 

व्यसनी! केशेनामहैँ॥ * ४५५०३ ; 


TSE णमा राणा” रक डेरा कारमा रारामा पण 


% गृध्नस्तु ति पा्ठन्तरम॥ 1 'उन्मदरतून्मदि' णु इति पाठान्तरम्‌॥ ' 

४ 'कामनः कमनोऽभिकः इति तु युक्तः पाट? इति क्षी स्वा०॥ ¦ ` ` 

§ 'छेकी' "०९०९५ बिट इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० . स्वः० . व्याख्यायां . .मूल्मुपलभ्यते, 
इत्यतो$स्य प्रक्कतोपयोगितयात्र .क्ेपकरूपेण मया. [5 दितः | 


३७६ झमरकोषः।:7 = । ? [ तुतीयकाण्डेः; 


१ वेश्यापतिर्भुजङ्ग: स्यात्‌ २ षिन्न+ पल्लविको विट (२) 

३ विधेयो ' विनयग्राही वचनेस्थित. आश्रचः॥ २४॥ 

४ घश्यः प्रणेयो ५ निभ्वतविनीतप्रश्विताः: खमाः। 27 ६; 
६ धृष्टे * छुष्गश्वियातश्च ७ प्रगढभः प्रतिभान्विते ॥ २५॥-: - 
८ स्यादधृषटे तु शाल्लीनो & विलचो विस्मयान्विते । ` ८. - 
१० अधीरे ` कातर११२ख्रस्तेः. भीरभीरुकभीलुकाः ॥ २६॥ 

३ [ वेश्याएतिः (=+ गणिकापतिः ),-सुजङ्गः (९ इ), ' विश्याके पति? 
अर्थात्‌ 'रण्डीवाज' के २ नाम हैं ]:॥ 

२ [ पिङ्ग, पञ्चविकः (न पज्ञवकः ); विटः ( ॐच ३ पु:), “चिद? 
के ३ नाम हैं | ॥ 

३. विधेयः, विनयग्राही (=विनयम्राहिन्‌ );: व चनेस्थितः, | आश्रवः: (त्रि ), 
आज्ञाकारी” के ४ नाम हैं। ( किसी २: आचायके.मतसे/ प्रथम-दो; नास जिसे 
विनय सिखछाया जाय उसके तथा. अन्तवाळे दो नास: आज्ञाकारीके दें.)॥:: 1): 

४ वश्यः, प्रणेयः (.२-त्रि), 'वशमें रदनेवाले? के २: नाम हैं । ( ‘किसी 
२ के मतसे "विधेय १ ६ नामःपुकांथक हैं ५): 5:  :. 
`. ५ निख्ुतः विनीतः अश्रितः ( ३ त्रि); “चिनो” के ३: नाम हें ॥ 

६ ष्टः, छप्णक्‌ (८ एष्णज्‌। + एण्णुः ) वियातः ( ३ त्रि), ‘ढीठ? के 


३' नाम हैं ॥ 
[1.७ गल्भः, प्रतिभान्वितः “( २. त्रि), ्रतिमाशालो? .( नवीन २ 


चुद्धिवाले † ) के २ नाम हैं ॥ 
५.4 अधः शाछोनः (२. त्रि), सहज अर्थात, “जो ढोठ नहीं... हो, उस” 


के २ नामहें॥ ४; - 
९..विलक्षः, विस्मयान्वितः (.२ त्रि), “आश्चयंसे युक्त, के २; नास हैं ॥ 
१० अधीरः). कातरः (२ त्रि, भूख, प्यास या भय.आदिसे .वया- - 
कुल” के २ नाम हैं ॥ ० 
"१३, च्रस्तः ( + त्रस्नुः ), भीरुः, भीरुकः; भीलुकः ( --द्रितः ॥ ४ त्रि); . 
“डरे हुए या डरनेवाले' के;४:नाम हैं ॥.._ ..... व 
+ तढुक्तस्‌ “प्रज्ञा नवनवोन्मेषंशारिनीः प्रतिभा मता? इति. 1.7 131 (9 


विशेष्यनिध्नवर्गः १ ] सणिप्रभव्र्याख्य्रासहितः| EE 


आशंसुराशंसितरि ह श्ग्रहयालुप्रदीतरि । 
अद्धालु।: थद्धया ४पतयालुस्तु पातुकेः॥-२७;॥ 
लजाशीले5पत्रपिष्ण ६ घेन्दारुरमिवादके ।- 
शरारधांतुको' दिस्लर+-८:स्पादर्धिष्णुस्तु - घर्धन॥. २८ ॥ 
उत्पतिष्णुस्तूरपतिता१०ऽलरङ्करिष्णुस्तु. . मण्डनः 1 
११ भूष्णुभविष्णुमंविता १२ चर्तिष्युबंतेनः- समो ॥:२६.॥... . 
१३ निराकरिष्णुः क्षिप्चुः स्यात्‌ . उड 


१-आहांसुः, आशंसिता (5 आशंसित्‌ । २ त्रि), अपने मनोरथको 
"पूरा करनेकी इच्छावाले? के २ नाम हैं॥ 
२: गुहया, अद्दीता (= अ्रहीत्‌-। २ त्रि), लिने -(.महण करने.) चालले’ 
के २ नाम हैं ॥ 
“| भ्रदालः, (त्रि ),.“भ्रद्धा. करनेवाले! का ३ नाम है ॥ . . 
; ` ३. पतय़ाळुः,:पातुकः-(-२ त्रि), “ गिरनेचाले! के २.नाम हैं ॥.... :: रे 
५ छजाशीछ;;; अपत्रपिष्णुः. (: २ त्रिः), .. 'लजञाकरनेवाते'. के 
नाम हैं॥ ! 
४ बै वन्दारु, असिवादुकः ( २ त्रि.), “प्रणाम ( बन्दगी..आदि ).. करने- 
चाले? के २ नाम हैं... . - ..” 
७:दारारु, घातुकः, :हिंज्रः-( ३ त्रि.), हिसा करनेवाले? के.३ नामः दें ॥ 
< वर्षिष्णु» वधन: (३२ त्रि), बढ़नेवाले! के २ नाम हैं ॥ ::-£ 
- ५ उप्पतिष्णु» उत्पतिता;(:> उत्पतित्‌।; २. त्रि.),-“उछुलनेवालेः के 
२ नाम हैं ॥ 
१०. अलङ्करिष्णुः, मण्डनः ( २!त्रि),“अलंकूत करनेवाले? केः रः नामहें॥ 
१९ सूष्णुः भविष्णुः, भविता ( = भवितृ। ३ त्रि) 'होनहार? केः ३ 


चतिंष्णुः, व्तनः ( २.त्रि ); “वतेनेः ( वयवद्दारमे {छाने ) वाते! ˆ केः २ 


नाम हैं॥ £ : ` 
१३ 'निराकरिप्णुः; च्षिप्नुः (८ 1 किष्णुःः (रं त्रि), › “निकालने: या बदि- 
इकार करनेवाले? के २ नाम हैं ॥ 1. शाह # ६ 


१० ७ ७९ ७ ,७ 


Et र ;अमरकोषः 11007 1 2 [. तृतीयकाण्डे; 


1 5. = १ ` खान्द्रख्रिग्धस्तु सेदुरः 
२ ज्ञातां तु विदुरो ' चिन्दुश्विक्रासी तु विककर्चरः॥ ३०॥ 
४ बिखत्वरों विखमरः पसारीः च :विलारिणि॥ 
४ सहिष्णुः संहनः क्न्ता तितिज्ःःक्षमिता त्तमो ॥ ३१.॥ ` 
६ क्रोधनोऽमषंणः कोपी ७ चण्डस्त्वत्यन्तंको पनः 
८ जागरूको जागरिता ९ घूर्णितः : प्रचलायितः॥ ३२॥ 
१० स्वमक्शायालुनिंद्रालु ११निद्राणशयितो * ` समो 


>= 


४ ३  सान्द्रस्निग्धः ('भां० दी० ), मेहुरं: ( २ त्रि); “घन, ` गर्तिनं वा 
चिकने? के २ नामहेँ॥ | 
र ज्ञाता ( = ज्ञात ),विदुरः, 'विन्दुः ( ३ त्रि), 'जाननेवाले' के ३ 
॥ 
३ विकासी ( ` = विकालिन्‌-। +विकाशी ८विकाशिन );- विकस्वर 
(+ विकश्वरः। २ त्रि )खिलने (फूलने) घाले फूल आदि” के २ नाम हैं ॥ 
* ७४“विसुत्वरः, विसृमरः, प्रसारी ( = प्रसारिन्‌ ), विसारी ( = विसांरिन्‌ । 
३ त्रि), 'फेलनेवाली लता आदि” के ४ नाम हैं॥ 
“७ सहिष्णुः; सहनः, क्षन्ता ( = चन्त ), तितिज्ञः, चमिताः( = क्ञमिंत्‌ ), 
चमी ( = चमिन्‌। ६ त्रि ), “त्तमा करनेवाले” के ६ नाम हैं ४ - ` 
दै क्रोधनः (- + क्रोधी = रोधिन्‌), ˆ अभषंणः, ` कोपी (` =कोपिन्‌ । 
+ रोषणः, कोपंनः । ३ त्रि) क्रोध करनेवाले' के ३ नाम हैं ॥ 
` ७ चण्डः अत्यन्तकोपनः ('२ त्रि), बहुत क्रोध: करनेवाले’ के २ 
नाम हैं ॥ 1 न फ 
जागरूकः, जागरिता,::( -जांगरित्‌ ।८ ३:त्रि), जांगनेचाले! के २ 
नाम हैं ॥ : .,. 
९ घूर्णित» प्रचछायितः (२ त्रि), घूर्णितः अर्थात निद्रा या: नश 
ओदिसे व्याकुछ होकर झमनेचालेग के २ नामं हैं ॥ 
१० स्वञक्‌ ( = स्वसज्‌ ), शयालः ( २ त्रि), 'सोनेवाले' के २ नाम हैं॥ 
११।निद्रांणः, ( + निद्वितः ), शयितः ( + सुप्तः. २: त्रि) “सोये हुप?” 
के ३ नाम हैं ॥ ॥ ऊँ पाक ५ 
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पराङमुख; ` पराचीनः २ स्यांदचाडप्यधोसुखः ॥ ३३ ॥ 
देव'नश्चति ` देवध्रथङ्‌ ४ विष्वध्रथङ -विष्वगञ्चति॥ 

यः सहाञ्चति सभ्रयङ्‌ ख ६ स तिर्यङ्‌ यस्तिरोऽञ्चति ॥ ३४ ॥: 
बढो चदावदो घक्ता.८. वागीशो चाक्पतिः समो । 
चाचोयुक्तिपदुर्वामी १० चादूकोतिवक्तरि ॥ ३५॥ 

- स्याञ्ल्पाकस्तु घाचालो वाचाटो वहुगह्यंवाक । 

डुमुंखे सुलरावदसुखौ 

३, पराड्सुखः (+ विसुखः ), पराचीनः (२ त्रि), “वमुख' के २ नामहँ॥ , 
२ आवाङ्‌ ( =अवाच्‌ ), अघोसुखः ( + अवाचीनः। २ त्रि), “नोचे. 
शुख करनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 


३ देवद्मङ्‌ (` = देवद्मच्‌ त्रि), देवताओंकी पूजा. करनेवाले! का 
१ नाम है 


>: ४ विष्वञ्यङ्‌ ; ( >विष्वद्यच । ` + विश्वद्र्यङ = विश्वद्ध्नच । त्रि > “सव 
तरफ जाने या पूजा करनेवाले? का १ नाम है॥ : -.; 

5 /५-सम्रबङ्‌ (.=सश्रथच्‌ त्रि), . साथ २.चलने रहने या पूजा करने: 
चाले” का 9 नाम है ॥ 

६ तियंङ्‌ (,-तियंच्‌ ), 'तिच्छो ( टेदा ) चलनेचाले? का १ नाम है ॥ 
३ वदः, वढावदु५ वक्ता (-्वक्त । ३ त्रि), बहुत चोलनेवाले” के ३ 


वागीशः, वाक्पतिः ( २.त्रि),- 'सुन्दर बोलनेवाले' के २'नाम हैं ॥ 
९ वाचोयुक्तिपढुः ( + वाचोयुक्तिः, पढुः ), वाग्मी (` = वाग्मिन्‌ ४ 
त्रि) “युक्तियुक्त वोलनेषाले या नेयायिक आदि?के २ नाम हैं ॥ 
१० वावदूकः, अतिवक्ता ( =अतिवक्त्‌। २ त्रि), “चतुरतासे अधिक 


चोलनेचाले? के २ नाम हैं। ( मा० दी० के मतसे . “वाचोयुक्तिपडुः,'"* ` `` १) 
४ नाम एकार्थक हैं ॥ 


११ जल्पाकः, वाचाळूः,, वाचाटः, बहुगद्यवाक ( बहुगहावाच।॥ ४ त्रि), 
“निष्प्रयोजन अधिक बोलनेचाले' के ४ नाम हैं॥ ... 


१२ दुसुंखः, सुखरः, : जबद्धमुखः (-३ त्रि): “अग्रिय बोलनेघालेः के ३ 
नाम हैं॥ .... 211, 


SM GK Ar 


NS yo 


नाम 
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“-१- * शकलः प्रियंचदे ॥ ३६॥ 
२ लोहलः स्याद्र्कुटचाग ३ गछाचादी तु कददः 
४: समौ कुचादकुचरौ ५ स्याद्सौम्यस्वरोऽस्वरः'॥ ३७ ॥ 
६ रवणः शब्दनो ७ नान्दीवादी. नान्दीकरः समी । 
८! ज्ञडोऽऽज्ञः-- . 


१ शङ्लः ( + शक्तः, शक्रः), प्रियंवदः (२ त्रि), “प्रिय वोलनेवाले! 
के २ नाम हैं ॥ 


२ ,छोहलः, अस्फुटवाक्‌ ( = अस्फुटवाचू। २ त्रि), “अस्पष्ट बोलनेवाले' 
के २ नामहें॥ | 


३.गह्यवादी (= गह्मवादिन्‌ ), कद्वदः (+ दुर्वाक्‌ = दुर्वाच। २न्नि) 
बुरा वोलनेचाले” के २ नाम हैं ॥ 


४ इवादःकुचरः ( २ त्रि), “दोषयुक्त याः दोषारोपण करते ` हुए 
चोलनेवाले? के २ नाम हें॥ 


५ असौम्यस्वरः, अस्वरः ( २ त्रि), 'कोबे आदिको तरह रूले स्वरसे 
चोलनेचाले” के २ नाम हैं ॥ 


` ` ६,शद्इनः, रवणः ( २ त्रि), “विशेष शाब्द करनेवाले? के २ नाम हें ॥ . 

७ नान्दीवादी ( = नान्दीवादिन्‌ ), नान्दीकरः ( २ त्रि), नान्दीं! ¢ स्तु- 
'ति-विश्षेष ). को करनेवाले या नाटकके आरस्भमें मङ्गल पाठ करनेवाले 
पात्र! के २ नाम हैं ॥ 

< { जडः अज्ञः ( २ त्रि ), “जड़, सूख”, के २ नाम-हैं 1... 


* त्तः इति क्षी० स्वा० “शन? इति सर्वषरस्य संमतः पाठः ॥ ˆ 
+ नान्दीलक्षंण भरत'आह। तद्यया-- - 
“आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुत्ियंस्मात्प्रवत्तते । 
^“ "देवद्िजनुप्रादीनां तस्मान्नान्दीति कीतिता’॥ १॥. : ` 
जडलक्षणं यथा-- ! ; 
“इ वाऽनिष्टं बा सुखदुःखेःवा न चेह यो. मोहात । ५ 
विन्दति परवशगः स भवेदिद्द जडसंशकः पुरुष» ॥ १ ॥ इति॥¦ 57 
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१791 --१ * पडमृकस्तु वक्त घोतुमशिक्तिते ॥ ३८ ॥ 
२ तूष्णींशीलस्तु तूष्णीको ३ नग्नोऽवासा दिगस्वरे । ` 
निष्कासितोऽचरृष्टः स्यात्‌ ५.अपध्वस्तस्तु धिकछतः:॥ ३६ ॥ 
1 आत्तगर्चोऽभिभूतः स्यादू ७ दापितः साधितः समौ । 
प्रत्यादिष्टो ` निरस्तः स्यात्प्रत्याख्यातो ' निराकृतः॥ ४० ॥ 
३ निङंतः ` स्याद्विप्रकतो १० चिप्रलब्धस्तु चञ्चित 


ननी ती 
-_ १ एडमूकः (+ अनेडसूकः । [त्र ), बोलने और खझुननेमें अशिक्षित,. 
बहरे, शूरो? के २ नाम हैं ॥ 
_ २ तृष्णींश्ीलः, तूण्णीकः ( २-त्रि), “चुप रहनेवाले! के २ नाम हैं ॥ 
३ नग्न, अवासाः (> अवासस्‌ ।+“विवासाः = विवासस्‌ ), दिंगम्वर 
(३ त्रि), नंगे? के ३ नाम हैं ॥ 
` ४ निष्कासितः (+ निष्कामितः ),' “अवक्कष्ट “(२ त्रि ), “निकाले 
हुएए के २ नाम हैं ॥ ० 
५ अपध्वस्तः, घिक्कंतः ( २ त्रि), 'धिक्कारे हुप’ के २ नामहें॥ ˆ 
६ आत्तगवः (+ आत्तगन्धः ),अभिसूतः (२ त्रि), टूटे हुए अभि- 
मानचाले' के २ नाम हें । ( 'किसी २ के मतसे 'अपध्वस्तः,"` `? ४ नाम 
एकाथक हैं! )॥ ` 
७.दापितः (+ दायितः ), साधितः (.२ त्रि), जिससे धन आदि 
दिलाया गया.हो उसके या दिलाये हुप घन आदि? के. २ नाम हैं ॥ 
: ७ प्रत्यादिष्ट; निरस्तः, प्रत्याख्यातः, ,निराकृतः) (४ त्रि), अनाद्रके 
साथ'निकाले या हटाये हुप? के ४ नाम हैं ॥ 5 pris 
९ निकृतः (ऊ निःक्ृतः ), विप्रकृतः (/२. त्रिः), “अनादर पाये. हुए? केः 
२ नाम हैं ॥ 
१० विप्रळव्धः, वञ्चितः (२. त्रि), “ठरे. गय्ने?. के २-नाम.हैं ॥ „ . 


. _ * “जडोष्शेप्नेडमूकस्तु” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
वै 'आत्तगन्धोऽभिमूतः स्याद्दायितः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ .' 
‡ 'निःकृतः' इति पाठान्तरम्‌॥ | 
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¦ -मनोद्दतः अतिहतः प्रतिवद्धी ` इतश्च खः ॥ ४१॥ 
अधिक्षिष्तः - प्रतित्षिप्तो . शद्धे कीलितसंयतौ & 
. „आफ्न आपत्प्राप्तः स्यात्‌ ५ कान्दिशीको भयद्रुतः ॥ ४२ ॥ 
आक्षारितः चारितोऽभिशस्ते ७ संकसुकोऽस्थिरे 
व्यसनातोपरक्तो द्वो & विहस्तव्याइलौ समौ ॥ ४३॥ .. 
१० चिक्कचो विह्वलः ११ स्यात्तु विषशोऽरि्ठदुष्टधीः। 

१२ कश्यः कशाहे-- 


॥ ,# ,08 0 «७ 


~~ ५-८ 


य व Deo eh कक 
५ मनोहतः, प्रतिहतः, प्रतिबद्ध, हतः ( ४ त्रि), काम पूरा न होनेसे 
(इटे हुए मनवाले ( हतोत्साह, मनहट )' के ४ नाम हे । 

२ अधिचिप्तः, प्रतिद्तिपः -( २. त्रि), 'जिससे डाद्द (ईर्ष्या ) 
करता हो उसीके सामने तिरस्कृत” के र नामदं॥ . 

३ बद्धा, कीलितः, संयतः (३ त्रि ) रस्सी. आदिसे वाघे हुए! 
-के ३ नामहें ॥ $ 

४ आपन्नः, आपस्पाप्तः (२-त्रिं ), “दुश्खमें पड़े हुए! के २ नाम हैं. ` 

५ कान्दिशीकः, मयहुतः ( २ त्रि), अयसे भागे हुए! के २ नाम्‌ हैं ॥ 

६ आक्षारितः, चारितः, अभिशघ्तः (३ त्रि), चोरी या मेथुन आदि 
रे कामके विषयमें झूठा ( विना र्ये भी) लोकापघाद पाये. हुए! 
के ३ नाम हैं ॥ 

७ संकसुकः, अस्थिरः ( २ ब्रि), “स्थिर नहीं रहनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 

८ व्यसनातँ;, उपरक्तः ( २ पु), व्यंसनसें दुःखी? के २ नाम हैं ॥ 
2. , ६ विहस्तः, व्याङुंछः (२ त्रि), “व्याकु? (शोक आदिके कारण 'कतव्य 
५ अपने करने योग्य काम ), के निश्चयको नहीं करनेवाले ) के २ नाम हैं ॥ 

१० वि्लवः, विह्वलः (२ त्रि),“विद्दल! (झोकादिके कारण अपने शरीरको 
-सँभाळनेमें असमर्थ ) के २ नाम हैं ॥ 

३३ विवश, णरिष्दुष्टधीः (२. त्रि); “खत्युकालः समीप होनेसे 
अस्थिर बुद्धिचाले' के २ नाम हैं ॥ 

१२ कश्यः, कशाहः (,२ त्रि); “को से . मारने. .योग्य- मनुष्य, घोड़े 
. आदि? के २ नाम हैं ॥ 


विशेष्यनिष्नवरः १] मणिप्रभाव्याख्यासहितः ३५२ 


॥ 7: 5-१० सझद्धे त्वाततायी -चधोद्यत्े॥-४४:॥ 5 ५ 
२ द्वेष्ये त्वक्षिगतो ३:चध्यः शोपंच्छेच्य इमो समौ । 5 
४ विष्यो विषेण यो घध्यो ५ सुखल्यो सुखलेन य ॥४५ ॥ 
६ * शिश्बिदानोऽइष्णकर्मा ७ चपलश्चिकरःसमौ। ` 
------*1111 NNN 
२ † आततायी ( = आततायिन्‌ त्रि), “आततायी' अर्थात्‌ 'मारनेके लिये 


यार? का १ नाम है ॥ 


_ द्वेष्य, अक्षिगतः ( २ त्रि), 'ऑखोमें गडे हुप? हन “वेर करने 
थोग्य"के २.नाम हैं ॥ ` 


३ वध्यः, शीष॑च्छेयः ( २ त्रि), मारने योग्य, या शिर काट लेने 
-योग्य? के २ नाम हैं ॥ 


४ विष्यः ( त्रि), “चिप खिलाकर मारने योग्यः का १ नाम है ॥ 
५ सुसल्यः ( त्रि), “सुखलसे. मारने योग्य! का १ नाम है ॥ 


६ शिश्विदान; . अक्कष्णकर्मा' (| = अङ्ष्णक्ुन्‌। . २ त्रि ), पुण्य कमे 
करनेवाले! के ( तथा पाठमेदसे-'शिश्चिदानः, , कृष्णकर्मा (, = कृष्णकरमन्‌॥ 
-२.त्रि>, “पाप कर्म करनेवाले? के: 3 नाम-हैं.॥ 


७ चपलः, चिकुरः ।( :२ 'त्रि..), चपलं याः दोषको चिना विचारे 
दी मारनेके लिये तैयार के २ चाम हैं ॥ / पह ताक समाज 


भशिथिदानः कृष्णकर्मा? इंति पाठान्तरस्‌॥ व 5 
† वधस्योपक्षणतयाऽन्येऽपि संप्राह्मास्त आततायिनो. यथा... - 
_ . -< . _ “अभिदो गरदुअैव शजपागिधेनापह:। . ~ 
 /” ` `  क्षेत्रदारहरअव षडेते आततायिनं? १॥ इति ॥ 
यथावा २ SSVI 
र “उद्यतासिविपाग्निश्र शापोयतकरस्तया । .... ..... ६ ४ 5०५ „ 
आधरवंणेन इन्ता च पिशुनश्चापि रांजनि ॥ १॥ _ ..... .... 
॥ ०15 भार्यातिक्रमकारी;च रन्मान्वेषणतत्परः॥ .. वे ` 
९६४5 एथमाद्यासिजानीयात्सर्वानेवाततायिंन:!:॥.२,॥ , 


७: ०10 


डा 


इति याज्ञ० स्मृति० २२१ मिताक्षरा ॥ 


१४४ ॥:«. 


1] । 5 अमरकोषः | 7 ? ` [ तृतीयकाण्डे 


१ दोषेकंदक्णुरोमागी २रनिछतस्त्वचजुः शठः ॥ ४६॥ 
३ कणजपः सूचक; स्यातं-४ पिशुनो दुजनः खलः। ४3 
चशंसोःघांतुकः क्र; पापो ६ धूत्तस्तु वञ्चकः॥ ४७॥- :* 
७ अज्ञे सूहयथांजातसूखेषेघेयबालिशाः। 
“या क्यै . छपणल्नद्राकपचानमितंपचाः ॥ ४८॥ 
४ निःस्वस्तु दुविधो दीनो दरिद्रो दुगंतोऽपि सः पूव 
१० * चनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ॥ ४६॥ 


१ दोपेकडक ( = दोपेकइस्‌ ), † पुरोभागी ( पुरोभागिन्‌ 1 “२: त्रि प्र 
केरल दोषको ही देखनेवाले! के २ नाम हैं ॥, ..-. त 

२ निकृतः, अनुजुः, शठः ( ३ त्रि), शाट’ के ३ नाम हैं ॥ 

३ कर्णेजपः, सूचकः (२ त्रि), 'चुगलखोर' के..२ त्रास्‌ हें ॥ 

३ पिशुनः दुजनः; खरः (३ त्रि), „आपसमें फूट करानेवाले' 
२ नाम हैँ। ( हेसचन्द्राचायने 'क्णजप,*'*? सब पर्यायोको एकाथक माना है 0111 

८ जुशंसः, घातुकः, कर; पापः ( ४ त्रि ) ऋर के बामेहैं 0 > 

६ धूत; वञ्चकः ( २ त्रि), “ठग” के २ नाम हैँ॥ पट 

७ अज्ञः, सूढः, यथाजातः, मूर्ख, वेधेयः, ` बालिशः (+ मातृसुखः, सातृशा- 
"शित अमेधाः = अमेधस्‌ ।: ६ त्रि), “सूरे? के :६ नाम हें ॥ 

८ कदर्यः, कृपणः, छदः, किंपचानः, ¦ मितंपचः (+ किंपंचः, अनमितंपचः). 
कीनाशः, इढमुष्टि:। ५ त्रि) कृपण, कंजूस” के ५ नाम हं॥ 

` ९ निःस्वः, दुर्विधः, दीनः, दरिद्रः, दुर्गतः (`+ दुःस्थः, अकिञ्चनः, कीकटः ।' 

५ न्नि) दरिद्र के ५ नाम हैं ॥ 

१० वनीयकः ( ,+ वनीपकः ), याचनकः, मार्गणः, याचकः, अर्थी ( = अ- 
थिन्‌ । + तङ्ंकः। ५ त्रि), “याचक, माँगनेवाले' के ५ नाम हैं ॥ 


* 'वनीपकः? इति पाठान्तरम्‌ 

† 'यत्कात्य-- २ र ु 

दोषैकग्राहिहृदयः पुरोभांगीति कथ्यते? इति क्षी० स्वा० ॥ 

,...... तवया--“"""'कर्णजपस्तु दुजेनः । पिशुनः सूचको नीचो द्विजिलो मत्सरी खल: ॥? 
क ु इति अमि० चि० २।४४ 
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र --१ महेच्छस्तु मद्दाशयः 
इदयालुः* खुहदयो ३ महोत्साहो मद्दोद्यमः ॥ ३॥ 
प्रवीण . निपुणाभिज्ञविज्ञनिष्णातशरिक्षिताः 
वेज्ञानिकः  कतसुखः कृती कुशल इत्यपि ॥४॥ 

५ पूज्यः प्रतीच्यः ६ खांशायिकः संशयापन्नमानसः। 

७ † दक्षिणीयो दक्षिणाइंस्तत्र दक्षिण्य इत्यपि ॥ ५॥ 
४ ' ८; -1 स्युरषंदान्यस्थूललच्यदानशोण्डा बहुप्रदे । 

१ 


0८ ७ 


जवाटक, स्यादायुष्मान--- . 
महेच्छः, महाशय: :(:२ त्रि), “बड़े एचं. उन्नत अभिप्रायवाले' 
२:नाम हैं 
२ हृदयालुः ( + हृदयिकः ), ( सहृदयः । २ त्रि), अच्छे 
स्वभाववाले! के २ नाम हैं ॥ 
३ महोत्साहः, महोद्यमः ( + उद्यमवान्‌ = उद्यमवत्‌। २ त्रि), उद्यमी? 
के २ नामहें॥ 
- „5, है अवीणः, निएुणः, अभिज्ञ विज्ञः, निष्णातः, शिक्षितः, वैज्ञानिकः (.+ विः 
ज्ञानिकः ), कृतसुखः, छृवी:( = कृतिन्‌ ), कुशळ: ( + कृतकर्मा = कृतकर्म, 
ताथः, कृतकृत्य, कृतहस्तः । १० त्रि.), “शिक्षित, ज्ञानी, लोकचतुरः के | 
-१० नाम हैं॥ 


५ पूज्य» प्रतीचयः ( २ त्रि), “पूजा करने योग्य? के २ नाम हें॥ 
_ ६ सांशयिकः, संशयापन्नमानसः ( २ त्रि), “सन्देह्दयुक्तः के २ नाम हैं ॥ 
. ७ दक्षिणीयः (. + दुहिणेयं: ), दृ्तिणाहः दक्षिण्यः ( ¬ दाचिण्यः । 
३ त्रि), (दक्षिणा देने योग्य ब्राह्मणादि? के ३ नाम हैं॥ 
` < वदान्यः ( + वदन्यः ), ( + स्थूळल्चः ), दानशौण्डः, 
बहुप्रदः ( ४ नरि), बहुत दान करनेचाले? के ४ नाम 
९ जैवात्रिकः, आयुष्मान्‌ (= आयुष्मत्‌ । २ त्रि), 'वहुत उञ्रवाले? 
२नामहें॥ ` ` 
` *'सढृदयः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ 'दक्षिणेयो दक्षिणाइंस्तत्र दाक्षिण्य इत्यपि? इति पाठान्तरम्‌॥ 
“तयुवंदान्यस्यूललक्षदानशोण्डाः' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


२४ अ० 


३७० ¦ :: झमरकोषः |?! ` * + [ तृतीर्यकाण्दे- 
"--१_ अन्तचौणिस्तुः शास्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 

परीक्षकः कादणिको -३ घरदस्तु ' * समर्घेकेः। 

हर्षमाणो विछुर्घाणः प्रमनाः ृष्टमानलः॥ ७ ॥ 

हुंमेना विमना अन्तमंनाः ६ स्य़ादुत्क उन्मनाः । 

दक्षिणे सरल्रोदारौ ८ खुकलो दाठभोक्तरि॥ ८॥ 

तत्परे † प्र्तितासक्ता१०दिष्टार्थोद्ुक्त उत्छुकः। 


१ अन्तर्वाणिः, शास्त्रवित्‌ ( -शाखबिद्‌ । २ त्रि), शास्त्र पढ़े हुए' जाप दनि पाहद विद्‌ २ त्रि, यान पढ़े इफ के 
२ नाम हैं ॥ 

२ परीक्षक, कारिकः ( + आक्षपटलिकः । २ त्रि), परीक्षा करने- 
` चाले या मठादिमें घ्राण आदिकी परोक्षारूर दान आदि देनेवाले 
दानाध्यच्छ' के २ नामहेँ॥ | 

३ वरदः, समर्धकः (+ समई) । २ त्रि), “वर देनेवाले’ के २ नाम हैं 

४ हर्षमाणः, विकुर्वाणः, प्रमनाः ( = प्रमनस्‌ ), हृष्टमानसः ( ४ त्रि), 
“प्रसन्न वित्तचाले! के ४ नाम हैं ॥ 

७ दुमंनाः ( =दु्मंनसू ), विमनाः ( >विप्नस्‌ ), अन्तरसवा € =अन्त- 
मंनस। ३ त्रि), उदास चित्तवाले' के ३ नाम हैं ॥ 

६ उत्कः, उन्मनाः ( =उन्मनस्‌। + सोत्कण्ठः, उत्कण्ठितः, उत्सुक । 
२ त्रि), उत्खुक'के २ नाम हैं॥ / 9 

. ७ दक्षिणः, सरळ, उदारः (३त्रि), “सरक्ष स्वभावंवात्वे” के ३ 
नाम हैं ॥ 

८ सुकरः ( त्रि), (दिल खोलकर देने और खानेवाले'का १ नाम है॥ 

५ तत्पर), प्रसितः आसक्तः (३-त्रि ) 'तेयार, कांममें लगे हुए! 

। ४ नाम हैं ॥ अ 

१०. इष्टाथद्युक्त, ,उत्सुकः ( २ त्रि.), “अपने इृष्टसिद्धिके लिये काममें 
लगे इप? के २ नाम हें । ( 'अन्याचायोके मतसे “तत्परः,'“/१) ७ नाम 
एकार्थक हैं। पाठमेदसे 'तत्परः"*"**** ३ और “आविष्टः, ये ४ नाम पूर्वाथक 
और उद्युक्तः, उत्पुक्तर ये .२ नाम उत्सुक? के है? )॥ _.. ० 

० सम्भु इति पाठान्तरम्‌ ॥.* ५-॥ + प्रसितासक्ताबिष्दा उद्युक्त? इति; पाठान्तरम्‌ ॥ 


एड ९ 
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विशेष्यनिष्नदर्गः १] मणिप्रभाव्याल्यासहितः । ३७१. 


१. प्रतीतेः - प्रथितज्यातवित्तविज्ञातविश्वुताः ॥& ॥ 

२ गुणेः ` :अतीते तु `` कृतलक्षणाहतलक्षणो। 

३.. इय आढ्यो घनो ४ स्वामो. स्वोश्वरः पतिरीशिता ॥ १०॥ 
अविभूर्नायको नेता अभुः ` परिब्रृढो 5चिपः। 

५ अधिकदिः ससद्धः स्याद्‌ ६ कुडुम्बव्यापृतस्तु यः ॥ ११॥ 
स्यादम्यागरिकस्तस्मिन्तु पाधिश पुमानयम्‌ । 

७. .बराङ्गरूपोपेतो यः _सिंदसंननो दि सः॥ १२॥ . 

८ * निर्वायेः कार्यकर्ता यः सम्पन्नः सत््वसम्पदा । 


१ प्रतीत प्रथितः, ख्यातः ( + विख्यातः, प्रसिद्धः 2, वित्तः, विज्ञातः, 
विश्रुतः ( ६ त्रि ), मशहूर, प्रसिदध’ के ६ नाम हैं ॥- ` / आवक अ 
"१३ कृतलक्षण आहतछच्षणः (`+ ञाहितल्चण: । २ त्रि 9, “चिद्या; 
शिदप आदि किसी गुणसे प्रसिद्ध? के २ नाम हैं॥ ; 3 
३ इभ्यं सब्य, धनी ( = धनिन्‌ + धनिकः । ३ त्रि), “घनो” कें 
३ नाम हैं ॥ ५ का 
४ स्वामी (` = स्वामिन्‌ ), ईश्वरः, पतिः, ईशिता ( > ईशितृ), अंधिमूः, 
नायकः, नेता ( = नेत्‌ ), प्रभुः( + विञुः ), परित्ढः; अधिपः (१० त्रि )) 
स्वामी, मालिक? के १० नाम हैं ॥ .: As) | २ 
1117 अतिक सखबः ( २ त्रि), बहुत ससदिवाले' के २ नाम. ॥ 
ह 'डडम्वव्यापुतः, अभ्यागारिकः (२ त्रि), उपाधिः. ( निण पु > “परिः 
चारके पालन-पोषणमें लगे हुए? के- ३-नाम- हैं ॥। न्या 40 र ~~ 
७ सिंहसंहृननः (त्रि), 2 “बुडोल तथा सुन्दर शरोरवाले' का 
उ नामदेत. nn ERS 
८ निर्वायः ( + निर्धायंः । त्रि ), † 'सत्वसंपत्ति ( सुख-दुःख बराबर 
उत्साह ) से क!मसें लगनेवात्ते! का । नामहैए ` ' ` ` 


१ 


/ --%निर्वायेर इति पाठान्तरम्‌॥ 5 7. ` Dn FT 
7: तदुक्त" व्यसननेऽभ्युद ये. वापिः झनिकारि" सदा मनः॥ ` ` ¦ =¦, 
४. उन छ ५०५ ततुः. स्वपिति ` प्रो के; न्‌यपिदभिवुदैःः ; किङ॥.१ ॥ इतिः ॥- -> ' ४ ) 


उ 


३७२ ` असरकोषः। . ' . ` [ तृतीयकाण्डे- 


अचाचि मूको२5य |: मनोजवसः पित्सजिभः ॥ १३॥ 
सत्कृत्यालङ्तां कन्यां यो ददाति स कूछुदः। 
लद्मीवाल्लदमणः शीलः श्रीमान ५ खिग्धस्तु चत्ललः ॥ १४ ॥ 
स्यादयालुः कारुणिकः कृपालुः सूरतः समाः 

` १ अवाकः ( =अवाच्‌ ), मूकः (२ त्रि), 'गूंगे' के २ नाम हैं ॥ 

२ मनोजवसः ( + मनोजवः, मनोजवाः = मनोजवस्‌ ), पितृसन्रिभः (२ . 
त्रि), 'क्षान, पद्‌ या अवस्थादिके कारण पिताके समान पूज्य व्यक्ति 
केरनामहें॥, . Sop क क 

३ कूळदः ( + इदः । त्रि); “कन्याको भूषण चस्त्नादिसे..अलड:- 
इतकर विद्वान्‌ चरको बुलाकर कन्यादान करनेवाले' का ३ नाम है। 

( “इस तरह 'ब्राह्य-विचाह? में होता है।' ब्रह्म, देव २, आपं ३, प्रजापस्य ७, 
आसुर ५, गान्धवं ६; राक्षस ७ और पैज्ञाच ८, ये आउ प्रकारके विवाह † 
होते हैं? )॥ MS 

(७ ळच्मीवात्‌ ( = लचमीवत्‌ ), ऊच्मणः, श्रीकः ( + श्कीलः ), श्रीमान, 
( = श्रीमद्‌। ४ त्रि), “श्रीम!न्‌? के ४ नाम हेह . 

७ खिग्धः, वत्सलः ( २ त्रि), “स्नेह करनेवाले’ के २ नाम हैं ॥. 

६ दयाल कारुणिकः, कृपाळः, सूरतः ( +सुरतः। ४ त्रि), दया 
करनेवाले! के ४ नामहें॥ : ` सफर ठ 

* भनोजवः स? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ह कक - 

+ तदुक्तं मनुना--भ्राक्षों दैवस्तथैवारषः आजापत्यस्तथासुरः। 

.  गानव्वो राक्षसञ्चैव पैशाचश्वाष्मो्यमः॥ १॥ . टु 
तत्र 'ब्राह्मविवाहरलक्षणमू-- ` । 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च. भुतिशीलवते स्ववम्‌ । 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मं धम प्रचक्षतेः ॥१॥ इति च मनुः २२१,२७॥? 
अधिकं द्रष्टमिच्छुकरेम॑नुस्ट्तौ(( ३ २१-३४ ), शङ्जस्ृतौ ( ४२--६ ) याञ्चवदक्यस्ग्रती 
( १५८--६१ ), चतुवंगंचिन्तामणेः (देमाद्रेः) दानखण्डे (१०५ ६४५-६४८) च द्रष्टव्यस्‌} 
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विशेष्यनिघ्नवगः १] मणिप्रभाव्याख्यासद्दितः | १ ३७३ 


१ स्वतन्त्रोउपावुतः ` स्वेरी स्वच्छन्दो निरवग्रहः॥ १५॥ 
परतन्त्रः पराधीनः परवान्चाथजानपि । 
अघोनो निधन आयत्तोञ्स्वच्छुढो  ग्रह्मकोऽप्यसो ॥ १६॥ 
खलपूः - स्यादहुकरो ५ दाीघसूत्रश्चिरक्रियः 
जाइमोऽसमीदयकारी स्यात्‌ ७ कुण्ठो मन्द; क्रियालु यः ॥ १७॥ 
कर्मेक्षमो5लक्कूमींणगः$ ६ क्रियाचान्‌ कर्मसृद्यतः। 
१० स कार्म कर्मशील्लो यः 
१ स्वतन्त्रः, अपाइतः, स्वेरी ( = स्वैरिन्‌। स्वैरः ) स्वच्छन्दः, निरव- 
ग्रहः ( + नियन्त्रण, निरङ्कुशः, स्वाधोनः, यथाकामी=यथाकासिन्‌। ५ त्रि), 
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' “स्वतन्त्र, के ५ नाम हैं ॥ 


२ परतन्त्रः, पराधीनः, ,परवान्‌ ( -परवत्‌.), नाथवान्‌ (.=नाधवत्‌। 
त्रि), पराधीन? के ४ नाम हैं ॥ 

४: अधीनः निघ्नः, आयत्तः, अस्वच्छुन्दः, ग्रह्मकः ( ५ त्रि), विश, अधीनः 
के ५ नाम हैं। (“पक आचायके मतसे “परतन्त्र,“"““-० ९. नाम “पराघोन' 
के ही हैं?) ॥ 

. ४ खछपूः बहुकरः ( २ त्रि), खलिद्दान या जमीनको साफ करने: 
वाले! के २ नाम हैं ॥ 

७ 'दीघंसूत्रः ( + दीघंसून्नी = दी्घसूत्रिन्‌ ), चिरक्रियः ( २ त्रि), दीधे- 
सूची” अर्थात्‌ 'काममें बहुत देर लगानेवाले के २ नाम हैं ॥ 

६ जाल्मः, असमीच्यकारी ( = असमीच्य़कारिन । २ पु), चिना वि 
चारे काम करनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 


७ कुण्ठः ( त्रि), “थोडा काम करनेवाले अर्थात्‌ “काम करनेमें मन्द्‌? 
का ३ नाम हे॥ 


८ कमंचमः, अळङ्कमीणः ( २ त्रि), काम करनेमें समर्थः के २ नाम हैं 


९ क्रियावान्‌ (= क्रियावत्‌ । त्रि), 'काममें लगे या तैयार रद्दनेवाते! 
का १. नाम है ॥ 


पक सक (२ त्रि),  महे० के मतसे “सचेदा काममे लगे 
शहनेवाले' के और भा० दो० के मतसे “विना फलको इच्छा किये काम . 
करनेवाले! के २ नाम हैं.॥ 


३७४ | अमरकोषः |: * : [ तृतीयकाण्डे- 


१ 


॥ ४६ --१ कर्मफरस्तु कमंठ;॥ १८॥ 
२ * भरण्यभुङमंकरः ३ कर्मकारस्तु तत्कियः । 
४४ झपस्रातो सृतस्जात ५ आमिषाशी तु शोष्कलः ॥ :१६ ॥ 
६ बुभुंच्तितः स्यात्नुषितो :' जिघत्लुरशनायितः 

७४ परान्नः 'परपिण्डादोः ८ भक्षको घस्मरो ऽञ्रः ॥ २०॥ 
६ आंद्यनः स्यादौद्रिको ' “विजिंगीषाविचजिते । 

१० उभौ त्वात्मम्भरिः कुक्षिम्भरिः स्वोदरपूरके | २१ ॥ 


7 १ कर्मशूरः, कर्मः ( २ त्रि), आरम्भ किये हुए कामको यत्नपूर्वकः 
पूरा करनेचाले' के २ नाम हैं ॥ ' 
२ ¶† भरण्यसुक्‌ (= भरण्यसुज्‌ । + कर्मण्यभुक्‌ = कमण्यसुज्‌ ), कमंकरः 

(२ त्रि), 'मजदुर-या मूल्य लेकर काम करनेचाले नोकर आदि? 
२ नाम हैं ॥ 
३ कर्मकारः ( त्रि), “विना वेतन आदि लिये काम करनेवाले? का 
१ नाम दै । ( जैसे--स्वयंसेदक, अमदानी,*** *** 9॥ / 
= 8 अपस्नातः, सतस्नातः ( २ त्रि), “मरे हुए परिवार, आविके उ- 
इश्यसे जान किये हुप” के २ नाम हैं ॥ ` | 
_ ५ आमिषाशी ( = आमिषाशिन्‌ ), शोष्कछः. ( + शाष्कलः, शुष्कंछः । 
२ त्रि), मांस खानेचाले? के २ नाम हैं॥ र 
६ बुसुहितः 'छुधितः, जिधस्सुः, अशनायितः (४ त्रि), “भूख हुए! के 
४ नाम हैं ॥ 
८ ७. परान्नः, परपिण्डादः ( २ त्रि), दुसरेके अन्नको. खाकर जीनेवाले' 
के २ नाम हैं ॥ 
॥ : 4. भक्षक, घस्मरः, अझरः ( ३ त्रि), बहुत खानेवाले? के ३ नाम हैं ॥ 
५६. ९ आाचूनः, औदरिकः ( २ त्रि), “अत्यन्त भूखे हुए! के.२ नाम हैं ॥ 
३० आस्मस्सरि, कुच्िस्भरिः ( + उदुरस्भरिः। २ त्रि), “चेटू? अर्थाद्‌ 
(अपने पेट अरनेसे मतळब रखनेवांछे? के. २.नाम हैं ॥ 
*'ब३्मण्यसुकर्भकर शी पाग्रन्तरम्‌॥ १३ 
+ अयं प्राक्‌ ( २१०--१५ ) उक्तोऽपि पर्यायान्तरकथनायेह पुनरप्युक्तः ॥ 


| 
विशेष्यनिध्नवगेः १ ] मणिप्रमाव्याख्यासहितः । ३७१ 


१ सर्चाँन्नीनस्तु सर्चान्नभोजी २ * रृभ्नुस्तुः गर्घनः। ` 
लुब्धोऽभिल्रार कस्तृष्णक ३ समो लोलुपलोलुभौ ॥ २२॥ 
४ ¶ सोन्मादस्तून्मदिप्णु; स्याशदचिनीतः समुद्धतः 
६ मत्ते शोण्डोत्करक्षीवाः ७ कामुके कमिताऽनुकः॥ २३॥' ? 
कञ्नः कामयिताऽभीकः { कमनः कामनो ऽभिकः। . 
८ $ छिको चिदः्ये ३ व्यसनिपञ्चभद्वावुपष्लुते( १) 
४7: ६. सर्चाज्ञीन', सर्जान्ओोजी (.:-सर्वान्चभोजिन्‌।' २ त्रि), “सव ज्ञानिके 
अन्नको खानेवाले ओघड़ परमद्दंस आदि! के २ चाम हैं।(ऐसा पहले होता 
था, किन्तुं वंतंमानमे तो स्पर्शास्पशंका विचार :अत्यन्त,शिथिल.'डोने से ऐसे ही 
› व्यक्तियोंकी संख्या अधिक हो गयी है )॥ 
' 1३ गरध्नु: ( +गृष्नः ), ग्नः ब्ध; असिलाघुकः, तृष्णक ( = तृष्णज्‌। 
+ तृष्णंकः। ५ त्रि), भा० दी०:के मतसे “लोभी”, के ७/ नाम हैं। ( “महे 
आदिके'<मतसे 'यृध्नु:*"*"** २.२ नाम “आकाङच्ता करनेवाले? 
` “ळव्धः,"***“*7.३ नाम “अभिलाषा करनेवाले? के हैं? `) ॥ 
३. लोपः, छोछमः ( २ त्रिः); “अत्यन्त लोभी” के २ नाम हैं ॥ 
४: सोन्मादः (`+ उन्मदः -सुन्मदः ), : उन्मदिष्णुः ( २ त्रि), ‘पागल’ 


के २.नाम हैं ॥ : 
५ अविनीतः, समुद्धतः (> निरमेयांद्‌ः। २ त्रि), ‘उद्धत’ के २ नाम हें॥ 


इ सत्तः, शौण्डः, . उत्करः (+ उत्रिक्त ); ` क्षीबः (: + क्षीवा = च्षीवन्‌ । 
४ त्रि), 'मतचाले? के ३ नाम हैं॥ | 
“5 ७ कामुक, कमिता ( =कमित्‌ ), अनुकः, क्रः; कामयिता ( = काम- 
यितु ), अभीकः, कमनः, कामनः, अभिकः ( ९ त्रि), कामी! के ९ नाम हैं ॥ 
' न ८ [ छेकः, विदग्धः ( २ त्रि), 'चिद्ग्ध, चतुरः के २ नाम हैं] ॥ 
९ [ व्यसनी (८ व्यसनिन्‌), पञ्चभद्र; उपप्छतः (+ विष्छतः। ३ त्रि), 
“व्यसनी? के ३ नाम हैं ॥ छ र 


CECE SCTE WET फड पापा (जा TOMI TTT ETD 
`` # धयुध्नस्तुः इत्ति पाठान्तरम्‌॥ ` 7 उन्मदस्तून्मदि' णु? इति पाठान्तरम्‌| 

‡ "कामनः कमनोऽभिकः? इति तु युक्तः पाटः? इति क्षी० स्वा०॥ 

§ 'छेको'*~ °° "विटः? इत्ययं . क्षेपकांशः क&्षो० . स्व{० व्याख्यायां , मूलमुपलन्यते, 
इत्यतोऽस्य प्रकृतोपयोगितंयात्र क्षेपकरूपेण मया निदितः,॥ . : .. , ...--... 
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१ वेश्यापतिसुजङ्गः स्यात्‌.२ घिङ्गः पल्लविको विडः (:२')` ` 
३ विघेयो चिनयग्राही वचनेस्थित आश्रचः॥.२४॥ 
४ वश्यः प्रणेयो ५ निश्वतचिनीतप्रश्रिताः समाः। 
६ घृष्टे * घुष्णग्वियातथ्य ७ प्रगल्मः प्रतिभान्विते ॥ २५॥ 
८ स्यादशृष्टे तु शालीनो & विलक्षो ` चिस्मयान्विते 
१० अधीरे ` कातर११सस्रस्ते - भीरभीरुकभीलुकाः ॥ २६:॥ 


१ [ वेश्यापतिः ( + गणिकापतिः ), सुजङ्गः ( २ ए ), विश्याके पति’ 
अर्थात्‌ रण्डीवाज' के २ नाम हैं ] ॥ 

२ [ पिङ्गः, पल्लविकः (+ पञ्चवकः ), विटः ( +न। ३ पु), “चिड? 
के ३ नाम हैं ]॥ 

३ विधेयः, व्रिनयग्राही (=विनयग्राहिन्‌ ), चचनेस्थितः, आश्रवः ( ४न्नि ), 
“आज्ञाकारी? के ४ नाम हैं। ( किसी २ आचायके मतसे प्रथम दो .नाम जिसे 
“विनय सिखलाया जाय उसके तथा अन्तवाले दो: नाम. आजञाकारीके दें.) 

४ वश्यः, प्रणेयः ( २ त्रि), 'चशसेँ रहनेवाले' के २ नाम हैं । ( 'किसी 
२ के सतसे "विधेय १ ६ नास पुकाथक हैं ? )॥ 

५ निसृतः) विनीतः, प्रश्रितः ( ३ त्रि), 'चिनोत’ के ३ नाम हें ॥ 

, ६ चष्ट, छप्णक्‌ (= छष्णज्‌। + ष्णुः ) वियातः (३ त्रि), 'ढीठ' के 
है नाम है ॥ 
; प्रगह्भः, प्रतिभानिवतः (२ त्रि), प्रतिमाशालो'.:( नवीन २ 
बुद्धिवाले )') के २ नाम हैं ॥ 
.. 5 अष्ट; शालोनः ( २ त्रि), सहज” अर्थात्‌ 'जो ढोठ नही हो उस” 
के:२ नाम हैं ॥ $ 
९ विकचः विस्मयान्वितः ( २ त्रि), “ाश्चयसे युक्त के २ नाम हैं ॥ 
८. १० अधीरः, कातरः (२ त्रि) “भूख, प्यास या भय आदिसे व्या- 
कुल' के २ नाम हैं ॥ 
११ त्रस्तः ( + त्रस्नुः ), भीरुः, भीरुकः, भीलुकः ( +दरित३1 ४ त्रि), 
डरे इण या डरनेवाले' के ४ नाम हैं॥.. | 
^ ` * (बृष्णुवियातश्वर? इति पाठान्तरम्‌॥ ; "नद 
त तदुक्तम--'प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी अतिभा मता? ॥ इति ॥ - ६५ - 7 
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आशंखुराशंसितरि श्गृहयालुप्रहीतरि । 
थद्धालुः श्रद्धया युक्त ४पतयालुस्तु पातुफे ॥ २७॥ . 
लज्ञाशीले5पत्रपिष्णु ६ घेन्दादरभिवादके । 
शरारघातुको द्विस्त१ ८ स्यादर्विष्णुस्तु च्घनः ॥.२८॥ 
उत्पतिष्णुस्तूरपतिता१०७लङ्करिष्णुस्तु - मण्डनः 

११ भूष्णुमंविष्णुभविता १२ चर्तिष्णुवेतेनः समौ ॥ २६.॥ 
१३ निराफरिष्णुः क्षिष्नुश स्यात्‌-- 
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१ आशंसुः, आशंलिता (> आशंसितृ । २ त्रि), “अपने मनोरथको 
सूरा करनेकी इच्छावाले” के २ नाम हैं ॥ 
२ यरुहयालुः -अहीता (> अहीद्‌ । २ त्रि), लिने ( ग्रहण करने ) चाले” 
के २ नाम हैं ॥ 
३ श्रद्वाछः, (त्रि), “श्रद्धा करनेवाले! का १ नाम है॥ . 
४,पतयाछ५ पातुकः ( २ त्रि), 'गिरनेवाले? के २ नाम हैं ॥ 
५ छजाशील अपत्रपिष्णुः ..( २ त्रि), . 'लज्ञाकरनेवाले के 
२ नाम हैं॥ र 
३ वन्दारुः, अभिवादकः (२ त्रि ), प्रणाम (बन्दगी आदि) करने- 
वाळे! के.२ नाम हैं ॥ 
७ शरारुः, घातुकः, हिंस्रः ( ३ त्रि );; हिसा करनेवाले? के ३ नाम हैं ॥ 
< वर्थिष्णु; वधन: ( २ त्रि), “बढ़नेचाल्ते! के २ नाम हें॥ _. 
९ उत्पतिष्णुः, उत्पतिता ( = उत्पतितृ | २ त्रि), “उछुलनेवाले” 
, २ नाम हैं ॥ 
३० अलङ्करिष्णु, मुण्डनः( २ त्रि), 'अलंकृत करनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 
११ सूष्णुः, अविष्णुः, भविता ( = भवित्‌ । ३ त्रि) “होनद्दार के ३ 


है ती चर्तेनः ( २ न्निः), “वतेने ( व्यवहारमें लाने ) चाले": केः२ 


नाम हैं ॥ 
१३; निराकरिष्णुः दिप्लुः (( + दिष्णुः (२ त्रि); (निकालने या वदि- 
उकार करनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 4 
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. १ सान्द्रख्निग्धस्तु मेदुरः 
२ ज्ञाता तु चिदुरो चिन्दु३विक्रासी तु विकर्चरः॥ ३०॥ 
४ चिस॒त्वरो विख्ंमरः प्रसारी च विसारिणि। 
५ सहिष्णुः सद्दनः न्ता तितिचुः च्मिता कमी ॥ ३१॥ ` 
६ क्रोधनोऽमंषंणः कोपी ७ चण्डस्त्वत्यन्तको पनः 
"८ जागरूको जागरिता ६ घूर्णितः प्रचलायितः॥ ३२॥. 
१० स्वमरक्शयालुनिंद्रालु ११निंद्राणशयितो  खमो। 


१ सान्द्रस्निग्धः ( भा० दी० ), मेदुरः (-२ त्रि), घन, “गमिन वा 
चिकने? के २ नाम हैं॥ _ 
“३ ज्ञाता ( = ज्ञातृ ), विदुरः, विन्दुः ( ३ त्रि), जाननेचाले' के ३ 
नाम हैं॥ 
३ विकासी ( = विकासिन्‌ । + विकाशी = विकाशिन्‌ ), विकस्वरः 
(+ विकृश्वरः। २ त्रि ),{खलने (फूल्ने) घाले फूल आदि? के २ नामं हैं ॥ 
“ ४- विस॒स्वरः, विस॒मरः, प्रसारी ( -= ग्रसारिन्‌ ),` विसारी (: = विसारिन्‌ । 
४ त्रि), 'फेलनेवाली लता आदि? के ४ नाम हैं ॥ 
* ५ सहिष्णुः, सहनः, चन्ता ( = चन्तृ ), तितिछ्नुः, क्षमिता ( = क्षमितृ ), 
चुमी ( = चमिन्‌। ६ त्रि), चमा करनेवाले? के ६ नाम हें॥ ` : - - 
' ६ क्रोधनः ( क्रोधी = क्रोधिन्‌ ), अमषंणः, कोपी ( =कोपिन्‌। 
+ रोषणः, कोपनः । ३ त्रि) क्रोध करनेवाले? के ३ नाम हैं ॥ 
७ चण्डः, अत्यन्तकोपनः ( २ त्रि), 'वहुत क्रोध करनेवाले? के २ 
नाम हैं ॥ 
~ ८ जागरूकः, जागरिता _( =जागरित्‌। २ त्रि), .“जांगनेवाले'. के २ 
नाम हैं॥ 
९ भूणित, प्रचलायितः ( २ त्रि), “घूर्णित' अर्थात्‌ निद्रा या नशा 
आदिसे व्याकुल होकर झसनेवाछे? के २ नाम हैं ॥ 
१० स्वस्‌ ( = स्वसज ), रायालः ( २ त्रि), 'सोनेचाले? के २ नाम हैं॥ 
~ ३१. निद्वाणः ( + निद्रितः), शयितः ( --सुसः २ त्रि) “सोये इप? 
के २ नामहें॥ 


विशेष्यनिष्तकां: १]. मणिग्रभाव्याख्यासहितः । ३५६ 


पराङ्मुखः पराचीनः २ स्यादघाडप्यधोमुखः ॥ ३३ ॥ 
देव'नञ्चतिं : . देवधयङ्‌ ४ `विष्वश्रयङ ` चिष्वगञ्चति।  : 
यः खह्दाञ्चंति सभ्रयङ्‌ स्र ६ स्र तियंङ यस्तिरोऽञ्चति ॥ ३४ ॥. 
चदो चदावदो. वक्ता. ८ वागीशो . वाक्पतिः सभी । ` - 
चाचोयुक्तिपडर्वागमी १० चावदूकोतिवक्तरि॥ ३५॥ 

. स्याजल्पाकस्तु , वाचालो वाचाटो वहुगहांवाक । 

` डुमुखे सुख्रावदसुखो-- 

१- पराङ्सुखः (+ विसुखः ), पराचीनः (२ त्रि), {चसुखनः के २ नामहैं॥ 

. २ आवाङ्‌ ( =अवांच्‌ ), अधोमुखः ( + अवाचीनः। २ त्रि), 'नोचे 

सुख करनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 


३ देवश्यङ्‌ ( = देवद्यच्‌ त्रि); देवतार्थोकी पूज्ञा करनेवाले! कः 
१ नाम है॥ . 


: ४ विष्वद्यड्‌ः (.>विष्वद्यच्‌ । _ + विश्वद्रयङ्‌ = विश्वद्धयच । त्रि ),. सघ 
तरफ जाने या पूजा करनेवाले” का १ नाम है॥ ., 
५. सश्रथङ्‌ (=सध्रयच्‌ त्रि), “साथ २ चलने रहने या पूजा करने: 
चाले? का १ नाम है ॥ 
इ तिर्यङ्‌ ( =तियंच्‌ ), “तिच्छा ( टेढ़ा ) चलंनेचाले? का १ नाम है ॥ 
र वदः, वदावदूः, वक्ता ( -्वक्त । ३ त्रि), बहुत वोलनेवाले' के ३ 
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NON 


'नाम 
£ ४ चाग, वाक्पतिः ( ३ ब्रि), सुन्दर बोलनेघाले' के २ नाम हैं॥ 
९ वाचोयुक्तिपः ( + वाचोयुक्तिः, पहः ), वाम्मी (? = वाग्मिन्‌ 8 
२ त्रि) युक्तियुक्त बोलनेवालें या नेयायिक आदि? के २ नाम हैं 
१० वावदूकः, अतिवक्ता ( =अतिवक्त्‌ । २ त्रि), “चतुरतासे अधिक 
चोलनेचाले” के २ नाम हें । ( भा० दी० के मतसे 'वाचोयु्रिपडु,''"-"'? ) 


४ नाम एकाथक हैं ॥ 

११ जल्पाकः, ,व्राचालः, वाचाटः, बहुगह्यवाक्‌ ( बहुगह्यवाच । ४ त्रि), 
“निष्प्रयोजन अधिक वोलनेचाले' के ४ नाम हैं॥ .. 

(> दुसुंखः, सुखरः,. अबद्धसुखः ( ३ त्रि.) : अग्रिय वोलनेचाले? के ३ 
नामहें॥. .: 
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` ` १ * शाकलः प्रियंचदे ॥ ३६॥ 
२ लोहलः स्याद्स्कुटवाग्‌ ३ गह्मंचादी तु कददः ( 
४ समौ कुचादकुचरौ ५ स्यादसौम्यस्वरोऽस्वरः ॥ ३9॥ 
६ रुघणः शब्दनो ७ नान्दीवादी नान्दीकरः समी । 
८ जडो«श्ः-- 


१ शङ्कः ( + शक्त, शक्रः ), प्रियंवदः (२ त्रि), “प्रिय बोलनेवाले' 
के २ नाम हैं ॥ 

२ लोहळः, अस्फुटवाक्‌ ( =भस्फुटवाच्‌। २ त्रि ), “अस्पष्ट चोलनेवाले'. 
कै २ नाम हें॥ 

३ गह्मवादी (= गरह्म॑वादिच्‌ ), कद्वदः (+ दुर्वाक्‌ = दुर्वाच्‌। २ त्रि ) 
चुरा चोलनेचाले” के २ नाम हैं ॥ 

३ इवाद;कुचरः ( २ त्रि), (दोषयुक्त या दोषारोपण करते हुए 
योलनेवाले? के २ नाम हैं ॥ 

७ भसौम्यस्वरः, अस्वरः ( २ त्रि), कौवे आदिको तरह रूले स्वरसे 
चोलनेचांले' के २ नाम हैं ॥ 
` झ६.शब्इनः, रवणः (.२ त्रि), “विशेषं शब्द्‌ करनेवाले’ के २ नाम हैं ॥ 

७ नान्दीवादी ( = नान्दीवादिन्‌ ), नान्दीकरः ( २ त्रि), नान्दी 1९ स्त- 


ति-विशेष ) को करनेवाले या नाटकके आरम्भमें मङ्गल पाठ करनेवाले 
पाञ? के २-नाम हैं ॥ 


८ 1 जडः, अज्ञः (.२ त्रि), ‘जड़ सूख? के २ नाम हैं १ 


* “क्तः इति क्षी० स्वा० “शक्नः? इति सर्वयरस्य संमतः पाठः ॥ 
+ नान्दीलक्ष॑णं भरत आह । तथंधा-- ` 
“आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्येस्मात्प्रवत्तेते । 
' ` द्ेवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति कौतितां? ॥ १॥ ` ` 
५ जडलक्षणं यथा-- ` me 
“इष्ट वाऽनिष्टं वा सुखदुःखे वा न चेह यो मोह्रात्‌। Fi 
विन्दति परवशगः स भवेदिद्द जडसंज्ञकः पुरुष” ॥ १ ॥ इति ॥ ¬ ˆ 
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४ | : ° १ * पडमूकस्तु वक्तं ओतुमशिक्तिते॥ ३८॥ 
तूष्णींशीलस्तु तूष्णीको ३ नग्नोऽचासा दिगस्वरेः । 
'निष्कासितोऽचरृष्टः स्यात्‌ ५ अपध्वस्तस्तु घिक्क्तः ॥ ३६ ॥ 
† आत्तगचोंऽभिभूतः स्यादू ७ दापितः साधितः समी । 
प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्प्रत्याख्यातो निराकृतः ॥ ४० ॥ 
1 निक्कतः स्याद्विम्रकतो १० चिप्रलब्धस्तु चञ्चित 
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.- १ एडसूकः (+ अनेडमूकः । त्रि), बोलने ओर सुननेमें अशिच्तित. 
बहरे, गूगेः के २ नाम हैं॥ : 
- २ तूष्णींशीलः, तूष्णीकः ( २ त्रि), “चुप रहनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 

३ नग्नः, अवासाः (= अवासस्‌ ।+ विवासाः = विवासस ), दिगम्बरः 

(३ त्रि), “नरो? के ३ नाम हैं ॥ 
` ४ निष्कासितः (+ निष्कामितः), अवकृष्ट (२त्रि ) “निकाक्ते 
हुए! के २ नाम हैं. 

५ अपध्वस्तः, धिक्कतः ( २ त्रि), धिक्कारै हुप? के २ नाम हैं ॥ 

३ आत्तगरवः,'( + आत्तगन्धः ),अभिसूतः ( २ त्रि), टूटे हुए अभिः 
मानचाले” के २ नाम हैं। ('किसी २ के मतसे “अपध्वस्तः,'"“***? ४ नाम 
एकार्थक हैं? ) ॥ 

, “७. दापितः (+ दायितः ), साधितः (२ त्रि ), (जिससे घन आदि 
दिलाया गया हो उसके या दिलाये हुए घन आदि? के २ नाम हैं ॥ 

& प्रस्यादिषटः, निरस्तः, प्रत्याख्यातः, निराकृतः (४ त्रि), “अनाद्रके 
साथ, निकाले या इटाये इप? के ४ नाम हैं॥ 

` „ ९ निकृतः (> निःकृतः ), विप्रकृतः ( २ त्रि), “अनादर .पाये इफ के 
२ नाम हैं ॥ 
१० विग्रळव्धः, वञ्चितः ( २ त्रि), “ठरो गये? के २ नाम हैं ह 


० ‹जडोऽशेऽनेडमूकस्तु? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
। + “आत्तान्धोऽभिमूतः स्याद्दायितः' इति पाठान्तरम्‌ ॥ - 
‡ "निञक्कतः इति पाठान्तरम्‌ 
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१. मनोद्दतः प्रतिहतः ` प्रतिवद्ो इतश्च खः ॥४१॥ 
२ अधिक्षिष्तः प्रतिक्षित ३वद्धे कीलितसंयतौ ड 
४: आपन्न आपत्पाप्तः.स्यात्‌ ५ कान्दिशीको भयद्रुतः ॥ ४२॥ :: 
“६ झाक्षारितः क्षारितोऽभिशस्ते ७. संक छुकोऽस्थिरे । 
व्यसनातोंपरक्ती डौ & चिहस्तव्याकलो समौ ॥:४३॥ 
१० विक्कवो बिहलः ११ स्यात्तु विवशोऽरिष्टदुष्टघीः। 
, १५ कश्यः कशाहे-- 


१ मनोहतः प्रतिहतः, प्रतिबद्धः, हतः ( ४ त्रि), “काम पूरा न: होनेसे 
टूटे हुए मनवाले ( हतोत्साह, मनहूट.)' के ४ नाम हैं ॥ 
२ अधिक्षिप्त प्रतिक्तितः (२ त्रि ), जिससे डाह. ( ईर्ष्या ) 
करता हो उसीके सामने तिरस्कृत? के २ नाम हैं ॥ . .. 
३ बद्धः, कोलितः, संयतः (३ त्रि. ) रस्सी आदिखे बाँधे इष’ 
के ३ नाम हैं ॥ न 
४ आपन्नः, आपत्प्राप्तः ( २ त्रि), डुश्खमें पड़े हुए? के २ नाम हें ॥ 
५ कान्दिशीकः, भयदुतः ( २ त्रि), भयसे भागे हुए! के २ नाम हैं ॥ 
६ आक्षारितः, 'क्तारितः, अभिशस्तः ( ३ त्रि), “चोरो या भेथुन: आदि 
बुरे कामके विषयमें झूठा ( विना किये भी) लोकापघाद पाये हुए! 
के ३ नाम हैं ॥ 
७ संकसुकः, अस्थिरः ( २ त्रि), “स्थिर नहीं रहनेवाले? के २ नाम हैं ॥ 
< व्यसनातंः, उपरक्त ('२ पु), व्यसनसे दुःखी? के २ नाम हें ॥ ˆ 
९ विहरतः, व्याङुलंः( २ त्रि ), व्याकुल’ झोक आदिके कारणः कर्तव्य 
«( अपने करने योग्य काम ), के निश्चयको नहीं करनेवाले ) के २ नामें हैं ॥ 
_ १० विछुव' विहवः (२ त्रि), “विह्वल” (शोका दिके कारण अपने शरीरको 
संभाळनेमें असमर्थ ) के २ नाम हैं ॥ 
११ विवश” अरिषटदुष्टधीः (२ त्रि); सध्युकांल “समीप ` 'होनेसे 
"अस्थिर बुद्धिवाले' केर नामहैं॥ _ , 
१२ कश्यः, कशाहः ( २ त्रि), कोइसे, मारने. योग्य _मञुष्य, घोड़े 
आदि” के २ नाम हैं ॥ ‘Fr 
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. 2९ ससद्धे त्वाततायीः घघोद्यते.॥ ४४॥ 
२ केष्ये त्वक्षिगतो ३ वध्यः शोषच्डेद्य इमो समौ । a 
४ घिष्यो विषेण यो चध्यों ५ सुसल्यो सुसलेन य1॥ ४५॥ 
६ * शिश्चिदानोऽङ्ष्णकमा ७ चपलकश्चिकुरः 


२ १' आततायी ( = आततायिन्‌ त्रि), आततायी? अर्थात्‌ “मारनेके लिये 
तयार? का ३ नाम है ॥ 


द्वेष्यः, अचिगतः (२ त्रि), आँखोंमें गड़े हुप? अर्थात. “वेर करने - 

योम्य' के र नामहें॥ : 

३ वध्यः, शीर्षच्छेद्यः ( २ त्रि), “मारने योग्य, या शिर काठ लेते 
योग्य? के २ नाम हैं ॥ 

४. विष्यः ( त्रि), (विष खिल्लाकर मारने योग्य” का १ नाम दै ॥ 

५ सुसल्यः ( त्रि), 'सुसलसे मारने योग्य’ का १ नाम है॥ ___ 

६ सिश्चिदानः, अक्कष्णकर्मा / ( == अङ्कष्णकमन्‌। २ त्रि), पुण्य कमें 
न्करनेचाले' के ( तथा पाठभेदसे--'शिश्चिदानः, कृष्णकर्ता ( = कृष्णकमन्‌। 

त्रि), “पाप कमं करनेचाले' के २ नाम हैं ॥ 


७ चपलः, चिकुरः ( २ त्रि ), चपंल या दोषको - चिना विचारे 
ही मारनेके किये तैयार” के २ नाम दें॥ 


५ * "शिश्रिदानः,ष्णकर्मा?, इति -पाठान्तरम्‌.॥ ; 
+ वधस्योपलक्षणतयाऽन्येऽपि संग्राह्मास्त आततायिनो यथा. : 
_ 'अञ्निदो गरदश्चैव श्जपाणिेनापहः। ५ 
` `  ज्लेत्रदारंहरअवब पडेते आततायिन/ ॥ १॥ इति ॥ 
यथावा २ की 
टं “उच्तासिविषाग्निश्र शापोधतकरस्तथा। . ,. ८ -. | 
आरथर्वणेन इन्ठा च पिशुनश्चापि राजनि॥१॥ .. 
; « भार्यातिक्रमकारी च रन्भान्वेषणतत्पर: । 
दा; एवमाद्यास्विजानीयात्सवांनेवाततायिन:! ॥ २.] 
Cn लव्ह इति याज्ञ० स्टृति० २२१ मिताक्षरा ॥ 
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१ दोषेकंशक्पुरोभागी २निछतस्त्वचुजुभ$ शठः ॥ ४६॥ 
३ कणजप; सूचकः स्यात्‌ ४ पिशुनो दुजनः खलः। ` ` 
५ नृशंसो घातुकः रः पापो ६ धूत्तस्तु चञ्चकः ॥ ४७॥ - 
७ झञन्ञे सूढयथाजातमूखेवेधेयचािशाः । 

द कद्यं छृपणचुद्रकिपचानमितंपचाः ॥ ४८॥ 

६ निमस्वस्तु दुषिधो दीनो दरिद्रो दुगंतोऽपि खः। . 

१० * चनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनो॥ ४६॥ ` ` 


Lo NNN oS IIR SR SR पनि 
१ दोपेकइक ( = दोपेकहश ), † पुरोभागी ( पुरोभागिन्‌ ।- २ त्रि 
केवल दोषको ही देखनेवाले? के २ नाम हैं ॥ है 
२ निकृतः, अनृजुः, शठः ( ३ त्रि), “शठ? के ३ नामदे . . 
३ कर्णेजपः, सूचकः ( २ त्रि), 'चुगलखोर' के २ नाम हैं ॥ 
४ पिशुनः, दुजनः, खलः (३ त्रि), आपसमें फूट करानेवाले” 
३ नाम हैं।( हेमचन्द्राचार्यने 'कर्णेजप,"*'?सव पर्यायोंकों एकार्थंक माना-.है ) ॥ 
“५ नृद्दांसः, घातुकः, कूरः, पापः (-४ त्रि) कूरः के ४ नाम दे ॥ 
इ धूत्तः, वञ्चकः ( २ त्रि), ठग? के २ नाम हे॥ ।! { 
७ अज्ञः, सूढः, यथाजातः, सूः, वेघेयः, वालिशः ( + मातृसुखः, आातृशा- 
क्षितः, अमेधाः = अमेधस्‌ । ६ त्रि ), सूखे' के द नाम हैं ॥ 
८ कदर्यः, कृपणः, छुव्रः, किंपचानः, . मितंपचः ( + किंपचः, अनमितंपचः; 
कीनाशः, इृठसुष्टिः । ५ त्रि) कपण, कंजूस? के ५ नाम हं ॥ 
९ निःस्वः, दुर्विधः, दीनः, दरिद्रः, दुगतः ( + दुःस्थः, अकिञ्चनः, कीकटः । 
त्रि) दारिद्र के ५ नामहेँ॥ 
१० वनीयकः ( + वनीपकः ), याचनकः, मार्गणः, याचकः, अर्थी ( = अ 
थिन्‌ । + तर्कुकः । ५ त्रि), “याचक, माँग्नेचाले' के ५ नाम हैं ॥ 
* 'वनीपकः इति पाठान्तरम्‌ ॥ " 143. 
† 'यत्कात्य-- ' 
:दोपेकय़ाहिद्ददयः पुरोभागीति कथ्यते? इति क्षी० स्वा० ॥ 
तद्यथा--““*''"'कर्णेजपस्तु दुजेनः । पिशुनः सूचको नीचो द्विजिह्वो मत्सरी खलः ॥? 
इति अभि० चि० २४४ 


विशेष्यनिन्नव्गः १] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ३८५ 


१ शहङ्कारचानहयुः २ शुभंयुस्तु शुभान्वितः 

३ दिव्योपपादुका देवा ४ नुगवाद्या जरायुजाः॥ ५०॥ 
५ स्वेदजाः कृमिदंशाया। ६ पक्तिसर्पाद्योऽणडज्ञाः 
७ उद्धिदस्तरुगुहमाद्याः- 


१ अहङ्कारवान्‌ ( = अहङ्कारवत्‌ ), अहंयुः ( २ त्रि), “श्रहङ्कार ( घम- 
ण्ड) करनेवाले” के २ नाम हैं ॥ 

२ शमंयुः, शभान्वितः ( २ त्रि), शिभयुक्तः के २ नाम हैं ॥ 

३ * दिव्योपपादुकः ( त्रि), “स्वराय देवता आदि? को व्हते हैं ॥ 

४ जरायुजः ( त्रि), “गभंसे उत्पन्न दोनेवाले मनुष्य, गो आदि’ को 
कहते हैं ॥ 

५ स्वेदजः ( त्रि), “पसीनेसे उत्पन्न होनेचाले खरटमल, डंस, मरा, 
चीलर आदि? को कहते हैं ॥ 

६ अण्डजः (त्रि ), “अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले पक्षी, साँप, मछली 
मगर, चींटी आदि! को कहते हैं ॥ 

; इति प्राणिनः † । 
| १७'उञ्चित्‌ (= उद्चिद्‌ त्रि), पेड़, लता, झाड़ो; घाल, आदि? को 

कहते हैं। ( “इस तरह अयोनिज १, जरायुज २, स्वेदज ३, अण्डज ४ और 
उद्धिज ५, ये ५ “भूर्तो ( जीवों ) की सृष्टि! हैं; इनके चौदह अवान्तर सेद्‌ 
गुं होते हैं? ) ॥ 

० नरकव्यावृत्तये दिव्यपदम्‌। मातापित्रादिदृष्टकारणनिरपेक्षा अदृटसहक्तेभ्यो5णुम्यो 
जाता ये देवारते दिव्योपपादुका उच्यन्ते? इति भा० दी०। हेमचन्द्राचाग्यैः 'अथोपपादुका 
देवनारका? (अभि० चिन्ता ० ४।४२३) इति देवनारकसामान्यतया “दिब्योपपादुक' शब्द उक्तः ॥ 

† "प्राणिनां विशेष्यनिध्नतासूचकः इति यावत्‌ प्रोच्यमानवर्गान्तर्गत एवायम्‌ ॥ 

1 तथा च क्षीरस्वामी इत्थमयोनिजजरा्युजस्वेदजाण्डजो द्विञ्त्वेन पञ्चधा भूतसर्गः । 
एषामेवा( वा )न्तरभेदाच्चतुदेशविषत्वम्‌ । यदाहुः 

“अष्टविकल्पो दैवस्तियंग्योनिश्च पञ्चधा भवति। 

मानुष्य एकविधः समासाङ्गौतिकः सगः॥ १॥ 

पैश्चाचो राक्षसो याक्षो गान्थवे: शाक्र एव च। 

सौम्यश्च प्राजापत्यश्च जाह्षोष्टौ देवयोनयः॥ २॥ ति? ॥ 


२५ अ० 
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--१ उद्धिदुद्धिजमुद्धिदम्‌ ॥ ४१ ॥ 


२ ; सुन्दरं रुचिरं चारु खुषमं साधु शोमनम्‌। 

कान्तं * मनोरमं रुच्यं मनोइ मञ्च मञ्जलम्‌ ॥ ५२॥ 
३१' तदासेचनकं तृप्तेनांस्त्यन्तो यस्य दशनात्‌। 
४ अप्रोएेऽमीष्खितं हदय दयितं चज्ञभं रियम्‌ ॥ ५३॥ 
४ 1 निङृष्टप्रतिङृष्टावरेफयाष्याचमाधमाः ॥ 


१ उद्धित्‌ ( = उद्भिद्‌ 9; उद्धिञ्जसर्‌ (२ त्रि 3, उद्चिदस्‌ ( न ), “वेड, 
लता, भाड़ी, घास आदि पोघोर के ३ नाम हैं ॥ 

२ सुन्दरस्‌ , रुचिरम्‌ , चारु, सुपमम्‌ , साधु, शोभनस्‌ , कान्तस्‌ , मनोर 
सम्‌ ( + मनोहरम्‌ ), रुच्यस्‌ , मनोज्ञम्‌ , मन्जु, मन्जुकुम्‌ ( + मनोहारि > 
मनोहारिन्‌ , हारि = हारिन्‌, वल्गु, अभिरामस्‌ , बन्धुरस्‌। १२ त्रि), 

सुन्दर, मनोहर? के १२ नाम हैं ॥ 

३ आसेचनकम्‌ ( + असेचनकस्‌ । त्रि), जिसके देखते रहनेले मन 
तृप्त नहीं हो ऐसे अत्यन्त सुन्दर पदार्थ! का १ नाम दै ॥ 

४ अभीएस्‌ , अभीप्सितम्‌ , हृद्यस्‌ , दयितम्‌ , वज्ञमस्‌ , प्रियस्र ( ६ 
त्रि), प्रिय, अभीष्ट” के ६ नाम हैं ॥ 

५ निकृष्ट, प्रतिकृष्टः ( + अपक्षः ), अर्वा ( = अवन्‌ ), रेफः ( + रेपः), 
याप्यः ( + याव्यः ), अवमः, अधमः, कुपूयः ( + कपूयः ), कुत्सितः, भवद्यः, 


हेमचन्द्रचार्येर ष्टौ जावोत्पत्तिस्थानान्युक्ताि । तथा हि-- 
'अण्डजाः पक्षिसर्पांद्याः पोतजाः कु्रादयः। ` 
रसजा मद्कीटाया नृगवाद्या. जरायुजाः॥ 
यूकाद्याः स्वेदजा मत्स्यादयः संमूच्छनोद्भवाः। 
खक्षनास्तूद्धिदोष्थोपपादुका देवनारकाः ॥ 
न्रसयोनय इत्यष्टौ-- इति अभि० चिन्ता० ४४२१--४२३॥ 
9 मनोहरम्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
† 'तदसेचनकम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
‡ 'निकृष्टप्रतिकृष्टावैरेपयाप्यावमाधमाः? इति पाठान्तरस्‌॥ | 


विशेष्यनिम्नवर्गः १] मणिप्रमाव्याख्यासद्वितः । ३८७ 


कुपूयकुत्सितावद्यखेटगद्योणकाः समा।॥ ५४॥ 

मलीमसं तु मलिनं कञ्चरं मलदूषितम्‌ । 

पूतं पवित्रं मेध्यं च३्चोध तु “व्रिमलाथकम्‌ ॥ ५५॥ 

निणिक्त शोधितं मृष्टं निःशोध्यमनवस्करम्‌। . 

असारं फर्गुध्शुल्यं तु वशिकं तुच्छरिक्तके ॥ ५६॥ 
प्रानं परसुखप्रवेकानु्तमोत्तमाः। 

सुख्यवयंबरेण्याश्च प्रबहाँ ऽनव राध्यचत्‌ ॥ ५७॥ 

पराध्यामरपराग्रहरप्ाग्रथाग्रयाग्रोयमग्रियम्‌ । 

८ अयाब्श्रष्ठः पुष्कलः स्यार्सत्तमश्चातिशोमने ॥ ५८॥ 


७ # ७८ २४ ०७० 


जज 


खरः यहः, अगकः (+ आणक्कः । १३ त्रि), “खराब, नोच’ के १३ नाम हैं ॥ 


“३ मलीमसम्‌ , मळिनम्‌ (+ स्लानस्‌ ), कच्चरम्‌ , मलदूपितम्‌ (+ करम- 
कम्‌ । ४ त्रि), “मेले, गन्दे के ४ नाम हैं ॥ 


२ पूतस्‌, पवित्रम्‌, मेध्यम्‌ (+ पावनस्‌ । ३ त्रि), 'पबित्र' के ३ नाम हैं॥ 


३ वोध्रम्‌, विमलार्थकम्‌ (+ विमशास्मरुस्‌ भ० दो०। २ ब्रि), 'स्वभा- 
चतः पवित्र! के २ नाम हैं ॥ ( यथा--तीर्थजळ, अझ्नि,"** "°° 1 


३ निर्णिक्तम्‌, शोधितम्‌, सरट्‌, निःसोध्यम्‌ , भनवस्करस् (५ त्रि), 
«साफ किये इफ के २ नाम हैं॥ 


५ असारम्‌, फल्यु (२ त्रि), 'निवेल, निस्तर, निःसारः के २ नाम हैं॥ 
३ शून्यम्‌ ( + शन्यम्‌ ) वशिकम्‌, तुच्छम्‌, रिक्तरुस्‌ ( + रिक्तम्‌ । ४ 
पत्रे), “तुच्छ, खाली! के २ नाम हैं ॥ 

- ७ प्रधानस्‌'( नि० न ), मधुः, प्रवेकः, अनुत्तमः, उत्तमः, सुख्यः, वर्चः, 
वरेण्यः, प्रवहः, अनवराध्यंः, पराध्येः, अप्रः, ग्राम्रहरः, प्ाप्रथः; अग्रयः, अग्रीयः, 
अग्नियः ( १६ त्रि ), “मुखिया, प्रधान! के १७ नाम हैं ॥ 

८ श्रेयान्‌ ( = श्रेयस्‌), श्रेष्ठ, पुष्कलः, सत्तमः, अतिञ्ञोभनः (५ ब्रि) 


बिमलात्मकम्‌? इति पाठान्तरम्‌॥ 


£ अमरकोषः | | तुतीयकाण्डे- 


१ स्युरुत्तरपदे व्याघरपुङ्गघबंभकु्जराः। 
सिहश्यादुलनागाद्याः पुंसि *श्रेष्टाथंगोचराः ॥ ५६॥ 

२ झपाग्रथं घयहीने द्वे अप्रधानोपसजेने । 

३ चिशङ्कटं पृथु चुहद्धिशालं पृशुलं महत ॥ ६०॥ 
ड्रोरचिपुलं ४ पीनपीव्नी तु स्थूलपोवरे । 

५ स्तोकाल्पक्षुल्लकाःदेसूचमं र्षणं दशं शंत ॥ ६९॥ 


“बहुत शोअनेचाले" के ५नाम हैं । ( “अन्याचायोके मतसे प्रधानस्‌,” 
२१ नाम “शोभन ¶ के हैं? ) ॥ 

१ व्याघ्रः, पुङ्गवः, ऋपभः, कुअरः, सिंह, शार्दूलः, नागः (७ पु 3, आदि 
(+ सुख" । पु, ), 'उन्तरपद्‌ ( शब्दके आगे ) में रहनेपर पूर्वं शब्द 
के श्रष्टार्थ' को कहते हैं। ( 'जैसे--“नरव्याप्रश,, नरपुज्ञवा, पुरुपषंभः, `" 
यहाँपर नर? शब्दके वावे 'व्यात्र और पुज्ञच' शब्द, तथा पुरुष! शब्दके 
बादमें 'ऋुषस? शब्द है, अतः “नरमें | श्रेष्ठ, पुरुषोसें श्रेष्ठ, यह अथं 
होता है’) ॥ , $ 

२ अप्राग्रथस्‌ ( + उपाग्रस्‌ । न्नि ), अप्रधानस्‌ , उपसजंनस्‌ ( २ नि० न), 
“प्रधान! के ३ नाम हैं ॥ र 


३ विशङ्कटम्‌, एथु, बृहत, विशाल, एल्‌, महत, वडूम, उरू. विधुः 
छम्‌ ( ९ त्रि), बड़े, विशाल? के ९ नाम हैं ॥ 

४ पीनस्‌, पीच ( `= पीवन्‌ ), स्थूलम्‌, .पीवरम्‌ (४ न), “मोरे? के 
४ नास हैं ॥ 

५ स्तोकः, अदपः, चुञ्लकः ( ३ त्रि), थोड़े! के ३ नाम हैं ॥ 

३ सूच्मस्‌, झूचणस्‌, दञ्जस्‌, कृशम्‌, तजु, (७ त्रि) मात्रा, चुटिः 


४ 'अष्ठाथंवाचकाः इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ * 

1 'वरभे प्रधान युक्तमनुत्तमं सत्तमं प्रवहणं च? इति नाममालायाँ . ( सत्तमस्य )। “अगर 
प्राम्रहर श्रेष्ठ सुख्यवयंप्रबईणम्‌" इति त्रिकाण्डशेपे च श्रेष्ठस्य पाठात. एकर्विशतिरेव शोभनस्य 
इत्यन्ये! इति भा० दी? ॥ 


विशेष्यनिन्नवर्गः १] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ३८६ 


स्त्रियां मात्रा घुटिः पुंसि लष्लेशकणाणवः । 
१ अत्यह्पे5ढिपछ्मदपीयः कनीयोऽणीय इत्यपि ॥ ६२॥ 
२ प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यमद्श्े वहुले बहु । 
* घुरुह$ पुरु भूयिष्ठं स्फारं भूयश्च भूरि च ॥६३॥ 
३ परःशतायास्ते येषां परा संख्या शतादिकात्‌ । 
४ गणनोये तु गणेयं ५ संख्याते गणितद्मथ समं सम्‌ ॥ ६४॥ 
विश्वमशेषं त्स्नं समस्तनिखिलाखिलानि निः 

† खमग्रं सकलं पूर्णमखण्डं स्यादनूनके ॥ ६५॥. 
€ +ज्ुरी । २ नि० खरी), छवः, ेशः, कणः, अणुः ( ४ नि० पु), पतले! 
के ११ नाम हैं। ( 'भा० दी० के सत से 'स्तोकः,"'"'"-? १४ नाम 'सूचम? के 
हो हैं?) ॥ 

१ अत्यल्पम्‌ ( भा० दी० ), अहिपिष्ठम्‌, अदपीयः ( = अल्पीयस्‌ ), 
कनीयः (.- कनीयस्‌ ), अणीयः ( = अणीयस्‌। ५ त्रि), वहुत कम! 
के ५ नाम हैं ॥ - 

२ प्रसूतम्‌ , ग्रचुरम्‌ , प्राज्यम्‌ , अदञ्जम्‌ , यहुलस्‌ , चहु, रुहः ( + 
थुरुहस्‌, पुरहस्‌ ), पुरु, मूयिष्ठस्‌ „ स्फारम्‌ ( + स्फिरम्‌ ), भूयः ( = भूयस्‌ ) 
भूरि ( १२ ब्रि), “बहुत, काफी? के १२ नाम हैं ॥ 

३ परःशतम्‌ ( त्रि), आदि ( परःसहस्रस्‌ , परोऽयुतस्‌, परोस्‌ ;:`` ), 
सौ आदि ( हजार, दश हजार, छाख,'“*“** ) से अधिक? का १ नाम है ॥ 

४ गणनीयस्‌ , गणेयम्‌ (२ त्रि); 'गिन्तो करने योग्यं पदाथः के 
२ नाम हैं ॥ 

५ संख्यातस्‌ , गणितम्‌ (२ त्रि), “गिने हुए? के २ नाम हैं ॥ 

६ समस ( “यह केवळ इसी सम्पूर्ण अर्थ में सवनामसंज्ञक है? ), सवस , 
विश्वस्‌ , अशेषस', कृस्नम्‌ , समस्तम्‌ , निखिलम्‌, जखिलस:, निःशेषस्‌ , 
समअम्‌ , सकलस्‌ , पूर्णस्‌ ( + पूर्वेस ), अखण्डस , अनूनकम्‌ ( + अनूनस्‌ । 
१४ त्रि), 'सम्पूण, पुरे, समूचे? के १४ नाम हैं ॥ 

# “पूरुदु पुरु" इति “रं पुरु’ इति च पाठान्तरें॥  . 
+ “समग्रसकलाखण्डपूर्वादि स्थादनूनके? इति क्षी० स्वा० पाठान्तरम. ॥. 


३६० अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे+ 


१ घने निरन्तरं साग्द्रं २ पेलवं विरलं तनु । 
३ समीपे निकडासन्नखन्निकृष्टसनीडचत्‌ ॥ ६६॥ 
क सदेशाभ्यादासविधसमर्यादसचेशचत्‌, । 
1 उपकण्डान्तिकाग्यणांस्यग्रा अष्यभितो ऽव्ययम्‌ ॥ ६७॥ 
४ संसक्तं 1 त्वव्यवद्दितमपदान्तरमित्यपि | 
४ नेदिष्ठमन्तिकतम ६ स्याद्दूरं विप्रकृष्टकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
७ द्चीयश्च दृधिष्ठ च खुदूर॑ ८ दीघेमायतम्‌ । 
६ वचल निस्तलं दत्त 


१ घनस्‌, निरन्तर, सान्द्रम्‌ (३ त्रि), “घन, गसन? के ई 


नाम हैं ॥ 
२ पेळवस्‌ , विरळस्‌ , तनु (३ त्रि) विरल, फरक २ चाले? 


३ नामहें॥ 
३ समीपः, निकटः, आसन्नः, सन्निकृष्ट, सनीडः, सदेशः, अभ्याशः ( + अ- 


भ्यासः ), सविधः, समर्यादः, सवेशः, उपकण्ठः, अन्तिकः, अभ्यणः, अभ्यग्र 
(१४ त्रि), अभितः ( अव्य० ) “समीप, नजदीक? के १५ नाम हैं ॥ 
. ४ संसक्तम्‌ , अव्यवहितम्‌, भपदान्तरम्‌ ( + भपटान्तरम्‌। ३ त्रि 0, 
खटे ( मिले ) हुए” के ३ नाम हैं ॥ 
५ नेदिष्ठय्‌ ( + नेदीयः = नेदीयस्‌ ), अन्तिकतमस्‌ ( २ त्रि), 
खमीपबाले? के २ नाम हैं ॥ 
३ दूरस्‌, विमकृष्कस्‌ ( + विप्रकृष्टम्‌ । २ त्रि), 'दूरचाले" के २ नाम हैं.॥ 
७ दुवीयः ( = दवीयस्‌ ) दुविष्ठम्‌ , सुदूरम्‌ ( ३ त्रि), “बहुत दूरचा 
के ३ नाम हें॥ 
० ८ दीघस्‌, आयतम्‌ ( २ त्रि), “लास्ये? के २ नाम हैं ॥ 
९ वतुम्‌ , निस्तळम्‌, वृत्तम (३ त्रि ), “गोलाकार” के ३ नाम हैं ॥ 


* 'सदेशाभ्या्सविध-इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
1 'उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रामिपतिता हमी? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
‡ 'त्वव्यवहितमपटान्तरमित्यपि? इति पाठान्तरस्‌॥ 


'विशेष्यनिघ्नवगेः १ ] मणिप्रभाव्याख्यासद्दितः | ३६१ 


--१ वन्धुरं तूज्ञतानतम्‌॥ ६६॥ 

२ उञ्चप्रांशुन्नतोदग्रोच्छितास्तुङ्गे२ऽय चामने । 

न्यङ्नीचखंहस्वाः स्यु४रवाग्रेऽचनतानतम्‌ ॥ ७० ॥ 

५ अरालं चुजिनं जिह्ममूमिमत्कुञ्चितं नतम्‌ । 

आविद्धं कुटिल सुझं वेल्लितं चक्रमित्यपि॥ ७१ ॥ 

६ क्रजावजिह्वाप्रगुणी ७ व्यस्ते त्वप्रगुणाकुलो । 

८ शाश्वतस्तु ुघो नित्यलदातनसनातनाः ॥ ७२॥ 

९ स्थास्ुः स्थरतरः स्थेया१०नेकरूपतया तु यः। 

कालव्यापी स कूटस्थः 

१ बन्धुरम्‌ ( + यम्धूरम्‌ ), उन्नतानतम्‌ ( २ त्रि), “अँच-खाल, ऊँचे- 
नीचे! के २ नाम हैं ॥ 

२ उच्चः, ांशः, उन्नतः, उदग्रः, उच्छितः, तुङ्ग: ( + उत्तङ्गः, उद्धरः। 
६ त्रि), ऊँचे! के ६ नाम हैं ॥ 

३ चामनः, न्यङ्‌ ( = न्यच ), नीचः, खवः, हस्वः ( ५ त्रि), “धामन, 
नीचे, छोटे! के ५ नाम हैं ॥ 

४,अवाग्रम्‌ , अवनतस्‌ , आनतम्‌ (३ त्रि), “नीचे की ओर सुके 
हुए?! के ३ नाम हैं ॥ 

५ अराळम्‌ , बुजिनम्‌ , जिह्मस्‌ , ऊर्मिमत्‌ , कुञ्चितम्‌ , नतम्‌ , आविद्वस्‌ , 
कुदिलस्‌ , अुमस्‌ , वेज्ञितस्‌ , वक्रम्‌ ( + सङ्गरम्‌ । ११ त्रि), टिढ़े! के ११ 
नाम हैं ॥ ! 

६ ऋज्ञः, अजिह्मः, प्रगुणः ( ३ त्रि), “सीघे? के ३ नाम हैं ॥ 

७ व्यस्तः, अप्रगुणः, आकुळः (त्रि), घबडाये इप, आकुल’ के ३ नामहें॥ 

८ शाश्वतः ( + शाश्वतिकः ), ध्रुवः, नित्यः, सदातनः, सनातनः ( ५ त्रि), 
“नित्य? अर्थात्‌ 'सवंदा स्थिर रहनेवाले के ५ नाम हैं ॥ 

९ स्थास्नुः, स्थिरतरः, स्थेयान्‌ ( = स्थेयस। ३ त्रि), “अत्यन्त स्थिर” 
के ३ नामहैं॥ 

१० कूरस्थः ( त्रि), सदा एक समान रदनेचाले ( आकाश, आत्मा 
आदि )' का १ नाम है ॥ 
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--१ स्थावरो जज्गमेतरः॥ ७३॥ 
२ चरिष्णु जङ्गमचश त्रसमङ्ग चराचरम्‌ । 
` ३ चलनं कम्पनं कस्प्रं छ चलं लोलं चलाचलम्‌॥ ७४॥ 
चञ्चलं तरलं चेव पारिण्लवपरिण्लवे । 
५ अतिरिक्तः समधिको ६ दइढसन्धिस्तु संहतः ॥ ७५॥ 
७ * छश कठिनं क्रं कठोरं निष्ठरं इढम्‌। 
लरठं सूत्तिमस्मूत्ते ८ प्रबुद्ध घरोढमेवितम्‌॥ ७६॥ 
& पुराणे प्रतनप्रल्लपुरातनचिरम्तनाः । 
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१ स्थावरः, जङ्गमेतरः ( २ त्रि), ` स्थावर ( नहीं चलनेवाले ) पहाडू, 
पेड़, ख़ता आदि? के २ नाम हैं ॥ 
२ चरिष्णु, जङ्गमस्‌ , चरम्‌ , त्रसम्‌ , इङ्गस्‌ , चराचरस्‌ ( ६ त्रि), “चल 
( चळने-फिरनेवाले ) मनुष्य, पशु-पच्तो, कोड-पतङ्ग आदि? के ६ 
नाम ह॥ 
` ३ चळनस्‌, कम्पनभ्‌, कम्प्रस्‌ ( ३ त्रि), महे० के सतसे काँ पने (हिलने) 
बाले? के ३ नाम हैं ॥ 
३ चलस्‌, लोलस्‌ , चढाचकम्‌, चञ्चलम्‌, तरकम्‌ , पारिप्छवस्‌ , परिप्छवस्‌ 
(७ त्रि), महे० के मतसे “चल? अर्थात्‌ “चळनेवाछे' के ७ नाम हैं। ( “भा० 
दी० के मतसे 'चळनस्‌,""°'"'? १० नास “चल? के हैं? ॥ | 
५ अतिरिक्तः; समधिकः ( २ त्रि), अतिरिक्त, फालतू? के २ नाम हैं 
६ इढसन्धिः,. संहतः ( २ त्रि), “अच्छी तरह मिले या जुटे इफ के 
२बामहें॥  . 
: ७ ककशम्‌ ( + कक्खटम्‌, खक्खटम्‌ ), कठिनस्‌, ब्रूर्ख, कठोरम्‌, निहुरस, ` 
इढस्‌ , जरठम्‌ , सूत्तिमत्‌, मूत्तम्‌ ( ९ त्रि), “कठोर, कड़े? के ९ नाम हें ॥ 
< प्रवृद्धम, भौढस्‌ , एुधितम्‌ ( ३ त्रि), “बढे हुए! के ३ नाम हैं ॥ 
` ९ पुराणस्‌ , प्रतनस्‌ , प्रत्नम्‌ , पुरातनस्‌ , चिरन्तनस्‌ ( ५ त्रि), “प्राचीन, 
पुराने' के ५ नाम हैं ॥ 


* 'खवखटं? इति 'कक्खट? इति च पाठान्तरे ॥ 
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१ . प्रत्यग्रो ऽभिनषो नव्यो नवीनो नूतनो नवः॥ ७७॥ 
सूश्च २ खुकुमारं तु कोमलं सदुलं सुढु। 
३ अन्वयन्बच्तमनुगेऽनुपद्‌ं झीवमव्ययम्‌॥ ७८॥ 
४ पत्यत्ञं * स्यादेन्द्रियक«मप्रत्यक्षमतोन्द्रियम्‌ । 
` ३.१ पकतानोऽनन्यदत्तिरेकाम्रेकायनावपि ॥७६॥ 
अध्येकसग एकापग्रयो<प्येकायनगतो<डपि सः॥ 
७ पुंस्यादिः पूर्वपोरस्त्यप्नथमा द्या-- 


१ अस्यग्र; अभिनंवः, नव्यः, नवीनः, नूतनः, नवः, नूरनः (७ त्रि), 
“निचीन, नये? के ७ नाम हैं ॥ 


२ सुङमारस्‌ , कोमलम्‌ , स्दुळम , सदु ( 9 त्रि), 'कोमल, सुलायम? 
के ३ नामहें॥ | 


३ अन्वक्‌ , अन्वक्षस्‌ , अनुगस्‌ , अनुपदम्‌ ( महे० के मतसे ४ नपुंसक 
तथा अव्यय. भौर ज्ञी० स्वा० के मतसे 'अन्वक , अन्वक्ष, अनुपद्‌ ये ३ अब्यय 
-और “अन्वक्ष, अनुपद ये २. नपुंसक ), “वाद्‌, पीछे! के ४ नाम हैं ॥ 
३ प्रत्यक्षर ( + समच्म्‌ ), ऐन्व्रियकम ( २ त्रि), 'इन्द्रियसे ग्राह्य 
*( अहण करने योग्य )' के २ नाम हैं। (“जसे-'कर्मन्त्रियका आह्य शब्द, 
नेत्रेन्द्रियका आराह घटपटादिका रूप, ""**** 3 ) || हे 1 
५ अप्रत्यक्षण ( + अनध्यत्तम्‌ , अत्यध्यच्षम्‌ ), अतीन्द्रियम्‌ ( २ त्रि), 
इन्द्रियसे अग्राह्य ( नहीं अहण करने योग्य )' के २ नाम हैं। ( 'जेसे-- 
परमाणु,"**? )॥ 
६ एकतानः, अनन्यबृत्तिः पुकाग्नः (. + ऐकाग्रः ), एकायनः, एकसः, 
एकाग्रथः, एकायनगतः ( ७ त्रि), 'एफाम्रः के ७ नाम हैं ॥ . 
, ७ आदिः € नि० पु.), पूर्व, पौरस्त्यः थमः, द्यः (+ आदिमः, अग्रधः, 
ग्अमिमः, अग्रीयः । ४ त्रि), “पहला, प्रथम? के ५ नाम हें ॥ 


* धस्यादेन्द्रियकमनध्यक्षमतीर्द्रियम्‌' इति “-मत्यध्यक्षमतीन्द्रियम्‌र इति च पाठान्तरे ॥ 
+ (--बृत्तिरैकाग्रैकायनावपि? इति पाठान्तरम्‌.॥ , टु 
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| — १ ञ्रथास्त्रियाम्‌॥ ८०॥ 
झन्तो _ जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः। 
मोघं निरथंकं ३ स्पष्टं स्फुटं भव्यक्तसुरवणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
साधारण तु सामान्यशमेकाकी त्वैक * एककः | 
भिन्चार्थका गं अन्यतर पकस्त्चोऽन्येतराचपि ॥ ८२॥ ' 
उच्चावचं 1 नेकसेददमुच्चण्डमचिलस्बितस्‌। 
& अदन्ठुद तु मर्मस्ुक 
१ अन्तः (पु न), जघन्यम्‌ , चरसस्‌ , अन्त्यः पाश्चात्यः पश्चिमः 
` ( +मन्तिमः। ५ त्रि), “न्त ( आखीर ) चाले? के ६ नाम हॅश 
२ मोघम , निरर्थकम ( २ त्रि), निष्फल, वेकाम” के २ नाम हैं ॥ 
३ स्पष्टम्‌ ( + विस्पष्टस्‌ ), स्फुटस्‌ ( + प्रस्फुटस्‌ ), अब्यक्तस्‌ ( + भ्य 
कस ), उल्बण (४ त्रि), “स्पष्ट? के ४ नाम है । ( किसीके मतसे “स्पष्टम्‌ » 
. स्फुटम्‌? ये २ नाम “स्पष्ट? के और 'भव्यक्तसर , उल्बणम्‌? ये २ नाम “खुलासा, 


साफ, के हैं? ) ॥ 
४ साधारणम्‌ , सामान्यम्‌ (२ त्रि), साधारण, सापूली' के ` 


२ नाम हैं ॥ 
५ एकाकी ( = पुकाकिनू ), एकः, एककः ( + पुकलः। ३ त्रि 
“अकेले? के ३ नाम हैं ॥ १ - 
,६ भिन्नः ( भिन्नके पर्यायवाचक सब शब्द ), अन्यतरः ( + पुकतरः ), 
एकः, त्वः, अन्यः, इतरः ( ६ त्रि), भिन्न, दुखरे, अलग! के ६ नाम हैं ॥ * 
७ उच्चावचस्‌., नेकमेद्स (२ त्रि), “अनेक प्रकारवाले' के. 
२ नाम हैं ॥ : 
` ८ उच्चण्डम्‌ , भविलम्बितम्‌ ( + अविलम्बनस्‌ । २ त्रि), 'जल्दवाज,. 
शीघ्रता करनेचाले' के २ नाम हैं ॥ । 
"५ अरन्तुदः ममंस्पक्‌ ( > मर्मस्थश्‌। २ त्रि), “मसंस्थलको पीड़ा. 
देनेवाले'केस्नामहें नी लि प 
.* “एकल? इतिः पाठान्तरम्‌ ॥ , † “एकतरः? इति पाठान्तरम्‌॥ 
‡ 'नैकमेदसुच्चण्डमविलम्बनम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` ‰ y= f 
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- ००९ अवाधं तु निरगलम ॥ ८३॥ 
प्रसव्य प्रतिकूलं स्यादपसब्यमपष्ट च। 
बामं शरीरं सब्यंस्वा४द्पसब्यं तु दक्षिणम्‌ ॥ ८३॥ 
सकट ना तु संवाधः ६ कलिलं गहनं समे । 
संकीणे संकुलाकीरो८ुण्डितं परिषापितम्‌ ॥ ८५॥ . 
& * ग्रन्थितं सद्तं रव्धे-- 


७ # «४ २७ 


१ भबाधस्‌, निरगलस्‌ ( + उद्दामम्‌, उच्छुछुलम, निरछुशम्‌। २ त्रि), 
अबाध? अर्थात्‌ बिना रोक-टोकवाले' के २ नाम हैं ॥ 

२ प्रसव्यस्‌ , प्रतिकूलम, अपसब्यस्‌, अपष्ट॒ ( + अपष्टरस्‌, विकोमम्‌;. 
अ्रतीपस्‌, विपरीतस्‌ । ४ त्रि), “प्रतिकूल, उलटा! के ४ नाम हैं ॥ ` 

३ सब्यम्‌ ( त्रि), “शरीरके चाम भाग! का १ नाम है ॥ 

४ अपसव्यस्‌ ( त्रि), “शारीरके दाहिने भागः का १ नाम है ॥ 

: ., ५ संकटम्‌ (त्रि), संबाधः ( नि० पु ), “तङ्ग रास्ता, या गलो आदिः 
के २ नाम हैं ॥ 

६ कलिलम्‌, गहनस्‌ (२ त्रि), “दुष्यवेश्य ( सुश्किल्से प्रवेश करने' 
योग्य ) रारंता, गली, जङ्गल आदि! के २ नाम हैं ॥ 

७ संकीणस्‌ (+ कीर्णम्‌ ), संकुल्म ( + आकुलम ), आकीणंस (३ त्रि),. 
(सभा, देघ-द्शन या रेले आदिके कारण मनुष्य आदिसे ठसाठस 
भरे हुए स्थान शादि? के ३ नाम हैं। ( 'किसी २.के मतसे 'कलिलस , 
"०७००० २ ५ नाम और किसीके मतसे 'संकटस्‌,""*"**? ७ नाम एकार्थक हैं? ) ॥. 

« सुण्डितम्‌ , परिवापितम्‌ ( २ त्रि), “सुण्डितः अर्थात्‌ “मुण्डन किये 
हुए! के २ नाम हैं ॥ 

९ ग्रन्थितस्‌ ( + गुन्थितस्‌ , ग्रथितम्‌ ), संदितस्‌ ( + गुस्फितम्‌ ),- 
इब्घस्‌ ( ३ त्रि), “गुथी हुई माला आदि? के ३ नास हैं ॥ 

* अत्र--“अन्थितस? इत्यपि पाठ: । 'यांम्फतं युफेतं चेत्यापे पाठः” इति , महे० । 
“ग्रन्थितम्‌ , इति क्चित?--इति पीयूषव्य[ख्या (--'मवितं मर्दितम्‌, इति पाठे रद क्षोदे? 
अनेकार्थत्वादन्थने? इति स्वामी, इति मुकुट” इति दाधिमथाः । किन्तु सुकुटोक्त क्षी० स्वा? 
वचनं तट्टीकायां नोपलभ्यत इत्यवघेयम्‌ ॥ - ` 
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--१ बिल विस्तृतं ततम्‌ । 
झम्तर्गतं विस्दुतं स्यात्देप्राप्तप्रणिद्िते समे ॥ ८६॥' 
चेल्षितमेङ्किताधूतचलिताकस्पिता धुते। 
उत्तठन्नास्तनिष्ठयताविद्धक्षित्तेरिताः समाई ॥ ८७॥' 
.परिक्षिस्त तु निघतं ७ सूधितं सुपषितार्थकम्‌। 
प्रबुदअखते & न्यस्तनिसृष्टे १० गुणिताइते ॥ ८८ ॥ : 
११ निदिग्धोपचिते१२गूरशु्ते १३ एण्डितरूषिते। 
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१ विदुतस्‌, विस्तृतम्‌ , ततस्र ( ३ त्रि), “पेले हुप' के ३ नाम हें. ॥ 
२ अम्तर्यतस्‌, विस्थतम ( २ त्रि), “भूले दुष? के २ नाम हैं ॥ 
३ प्रातस्‌ , अणिद्वितस्‌ ( २ त्रि), “पाये हुए? के २ नाम हैं ॥ 

- ४ वेह्लितः, मेङकितः, आधूतः, चलितः, आकम्पितः, घुतः (३ त्रि), 

थोडासा कपे हुए! के ६ चाम हैं ॥ 

७ जुत्तः, चुन्न, अस्तः, निष्ठयूतः (` + निछूतः ) आविद्धः, , त्ततः, ' ईरितः 
९५७ त्रि), “सेज या किसी काममें सगाये इप? के ७ नामहें॥ | 

६ परिक्षिप्तम्‌ , निद्वतम्‌ ( + वळयितख्‌ , परिवेटितस्‌ , परीतस्‌ । 
(२ त्रि), “खाई या दिवाल आदिसे घिरे हुए? के २ नाम हैं ॥ 

« ७ सूपितम्‌ , सुपितस्‌, ( सुषितके पर्याय-वाचक सब दाब्द। २ त्रि), 
“चुरायि हुए! के २ नाम इं ॥ 
"` ८ अरदृद्धस्‌ , प्रखृतंस्‌ (२ त्रि), "पसरे हुए? के २ नाम हैं ॥ 

` ९ न्यस्तम्‌ , निस्य ( २ त्रि), “फे हुप? के २ नाम हैं ॥ 

१० गुणितस्‌, आइतम्‌ (२ त्रि), “गुणा किये इण अङ्क या घटी 
५ चरी ) हुई रस्सी आदि? के २ नान हे ॥ 

११ निदिग्धम्‌ , उपचितम्‌ ( २ त्रि), बढ़े ( पुष्ट ) हुए! के २ नाम दें ॥ 

१२ गूढस्‌ , गुसस (२ त्रि), “गुप्त के २ नाम हैं ॥ ` 
.. १३ गुण्ठ्तिस्‌ (+ गुण्डितस्‌ ), रूपितम्‌ (२ त्रि), “घूख -आदिमें लिपटे 
हुए? के २ नाम हँ । ( 'जेसे--(पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूपितःः किरात. १ 1३४२) ॥ 


विशेष्यनिध्नवगः १ ] मणिप्रमाञ्याख्यासहितः । ३६७ 


१ हुताषदीण २ उद्गूर्णोद्यते ३» काचितशिक्यिते ॥ ८६॥ 
४ प्राणप्राते ५ द्ग्धलिपे ६ समुदक्तोद्छुते समे । 
७ वेष्टितं स्यादलयितं संचीत॑ रुद्धमादुतम्‌ ॥ ६० ॥' 
८ रग्णंः सुे६.ऽथ निशितच्णुतशातानि तेजिते । 
१० स्याद्विनाशोन्सुखं पक्क ११ हीणहीतो तु लजिते॥ ६१॥ 


` :बबुतस ; अवदीणंम ( २ नरि ); पिछले हुए? के २ नाम हैं ॥ 

२ उद्गूणंस्‌, उद्यतम्‌ (२ त्रि), उठाए हुए खड्ग आदि, उठाकर 
तौल आदिका अन्दाजा' किये हुए, या. लोके हुए गेंद आवि! के २ 
नाम हैं ॥ 

*३ काचितम्‌, शिक्यितस्‌ (२ त्रि), 'सिकद्दरपर रक्खे हुए? ( “पाठमेद-- 
से--कारितस्‌ , शिक्षितम्‌ ( २ त्रि), 'सिखलाये हुए! के? ) २ नाम दें॥ 

४ घ्राणम्‌, घ्रातस्‌ ( २ त्रि), “सूँघे हुए? के २ नाम हैं ॥ 

, '७.दिग्घम, लिप्तस (२ त्रि), 'लिपे हुए. स्थान आदि! के २ नाम हैं ॥ 

६ समुदक्तस, उद्छतम (२ त्रि) “नदी, .तालाव, कण आदिसे 
निकाले इए पानी आदि" के २ नाम हैं ॥ 

: ७ वेष्टितस्‌ , वळयित्तस्‌ ; संवीतम्‌, रुदम , आइतम्‌ ( ५ त्रि), चारों 
रफसे घेरे हुए? के ५:नाम हें ॥ ब 

८ रूणस्‌ , भुग्नस ( २ त्रि), “व्यथित या टूटे हुए! के २ नाम हैं ॥ 

९ निशितम ( + निञ्चातस्‌ ), शातम्‌ ( + शितम्‌ ), तेजितम्‌ 
(३ त्रि), “सान आदि देकर तेज किए इए तलवार, भाला, चाकू 
आदि! के ३ नाम हैं ॥ 

__ ५० विनाञ्ोन्सुखस्‌ .( मा० दी० ), पक्रम (२ त्रि), “पके डुए या 
शीघ्र नष्ट होनेवाले' के २ नाम हैं ॥ 
११ हीणः, हीतः, लज्जितः ( ३ चरि), लिजाये हुए! के ३ नाम हैं ॥ 


*'ारितशिक्षिते? इति पाठान्तरम्‌॥ 


३८ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे-) 


वृत्त तु * वृतवाद्यत्तो २ संयोजित उपाहितः। 
प्राष्यं गम्य समासाय ४ स्यन्नं रोणं स्नुतं सुतम्‌ ॥ ६२॥ 
संगूढः स्यात्संकलितोदडबगीतः ख्यातगहंणः । 
विचिघः स्याद्वदूचिधो नानारूपः पृथम्विधः ॥ ६३॥ 
अचरीणो 1 धिकछतभ्याथ्यशवध्वस्तो5चचूणितः | . 


डी ७ ४२ ७ ०० 


१ वृत्त, चुतः, वावूत्तः ( +व्यावृत्तः। ३ त्रि), स्वयंवर आदि में 
स्वीकार किये हुए चर आदि के ३ नाम हैं ॥ ; 

२ संयोजितः ( + संयोगितः ), उपाहितः (२ त्रि), जोड़े हुप्ए के 
नर नाम हैं॥ झु 

३ गाप्यम्‌ , गम्यम्‌ , समासाद्यम्‌ ( ३ त्रि), “ज्ञो मिल सके उस! के 
३ नाम हैं ॥ - 

४ स्यन्नम्‌, रीणम, स्चुतस्‌, जुतस्‌ ( ४ त्रि), पके, चूप या वद्दे हुए 
जल आदि? के ४ नाम हैं॥ . ॥ 

५ संगूढः, संकलित: (२ त्रि), जोड़े हुए अङ्क आदि? के २ नाम हैं ॥ 

६ अवगीतः, ख्यातगहंण: ( २ त्रि), “सं तार-प्रसिद्ध निन्दावाले' के 
३ नाम हैं ॥ १ 

७ विविधः, बहुविधः ( + बहुरूपः ), नानारूपः ( + नानाविधः ), एथ- 
hs ( 5 एथमूपः । ३ त्रि), “अनेक प्रकार के" पदार्थं आदि? के ४ 
नाम हैं ॥ - 


< अवरीणः, धिक्कृतः ( २ त्रि), धिक्कारे हुए! के २ नाम हैं ॥ 


ड ९ अवध्वस्तः ( + अपध्वस्तः ), अवचूर्णितः ( २ त्रि), 'चूर्ण किए इषः 
के २ नाम हैं ॥ ४-3 ६४ 


° 'ब्रिगते बुत: । वतंते दृत्यते वा वृत्तः । वादृत्तः; वृत्त वावृतु वरणे ( वतने ),' इत्यम- 
बुद्धा 'द्तव्यावृत्तो! इति पेठुः, लकष्येऽपि-ततो वावृत्तमानसेति (--माना सेति'****"--) 
इति भट्टिः (४२८)' इति क्षी० स्वा०। किन्तु सांप्रतिके भद्विपुस्तके 'वावृत्यमानाघ्सौ? इति 
“पाठ उपलम्यते । “बृतव्यावृत्तौ? इति महे० सम्मतं पाठान्तरस्‌॥ ` 

† चिक्क्तश्वाप्यपध्वस्त इति पाठान्तरम्‌ ॥।' , डः 


गविशेष्यनिभ्नवरगः १ ] मणिप्रमाव्याख्यासहितः | ३६६ 


१ अनायासङृतं फाण्टं २ स्वनितं ध्चनितं समे ॥ ९४॥ 
३ वद्धे संदानितं * मूतमुद्ितं संदितं सितम्‌ । 
४ निष्पक्े कथितं ५पाके † क्षोराज्यद्दविषा शतम्‌ ॥ ३५॥ 
६ निर्वाणो झुनिबह्वयादो ७ निर्वातस्तु गतेऽनिल्ले। 


८ पक्क परिणते ९ शूनं इने १० मीढ तु सूत्रिते ॥ ६६॥ 
११ पुष्टे तु पुषितं-- 


१ अनायासकृतस्‌ ( भा० दी० ), फाण्टम्‌ ( २ त्रि), “विना परिश्रमसे 
तैयार दोनेवाले भिफला आदिके काढ़ा विशेष” के २ नाम हैं ॥ 

२ स्वनितम्‌ , ध्वनितम्‌ ( २ त्रि), “वनित? अर्थात्‌ “अव्यक्त शब्द” के 
२ नाम हैं ॥ 

३ बद्धस, संदानितम्‌ , सूतम्‌ ( + मूर्णम्‌ ), उद्दितम्‌( + उदितम्‌), 
संदितम्‌, सितम्‌ ( + यन्त्रिवम्‌, नियमितम्‌। ६ त्रि), “घे हुए! के ३ 
नाम हैं ॥ . 

४ निष्पक्वम्‌, यितम्‌ (२ त्रि), अच्छी तरद्द पकाए या उवाले हुए 
के २ नाम हैं ॥ : 

५ शतम्‌ (त्रि), पके हुए दूध, घो ओर विष्य आदि या पाक- 
सात! का १ नाम है। ( ज्ञेसे--श्वते क्षीरम्‌,'******- अर्थात्‌ “पका हुआ 


६ निर्वाणः ( त्रि), 'मुक्तिप्राप्त, सुनि या वुभी हुईं अञ्चि आदि? का 
१ नाम है ॥ 

७ निर्वातः ( त्रि), “विना चाके स्थान आदि! का १ नाम है॥ . 
« पक्वस्‌ , परिणतम्‌ ( २ त्रि), “पके हुएए के २ नाम हैं ॥ यहि 
९ गूनम्‌ , हन्नस ( २ त्रि), 'पाखाना किए हुए! के २ नामहँ॥ 

१० सोढम्‌ , मूत्रितस (२ त्रि), “पेशाव किए हुप’ के २ नाम हैं ॥ 

११ पुष्टम्‌ , पुपितस ( २ त्रि), “पाले हुएए के २ नामदें॥ ' ` 


* म्मूर्णमुद्दित' इति पाठान्तरमू । ` + 'क्षोराज्यपयसांर इति पाठान्तरम्‌ |. : ` 


४०० अमरकोषः। | [ तृतीयकाण्डे- 


--१ सोदे * क्षान्तश्सुदान्तसुद्धते । 
दान्तस्तु दमिते ४ शान्तः शमिते ५ ्ाथिते ऽदितिः ॥ ६७॥ 
स्तु ज्ञपिते ७ छम्नश्छादिते ८1 पूजितेऽञ्चितः। 
पूर्णस्तु पूरिते १० क्लिएः क्लिशिते११४चसिते खितः॥ ३८॥ 
ृष्टष्लुष्टोषिता दग्ये १३ तष्टत्वषै तनूछतें। 
१४ वेधितच्छिद्रितौ दिद्धे १५ विन्नवित्तौ विचारिते ॥ ६६॥ 
४7 12823 22 a SD NN कक मो 


.. १ सोढम्‌, चञान्तम्‌ ( २ त्रि), "कमा किए हुएए के २ नाम हैं ॥ 


२ उद्वान्तम्‌ ( + उद्धानम , उद्वानस्‌ ), उद्धतस (२ त्रि), “चसन 
(उल्टी) किए इष्ट के २ नाम हैं ॥ 
) ३ दान्तः, दमितः (२ त्रि) 'दूमन किये हण वत्स छादि? के २ नाम हैं ॥ 


४७ 
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४ शान्तः, शमितः ( २ त्रि), 'शान्त किये गये? के २ नाम हैं ॥ 
५ प्रार्थितः, अदितः ( २ त्रि), प्रार्थना किये हुपए के २ नाम हैँ॥ 
इ ज्ञप्त, ज्ञपितः (२ त्रि), “जनाए हुए! के २ नाम हैं ॥ 
- ७ न्नः छादितः ( २ त्रि), 'ढके ( छिपाये ) हुए? के २ नास हैं ॥ 
८ पूजितः, अञ्चितः (अचितः । २ नि), “पूजा किए इण? के २ नाम हैं ४ 
९ पूर्ण» पूरितः ( २ त्रि), “पूरा किये. हुप? के २ नाम हैं ॥ 
३० छिः, छेशितः ( २ त्रि), 'क्लेश पाये इप? के २ नाम हैं ॥ 
५१ अवसितः, सितः ( २ त्रि), समाप्त! के २ नाम हें 
१२ युषः, प्छ्ः, उपितः, दुग्धः ( ४ त्रि) "जले हुप? के ४ नाम हग 
` ३३ तटः, त्वषः (२त्रि), “चसूले आदिसे छोलकर पतली. को 
हुईं लकड़ी आदि! के २ नामहें॥ | र 
१४ वेधितः, छिद्रितः, विद्वः (३ त्रि), ‘चमी या सूई. आदि से छेदे 
हुए? के ३ नाम हैं ॥ ; 
१५ विज्ञः, वित्तः, विचारितः ( + आलोचितः। ३ त्रि.), “सोचे इपर 
के ३ चाम हैं॥ , 


* “क्षान्तसुद्धान्तुदगतेर इति “5 आ्लान्तमुदान्तरुदगते शत पान्तसदानमुदते इति च पाठान्तरे २ इति च पाठान्तरे । 
+ “पूजिते$चितः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


विशेष्यनिध्नवगेः १] गसणिप्रथाव्याख्यासहितः । 9०१ 


१ निष्प्रमे घिगतारोकौ २ चिलीने विद्वतद्गतो । 
३ सिद्धे निवृत्तनिष्पज्ी ४ दारिते भिन्नभेदितौ ॥१००। 
ऊतं स्यूतसुत॑ चेति त्रितयं तन्तुसंतते। 
स्यादहिते नमस्यितनमसितमपचायितार्चितापचितम्‌ ॥१०१॥ 
चरिघसिते चरिषस्यितसुपासितं चोपचरितं च। 
संतापितसंतप्तौ धूपितधूपायितो च दूनश्च॥१०२॥ 
हृष्टे मत्तस्तत्तः प्रह्न्ञः ग्रसुद्तः प्रीतः। 


..१ निष्प्रभ, वियतः, अरोकः (३ त्रि), 'चिना प्रभाषाले' के 
३ नाम हैं ॥ 

२ विछीनः, विद्रुतः, दुतः ( ३ त्रि), “स्वयं पिघले हुए वर्फ आदि? 
के ३ नामहेँ॥ 

३ सिद्धः, निदत्त निष्पन्नः (३ त्रि), सिद्ध हुए काम आदिः के 
` ३ नामहे॥. 

` - ४ दारितः, भिन्नः भेदितः ( ३ ब्रि), 'फाड़े ( अलग किये, चीरे ) हुए 
लकड़ी या कपड़े आदि? के ३ नाम हैं ॥ 

५ ऊतम्‌, स्यूतस्‌, उतम्‌, तन्तुसंततस्‌, ( भा० दी०। ४ त्रि) “नुने हुए 
कपड़े, बोरे, पाट आदि? के ४ नाम हैं ॥ 

६ अहितम्‌, नमस्यिवम्‌, नमसितस्‌, अपचायितम, अचितस्‌, {अपचितम्‌ 
(६त्रि), प्रणाम किये गये देवता, माता-पिता आदि गुरुजन! के 
इ नाम हैं ॥ ; 

७ वरिवसितस्‌, वरिवस्यितम्‌, उपासितस्‌, उपचरितम ( ४ त्रि), “पूजित 
पूजा किये गये ) या सेचित देवता, माता-पिता आदि गुद्जन' के 
४ नाम हैं ॥ 

८ संतापितः, संतसः, धूपितः, घूपायितः, दूनः ( ५ त्रि) तपाये या गर्म 
किए इए सोना-चांदी आदि? के ५ नाम हैं॥ : 

९ हृष्टः, सत्तः, तृ प्रहन्न» ्रभुदितः प्रीतः ( ६ चि.) “खुश, सन्तुषः 
के ६ नाम हैं ॥ ; £ उ क 

२६ अ० 


रि NGM ०० 


अमरकोषः | [ तृतीयकाण्दे- 


छिन्नं छातं लूनं ऊृत्तं' दातं दितं छितं दृक्णम्‌ ॥१०३॥ 
स्थस्तं ध्वस्तं भ्रष्ट स्कन्नं पन्नं च्युतं गलिंतम्‌। 
लब्धं प्राप्त चिन्नं आवितमासादितं च भूतं'च ॥१०४॥ 
अन्वेषितं गवेषितमन्विष्टं मार्गितं खुगितम्‌। 
झट सादं ङ्िन्नं तिमितं स्तिमितं समुजमुच च ॥१०५॥ 
चातं घाणं रक्तितमवितं -गोपायितं च शुक्तं च। 
अचगणितमवमतावश्ञातेऽचमानितञ्च परिभूते ॥१०६॥ 
स्यक्तं हीनं . विघुत॑ समुज्झितं घूतसुत्खष्टे। ` 
उक्त आबितमुदितं जहिपतमाख्यातमभिद्दितं लपितम्‌ ॥१०७॥ 

१ बिन्नस्‌, छातम्‌, ललम्‌, कृत्तम्‌, दातम्‌, दितम्‌, छिंतस, दुक्णस्‌ 
(८ त्रि), काटे हुए काष्ठ आदि? के ८ नाम हैं ॥ 

२ सस्तस्‌, ध्वस्तम्‌, अष्टस्‌, स्कन्नम, पन्नम्‌, च्युतस्‌, गकितस्‌ ( ७ त्रि ), 
“गिरे टुए के ७ नाम हैं ॥ 

३ रब्धम्‌, प्रातम्‌, विन्नम्‌, भावितम्‌, आसादितस्‌, भूतस्‌ (४ त्रि), 
पाये इप” के ६ नाम हैं ॥ 

४ अन्वेपितस्र, गवेपितम्‌, अन्विष्टम्‌, मार्गितख, स्टपितस (५ त्रि), 
“दूँ ढे (खोजे) हुए? के ५ नाम हैं ॥ 

५ आद्रंस, साहस, छिन्नस्‌, तिमितस्‌, स्तिमितम्‌, समुच्चस्‌, उत्तम 
(७ त्रि) “भीगे इप” के ७ नाम हैं ॥ 

६ त्राणम्‌, ज्ञातस्‌, रक्षितम्‌, अवितम्‌, गोपायितम्‌, युस्‌ (६ त्रि), 
“त्ता किये ( बचाये ) हुए? के ६ नाम हैं ॥ 

७ अवगणितस्‌, अवमतस्‌, अवज्ञातम्‌, अवमानितस्‌, परिसूतस्‌ ( ५ त्रि), 
“पमान किये इफ के ५ नाम हैं ॥ 

८ स्यक्तम्‌, हीनम्‌, विुतस्‌, समुज्चितस्‌, धूतम्‌, उत्सष्टस्‌ ( ६ त्रि), 
छोड़े हुप? के ६ नाम हैं ॥ 

९ उक्तम्‌, भाषितस्‌, उदितम्‌, जड्पितस्‌, आख्यातस्‌, अभिहितम्‌, रपितस्‌ 
(७ त्रि), कहै हुप? के ७ नामहें॥ ` 


०७ 
य a 
॥ ७ 02८ ESN ४ 


गिरि 


'विशेष्यनिष्नवर्गः १]' मणिप्रभाव्याख्यासदितः | ४०३ 

१ बुद्ध चुधित मनितं विदितं प्रतिपन्नमवसितावगते । 

२ ऊरीकछृतमुररीक्ृतमज्ञोेछतमाश्ुतं . प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १०८॥ 
* संगीणबिदितसंश्ुतसमादितोपश्रुतोपगतम्‌ । 

३ ईैलितशस्तपणायितपनायितप्रणुतपणितपनितानि ॥ १०६॥ 
अपि गोणंचर्णिताभिएतेडितानि स्लुताथानि । 

४1 भत्तितचर्षितलोढपर्यवसितगिलितलादितप्लातम्‌ ॥ ११०॥ 
अभ्यचहृतान्नजग्घग्रस्तरलस्ताशितं सुक्ते। 

४३ ब्रह्मण्यो चाहणद्दितो ६ वोतदस्भस्त्वकलप्रघः (३) 


१ इद्म्‌, इधितस्‌, मनितम्‌ , विदितम्‌, म्रतिपन्नम्‌ , अवसितम्‌, 
अवगतम्‌ ( ७ त्रि), “माने या सप्रे हुए! के ७ नाम हैं ॥ 


२.ऊरीकृतस्‌ ( + उरोकृतम्‌ ), उररीकृतम्‌, अङ्गोकृतम्‌ , आधुतस ` 


( + पतिश्ववस्‌), प्रतिज्ञातम्‌ , संगोर्णम्‌ ; विदितम्‌ (+ संविदितस ), संश्चुतस्‌, 
समाहितम्‌, उपश्चुवम्‌ , उपगतस्‌ (११ त्रि), स्वाकार ( मंजूर ) किये 
ह्रुए के ११ नास हें ॥ 

३ ईछितस्‌ , शस्तम्‌, पणायितम्‌ , पनायितम्‌, प्रणुवस्‌ , पणितस्‌, पनि- 
तस्‌, गोणंम्‌ वर्णितम्‌, अभिषुतम्‌, ईडितम्‌, स्तुतय ( १२ ब्रि), “स्तुति 
९ बड़ाई ) किये हुए! के १२ नाम हैं । ' 

४ भक्तितस्‌ , चर्वितम्‌, लोढम्‌ ( + किम्‌ ), प्रत्यवसितम्‌ ; गिलितम्‌, 
खादितम्‌, प्सातम्‌, अभ्परवहृतम्‌ » अभस्‌, जग्धम्‌, अस्तम्‌, र्ळस्तस्‌ , अञ्चितम्‌ 
ब १४ त्रि), “खाये, चाये, चाटे, घाँरे ( निगडे) हुए! के १४ 
याम हैं ॥ 

५ [ नहमण्यः, बाहा गहितः (२ त्रि),त्राह एके लिए द्वित’ के २ नाम हैं ]॥ 

६ [ वोतद्स्मः, अकर्मपः (२ त्रि), “निष्पाप, दस्म से रहित! के २ 
नाम हैं 1॥ ५ 

* 'संगोर्ण संविदितं संडः’ भित्यपि कचित्पाठः? इति महे० ॥ 
† 'भक्षितचनितलिप्तप्रत्यवसित--? इति पाठान्तरम्‌ ॥ र 
‡ जद्माण्यो' ""*“बोनुखे! इत्ययं क्षेपकांशः क्षो० स्वा० व्याख्यायां “वाच्यं च-- 
अक्षण्यो' "“"*बोचुखे' इत्येवं मूडमात्रमुपळध्यते । अस्य च प्रकृतोपयोगितवाध्यं मथा मूळे 
. क्षेपकत्वेन स्थापितः ॥ र 


१४०४ ` अमरकोषः । .._[ तृतीयकाण्डें- 


असंमतः प्रणाय्यः स्याश्चक्ुष्यः प्रियद्शनः (४) 
चैरागिको विरागाईँ ४ संशितस्तु खुनिश्चितः (४ )' 
ईष्यालुः कुनो ६ गोष्ठश्बोऽन्यद्वेष्टा स्वगेहगः (६) 
तीचणोपायेन योउन्विच्छेत्ल आयशभ्शुलिको जनः (७) 
गेहेशरे शुद्देनदी पिण्डीशरो&ऽथ संस्छृतः (८) 
व्युत्पन्नप्रहतक्षुण्णा १० अन्वेश<लुपदी समौ (६) 

११ नीलीरागः स्थिरस्नेहो१२दरिदरारागको ऽन्यथा ( १०) 

१३ आसीन डपविष्टः स्या१४दृध्वेस्थोध्बंदमी स्थिते (११) 


३ [ असंमतः, प्रणाय्यः ( २ त्रि), “असंसत! के २ नाम हें]॥ 

२ [ चक्षुष्य, प्रियदर्शनः ( २ त्रि), देखनेमें प्रिय! के २ नाम हैं]॥ . 

३ [ वेरागिकः, विरागाहः ( २ त्रि ), “चिरागके योग्य’ के २ नाम हैं ]॥.. 

४ [ संशितः, सुनिश्चितः ( २ त्रि ) ‘सुनिश्चित’ के २ नाम हें)॥ 

५ [ इ््यालः, कुहनः ( २ त्रि), ष्या करनेवाले” के २ नाम हैं] ॥ 

६ [ गोष्ठश्वः (नरि), 'घरवेडे दूखरेसे द्वेष करनेवाले’ का १ नाम है ]॥' 

७ [ आचःशूलिकः ( त्रि), “सरल डपायसे भी होने योग्य कामको 
तीदण ( कठोर ) उंपायसे करभेबासे? का १ नाम है ] ॥ 

८ [ गेदेशरः, ग्रहेनदी ( = गहेनर्दिन्‌ ) पिण्डीशूरः (३ ननि), “घरमें 
ही बहादुर बननेवाले' के ३ नाम हैं ]॥ 

९ [ संस्कृतः, व्युत्पन्नः, म्रहतः, ण्णः ( ४ त्रि), शाख्ादिसे संस्कृत, 
व्युत्पक्ष' के ४ नाम हैं | ॥ क 

१० [ अन्वेष्टा ( = अन्वेष ), अनुपदी ( = अचुपदिन्‌। २ ब्रि) “ल्ञोजः 
( अनुसन्धान ) करनेवाले? के २ नाम हैं]॥ 

३३ [ नीलीरागः, स्थिरखेहः ( २ ब्रि), “स्थिर ( पक्के) भेमवाले? के 
२ नाम हैं ] ॥ 

१२ [ इरिद्रारायकः (त्रि), “अस्थिर (कच्चे) प्रेमचाक्ते! का १ नाम दै ]॥' 

१३ [ आसीनः, उपविष्टः (.२ त्रि), ठे हुए! के २ नाम हैं ] ॥ 

१४ | ऊर््वस्थः, उष्बंदमः, स्थितः (३ त्रि), “खड़े या ठहरे डप” 
के ३ नाम हें | ॥ ; 


$ 6 #< ७ “० 
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१ उत्पश्य उन्मुखे २ ग्रह्मः पक्षे ( दये ) ३ न्युब्जस्ववधोमुखे” (१२) 

४ क्षेपिष्ठ्तोदिष्ठप्रे्वरिष्ठस्थविष्ठवहिष्ठाः ॥१११॥ 
*क्िप्रक्ञुद्राभीग्सितपूथुपीवरबहुप्रकर्षाथोः । 

५ साघिष्ठ्वाघिष्ठस्फेष्ठगरिछहसिप्ठबुन्दिष्टाः ॥११२॥ 
बाढव्यायतबडुजुरदुवामनवुन्दारकातिशये । 

६ "ग्राम्ये ग्रामेयकआमीणाअवाच्छिन्ों बलादूघुते (१३) 

८ चोरिते मुषितं सुष्टं ६ स्थपुटं तु नतोन्नतम्‌ (१४) 

१० इत्पारितोन्मूलिताथसुद्श्यतं- 

३ | उस्पश्यः, उन्युखः ( २ त्रि), 'उन्सुख' के २ नाम हैं ] ॥ 

२ [ सुह्म, पक्ष: ( + पच्यः । २ त्रि), 'पक्त ( तरफदार )' के २ नाम हैं] ॥ 

३ [ न्युब्जः, अधोसुखः (२ त्रि) 'कुबड़ा, या नोचे मुख झुकाये 
इुप? के २ नाम हैं | ॥ 

४ क्षेपिष्ट, चोदिष्ठः, प्रेष्ठः, वरिष्ठः, स्थविष्ठः, वंदिष्ठः, ( ६ ब्रि), 'बहुत 
जल्द, बहुत खोडा या छोटा, बहुत प्रिय, बहुत बडा, बहुत मोडा, 
आर बहुत ज्यादा” का क्रमशः १--१ नाम है ॥ 

५ साधिष्ठः द्रायिष्ठः स्फेष्ठः, गरिष्ठः, इसिष्ठः, दुन्दिष्ठः ( ६ त्रि), 
“बहुत भला, बहुत लम्बा, वहुत स्थिर, बहुत भारी, बहुत छोटा 
बहुत प्रधान? का क्रमशः १--१ नाम है ॥ 

६ [ आस्यः, आमेयकः, ग्रामीणः ( ३ त्रि), 'देद्दातीः के ३ नाम हैं ] ॥ 

७ [ आच्चित्तः, बढाद्धतः ( २ त्रि), “बलपूर्वक ( जबर्दंस्ती से) पकड़े 
या छिने इप” के २ नाम हैं ]॥ 2 

< [चोरितस्‌, सुपितस, युष्म्‌ (३ त्रि), चुराये हुप? के ३ नाम हैं] ॥ 

९ [ स्थपुटम्‌, नतोन्नतम्‌ ( २ त्रि), ऊँचे-नीचे! के २ नाम हैं ]॥ 

१० [उत्पाटितम, उन्मूछितम, उद्धतस्‌(३ न), 'डखाड़े हुप"के ३ नाम हैं] 

* 'वहुलप्रकर्पाथों: इति पाठान्तरम्‌ । “पीवर? इति पाठस्त्वयुक्तः छन्दोमज्ञाद । “पीव 
इति पाठे नान्तो युक्तः!इति भा० दी०।परमत्रायाँछन्दसो जक्षणस्य सवधा साधु समन्वयेन 
=छून्दोमङ्ञांभावाच्न्त्येयसुक्तिः । हे 

+ आम्ये”””"स्फुटे» इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायां “वाच्यं च--'य्राम्ये'** 


क मूलमात्रसुपलभ्यते। अस्य च प्रङ्तोपयोगितयाऽयं मया मूळे क्षेपकत्वेन 
स्थापितः । 


४०६ अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे- 


9 नर बहिते दृढम्‌ (१५) 
२ आचितं निचितं ३ पूर्ण पूरितं ४ निञ्च॒ते स्तम्‌ ( १६ ) 
५ प्रतिश्चितं प्रविष्टं स्याददन्त््ञ निरर्थके ( १७) 
७ न्यञ्चितं स्यादघःच्चिप्तं ८त्तिप्तमश्वंसुदञ्चितम्‌ ( १८) 
६ स्पष्टेडचितँ १० चतुथे तु तुरीयं तुयं ११ मास्थिते (१६) 
` झाकारे श्लिएसंपृक्तः १२ खचिते क्षुरित (१) भूषितौ (२०) ` 
१३ प्रचचितं प्रतीष्ठं १४ द्वेप्यासुष्या्तिगताः समा; (२१) 
१५ शयानं शीने-- 


१ [ वहितम्‌, बृढम्‌ (२ त्रि), चढ़े इप? के २ नाम हैं ] ॥ 

२ ¦ आचितम्‌, निचितस्‌ (२ त्रि), घटे हुए! के २ नाम हैं | ॥ ` 

३ [ पूर्णम्‌, पूरितस्‌ ( २ त्रि), “पूरे हुए! के २ नाम हैं ]॥ 

४ [ निश्रतम्‌, शृतम्‌ ( २ त्रि), वश में रदनेचालेः के २ नाम हैं] ॥ 

५ [ प्रतिश्रितस, प्रविश्य ( त्रि), “प्रवेश किये ( घुसे ) हुप? के 
२ नाम हैं ]॥ 

६ [ अन्तर्गड, निरर्थकम्‌ (२ त्रि), “निर्थक, बेमतलव' के २ नाम हैं] ॥ 

: ७ [ न्यञ्चितस, अधःक्षिप्म (२ त्रि)“नीचे फेके हुए! के २ नाम हैं ] ॥ ` 

८ [ उदञ्चितस्‌ ( त्रि), “उपर फेके हुए? का १ नाम है ] ॥ 

९ [ स्पष्टम्‌, अचितस्‌ ( २ त्रि), स्पष्ट' के २ नाम हैं ]॥ 

१० [ चतुर्थ, तुरीयम्‌, तुयंस्‌ ( ३ त्रि), “चोथे? के ३ नाम हैं ] ॥ 
११ [ रिळ्टसंगक्तः ( त्रि), स्थायी आकारचाले' का १ नाम है] 
१२ [ खचितः, चरितः, भूषितः ( ३ ब्रि), “रत्न जचादिरात आदि से 
जड़े इप भूषण आदि! के ३ नाम हैं ] ॥ २ 

१३ [ प्रचर्चितस्‌, अ्रतीष्टम्‌ ( २ त्रि), “चन्दनादि छिड़के हुए स्थान ` 
` आदि! के २ नाम हैं ]॥ | 
` ३४ [ द्वेष्यः अस्ष्यः, अ्षिगतः ( ३ त्रि), “आँखमें गडे हुए, पेरी” 
के तीन नाम हैं ]॥ 

१५ [ श्यानम, शीनम्‌, (२ त्रि), जमे इप घी आदि’ के २ नाम हैं ] ४ 


संकीर्णवगं: २ ] मणिप्रभाव्याख्यासद्दित: । ४८७ 


--१ अन्वितेऽन्वीतं २ प्रकाशप्रकटौ स्फुरे'( २२) 
इति विशेष्यनिघ्नवगः ॥ १॥ 


नारि 


२. अथ संकीणेवर्गः । 
३ अकृतिप्रत्ययायोचेः संकीण लिङ्गमुन्नयेत्‌ । 


१ [ अन्वितस, अन्वीतस्‌ ( २ त्रि), “युक्त, सद्दित' के २ नाम हैं ue 
२ [ प्रकाश प्रकट» स्फुटः ( ३ चि ), “प्रकट, स्पष्ट” के ३ नाम हैं ] ॥ 
इति विरोप्यनिष्नवगः ॥ १ ॥ 


—— 


२ अथ संकोणेवर्गः । 

३ पूर्वोक्त शब्दोंके आपसमें संकीर्ण होने ( मिळ जाने ) के अयसे पहले 
नहीं कहे हुए शब्दोकि संग्रहरे वास्ते 'प्रकृति--? इस श्लोकसे द्वितीय संकोर्ण- 
यर? का आरम्भ करते हैं । , संकीर्ण अर्थं और संकीणे छिङ्गसे आरब्ध होनेके, 
कारण 'खंक्कीणेचग” नामके इस अकरणमें प्रकृति १, प्रस्यय२ आदि (“आदिःसे 
रूपभेद ३, साहचयं ४, के अर्थका संग्रह दै ) से छिङ्गोंको समझना चाहिये ।? र 
(“प्रत्येकके क्रमश; उदाद्दरण | शला प्रकृत्यये जसे--अपरस्पराः (त्रि), 
इस उदाहरणमें 'प्रवढ्लिङ्ग द्वन्द्वतरपुरुपयोः' ( पा० सू० २।४।७६ ) इस सून्रसे 
पर ( आगे ) वाले शब्दके ढिङ्गका अतिदेश होनेसे यहाँ ( अपरस्पर दाढदर्मे ) 
“पर? शब्दके त्रिलिङ्ग दोनेके कारण “अपरस्पर? शब्द भी त्रिलिङ्ग है। 
इंसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये। रशा प्रत्ययार्थे जेसे--“शान्ति, कृतिः, 

` चितिः, ` विपत्ति"```? ( खरी), 'हसिवस्‌, हसनम्‌, जद्पितम्‌, दायनस ` 
००००००००० १ ( ३४ न ), “आकरः, - रामः, सन्धिः," ०००००००० १( ३ पु) इन - 
उदाहरणोमें 'खीकिङ्ग, नपुंसकङिङ्ग और इंिङ्ग' में किन्‌, आदि प़रत्यर्योके 
होनेसे ये शब्द भी क्रमशः ख्रीलिङ्ग आदिमे प्रयुक्त होते हैं । इसी तरह अन्यान्य 
(३ रा रूपभेंद और ४था साहचर्यके) उदाहरणका भी स्वयं तक कर लेना चाहिये”) 


४०८ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ कर्म क्रिया २ तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः ॥ १॥ 
३ साकल्यासङ्गबचने * पारायणतुरायणे 1. 

४ यइच्छा स्वेरिता ५ देतुशल्या  त्वास्था घिलक्तणम्‌॥ २ ॥ 
६ शाप्रथस्तु शमः शान्ति&र्दान्तिस्तु दमथो . दमः। 

८1 अवदानं कमं छुत्त-- 


१ कर्म (= कर्मन्‌ न), क्रिया (खी ), काम” के २ नाम हें 
२ अपर्परस्‌ ( १छे अर्थमें नपुं० और दूसरे अर्थमें त्रि०$ ) “लगातार 
काम होते रहना, ओर लगातार काम करनेवाला” इन दो अर्थोमे हेप 
३ पारायणम्‌, तुरायणम्‌ -( + परायणम्‌, +#न्रि| । २ न) “पूणे 
कथन (कहना, वक्तव्य) और प्रासङ्गिक ( अवसरके अनुकूल ) कथन? का 
, क्रमशः १--१ नाम हे ॥ 
४ यइच्छा, स्वैरिता ( २ खी ), “स्वतन्त्रता? के २ नाम हैं ॥ 
५ विछक्तणम्‌ ( न ), ‘विचिञ’ अर्थात्‌ “निष्कारण ठहरने' का १ नाम है॥ 
६ शमथः, दामः ( २ पु), शान्तिः ( स्री ), “शान्ति” के तीन नाम हैं ॥ 
` ७ दान्तिः ( खी ), दमयः, दमः ( २ ए) इन्द्रियोंको अपने घशमें 
कर्ने? के ३ नाम हैं ॥ 
८ अवदानस्‌ (+ अपदानस्‌ ), कर्मब्त्तम ( भा० दी० २ न) “वोते हुए 
काम, अच्छे काम” के २ नाम हैं ॥ २ 


* “प्रायणतुरायणे” इति “पारायणपरायणे” इति च पाठान्तरे ॥ 

† “स्वास्था? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

+ “अवदानं कमं वृत्तं ( कमंबृत्तं )? इति “अपदानं--” इति च॒ पाठान्तरे ॥ 

§ प्रथमार्थे (क्रियासातत्ये) अपरस्पर’ शब्दस्य छोवत्व यथा-“अपरस्परं गच्छन्ति खियः» 
पुरुपाः, कुलानि वा? । द्वितीयाथे (क्रियावतां सातत्ये) “अपरस्पर? शब्दस्य त्रिरिङ्गत्वं यथा 
अपरस्पराः स्रियः, अपरस्पराणि कुलानि, अपरस्परोऽन्वयः;' °° °°? ॥ 

* || 'पारायण’ शब्दस्य क्लीबत्वमात्रे यथा-- 
* ५त्नपारायणं नास्ना छङ्केयं मम मेथिळि” इति मट्टिः ५।८९॥ 

“परायण? शाब्दस्य निजिङ्गकत्वे यथा- ` 

“अथ मोहपरायणा सती विवशा कामवधूबिंबोधिता” इति कु० सं० ४।१॥ 


` 
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= १* काम्यदानं प्रचारणम्‌॥ ३॥ 
२ घशक्रिया संवननं ३ मूलकमे तु कार्मणम्‌। | 
४ विधूननं विधुवन ५ तर्पण ग्रीणनाचनम्‌॥ ४॥ 
६ पर्यात्तिः स्यारपरित्राणं † हस्तवारणमित्यपि॥ | 
७ |]: सेचनं सीचन स्यूतिपर्विद्रः स्फुरनं भिदा॥ ५॥ 
३ आक्रोशनमभीषङ्गः १० संवेदो वेदना न ना। 
११ संमूच्छनमभिव्यासिः- 


१ काम्यदानम्‌ ( + कासदानस्‌ ), प्रवारणम्‌ ( + प्रचारणसू्‌ । २ न) 
“मनचादा दान देने! के २ नाम हैं ॥ 
२ वशक्रिया ( खरी ), संवननस्‌ ( + संवपनम्‌, संवद्नस्‌ । न ) “मन्त्रः 
मणि आदिसे चशमें करने? के २ नाम हैं ॥ 
३ सूलकर्म ( = मूलकमन्‌, भा० दी० ), कार्मणसू ( २ न), 'ज्ड़ॉचूटो 
-आदिसि उच्चाटन, मारण; मोहन आदि करने” के २ नाम हैं ॥ 
४ विधूननस्‌ (+ विधुननस्‌), विधुवनस्‌ (२ न) 'कंपाने? के २ नाम हैं ॥ 
५ तपंणम्‌, प्रीणनम्‌, अवनम्‌ (३ न), “तृप्त करने’ के ३ नाम हैं ॥ 
६ पर्याप्तिः ( खरी ), परित्राणम्‌, हस्तवारणम्‌ ( + हस्तधारणम्‌ । ३ न ), 
“मारने के लिये उद्यत ( तैयार ) को रोकने? के ३ नाम हैं ॥ 
७ सेवनम्‌ ( + सेवः पु ), सीवनम्‌ ( २ न ), स्यूतिः (खी), “सिलाई 
-करने' के ३ नाम हैं ॥ 
< विदुरः ( पु ), स्फुटनम्‌ ( + स्फोटनम्‌ । न), भिदः ( खी ), “फटने 
या अलग होने? के ३ नाम हैं ॥ ु 
९ आक्रोशनम्‌ ( न), अभीषङ्गः ( + अमिपङ्ग: । पु), 'गालो या शाप 
देने? केर नाम हैं॥ | 
१० संत्रेदः (पु ), वेदना (खरी न ), अनुभव! के २ नाम हैं ॥ 
११ संमूच्छुनम्‌ ( न ), अभिव्यात्तिः ( खो ), व्याप्त होने! अर्थात्‌ 'चारों 
तरफसे बढ्ने या भर जाने? के २ नाम हैं ॥ र. - 
० 'क्ामदानं” इति पाठान्तरम्‌ । 1 “इस्तधारणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
1 'सेवस्तुर इति पाठान्तरम्‌ ॥ । 


४१० ः 'अमरकोषः [ तृतीयकाण्डे-- 


--१ याच्या मिक्षा3थेनाउदना ॥ ६॥ 

२. चधन छेदने३ऽथ. द्वरे *झानन्दनसभाजने। 

आप्रच्छन्न०0मथाग्नायः संप्रदायः ५ क्षये क्तिया॥ ७॥ 

६ ग्रहे ग्राहो ७ बशः कान्तो ८ † रदणर्ञ्रारे ६ रणः कणे । 

१० ` व्यधो वेधे ११ पचा पाके १२ इवो हतो १३ घरो चरतो ॥ ८ ॥ 
१४ ओष; प्लोषे १५ नयो नाये-- 

१ याच्ञा, भिक्षा, अर्थना, अदंना ( ४ खी ), “माँगने? के ४ नाम हैं ॥ 

२ वधंनस्‌, छेदनम्‌, ( २ न), ‘काटने’ के २ नाम हें ॥ 

३ आनन्दनम्‌ ( + आमन्त्रणम्‌ ), सभाजनस्‌, आप्रच्छुन्नम्‌ ( ३ न ),. 
“मित्र या गुरुजन आदिके आनेपर अभ्युत्थान ( उठकर अगवानी ), 
आलिङ्गन आदि और ङुशल-प्रशन आदि दारा उनके सत्कार करने?" 
के ३ नाम हैं ॥ 

४ आश्नायः, संप्रदायः ( २ पु), रिवाज, कुलक्रमागत ( खान्दानी }- 
रहन-सहन या शुरु-परस्परागत उपदेश आदि! के २ नाम हैं ॥ 

. ५ क्षयः ( पु), चिया ( स्री), धरने या कम होने? के २ नाम हैं ॥ 

३ अहः आहः ( २ पु), अहण करने, लेने” के २ नाम हैं ॥ 

७ वशः ( पु ), कान्तिः ( खी ), “चाहना, इच्छा! के २ नाम हैं ॥ 

८ रच्णः ( +रष्ञा खी ) त्रा ( २ पु ), रक्ता’ के २ नाम हें ॥ 

९ रणः, णः ( २ पु), शब्द करने! के २ नाम हैं ॥ 

१० व्यधः, वेधः ( २ पु), छिदने! के २ नाम हैं ॥ 

११ पचा ( + पक्तिः । खी ), पाकः (पु), पकाने! के २ नाम हैं ॥ 

१२ हवः ( पु ), हृतिः (खी), ‘पुकारने या चुलाने’ के २ नाम हैं॥ | 

१३ { चरः (पु), इृतिः (खी ), घिरे या तप, सेवा आदिसे प्रसन्न 
होकर देवता गुरु आदिके चरदान देने! के २ नाम हैं ॥ _ 

१४ ओपः, प्लोषः ( 4. प्रोपः 1 २ पु), दाह? के २ नाम हैं ॥ 

१५ नयः, नायः ( २ पु), नीति? के २ नाम हैं। 

» “आमंन्वणसभाजने? इति पाठान्तरम्‌॥ + (रक्षर इत्यपपाठः इति क्षी० स्व्रा० ॥ 

‡ तथा च कात्यः--तपोमिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः स वरो मतः? । इति॥ ` ` 
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, १--ज्यानिजीणो २ अमो अमो । 
३ स्फातिवुंद्दी ४ प्रथा ख्यातो ५ स्पृष्टिः पृक्तौ ६ स्नवः स्रवे ॥ ६॥ 
७ * एघा ससद्धी ८ स्फुरणे स्फुरणा ६ प्रमितो प्रमा । 
१० प्रसूतिः प्रसवे ११ श्च्योते प्राघारः १२1 क्रमथः क्षमे ॥१०॥ 
१३ उत्कषोऽतिशये १४ सन्धिः श्लेषे १५ बिषय 1]: आश्रये । 


१ ज्यानिः, जीर्णि, ( २ खी ), “पुराना होने! के २ नाम हैं ॥ 
_ २ अमः ( घु ), अभिः (खी), श्रमण करने! के २ नाम हैं॥ 

३ स्फातिः, बृद्धि: ( २ खत्री), “वढ्ने? के २ नाम हैं ॥ 

४ प्रथा, ख्यातिः, ( २ स्री), “प्रसिद्धि? के २ नाम हैं ॥ 

५ स्पृष्टिः, पक्तिः ( २ खी), (स्पर्श करने? के २ नाम हैं ॥ 

६ स्नवः, त्रवः ( २ पु), धीरे-धीरे चूने' के २ नाम हैं ॥ 

७ एधा ( + विधा ), समृद्धि: ( २ खी), बढ़ने? के २ नाम हैं ॥ 

< स्फुरणम्‌ ( + स्फुलनस्‌, स्फोरणस्‌, स्फारणम्‌, स्फरणस्‌ । न ), स्फुरण ` 
( खरी), 'फरकने? के २ नाम हैं॥ 

९ अमितिः, अमा ( २ खी ), “यथार्थ ज्ञानः के २ नाम हैं ॥ 

१० म्रसूतिः ( खरी ), प्रसवः ( यु ), “वच्चा जनने ( पैदा करने ) के 
२ नाम हैं ॥ 22% 

११ रच्योतः, प्राघारः (२ इ), “पानी आदिके घारासे चूने या वहने? 
के २ नाम हैं ॥ 

१२ बळमथः, क्लमः ( २ पु ), “त्तानि, खेद? के २ नाम हैं ॥ 

१३ उत्कर्ष,, अतिशयः ( २ पु ), “उत्कष, बड़ाई? के २ नाम हैं ॥ 

१४ सन्धिः, श्लेषः ( २ पु), जोड़, सेल? के २ नाम हैं ॥ 

१५ विषयः, आश्रयः ( + आशयः । २ पु), “श्रय, अचलस्य? के 
२ नामहें॥ - 


* “विधा सग्रडौ? इति पाठान्तरस्‌॥ 1 'कुमयुः इत्यपपाठः इति क्षी० स्वा० ॥ . 
‡ “आशये? इति पाठान्तरम्‌॥ ८ 


४१२ अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे = 
१ च्तिपायां क्षेपण २ गीणिगिरो ३ * शुरणस्ुद्यमे ॥ ११ ॥ 


७ उन्नाय उन्नये ५ श्रायः यणे ६† जयने जयः। 

७ निगादो निगदे ८ मादो मद ६ उद्देग उद््रमे ॥ १२॥ 
१० चिमदेनं परिमलो.५११भ्य्‌पपत्तिरञुग्रहः 
१२ 1 निग्रहस्तद्विरदधश स्यात्‌ 


Ces RE ORNS, 
१ छिपा ( खी ), चेपणस्‌ ( न), प्रेरणा करने, चलाने या फंकने' 
के २ नाम हैं ॥ 
२ गीर्णिः, गिरिः ( २ खी ), “निगलने? अर्थात्‌ 'घोंटने? के २ नाम हैं ॥ 
३ गुरणस्‌ ( + गूरणम्‌, गोरणस्‌ । न ), उद्यमः ( ए ), “उद्यम, उद्योग’ 
के २ नाम हैं ॥ 
४ उन्नायः, उच्चयः ( २ पु), “उन्नति या ऊहा के २.नाम हैं ॥ 
५ श्रायः ( पु ), श्रयणस्‌ (न), “सेवा? के २ नाम हैं ॥ 
६ जयनम्‌ ( न), जयः ( पु), जीत, विज्ञय’ के २ नाम हैं। ( “क्षी० 
स्वा० सम्मत पाठभेदसे-'जपनम्‌ (न), जपः ( पु ), जप! के २ नाम हैं? )॥ 

७ निगादः, निगदः ( २ पु ), “स्पष्ट कद्दनेः के २ नाम हैं ॥ 

< मादः, मदः (२ पु), “मद्‌, इष के २ नाम हैं ॥ 

९ उद्वेगः, उद्धमः ( २ पु), 'घबराहट' के २ नाम हैं ॥ 

,३० विसद्नम्‌ (न ), परिमलः (पु), 'शरोरसें ङुङ्कम, चन्दन या 
उबटन आदिको लगाने? के २ नाम हैं 

११ अभ्युपपत्तिः ( खी ), अनुग्रहः ( पु) “अनुग्रह” अर्थात्‌ भलाई करने 
या. बुराई से बचाने? के २ नाम हैं ॥ 

१२ निग्रहः ( पु ), ( + निरोधः, भा० दी० पु ), “निम्न ह! अर्थात्‌ 'बुराई 
करने और भढाईसे बचाने ( रोकने )' का १ नाम है। ( 'पाठमेद्से-“ विग्रहः, 
विरोधः ( २ पु), 'विरोध' ( वेर )' के २ नाम हैं? ) ॥ 

*गूरणमुद्यमे? इति पाठान्तरम्‌ । † “जपने जपः? इति क्षी० स्वा० सम्मतं पाठान्तरम्‌॥ 

‡अयं पाठो महे० सम्मतः। “निग्रहस्तु थिरोधःः इति क्षो० स्वा० पुस्तकपाठः, ˆ 
तत्र “--निरोध” इति पाठ्यम्‌ । “विग्रहो विरोधो वा? इति क्षी० स्वा० । “निग्रहस्तु निरोधः? 
इति भा० दी० पाठः समोचीनो भाति ॥ 


I 


संकीणेवगेः २ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४१३ 


7१ अभियोगस्त्वभिग्रद्ः ॥ १३॥ 
सुश्विन्धेस्तु संग्राद्दो ३ डिम्बे डमरचिष्लवो। 
बन्धनं * प्रसितिश्चारः ५ र्पः स्प्रशोपतत्तरि ॥ १४॥ 
निकारो विप्रकारः स्याऽदाकारस्त्वङ्ग इङ्गितम्‌। 
परिणामो विकारा डे समे. पिकृतिविक्रिये ॥ १५॥ 
६ अपहारस्त्वपचयः १० समाहारः समुच्चयः। 


१ अभियोगः, अभिग्रहः (२ ए), “युद्ध आदिमें ललकारने? के २ नाम हैं॥ 
` ` २ मुश्विन्धः, संग्राहः ( २ पु) “सुट्टी वाँधने या प्रतिमज्ञ आदिको: 
पकड़ने? के २ नाम हें ॥ 

३ डिम्बः, डमरः, विप्लचः (३ पु), प्रलय, लूडना (डाका), या 
हथियारों की लड़ाई के ३ नाम हैं। ( जिसे बालक रस्सी पेटकर नचाते' 
हैं, “उस “लट्ठ अर्थमें भी “डिम्व' शब्दका प्रयोग . श्रीहपंने नेपघचरितमें 
किया है| ) ॥ 

४ बन्धनम्‌ ( न ), प्रसितिः ( + प्रखतिः। खी ); चारः ( + स्वारः । पु) 
बन्धन के ३ नाम हें ॥ 

५ स्पशः ( + स्पशः ), स्प्रष्टा ( = स्प्रष्ट ), उपतप्ता ( = उपतप्‌ । ३ पु), 
संतप्त या उपताप रोगसे पीड़ित? के ३ नाम हैं ॥ 

६ निकारः, विग्रकारः ( २ ए ), अपकार, बुराई” के २ नाम हें॥ 

७ आकारः, इङ्गः ( ३ पु ), इङ्गितम्‌ (न), 'मतलवके अनुसार चेष्टाः 
के ३ नाम हैं॥ 

. ८ परिणामः, विकारः ( २ पु ), विकृतिः, विक्रिया ( २ खी ), 'घिकार,. 
एचके बदलने? के ४ नाम हें । ( 'किसी-किसी के मतसे २-२ शब्द 
हें’ )॥ 
0001 सटी अपचयः ( २ पु), “छीन लेने या घटने! के २ नाम हैं ॥ 
_३० समाहारः, ससुच्चयः ( २ पु), बरोरने, इकट्ठा या ढेरी करने? 
के २ नाम हैं ॥ 
# “प्रसुति: स्वारः स्पशः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ तथथा- “बालन नक्तंसमयेन युक्तं रौप्यं छसङ्किस्बमिवेन्दुबिम्बस्‌ ।' 
इति नै० च० २२-५३ 


31 # ७८ ,४ 


४१४ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ प्रत्याहार उपादानं २ विहारस्तु परिक्रमः ॥ १६॥ 
३ अभिद्दारोऽभिग्रहणं ४ निदददारोऽम्यवकर्षणम्‌। 
२ अचुद्दारोऽनुकारः स्याइदर्थस्यापगमे व्यय; ॥ १७॥ 
७ धवाहस्तु प्रदुत्तिः स्यात्‌ ८ प्रवहो गमनं यद्विः । 
& चियामो वियमो यामो यमः संयामसंयमौ ॥ १८ ॥ 
१०हिसाकर्माऽभिचारः स्या११ज्ागर्या जागरा छयोः। 


१ अस्याहारः (पु ), उपादानम्‌ ( न), “इन्दियोंको अपने ( इन्द्रियोंके ) 
'विषयाँसे हटाकर चशी भूत करने? के २ नाम हैं ॥ 

२ विहारः, परिक्रमः ( २ पु), 'पेदल उहलने के २ नाम हें ॥ 

३ अभिद्दारः ( + अभ्याहारः । पु ), अभिग्रहणस्‌ (न ) “चुराने? के 
२ चाम हैं ॥ 

४ निर्हारः (पु), अभ्यवकर्षणम्‌ (न) “पर आदिसें चुसे ( गडे ) 
हुए काँटे आदिको निकालने” के २ नाम हैं ॥ 

५ अनुहार» अनुकारः (२ पु), “अनुकरण (नकल) करने? के २ नामहैं॥ 

६ व्ययः (पु), “खर्च का १ नाम है ॥ 

७ अवाहः ( पु ), मबृत्तिः (स्री), “पानो आदि तरल पदार्थोके 
एनिरन्तर बहने! के २ नाम हैं? ॥ : € 

< प्रवहः ( इ ) 'जलादिके बाहर निकलने ( बहने ) के २ नाम हें॥ 

९ वियामः, वियमः, यामः, यमः, संयामः, संयमः (६ उ), “संयमः 
अर्थात्‌ योगके संयमनामक अज्ञ-विशेष? के ६ नाम हैं। ( 'ज्ञो० स्वा० के मतसे 
“अनेक तरहके यमं करने, उपरति( त्याग )मात्र और संयम करने” 
“के क्रमशः २-२ नाम हैं? )॥ 

१० हिंसाकम (> हिंसाकर्मन्‌ न। भा० दो० ), अमिचारः (ए), “हिसा 

“आदि करने? के २ नाम हैं ॥ 

११ जागर्या ( + जामिया, जायर्ति: । खो ), जागरा (खो पु), जागने! 

-के २ नाम हैं ॥ 


-संकीणंवर्गः २ ] मणिग्रभाव्याख्यासहित:ः | ४१५ 


१ विघ्नोउन्तरायः प्रत्यूहः २ स्यादुपष्नो५न्तिकाश्रये ॥ १६ ॥ 
३ निवेश उपभोगः स्यात्‌ ४ परिसपेः परिक्रिया। 
५ चिघुरं तु प्रविश्लेषेषमिप्रायश्छुन्द आदायः ॥ २०॥ 
७ संच्चेपणं समसनं ८ पर्यवस्था विरोधनम्‌ । 
& परिसर्या परीसारः १० स्यादास्या त्वासना स्थिति; ॥ २१॥ 
११ चिस्तारो विग्नद्दो व्यास; १२ स च शब्दस्य विस्तरः । 
१३ * संवाहनं मदेनं स्याद्‌-- 
१ विष्नः, अन्तरायः, पत्यूः ( ३ पु), “विघ्न? के ३ नाम हैं ॥ 
२ उपब्नः, अन्तिकाश्रयः ( आ० दी० । २ पु), “समीप रहने, 
आश्रय करने' के २ नाम हैं ॥ 
३ निर्वेशः, उपभोगः ( २ पु), ‘उपभोग के २ नाम हैं ॥ 
४ परिसपंः ( ए ), परिक्रिया (खरी), 'परिचार आदि इश्जनोंसे 
घिरे रहने? के ४ नाम हैं ॥ 
५ विघुरय्‌ (न), प्रविश्लेषः (पु), “परिवार आदि इष्टजनों से 
अलग होने! के २ नाम हैं ॥ » 


६ अभिप्राय; छन्दः, आश्चयः (३ पु० ), आशय, भाव, मतलब' के 
३ नाम हैं ॥ * 


७ संत्ेपणस, समसनम्‌ (२ न), “संक्षेप ( लाघव थोडा हकका ) 
करने के २ नाम हैं ॥ ० 

< पर्यवस्था ( खी ), विरोधनम्‌ (न ), “दिरोध करने! के २ नाम हैं ॥ ० 

९ परिसर्या ( खत्री), परीसारः ( + परिसारः। पु ), खब तरफ जाने 
केर नाम हैं ॥ 

१० आस्या, आसना, स्थितिः (३ स्री), टिक।व या,स्थिति’ के ३ नाम हैं॥ 

११ विस्तारः, विग्रहः, व्यासः ( ३ पु ), 'फेलाव' के ३ नाम हैं ॥ 

१२ विस्तरः ( पु ), “शब्द्‌ के फेलाव? का १ नाम है ॥ 

१३ संवाहनम्‌ (+ संवहनस्‌ ), मदन ( २ न), “शरीर को दबाने? 
के २ नाम हैं ॥ ३ 


* स्सयान्मदेन संवद्दनस? इति भा० दी० संमतं पाठान्तरम्‌ ॥ 


छ जित न 


४१६ असरकोषः|। - [ तृतीयकाण्डे- 


--१ चिनाशः स्याद्दशनम्‌॥ २२॥ 
२ संस्तघः स्यात्परिचयः ३ प्रसरस्तु विसपंणम्‌। 
४ नीवाकस्तु प्रयामः स्यात्‌श्सन्निधिः सञ्चिकषेणम्‌ ॥ २३॥ 
.६ लवो5भिल्लावो लवने ७ निष्पावः पवने पचः। 
८. प्रस्तावः स्यादचसर ९ ख्सरः सूचवेएनस्‌॥ २७॥ 
१० प्रजनः स्यादुपसरः ११ * प्रथयप्रणयौ । 


१ विनाशः ( पु ), अदर्शनस्‌ ( न), “अन्तर्धान होने या छिप जाने” 
के २ नाम हैं ॥ े 
छ २ संस्तवः, परिचयः (२ ए), “परिचय? अर्थात्‌ जान-पहिचान' के 
२ नाम हैं ॥ - 
३ प्रसरः ( पु ), विसर्पणस (न), “घाव ( घण ) आदि कै थाल" 
(फैलाव ) के २ नाम हैं ॥ 
३ नीवाकः, प्रयामः (२ पु), “धाव्य आदिको एकत्रित करने? 
के २ नाम हैं॥ ° 
५ सन्निधिः (पु), सन्निकर्पणस्‌ ( न), पास, समीप करने’ के 
२ नाम हैं ॥ 
६ छवः, अभिलावः (२ पु), लवनस्‌ (न), 'काडने! के ३ नास हॅश 
७ निष्पावः ( पु), पवनम (न), पवः ( घु ), धान आदि अन्नको 
खाने या सूप आदिसे फटककर भूखा अलग करने? के ३ नाम हैं ॥ 
८ प्रस्तावः, .अचसरः (२ पु), अवसर, प्रसङ्ग, प्रस्ताव! के २ 
नाम हैं ॥ 
५ त्रसरः ( + तसरः । ए ), सूत्रवेष्टनम्‌ ( न), कपड़ा चुननेके लिये 
जुलाहा आदिके सूत ख़पेटने ( ताना-पाई करने )' के २ नाम हैं॥ 
१० अजन, उपसरः (२), “पहली बार गभे धारण करने' के 
२ नाम हैं ॥ रः 
११ अश्रयः ( + प्रसरः ), अणयः ( २ पु ), प्रेम, प्रीति? के २ नास हैं ॥ 


क श्रसरप्रणयौ' इति पाठान्तरम्‌. 


संकीणेवर्गः- २ ] सणिप्रमाव्याख्यासहितः | ४१७ 
घीशक्तिनिष्कमोर स्त्री तु संक्रमो दुर्गसंचरः ॥ २५॥ 
प्रत्युत्कम; * प्रयोगाथंः ४ प्रक्रमः स्यादुपक्रमः । 
स्यादभ्यादानसुद्वात आरम्भः ६ संञ्रमस्त्वरा ॥ २६॥ 

' अतिबन्ध; प्रतिष्ट म्भ+-- 
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१ घीशक्तिः ( खी ), निष्क्रमः ( पु), 'बुद्धिके सामर्थ्य के २ नाम 
हैं। ( 'सुननेकी इच्छा १, सुनना २, अहण करना ३, घारण करना ( स्थिर 
अर्थात्‌ याद रखना ) ४, उहा ( तक ) ५, अपोह ६, विज्ञान ७, और तत्वज्ञान 
५, ये ८ घुद्धिके गण ¶ हैं? ) ॥ 

२ संक्रमः (पु न ), दुरंसंचरः ( + दुर्गसंचारः । पु ), 'किलामें जाने, 
दुगे ( किला ) के मागे के २ नाम हैं ॥ 

३ उत्युत्कमः ( -: प्रत्युस्क्रान्तिः खरी ), प्रयोगार्थः ( + अयुद्धार्थः । “प्रयोगः 
_ ( युद्ध ) के पर्यायवाचक सब शब्द । २ पु ), 'कार्यारम्भमें पहली 
वार प्रयोग करने या युद्धके लिये अच्छी तरह उद्योग करने? के 
२ नाम हैं ॥ | 
४ अक्रमः उपक्रमः (२ पु), 'पहली बार आरम्भ करने? के २ नाम हैं॥ 

५ अभ्यादानम्‌, ( न), उद्घातः ( + उपोद्धातः | ), आरम्भः (२५), 
“आरम्ममात्र! के ३ नाम हें । ( 'मा० दी० के मतसे 'रक्रमः,'-' “००२ ६ नाम 
“आरम्भ' के ही हैं? ) ॥ 

३ संञ्रमः ( पु ); त्वरा ( + त्वरिः । खी ), “शीघ्रता, जल्दीबाजी? 
के २ नाम हैं ॥ ब 

७ प्रतिबन्थः, विष्टम्भः ( २ पु), “कार्य आदिसें रुकावर पड़ने! के 
२ चाम हैं॥ र 9 


* 'अयुद्ार्थः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
` † तदुक्तम--'ुभूषा श्रवणं चैव रणं धारणं तथा। 
उद्दापोद्दौ च विज्ञान तत्वज्ञानं च धीगुणाः ॥ १ ॥ इति॥ 
१ 'उपोद्ातर लक्षणं यथा-- - 


चिन्तां प्रकृतिसिद्धार्थामुपोद्धातः प्रचक्षते ॥ इति ॥ 


२७ अ० 


9१८ अमरकोषः । [ तृतौयकाण्डे- 


१ अघनायस्तु * निपातनम्‌। 
२ उपलम्भस्त्वनुभवः :३ समालम्भो विलेपनम्‌ ॥ २७ ॥ 
४ चिप्रलम्भो विप्रयोगो ५ विलम्मस्त्वतिसंजेनम्‌ । 
६ विश्रावस्तु प्रतिख्यातिऽरवेत्ता प्रतिजागरः ॥ २८॥ 
८ निपाठनिपटौ पाठे ६ तेमस्तेमौ सझुन्दने। 
१० आदीनवाखवौ क्लेशे ११ मेलके सङ्गसन्गमो ॥ २६ ॥ 
१२ १' संवीक्षणं विचयनं १२ 1 संदीक्षणं बिचयनं मागणे ‡ खुगणा डे 
३ अवनायः ( पु), निपातनस्‌ ( + नियातनस्‌ । न ), “नोचे झुकने' 
के २ नाम हैं ॥ प 
२ उपल्म्मः, अनुभवः ( २ छु ), अजुभव-प्राप्ति! के २ नाम हंत 
. ३ समाछम्भः ( इ ), विलेपनस (न), “चन्दन आदि लपेडने? के 
२ नाम हैं ॥ 
४ विप्रलम्भः, विप्रयोगः ( २ पु), अलग होने? के २ नाम हैं ॥ 
:५ विलम्भः ( पु ), अतिसर्जनस ( न ), “बहुत देने? के २ नाम हें 
६ विश्वावः (पु), प्रतिख्यातिः ( + प्रविख्यातिः । खरी ), “बहुत प्रसिद्धि? 
के २ नाम हैं ॥ 
७ अवेचा (खरी), प्रतिजागरः. (पु), “किसी वस्तु आदिको 
निगरानी ( देखभाळ ) करने! के २ माम हैं ॥ 
८ निपाठः, निप, पाठः ( ३ त्रि), “पढ्ने? के ३ नाम हैं ॥ 
५ तेमः, स्वेमः ( २ पु), समुन्दनस ( न), “पानी आदिसे भींगने' 
के ३ नाम हैं ॥ 
३० आदीनवः, आस्रवः (+ आश्रवः), क्लेशः (३ पु), “दुःखः के ३ नामहें॥ 
११ मेलकः (+ मेल), सङ्गः, सङ्गमः (३ पु), “मेल, मिज्चाप'के ३ नाम हैं॥ 
१२ संवीचणम्‌ ( + अन्वीक्षणम, अन्वेषणम्‌, गवेपणस्‌ ) विचयनम्‌, 
सार्गणस्‌ ( ३ न ), रूगणा (+ सुगया । खी), खगः (६), ढंढ़ने, खोजने' 
के ५ नाम हैं ॥ 0101 ये जे कप ल ल. है 
+ धनियात्तनम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ † 'अन्वीक्षणमन्वेषणम? इत्येके पेठ? इति क्षी० स्वा०॥ 
‡ "मृगया? इति सुकुटः ॥ 


संकीणवर्गः २ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ४१६ 


परिरम्भः परिष्वङ्गः संश्लेष उपगुददनम्‌॥ ३०॥ 
निवंणेनं तु निध्यानं * दशेनालोकनेक्षणम्‌। 
मत्याख्यानं निरसनं प्रत्यादेशो निराङ्कतिः ॥ ३१॥ 
उपशायो विशायश्च पर्यायशयनार्थकौ । 
- अर्तनं च ऋतोया च हृणीया च घणार्थकाः॥ ३२॥ 
स्याद्यत्यासो विपरयांसो व्यत्ययश्च चिपर्यये । 
पर्ययो ऽतिक्रमर्स्तास्मन्नतिपात उपात्ययः ॥ ३३॥ 
प्रेषणं यत्समाह्रय तत्र स्यात््रतिशासनम्‌। ` 
Mmmm य 
३ परिरम्भः ( + परीरम्भः ), परिष्वङ्ग, संश्लेपः (३ उ), उपगूहनम्‌ 
€ न), “आलिङ्गन करने या लिंपटने? के ४ नाम हे 
२ निवंणेनस्‌ , निध्यानम्‌ , दु्शनस्‌ , आल्योकनम्‌ » ईक्षणस्‌ ( + आळोक- 
नघसम्‌ । ५ न ), दिखने? के ५ नाम हैं ॥ 


३ अत्याख्यानम्‌ , निरसनम्‌ (२. न), अत्यादेदाः (उ), निराकृतिः 
( खी), “मना करने? के ४ नाम हैं ॥ 


४ उपशाय, विज्ञायः ( २ पु ), “पहरेदार आदिके वारी २ से सोने? 
के २ नाम हैं ॥ 2 र 

५ अर्तनस्‌ ( न), ऋतीया, हृणीया ( +(हणिया ), घृणा (४ स्री ), 
“चृणाः के ४ नाम हैं ॥ पु 

३ व्यत्यासः, विपर्यासः व्यत्ययः, विपर्ययः ( + विपर्यायः । ४ पु), 
“उल्टा, क्रमरद्दित? के ४ नाम हें ॥ 

७ पर्ययः, अतिकमः, अतिपातः, उपात्ययः (४ त्रि), “अतिक्रमः ( क्रम 
को छोड़कर आगे बढ़ने )! के ४ नाम हैं ॥ 

< अ्तिशासनस्‌ ( न), “नौकर आदिको बुलाकर कहीं सेजने या 
किसी काममें लगाने! का १ नाम है ॥ 


कप स्स न का 
० 'दर्शनालोकछक्षणम? इत्यपि पाठ? इति महे० ॥ 
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' छर० ी असरकोषः | `` [ तृतीयकाण्डे 


स संस्तावः क्रतुषु या स्ततिभुमिद्विजन्मनाम्‌॥ ३४ ॥ 
निधाय तच्यते यत्र काछे काष्ठं स॒ उद्धन; 
.स्तस्बध्नस्तु स्तम्वघनः स्तम्चो येन निहन्यते ॥ ३५॥ 
झावचो चिध्यते रेन तत्र ५ चिष्वक्समे निघः 
उत्कारश्च निकारश्च दौ धान्योत्तेपणा्थेक्षो ॥ ३३ ॥ 
निगारोहारविक्षाचोदूप्राास्तु ररणादिषु । 
झारत्यचरतिचिरतय उपरामे६ ऽशारिलनियां तु निष्ठचः ॥ ३७॥ 
निष्ठ यूर्तिन्ठचनं निष्ठाचनमित्यभि्ञान । 
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कयी न अस्स 

१ संस्तावः ( पु ), 'यज्ञमें ब्राह्मणोंकी स्तुति करनेके लिये नियत 
स्थान-विशेष” का १ नाम है ॥ / 

२ उद्धनः ( पु), 'उेद्वा’ अर्थात्‌ जिस लकदीपर रखकर दूसरा लकड़ी 
छीळते हैं उस नीचेवाळी छकढी' का १ नाम हं ॥ 

३ स्तस्बज्ञः, स्तम्बघनः (२ ए), “घास काउनेके हथियार खुरपां 
आदि, या तीनीके धानको झटका देकर साइनेके लिये बास या 
छुड़ोसें बाँधे हुए दोरी आदि वतन' के २ नाम हैं ॥ 

४ आविधः (पु), चमा? का १ नाम है ॥ 

. ५ निघः( पु), “लब तरफसे एक समान जमे या लगाये हुए पेड 
आदि? का १ नाम है ॥ 

६ उत्कारः, निकारः (२ ए), धान आदि अञ्को ओखाने या 
फडकने? के २ नामहें॥ | त 

७ निगारः, उद्गारः, विक्षावः, उद्ग्राहः ( ४ पु ), 'नियलने ( घोंटने ), 
चमन ( उल्टी, कय ) करने, छींकने ओर डकारने! का क्रमशः १--१ 
नाम है ॥ 

< आरतिः, अवरतिः, विरतिः ( ३ खी ), उपरामः ( ए ), “रुकने? के 
४ नाम हैं ॥ 

९ निष्ठेवः (पुन), नि खी ), निष्ठेवनस्‌ , निष्ठीवनस ( २ न), 

शूकने? के ४ नाम हैं ॥ pr 2? 
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१ जचने जूतिः २ सातिस्त्ववसाने स्याइदथ ज्यरे जूतिः॥ ३८॥ 
४ उदजस्तु पशुप्ररणश्मकरणिरित्यादयः शापे। 
६ गोत्रान्त भ्यस्तस्य बुन्दमित्योपगचकादिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
७ आपपिक॑ शाष्कुलिकमे-माद्यमचेतसाम्‌ । 
८ माणचानां तु माणव्यं & सहायानां सहायता ॥ ४०॥ 
१० इल्या हलानां ११ ब्राह्मण्यगाडव्ये तु द्विजन्मनाम्‌ । 
१२ दे पर्शुकानां पृष्ठानां ' पाश्वं पृष्ठयमलुक्रमात्‌ ॥ ४१॥ 


१ जवनम्‌ (न), जूतिः (स्री), विग! के २ नाम हें ॥ 

२ सातिः ( खी ), अवसानम्‌ ( न ), “समासि. अन्त? के २ नाम हें ॥ 

३ ज्वर (पु), जूतिः (स्री), “उवर, वुखार' के २ नाम हैं । 

४ उदजः ( पु), पशप्रेरणम्‌ ( भा० दी०, न), पशुआंको दाने, 
खलकारने या किसी तरह प्ररणा करने? के २ नाम हैं ॥ 

५ अकरणिः ( स्त्री), आदि. ( “्रादिसे अजननिः, खी; अवप्राहः, 
चिग्राहः,-२ ए,'''``'? ), “शाप देने? के १ नाम है ॥ 

६ औपगवकस्‌ (न), आदि ९ 'आदिसे गार्गकम्‌, दाच्कम्‌, 
२ न" "`°? ) “पगथ “उपणु'के गोन्नमें उत्पन्न आदिः ( आदिसे 'गाग्य, 
दाचि, ०००००० 3 ) क्के समह! का १ नाम ह ॥ 


७ आपूपिकस्‌ , शाप्कुलिकस्‌ ( २ न), आदि ( आदिसे “साक्तुक्रस्‌ , 
चाणकम्‌ , २ न ) “पूझा, पुड़ी आदि ( आदिसे “सत्तू, व्वना""*) 
के समूह ( ढेरी)? का १--१ नाम है ॥ 

८ माणव्यम्‌ ( न), 'लड्कोके झुण्ड का १ नाम है ॥ 

-९ सहायता ( स्री ), “सहायोके झुण्ड? का १ नाम है ॥ 

१० हल्या ( खरी), 'हलोंके समूह' का ३ नाम है ॥ 

३१ ब्राह्मण्यस्‌, वाडब्यम्‌ ( २ न), प्राह्मणोके झुण्ड' के २ नाम हैं ॥ ` 

१२ पारवेस्‌ , श्यम्‌ ( २ न), 'पशुओं ( पॅजडीकी हड्डियों ) और 
चीठोंके समूह” का क्रमशः १--१ नाम हे । ( 'इन दोनोंका यज्ञमें स्मरण 
होता है अत एव ये दोनों यज्ञ-विषयक हैं” ) ॥ 


रर अमरकोषः। २ [ तृत्तीयकाण्डे- 


१ खलानां खलिनी खल्याप्यश्थ माञुष्यकं नुणाम्‌। 
आमता जनता धूम्या पाश्या गठ्या पृथकपृथक्‌॥ ४२॥ 
अपि साहखकारीषवामणाथचणाद्किस्‌ । 

इति संकीणवर्गः ॥ २ ॥ 


—oo0soio0o— 


३, अथ नानार्थवगः 


३ नानार्थाः केऽपि कान्तादिवगंप्वेवात्र कीतिताः 
भूरि प्रयोगा ये येछु पर्यायेष्वपि तेषु ते॥ १॥ 


१ खलिनी, खल्या ( २ खी ), “खलिद्दानके समूह” के २ नाम हैं ॥ 

२ माचुष्यकम्‌ , आमता, जनता, धूम्या, पाश्या, गल्या ( ५ खी ), साइ- 
खस्‌, कारीषम्‌, वार्मणस्‌, आथवंणस्‌ (शे० ५ न), आदि ( आदिसे 
“चामणस्‌, आङ्कारस्‌ ,` "` `°" ), “मबुध्य, आम, जन, धूम, पाश (जाळ), : 

. बड़ा काश, हजार, कॅडरा ( उपका या गोहरा ), कवचधारी, अथचण; 
आदि ( झादिसे “चमदा, अङ्गार,"`` °` ), इनके समूह? का कमशः १--१ 
नाम है ॥ 


इति संकीणंवगः॥ २॥ ` 


>7००४०८००-- 
३, अथ नानार्थवर्गः । ः 
३ वच्यमाण ( आगे कहे जानेवाळे ) इस कान्तादि ( आवदिसे--खान्त, 
यान्त, घान्त,''* *** *** ) वगंमें अनेक अर्थवाले भी कई शब्द कहे गये हैं जो 


पहलेके पर्यायोम नहीं कहे गये हैं और पण्डित-जनोंने काव्य-पुराण आदि 
मन्योमें “थुक, गरुरमत्‌ , रजस्‌’ आदि जिन शब्दोंका बहुधा प्रयोग किया है वे 
(पृथुक, गरुस्मत्‌, रजस्‌ आदि) शब्द पहले स्वगंवग आदिके पर्यायोमें तथा यहाँ 
भी कहे गये हैं। ('जेसे-पूथुक शब्द 'पोतः पाको$भंको डिम्भः पृथुकः शावकः 
शिशु? ( २१३८ ) यहाँ “बालक? अर्थमें और ` “पृथुकः स्याच्चिपिटकः 

( २।९।४७ ) यहाँ 'चिउदा' अथ्मे कहे जानेपर भी इस नानाथवर्गमें 'पृथुक- 


नानार्थवगः ३ ] मणिप्रमाव्याख्यासहितः। ` ४२३ 


अथ कान्ताः शाब्दाः । 


१ आकाशे त्रिदिवे नाको २ लोकस्तु भुवने जने। 


- श्रिपिटाभकोर ( ३।३।३ ) उक्त दोनों ( वाळक और चिउड़ा ) अर्थोर्में फिर कहा 
गया; “शरुत्मत्‌? शब्द “गरुत्मान्‌ गरुडस्ताचर्यी--' ( १।१।२९ ) यहाँ 
“गासडु” अर्थमें और “-नीडोद्भवा गरुत्मन्तो पित्सन्तो नमसङ्गमा? ( २1५ 
३४ ) यहाँ “पक्षी? अधमे कहे जानेपर भी इस नानाथंबर्गमें 'पत्िताचयों 
गसत्सन्तो' ( ३।१।५८ ) उक्त दोनों ( पक्षी और गरुङ ) अ्थोमे फिर कहा 
गया; 'तसस शब्द 'तमस्तु राहुः स्वर्भानुः? ( १।३।२६ ) यहां “राहु? 
अथंमें, “गुणाः सत्त्व रजस्तमः ( १।५।२९ ) यहाँ “त्वादि गुण” अर्थम 
और 'अन्धकारोऽख्नियां ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तम? ( १०३) यहाँ 
(अन्धकार अर्थमें कहे जानेपर भी इस नानार्थवर्गमें “राहौ ध्वान्ते गुणे तम?” 
( ३।१।२३१ ) उक्त तीनों ( राहु, सस्वादि गुण और अन्धकार ) अर्थाने पुनः 
कहा गया; इसी तरह विद्वान्‌ जन अन्यान्य उदाहरणोंका भी. तक कर लें? )। 
यद्यपि “जम्बुक' शब्दके क्रमशः "स्यार, वरुण, और 'वालिशा' शब्दके 'मू्ख, 
बाळक? ये २-२ अर्थ हैं तथापि इन्हें पण्डित-जनोंने क्रमशः “स्यार ओर मूख 
इन्हीं १-१ अ्थोमें उक्त ( जम्बुक और बारिश ) शब्दोका प्रयोग किया है, 
अन्य दो ( वरुण और बाळक ) अर्थामें नहीं, अत एव अन्थकारने भी बेसा ही 
किया है ( अर्थात्‌ जेसे-“जस्बुक' शब्दको 'सगालवश्लकक्रोष्टुफेस्फेरव- . 
जम्बुकाः (२1५५) यहाँपर “स्यार? अथंमें कहकर इस नानाथंवगंमें ‘जम्बुको, 
कोष्डुवरुण' (३।३।३) “स्यार और वरूण? दोनों अर्थोर्मे कहा है। इसी तरह 
“बालिशा” शब्दको भी "अशे मूढयथाजातमूलंवेधेयबालिशाः' - ( ३।९।४८ ), 
यहाँ “सूख? अथम कहकर इस नानारथवरंमें 'शिक्षावंशे च यालिश? ( ३।१। 
२१८ ) “सूखे और वालक” दोनों अर्थोमें कहा है। «इसी: तरह अन्यान्य: 
उदाहरणोका तक करना चाहिये? ) । १ 
अथ कान्ताः शब्दाः। | ५१ 
१ नाक” ( पु ) के स्वर्ग, आकाश, २ अर्थ हैं ॥ , , : ` ` ४० 
२ “लोकः ( ए ) सुवनः (संसार), जन, २ अर्थ हैं ॥ 15 ५ ` ` ` 


४२४ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे-- 


१ पद्ये यशसि च शत्राकः २ दारे खन्ने च सायकः ॥ २॥ 

३ जम्बुको क्रोष्डुचर्णां ७ पृथुकौ . चिपिडाभेको । 

५ "आलोको दशनद्योता ६ सेरीपटहमानकौ ॥ ३॥ 

७ उत्सङ्गाचह्नयोरङ्क ८ कलङ्कोऽङ्गापचाद्योः । 

३ तक्षको नागवर्घक्यो१०रकंः स्फटिकसूयंयोः॥ ४॥ 
, ११ माते वेधसि ब्रध्ने पुंसि कः कं शिरोऽस्वुनोः। 

१२ स्यारपुलाकस्तुच्छुधान्ये संतेषे भक्तिक्थके॥ ५॥ 

१३ उळ्के करिणः पुच्छमलोपान्ते च पेचकः। 

१४ कमण्डलौ च करकः-- 


१ “छोक ( पु) के पद्य, यश, २ अर्थ हैं ॥ 
२ “सायकः? ( पु ) के वाण, तळवार, २ अर्थ हैं ॥ 
_ ३ “जम्बुकः ( पु ) के स्यार, वरुण, २ अर्थ हैं ॥ 
२ “पृथुक! ( पु ) के चिउदा, बाळक, २ अर्थ हैं ॥ 
५ “आलोक” ( पु ) के दर्शन ( देखना ), प्रकाश, २ अर्थ हैं ॥ 
` ६ “आनक?” ( + आणकः। घु ) के भेरी, नगाड़ा, २ अर्थं हैं ॥ 
4 ७ “ङ्क? (पु) के उत्सङ्ग ( कोड, गोदी ), चिह्न, २ अर्थ हैं ॥ 
८ "कलङ्क? (पु) के चिह्न, लाञ्छन, २ अर्थ हैं ॥ 
,९ “तक्तक* ( पु ) के “तचक” नामका सपं, बई, २ अर्थ हैं ॥ ne 
१० “अक ( पु) के स्फटिक मणि, सूयं, मदार या एकवन ( आक 
नामक पौधा ), ३ अर्थ है छ 
११ "क के हवा, ब्रह्मा, सूयं, ३ अर्थ; "कम्‌? १ 
(क द का ह ह कर CR 
१२ “पुलाकः ( पु) के तीनी ( नीवार), धान या धानकी भूसी, संक्षेप; 
अन्न ( भात.) का अवयव, ४ अथं हैं ॥ र 
१३ 'पेचकः ( पु) के उरल, दाथीकी पूँछुकी जड़ ( मांस-पिण्ड- 
विशेष ), २ अर्थ हैं ॥ हे 
१४ "कर्कः? ( पु) के क्मण्डछ, वनौरी ( ओला ), २ अर्थ हैं ॥ ` - 


आलोको दशंवयोतो भेरापरद्दमागको. ति पाठान्तर॥ 


नानाथवर्गः २। अपिग्रभाव्याख्यासहितः | ४२५ 
72 सुगते च घिनायकः ॥ ६॥ 
किष्कुर्हस्ते वितस्तौ च ३ शुककीटे च वृश्चिकः 
मतिकूले प्रतीकखिष्वेकदेश तु पुंस्ययम्‌॥ ७॥ 
स्यादूभूतिकं तु मनिरो कत्तणे भूस्तृरोऽपि च। 
ज्योत्स्रिकायां च घोषे च कोशातकयथ ७ कट्फले ॥ ८॥ 
सिते च खदिरे सोमवल्कः स्या ८ दथ सिह्घक्रे। 
तिलक्रल्के च पिण्याको ६ * बाहिक॑ रामटेडपि च ॥ ६॥ 
१० महेन्द्रणुग्युल्ूल्ूकव्यालग्रादिषु कोशिकः। 
११ रुक्तापशङ्कास्चातङ्गः १२ ` स्वरपेऽपि चुल्लकखिषु ॥ १० ॥ 
१३ जंघातूकः शशाङ्के ऽपि— 
“विनायकः ( पु ) के बुद्धदेव, गणेश, गरुड, गुरु, विज्न, ५ अर्थ हैं ॥ 
“किष्कु? ( पु ) के हाथभर, वित्ताभर ( प्रमाण-विशेष ), २ अथं हैं ॥ 
“वञ्चिकः के आठवीं राशि ( ल्झ ), भौंरा, केकड़ा, 
ओषधि-विशेष, ५ ३ ॥ > 0 छ 
प्रतीक» (त्रि) का प्रतिकूल, १ अथं और "प्रतीकः (पु) का 
अवयव ( हिस्सा ), १ अर्थ है ॥ 
५ शतिकम्‌? (न) के चिरायता, 'रोहिस? नामक घास, भूतृण, ३ अथं हैं ॥ 
“कोशात -ही' ( खी ) के चिचिढ़ा, तरोई या परवल, २ अर्थ हैं॥ 
सोमघल्क₹ ( पु ) के कायफल, दुधिया ( सफेद ) खैर, २ अर्थ हैं ॥ 
धपेण्याकः'( पु ) के लोहबान, तिछकी खली, २ अथं हैं ॥ 
“बाहिकप? ( + बाह्वीकस्‌ । न ) के हींग, वाह्वीक देशका ( काबुली ) 
घोड़ा, कुंकुम, ३ अथ हैं 
१० "कौशिकः ( उ ) के इन्द्र, गुग्गुळ, उक्ल. पक्षी, सँपेरा, ४ अर्थ हैं ॥ : 
११ “आतङ्कः? (पु) के रोग, ताप, शङ्का, सुरज बाजेका दाउद, ४ अथं हें ॥ 
१२ “छुज्ञकः (त्रि) के चुद्र, नीच, जैनसम्प्रदायका तपस्वि-विशेष, 


| उ 
१३ 'जिवातकः? ( पु ) का चन्द्रमा, १ अर्थ और “जंचातृक* ( त्रि ) 
के आयुष्मान्‌ ( चिरजीवी ), कृश, भेषज, ३ अथ हैं ॥ 

*'बाङ़ीकम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


MK 608 ,७ 


२ 


४२६ अमरकोषः |. `: [ तृतीयकाण्डे- 


न --१ खुरेऽष्यश्चस्य चतक: । 
२ व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना ३ यवान्यामपि दीपकः॥ ११॥ 
४ " शालाबुकाः कपिक्ोष्टुश्वानः ५ स्वणेऽपि गेरिकम्‌। 
६ पीडाथेऽपि व्यलीकं स्या ७ दलीकं त्वप्रियेऽन्ृते॥ १२॥ 
८ शीलान्वयावनूके द्रे & छादके शाकलवदकले । 
१० साष्टे शते छुवर्णानां हेम्न्युरोभूषणे पले ॥ १३॥ 
दीनारे.ऽपि च निष्कोऽख्नी ११कर्को स्री शमलेनसोः । 
दस्येऽप्य१रथ पिनाकोऽस्री शूल्शङ्करधन्वनोः॥ १४॥ 


१ 'बतेकः (पु) के सुम (घोडेका खुर), 'बत्तक' नामका पत्ती, २ अर्थ हैं ॥ 
२ "पुण्डरीक? (ए) के बाघ, आग, दिग्गज, ३ अर्थ और “पुण्डरीकम्‌! 
( न.) के सफेद छाता, औपध-विशेष, श्वेत कमळ, ३ अर्थ हैं ॥ , 
३ दीपकः ( + दीप्यकः :। पु) के अजमोदा जवाइन, मोरशिखा, 
चिराग, ३ अर्थ और 'दीपकम्‌? ( न ) का दीपकालङ्कार, १ अथ इं ॥ 
'शालाबुकः? (+ साढाइकः । पु) के चन्दर, स्यार, कुत्ता, ३ अर्थ हैं ॥ 
“रिकम्‌? ( न) के सुवर्ण ( सोना), गेरू ( एक प्रकारका धातु- 
विशेष ), २ अर्थ हैं ॥ 
` ६ व्यल्लीकस” ( न ) के पीडा, चेळचय, २ अथ हें॥ 
७ “अलीकम्‌? ( न ) के अप्रिय, झूठ ( असत्य ), छळार, ३ अथ हेप 
८ अनूकम? (न) के झील, वंश, २ अथंहें॥. . 
९ "शाहकम्‌? ( न) के खण्ड ( डुकडा या हिस्सा ), छिलका २ अथ हें॥ 
१० निष्कःश (पु न) के १०८ अशर्फी, सोनेका बना हुआ छातीका 
भूषण ( चन्द्रहार, सिकड़ी, हलका आदि ), सोनेका पल ( ४ भरी सोना ), 
मोहर,.( अशी ), ४ अर्थे ॥ ` 
११ “कहकर (पु न ) के मेळा ( विद ), पाप, दम्भ, ३ जथ हैं ॥ 
१२ “पिनाक? (पुन) के शङ्करजीका त्रिशूल, शङ्करनीका धुप, ्ूलिः ` 
की वर्षा, ३ अथ हैं ॥ क 


* 'साळावृकाः! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


नानार्थवगः ३ ] मणिम्रभाव्याख्यासहितः । ४२७ 


१ घेचुका तु करेण्वां च २ मेघजाले च कालिका । 
३ कारिका * यातनावृत्त्यो ४ कर्णिका कणेभूषरो ॥ १५॥ 
करिइस्तेऽह्गुलो पद्मवोजकोश्यां ५ ञिषृत्तरे। 

बुन्दारकौ रूपिसुख्याद्वेके सुख्यान्यकेषल्लाः॥ १६॥ 

७ स्याद्दाम्भिकः कौक्कुटिको यश्चाृरेरितेच्षणः। 

द लालाडिकः । प्रभोभोलद््शों कायोच्चमञ्च यः ॥ १७॥ 
“धेनुका? (खी ) के हयिनो, नयी व्याई हुई गाय, २ अर्थ और 
शनुकः? ( पु ) का दान-विशेष, १ अर्थ है ॥ 

२ “कालिका” ( खी) के मेघजाक ( बरसाती समय, मेघ-समूह, नया 
मेघ ), या स्वणे आदिका दोष ( कालिमा ), सुरा ( मदिरा), काछी देवी, 
४ अथ हैं ॥ 

३ 'कारिकए ( स्री) के यातना ( बहुत चुरी तरहसे कष्ट भोगना ), 
कारिका ( जेसे--सुक्तावली, वाक्यपदीय, साहित्यदपण आदिमें ), नटी, कृति, 
नापितादिका कर्म ( हजामत आदि ), ५ अर्थं हैं ॥ 

“कणिका! (खरी) के -कानका भूषण ( कनफूछ, ऐरन, आदि 9 
हाथीकी सँड, हाथके बीचकी अंगुलि, कमलका छुत्ता ( जिसमें कमळगड रहते 
हैं), 9 भर्थ हैं ॥ 

५ 'वृन्दारकः (त्रि) के मनोहर या अनेक रूप. धारण करनेवाला 
मायावी, श्रेष्ठ, देवता, ३ अर्थ हैं ॥ ॥ 

“पकः (त्रि) के प्रधान, + दूसरा, केवळ (सिर्फ ), पहला अङ्क, 
४ अथं हें ॥ 

'कोक्कुटिक? ( त्रि) के दस्म करनेवाला, पाससे चेष्टा आदिको 
देखनेवाला, २ अर्थ हैं ॥ 

८ 'लालादिक$ ( त्रि ) के स्वामीके ललाट ( + भाव ) को देखनेवाला 
( इसलिये कि स्वामी क्या आज्ञा देते हैं, स्वामीका मेरे ऊपर केसा भाव है,'"") . 
खुत्य, काम करनेमें असमर्थ, २. अर्थ हैं ॥ 

* प्यातनाक्कत्यो:' इति पाठान्तरम्‌ ॥ † 'प्रभोमांवदर्शी? इतिः पाठान्तरम्‌ 


५२८ _असरकोषः। ` [ तृतीयकाण्डे 


क “शूसुन्नितस्वचलयचक्रेषु कटको ऽस्रियाम्‌ ( २३ ) 
सूच्यग्रे चुद्रशंनौ च रोमहष च कण्टकः (२४) 
पाकौ पक्तिशिश ४ मभ्यरत्ने नेतरि नायकः ( २५) 
'पर्यङ्ः स्यात्परिकरे ६१ स्याद्याघ्रेऽपि च लुब्धकः ( २६ ) 
पेटकखिणु बुन्दै पि ८ शुरौ देश्ये च देशिकः ( २७ ) 
खेटकौ ग्रामफलकौ १०धीचरे ऽपि च जालिकः ( २८) 
१ [ 'कटक£ (पुन) के पहाइके बीचका भाग, कङ्कण ( कंगना ), 
चक्र, ३ अर्थ हैं ]॥ 
२ ['कण्डक:' (त्रि) के सूई, काँटा या दुँ आदिका नोक ( आगेवाळा 
हिस्सा ), इद्र ( छोटा ) वैरी, रोमाञ्च ( रॉआाका खड़ा होना ), ३ अर्थ हैं ] ॥ 
३ [ “पाक$ ( पु ) के पकाना, बाळक, २ अर्थ हैं ]॥ 
४ [ “नायकः (ए ) के माळाके बीचवाली सनिआँ ( सुमेरु ), नेता 
( किसी कामके आगे चळनेचाळा मुखिया आदि ), २ अथं हैं ] ॥ 
५ [ 'परयङ्क ( पु ) के परिकर ( नौकर आदि आत्मीय जन ), पछङ्ग या 
सचान, २ अर्थ हैं 1 ॥ 
६ [ "लुब्धकः? (त्रि) के वाघ, छोसी, २ अर्थ हैं ] ॥ 
७ [ "पेटकः (त्रि) के समूह, पिटारी ( बक्स, झपोळी आदि), 
२ अर्थ हैं ] ॥ 
« [ देशिक/ (त्रि) के गुरु, देशमै होनेवाला पदार्थ ( जेसे-- 
देशिक वासः, देशिका पुत्तलिका, देशिकोञ्वः,***''"), २ अर्थ हैं ]॥ 
९ [ "खेटकः ( त्रि) के आम, ढाळ, २ अर्थ हैं ]॥ 
१० [ जालिकः (त्रि) के मज्ञाह, आमज अलि, जालकी वृत्तिसे 
जीविका करनेवाला, ३ अथं हैं ] ॥ 

° “भूजूज्ञितम्व**""*'दर्पादमदारणो? इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यानेश्मरवि- 
वेकपुस्तके च मूलमात्रमुपलभ्यते । 'सृद्वाण्डे'*"दर्वके? ( पृ० ४२९ ) इत्येष क्षेपकांशश्व क्षो० 
स्वा० व्याख्यायामेवोपलभ्यत इत्यतोञ्यमप्यंशः क्षेपकरूपेणेव मया मूळे निक्षिप्त इत्यवधेयस्‌॥ 

“आद्रायामपि छब्धकः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


०० ७ RK ७ Aw 
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पुष्परेणो च किञ्जल्कः २ शुल्को ऽसो ख्रोधनेऽपि च (२९) 
स्यात्कल्लालेऽप्युत्कलिका ४ वाद्धक भाववृन्दयो (३० 

करिण्यां चाप गणिका ६ दारको वालमेदकौ ( ३१ ) 
अन्घे$प्यनेडमूकः स्यापट्टङ्की दपाश्मदारणौ (३२) 
सृद्धाण्डेप्युष्ट्रिका १० मन्थे खजको रसदवके' (३३) 


इति कान्ताः शब्दाः 
--००>५०८००-- 


४ अथ खान्ताः शब्दाः । 
११ मयूखस्त्विटकरज्याला१श्स्वलिवाणों शिलीमुखो। 
१३ शङ्को निधौ ललाटास्थ्नि कम्वां न स्री-- 


१ [ 'किजल्क* ( त्रि ) के फूलका पराग, कमळ-केसर, २ अर्थ हैं Ju 

२ [ शुरुक/ (पु न) के खोका धन, रुपया ( महसूक, कर, फीस 
आदि ), २ अथं हैं ] 

[ उत्कलिका” ( खी ) के नदी आदिकी तरङ्ग, हँसी-मज्ञाक, उत्कण्ठा, 

३ अथं हैं ]॥ 

४ [ 'वाद्धेकम्‌? ( त्रि) के बुढापा, बूढ़ोंका समूह, २ अर्थ हैं ] ॥ 

५ [ 'गणिका' ( खी ) के हथिनी, वेश्या, २ अर्थ हैं ]॥ 

६ [ ‘दारकः’ ( पु ) के लड़का, भेद करनेवाला, २ अथं हैं ] ॥ 

७ [ “अनेडमूक ( ए ) के अन्धा, मूखं ( कहने-सुननेमें `  अशिक्षित ), ` 
शठ, ३ अथ हैं ]॥ ¢ 

८ [ “उङ्क? ( ए ) के दप, पत्थरको चोरनेवाळी रॉकी, २ अर्थ हैं ]॥ 

९ [ ‘उष्ट्रिका? (स्री) के मिद्दीका मद्य-भाण्ड-विशेष, ऊँटिनी, २ अर्थ हैं ] ॥ 

१० [ "जकः ( पु ) के मथनीका डण्डा, कल्छुळ, युद्ध, ३ अर्थ हैं ] ॥ 

, - इति कान्ताः शब्दाः । 
—oretoo— 
अथ खान्ताः शब्दाः । 

११ “मयूखः ( उ ) के शोभा, किरण, ज्वाला, ३ अर्थ हैं ॥ 

१२ “शिलीमुख” ( पु ) के भौरा, बाण, २ अथं हैं ॥ 

3 (पु) के निधि ( खजाना-विशेष ), छलाटकी हड्डी, २ अर्थ 
और ह? ( पु न ) का शङ्क, 
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--१ इन्द्रियेऽपि खम्‌ ॥ १८॥ 
२ घुणिज्वाल्े अपि शिखे-- 
इति खान्ताः शब्दाः । 
>>०००२००- 
अथ गान्ताः इाव्दाः । 
--३ शेलबृच्तौ नगावगौ.। ' 
७ आशुगौ चायुषिशिखौ ५ शराकविहगाः खगाः॥ १९॥ 
६ पतङ्गो पक्तिसूयों च ७ पूगः ऋमुकबुन्दयोः॥ ` 
८ पशचोऽपि सगा ६ वेगः ्रवाइजचयोरपि॥ २०॥ 
१० ` परागः कौसुसे रेणे खानीयादी रजस्यपि। 
११ गजेऽपि नागमातङ्गौ-- 
१ “खम्‌? (न), के इन्द्रिय, शून्य, आकाश, ३ अर्थ हैं ॥ 
२ दिखा? ( खी ) के किरण, ज्वाळा, मोरकी शिखा, शिखामात्र (चोटी), 
४ अथ हैं ॥ 
इति खान्ताः शब्दाः । 
>००-०४००-- 


अथ गान्ताः शब्दाः । 

३ “नगः, अगः ( २ पु) के हडाद, पेड, २ अर्थ हैं ॥ 

४ “आशुगः ( पु ) के वायु, बाण, सूर्य, ३ अर्थ हैं ॥ 

५ “खगा ( पु) के बाण, सूर्य, पक्षी, ३ अर्थ हैं ॥ 

६ “पतङ्गः (पु ) के पक्षी, सूय, २ अर्थ हैं ॥ 

७ “पूण/ ( पु ) के सुपारी ( कसेली ), समूह, २ अर्थ हें ॥ 

८ “गश ( ए ) के पशु, हरिण, पाँचवाँ नचत्र, याचना, ४ अर्थ हैं ॥ 

९ 'वेगः ( पु ) के प्रवाह, तेजी, २ अर्थ हैं ॥ & 

१० 'पराग/ ( पु) के फूलका पराग, जान करने योग्य सुगन्धित चूण 
€ पाउडर ), धूलि, विख्याति, पर्वत, ५ अथ हैं ॥ । 

११ “नाग? (प) के हाथी, साँप, नागकेसर, ३ अर्थ और. “मातङ्ग? 
(डु) के हाथी, 'चण्डाळ, २ अथं हश प रभ 


नानार्थवगः ३ ] मणिग्रभाव्याख्यास द्वितः | ४३१ 


-२१९ अपाङ्गस्तिलकेऽपि च ॥ २१॥ 
खगे! स्वभावनि्मोच्तनिश्चयाध्यायसष्टिषु । 
योगः सन्नदनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ॥ २२॥ 
भोगः सुखे सूयादिभ्वताधद्देश्व फणकाययोः। 
चातके हरिणे पुंसि सारङ्गः रावले त्रिषु॥ २३॥ 
कपौ च प्लवग। ७ शापे त्वभिषङ्गः पराभवे । 
यानायङ्ग युगः पुंसि युगं युग्मे ऊतादिषु॥ २४॥ 
स्वरे पुपशुवाग्वज्रदिङनेत्रघणिभूजले | 

लक्षदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौ१०लिङ्ग चिह्नशेफसोः ॥ २५ ॥ 


१ “अपाङ्ग? ( ए) के तिलक, नेत्रका प्रान्त ( किनारा ), २ अर्थ हैं ॥ 

२ “सग: ( पु) के स्वभाव, त्याग, निश्चय, काम्यके प्रकरण ( जैसे- 
चाल्मीकि, नेपध, माघ, किरात, रघुवंश आदिका प्रकरण ), सृष्टि, ५ अर्थ हैं ॥ 

, ३ “योगः ( पु ) के कवच, साम-दाम आदि उपाय, ध्यान ( चित्तको 

एकाग्र करना ), संगति, युक्ति, विश्वासघातक, ६ अर्थ हैं ॥ 

२ भोग? ( ए ) के सुख, खी आदिकी मजदूरी या वेतन, साँपका 
फण, साँपका शरीर, ४ अथ हैं ॥ 
.. ५ सारङ्ग” ( उ ) के चातक पक्षी, हरिण, हाथी, ३ अर्थ और “सारङ्गश 
(त्रि) का चितकाबर, १ अर्थहै॥ 

६ “व्लघगः' ( पु ) के बन्दर, मेढक, सूर्यका सारथि, ३ अर्थ हैं ॥ 

° ७ अभिषङ्ग? ( पु ) के शाप, पराभव, शपथ, ३ अर्थ हैं ॥ 

« “युगः? ( ए ) के रथ-गाड़ी आदिका जुआठ ( ज्ञवा ), १ अर्थ और 
“युगम्‌? ( न ) के युग ( सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग ), जोडा, २ अयं हैं ॥ 

९ “गौ? ( = गो, छचयाजुसार पु स्त्री ) के स्वर्ग, बाण, पशु ( गाय, बेळ, 
साँड आदि ), वाक्‌ ( बोली ), वज्र, दिशा ( पूरं, पश्चिम आदि ), आँख, सूर्य, 
पृथ्वी, पानी १० अर्थ हैं। ( लक्ष्याचुसार एंिङ्ग खीलिक जेसे--स्वगं, बाण, 
पशु ( बेल ) आदिके पुंडिलक रहनेपर “गो? सब्द पुल्िङ्ग वाकू, पञ्च ( गाय, 
बाद्दी ), दिशा आदिके खीछिङ्ग रहनेसे “गो? शब्द खीढिङ्ग होगा? ) ॥ 

१० "लिङ्गम्‌? (न) के चिह्न, लिङ्ग (पुरुषके पेशाबका रास्ता), २ अथहें॥ 
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ङ प्राधान्यसान्बोश्च २ घराज्गं सूद्धुह्ययोः। 
३ भगं श्रीकाममाहात्म्यवीययल्ञाककात्तिणु ॥ २६॥ 


इति गान्ताः शब्दाः । 


नाक 


र अथ घान्ताः शढदाः । 
“8 परिघः परिघात उसन 5£प्योधा दुन्दे$म्भसां रये। 

६ मृल्ये परज्ञाविघावर्घा७होदुःखव्यसनण्बघम्‌ ॥ २७॥ 
Fa बै 


*चिष्विष्टे४टपे लछु४-- 
इति घान्ताः शब्दाः । 


ए 
३ “ङ्गम? (न) के प्राधान्य, शिखर (पहाडकी चोटी), सींग, ३ अथंहें॥ 
२ 'चराङ्गमः (न) के मस्तक, गुहोन्द्रिय या योनि ( ख्रीके पेशावका 
रास्ता ), २ अथं हैं ॥ 

३ “भगम्‌? ( न ) के शोभा, इच्छा, माहात्म्य ( प्रशंसा या बढाई ), 
साम्य, यत्न, सूर्य, यक्ष, ध, ८ अर्थ और भग” (ए) का सूर्य, १ अर्थ है ॥ 
इति गान्ताः शव्दाः 
---0080९0०0-- 

ह _ अथ घान्ताः शव्दाः 
४ “परिघः (+ पलिघः । पुः) के “परिघ नामका हथियार ( लोहा मदी 
हुई छादी ), योग-मेद, २ अर्थ. ॥ 
५ “झोघःः ( ए ) के समूह, जळका प्रवाह, शीघ्रतासे नाचना, परम्परा, 
३ अर्थ हैं ॥ ग ; 
६ “अर्घ? (पु) के मूल्य ( कीमत ), पूजा-विधि ( अतिथि आदिके 
` आनेपर या देव-पूजामें किया हुआ “अर्धे नामका सत्कार-विशेष, २ अर्थ हैं ॥ 
७ “घम्‌? (न ) के पाप, दुःख, व्यसन ( जुआ खेलने आदिंकी आदत ), 
३ अर्थहें॥ ` | न 
८ “लघु: (त्रि) के इष्ट, कम, २ अर्थ हैं ॥ 
र इति घान्ताः शब्दाः । 
"-००५-७९१००- 


# त्रिष्विटेष्पि! इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


9 
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अथ चान्ताश शब्दाः। 
| ` 87--शकाचाः शिकयसज्ेददग्रजः | 
'२” १ विपर्यासे विस्तरे, 'च ` प्रपश्चः-३ पावके शुचिः ॥ २८॥ 
__ मास्यमात्ये चात्युपघेः पुंसिः मेध्ये: सिते त्रिघु।ः' ., 
“8-7 अभिच्चङ्गः स्पृददायां च गभस्तौ चं सुचिः (ख्जयाम्‌॥:२६॥ 
5 इति ' चान्ताःः शाब्दाः 1. 5 :..? : 
#5 ॥ की | 


FE अर्थ छान्ताः दाब्दाः। 17-77 1245 
५ 'प्रसन्ने भर्लुकेऽष्यच्छो ६ शुच्छः स्तबकद्दारयोः ( ३४) 
७ परिधानाश्चले ` कच्छो जलप्रा्ते त्रिलिङ्गकः ( ३४). 
इति छान्ताः दाब्दाः । 


$३० फी अथ. चान्ताः शड्दाः। 
“काचः? ( उ ) के सिकहर,; काच; आँलका. रोग-विशेष; ३ अर्थ हैं ॥ 
नप (.डु )-के विपर्यास, ( उख्रा-पुछ्डा ), शब्द, का. फैछाव; झंझट, 
अर्थ 


४ ~> शुचिः ( पु.) के आग, आषाढ मास, मन्त्री, अङ्गार. रस, ४,अर्थ और 
शुचः ( त्रि) के सफेद वश्तु, पविन्न, शुद्ध चित्तवाछा; ३ अंथ हैं॥  _ | 
रुचि! (खी ); के अभिष्बङ्ग (राग ),- स्पृहा (चाह ),. सूर्य आदि 
की किरण, शोभा, ४ अर्थ हैं॥ _ ७ 
४ इति चान्ताः शब्दा ` ˆ „ˆ "= 


bis ino om क्त 
५ [ “अच्छ? ( घुः) के असन्न; भाळ, ,-स्फरिकः मणि, ३ सश हैं] ॥ 
६ [:“गुच्छु/ ( यु) के ¦ फूल-फल आदिकाः गुच्छा,: २२.या ७० छड़ीका 


विशेष; २ अथं दवें ]-॥ Ts ६ > "माच > 
७ कच्छु!! (उ) के कपडे आदिको पहिरना, अञ्जल; २ अथःओर (कच्छ? 
(त्रि) का-पानीका किनारा, १ अथंहै]॥ ! ` ¦ / कक) 
॥ % 1 इति; छान्ताः शब्दा:-1 एन 2२ 


* “विपर्यासे च विस्तारे? इति पाठो युक्तः? इति क्षौ० स्वा० ॥ 
२८ अ० 


३४ ! :: अमरकोषः । ` ? [ तुतीयकाण्डेऽ 


अथ जान्ताः; शब्दाः:1 

१ केकिताद्यांचहिसुजो २: दन्तविप्राण्डजा द्विजाः । 

:३:: अजा विष्णुहरच्छागा ४ णो्ठाष्वनिचद्दा ` जाः ॥ ३०.॥ 

४ घर्मराजौ जिनयमौ ६ कुञ्जो दन्तेऽपि न'खियाम्‌। 

७: -चलजे `` क्षेत्रपूछोंऐे. : घलजा :. चल्णुद्शना॥ ३१॥ 

८ समे दमांशे रणेऽप्याजिः & प्रजा स्यात्सन्ततौ जने। 
१० अब्जो शंखशशांको च ११ स्वके नित्ये निजं त्रिषु ॥ ३२॥ 

--„ ¬. „= इति .जान्ताः इढ्दाः ॥:<. :.- 112 टे 


र अथ जान्ता शब्दाः । 
१ अदिसुक! ( = अहिसुज प) के मोर, गरुड २ अर्थ हैं ॥ 
“द्विजः? (पु) के दाँत, व्राह्माण,' चस्त्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ग, अण्डज 
( चिड़िया, साँप, मछली, सगर आंदि ), ३ अथं हैं ॥ ` 
“ज्ञः? (पु ) के विष्णु, शिवजी, छाय (' खस्सी ),. रघुके पुत्र ( 'अज' 
नामका रघुवंशी राजा ), रह्मा, कामदेव, ६ अर्थ हैं ॥ 
` ` ७ "रज? (पु) के गोष्ठ ( गौओके ठहरनेका स्थान. गोशाळा आदि), 
रास्ता, समूह, ३ अथं हैं॥  ' 
व्वमराज*-( पु ) के जिन (बुद्धदेव), यमराज, युधिष्टिर, . ३ अर्थ हैं ॥ 
६ "कुञ्ज? (पु न) के हाथी का दाँत, कु (कवा भादिसे गलीके समान 
बना हुआ स्थान-विशेष), २ अर्थ हैँ ॥ 
७ चलजम्‌" (न) के. चेत्र, नगरका फाटक या द्वार, २ अर्थ और 
“चलज्ञ? ( त्रि) का देखने में प्रिय ळगनेवाळा, १ अर्थ है ॥ 
८ “आजिः ( खी.) के बराबर:( समतल ) जमीन, युद्ध, २ .अथ हैं ॥ 
“प्रजा? ( खी ) के सन्तान (पुत्र या पुत्री), प्रजा (रियत), २ अथे हैं ॥ 
१० “अब्ज* (पु) के शंख, चन्द्रमा, धन्वन्तरि, (३ अथं ओर अब्ज? 
(न) का कमळ, १ अथं हे॥ : | 
११ “निजम्‌? ( त्रि) केःआत्मीय ( अपना ), नित्य, २ अर्थ हैं ॥ 
... इति जान्ताः शब्दाः । 


नानाथंवगेः ३. ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४३४. 


अथ जान्ताः शब्दाः । क १ 
१ ` पुस्यात्मनि * प्रवीरो च क्षेत्रज्ञो चाच्यल्लिङ्गकः,। . 
२ संज्ञा स्याच्चेतना नाम _हस्ताद्येश्चा्थंसूचना॥ ३३॥ 
३'† “दोषशो वैद्यविद्वांसो ४ ज्ञो विद्वान्‌ सोमजोऽपि च (३६) 
२ विज्ञो प्रवोणकुशलो ६: कालशे ज्ञानिकुफ्कुटौ' (३७ ) 
; इति जान्ताः शददाः । 
3 २-००७०२००- 
| अथ रान्ताः शब्दाः । 
७ काकेभगण्डौ करटो ८ गजगण्डकटी करौ । 
& शिपिविष्टस्तु खतो दुश्वमंणि ९. शिपिविष्टस्तु खलतो डुखमेणि महेश्वरे ३४॥ ` महेश्वरे ॥ ३७ ॥ 
अथ जान्ताः छाव्दाः । 
वज्ञ ( पु ) का आत्मा, १ अर्थ और “तेत्रज्ञः? (त्रि) का चेन्रज् 
९ शरीर को जाननेवाळा ज्ञानी पुरुष । + प्रधान ), १ अर्थ दै ॥ 
२ संज्ञा! ( खी ) के चेतना ( होश, ज्ञान), नाम, हाथ-भौं आदिका 
इशारा, गायत्री, सूय की खी, ५ अर्थ हैं ॥ ` .' ` 
३ [ दोषज्ञः ( पु) के वेदय, विद्वान्‌, २ अर्थ हैं ]॥ 
७ [ “ञ्ञ? ( ए ) के विद्वान्‌ , 'डुघ' नामका ग्रह, मह्या, ३ अर्थं हैँ ] ॥ 
५ [ 'विज्ञश ( ए ) के प्रवीण ( निपुण ), चतुर, २ अर्थं हैं ] ॥ 
६ [ "कालश? ( पु ) के ज्ञानी, सुर्गा, २ अर्थ हैं ]॥ 
:: 75 5 इति जान्ताः हाब्दाः । - 
अथः टान्ताः शब्दाः। 
“करट ( पु) के कौआ, हाथियोंका कपोल ( गाळ ), २ अर्थ हें ॥ 
“कड? ( खी ) के हाथियोंका कपोळ, कमर, २ अथेह  .. 
९ “शिपिविष्ट? ( + श्लिपविष्टः, शिविपिष्टः। पु ) के खल्वाट ( रोग 
* “प्रधाने” इति पाठान्तरम्‌ ॥ पार 
त 'दोषझो'"“*'कुक्‍्कुटौ' इत्ययं क्षेपकांशः माहेश्वरीव्याख्यायां मूळमात्रमुपल्म्यते 
इत्यतोञ्स्य प्रकृतोपयोगितया|्य मूळे स्थापितः ॥ | 


४३६ ! ¬ अमरकोषः [ तृत्तीयकाण्डे-.: 
देघशिल्पिन्यपि त्वष्टा २ दिष्टं देवेऽपि न - दयोः। 

रसे कडुः कट्चकाये निषु सत्संरतीचणयोः'॥ ३५ ॥ 
रिष्टं ` देमाशुभआधावे१ष्वरिष्टे तु शभाछमे।  : 
! मायानिश्चलयन्त्रषु : ' छेतचानुर्तरादिषु . ॥ ३६॥` 
` अंयोघने ` शेलश्टङ्गे सीराङ्गे, कूठमस्तियाम्‌ 

चमेलायां चरिः स्त्री स्यात्कालेऽह्पे संशयेऽपि सा ॥ ३७॥ 
आत्युत्कर्षाभयः कोव्यो-६ मुले. लग्नकचे जटा। 


MN 68 ७0 ०७ 


s G6 


आदिके कारण जिसके दिरके बाळ. गिर गये हों), खराब चमड़ेवाळा (+ नपुंसक 
क्षी० स्वा० ), शिवजी, विष्णुजी, ४ अर्थ हैं ॥ -` 

“त्वष्ट? ( = त्वष्ट पु ) के विश्वकर्मा ( देवताका बढ़ई या कारीगर ), 
यारह सूयोमेंसे एक सूयं, बदई, ३ अथं हैं ` ` 

“दिष्टम? (.न ) का भाग्य, १ अर्थ और ,“दिषट?., (इ ) का समय, 
१ अर्थहै ॥ उ 7 

३ "कडु? ( ए ) का कडवा, १ अर्थ; कड (न ) का नहीं करने योग्य, 

३ अर्थ और कटु? ( त्रि) के मत्सर ( दूसरेकी भलाईसे द्वेषं करना“), ती चण, 
२ अर्थदं ॥ .. ¦ ., 

दिष्टम्‌? ( न ) के कल्याण, अशुभका अभाव, २ अथ हैं.॥ 

“रिषम्‌? (पु ) के शभ, अशभ, २ अर्थ हैं ॥ [= 

६ “कूटम्‌? (नए) के माया, निश्चळ '( आकाशादि ), इरिना आदि 

फँसानेका का यन्त्र-विशेष ( जाळ आदिः), कपट, असत्य, गल्ला ( अन्न आदि 
की देरी ), छोहेका हथौरा, पहाड्की चोटी, हलके आगेचाला भाग, ९ अर्थ हैं ॥ 

“डि? , (स्त्री) के चोटी इलायची. समय-सेद्‌, न्यूनता. (कमी ), 
संशय, ४ अर्थ हैं ॥ ` 

'कोडि! (खी ) के घनुपक दोनों छोर, रकष कोण, करोड़ ( संख्या- 
विशेष), ४ अर्थ हैं ॥ 

“जड? (स्त्री) के पेड़ भादिकी जड,:जटा (सुनि आदिके;सरे- हुए: 
बाळ), जटामासी, ३ अर्थहैं॥ ' ४: ४ 52019 


जानार्थवर्गः ३; ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४३७ 


लश 


३ 


९२५: 


७ 
ह्‌ 


व्युष्टिः फले. सस्रद्वौ च २ दृष्टिकांनेःचिण दर्शने ॥ ३८॥ 


' इष्टियारेच्छ्योः ४ “सुष्ठं निश्चिते वहुनि,.त्रियु। 


कंछे तु ` कछच्छुगहने ६ दच्ञामन्दागदेषु .च॥ ३६.॥ 

पढुद्ौं चाच्यलिङ्गो च-- 

“पोटा दासी द्विलिङ्गा च ८ घृष्टी घषेणसूकरो ( ३८) 

घरा गोष्ठयां ददस्तिपङ्कौ १० छपीटसुदरे जलेः ( ३६) 
इति टान्ताः शब्दाः । 


ठान्ताः शब्दाः । 


१२7 नीलकण्ठः वेप जा 


१ “व्युष्टि?,( खरी.) के फल ( प्रयोजन ), सखदि, २ अर्थ हैं ॥ 


“ष्टि? ( खी ) के ज्ञान, आँख, देखना, ३ अर्थ हैं ॥ 
इष्टि? ( स्री.) के यज्ञ, इच्छा, २ अर्थ हैं ॥ . 


२ “सष्टम्‌? (+ सष्टिः खी । त्रि), के निश्चित, बहुत ( काफी ), छोड़ा 
- हुआ, बनाया हुआ, ४ अथं हैं ॥ 

५ कष्टम! ( त्रि) के दुःख, गहन ( सुश्किळ्से करने योग्य काम आदि ), 
२ अर्थ हैं ॥ 

६ “पटुः? ( त्रि) के चतुर, निराछसी, रोग, ३ अथ हैं ॥ 

७ [ “पोटा? ( खरी) के दासी, खी-पुरुषके चिह्ठोसे युक्त खी, २ अर्थ हैं] ॥ 

८ [ 'घुष्टिश ( पु ) के घिसना, सूअर, २ अथं हैं ]॥ 

९ [ घटा! (खी ) के सभा, हाथियोंकी कतार, २ अथं हैं ] ॥ 

१० [ “कृपीटम्‌? ( न ) के पेट, पानी, २ अथे हैं 1॥ 


इति रान्ताः शब्दाः। 
भथ ठान्ताः शब्दाः । 


११ “नीलकण्ठ ए ) के शिवजी, मोर, २ अर्थ हैं ॥ 
ध्सृष्टिनिश्विते बहुले त्रिषुर इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
+ पपोटा'””००जले” इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायां मूलमात्रमुपलस्यत इत्यः 
तोष्यं प्रकृतोषयोगितया क्षेपकत्वेनात्र स्थापितः॥  : ' रही 


त न 


है. असरकोषः। ___ [ तृतीयकाण्ये- 


१ पुसि कोष्ठोऽन्तजंठरं ङुसूलोऽन्तर्शृहं ` तथा ॥ ४०॥ 
२ निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः ३ फाष्टोत्कष स्थितो दिशि । 
. ४ त्रिषु ज्येष्टोऽतिशस्तेऽपि ५ कनिष्ठोऽतियुचाइपयोः ॥ ४१ ॥ 
इति ठान्ताः शददाः। 
अथ डान्ताः. इावदाः। 
६ दण्डोऽस्जी लशुडेऽपि स्यादू ७ शुडो गोलेजुपाकयोः। 
८ सपंमांसात्पश॒ ' व्याडौ & गोभूचाचस्त्विडा इलाः॥ ४२॥ 
१० चवेडा चंशशलाकापि ११ नाडी नालेऽपि षदक्षणे । 


१ "कोष्ठ? ( पु) के कोष्ठ ( पेटके भीतरका एक भाग ), कोठिला य? 
बखार, घरका भीतरी भाग, ३ अर्थ हैं ॥ 
“निष्ठा? ( ( खी ), के निप्पत्ति ( सिद्धि), नाश, आखीर, ३ अथं हैं ॥ 
` ३ काष्ठा? ( खी ) के बृद्धि, मर्यादा, पूवे आदि दिशा, ३ अर्थ हैं॥ 
“ज्येष्ठः? ( त्रि) के बहुत उत्तम, बढ़ा भाई आदि, बृद्ध, ३ अर्थ और 
“ज्येष्ठ? ( ए ) का ज्येष्ठ महीना, १ अर्थ है ॥ 
५ “कनिष्ठ; ( त्रि) के बाळक, छोरा भाई आदि, थोडा, ३ अथं हैं ॥ 
रै इति ठान्ताः शव्दाः । 
--००&७२००- 


_-अथ डान्ता शढ्दाः । 

६ दण्ड? (पु न) के डण्डा, सज़ा, २ अथ हें ॥ 

७ “शुड? ( पु) के मिट्टीकी गोली, गुड, २ अर्थ हैं ॥ 

“व्याडः? ( ए ) के साँप, वाघ, २ अर्थ हैं ॥ 

५ “इडा, इला? ( २ खी ) के गौ, पथ्वी; वचन, बुघकी खी, ४ अर्थं हैं ॥ ' 

१० “चतरेडा”' ( खी ) के पिंजड़ा-दौरी आदि बनाने के लिये वास आदिको 
छीलकर चिकनी और पतली की हुई शलाका, सिंहकी- गर्जना, २: अर्थ हैं ॥ 

११ “नाडी? (-त्रीः) के छः क्षण ( एक घटी या २४: मिनट `) का समय- 
विशेष, नाड़ी ( नस ), नाळ ( डंठळ ),:३ अर्थ हैरी 
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१ काण्डोल्ली  दृण्डवाणावंधर्गोंचसरवारिषु ॥ ४३ ॥ 

२ स्याद्धाण्डमभ्वाभररणोंडमने. मूलवणिग्घने 

३ *“संघातग्रासयोः पिण्डी द्वयोः पुंसि कलेषरे ( ४० ) 

४ ' गण्डौ कपोलविर्फोरौ ५ मुण्डक त्रिपु सुण्डिते? (४१ ) 
इति डान्ताः शब्दाः ` 


. ` अथ ढान्ताः शब्दाः । ब 
६ भ्रृशप्रतिशयोवाढं? ७ प्रगाढं भ्रशक्ृच्छुयो।॥ ४४॥ 
८ शक्तस्थूलौ त्रिषु 
“काण्ड? ( पु न) के दण्ड, बाण,, निन्दित, वर्ग ( प्रकरण, जेसे- 
वादमीकीयमें-बालकाण्ड अयोध्याकाण्ड," `` अमरकोषमें-प्रथमकाण्ड,' `°), 
अवसर, पानी, ६ अर्थ हैं॥ ' ` ` 
२ “भाण्डम्‌? (न ) के घोडेका भूषण, वतन, व्यापार आदिमं लगाये 
हुए बनिये आदिका मूळ घन,.३ अर्थ हैं॥ ` 
° ३ [ “पिण्डी? ( खरी पु) के समूह, आस, २ अथं और “पिण्डी? (पु) 
का शरीर, १ अर्थ है ]॥ "` `` 
“ 8 [ गण्ड” (ए ) के गाल, विस्फोट ( फोंदा आदि ), २ अथं हैं] ॥ 
५ [.'मुण्डकम्‌! (+ सुण्डम्‌ । नरि) के सुण्डित, शिर, २ अथं हैं ] ॥ 
इति डान्ताः शब्दाः ` 
. अथ दान्ताः शब्दाः। ` - 
६ “बाढम्‌? (न) का अत्यन्त, ३ अर्थ और “बाढम्‌? ( अ) के, प्रतिज्ञा, 
स्वीकारं, २ अथं हैं ॥ 
“प्रगाढम्‌? ( न ) के अत्यन्त, कष्ट, २ अथं हैं ॥ ही. 18 IF 
“हृढ? ( त्रि)) के समर्थ, मोटा.या पुष्ट, अच्छी: तरह, ३ अथं हैं ॥ 
* ब्सुंघात””“मुण्डिते''इति क्षेपकांश: क्षी० स्वा०' व्याख्यायां मूल्मात्रमुपल्भ्यते इति 
प्रकृतोपयोगितयाध्यं मया मूळे क्षेपकत्वेन निहितः ॥ र 


४४० ' 5 अमरकोषः: ¦: 7; तृतीयकाण्डे 
"र - वयूदधौ-चिन्यस्तसंद्वतौ;। 


इति ढान्साः शब्दाई ॥ ¬ „¬ झप र ? 5 


/ 'अथ णान्ताः दांब्दाः ।. 157 

'खणोऽमेके खेणगभे ३ चाणो' बलिखुते दारे ॥:४५॥ : 

कणोऽतिसूचमे घांन्यांशेः५ संघाते प्रमथे गणः। 

पणो दतादिषूत्सष्टे चुतो सूल्ये घनेऽपि च ॥ ४६॥ 

दव्याश्रित्ते खक््वशोयंसन्ध्याद्कि गुण; 

निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषोत्लवयोः क्षण; ॥ ४७॥ 

चरणो द्विजादो शङ्कांदो स्तुतौ घण तु चाक्षरे। > 
१ यूढः ( त्रि) के रचित, मिला हुआ ( संहत ), २ अर्थ हैं ॥ -- 

` इति ढान्ताः शब्दाः । “ छु 
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र अथ णान्ताः शब्दाः । , : 
“णः? (पु) के बाळक, खीका गभ; २; अर्थ-हें.॥ 

३ “वाण” ( पु ) के घलिका पुन्न; वाणासुर ), बाण, २ अर्थ हैं .॥ 
€ 5 8 कण ( घु). के: अत्यन्त. सूचम. (- पानीकी छोटी २.बूँदूँ, ; सोतीके 
दाने,'"*), धान्य ( अन्न ) की खुद्दी, २ अर्थ हैं ॥ ` 

५.“गण£ (पु) के समूह,- शिवजी के दूत, सेनाकी संज्ञा-विशेष, ३ अर्थ हैं॥ 
( देखिये २।८।८१ की टिप्पणी). . ` 

(उ) के जुआ आदिमें दावपर रक्खा हुआ धन आदि, वेतन 
या मजदूरी, कीमत, धन, ४ अ्थहें ॥ _ 

७ “गुण; ( ए ) के घबुषकी ताँत, रूप-रस आदि २४ गुण, सरव-रजस- 
तमस ३ गुण, वद्दादुरी, चातुय-पाण्डित्यःआदि गुण, सन्धि-विग्रह आदि - 
(-घु० २६९.) ब गुण; इन्द्रिय, ६ अर्थ दें भ 93 'एछछाए 3 

< क्षण» ( ए ) के निकम्मा होकर बेठे रहना, एक घडीका- बारदवाँ 
हिस्सा या ३ मिनटका समंय-विशेष, 'उत्सव;:३1अर्थ हैं ॥ री ७ 

“बण (पु) के बाह्मण-चस्त्रिय-वैश्यःशूद्वे/ ये ४:जाति; सफेदु-छोल-पीछा 
आदि-रंग तथा. स्तुति (ब्त, गुण, गीतका, ताढू-विशेष, यज्ञ ) मे अर्थ “और 
“वणम्‌ (न) का अक्षर, १ ही अथं ैः॥ छ गग गति रिना 
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अरुणो 'भारकरे पि स्याद्वरामेदेऽपिः ` चः? त्रिधु॥। ४८ ॥ 
स्थाणुः शवं ऽष्यईथ द्रोणः काकेऽप्या९जो रवे रण!) ; 
ग्रामणीरनापिते “ पुंसि थेष्ठे ˆ ग्रामाधिपे - त्रिु॥ ४६॥ 
ऊणा ,मेषादिलोम्नि स्यादावते चान्तरा *श्नब्रोः। > 
हरिणी :स्यान्खुगी. देमप्रतिमा इरिता: च -या-॥ ५२ ॥ 
तरिषु पाण्डौ च दरिणः ८ स्थूणा स्तम्से ऽपि वेश्मनः. 1 .. 
३ ,तष्णे: स्पृद्दापिपासे द्वे .१०- जुगुष्साकरुणे: :घृणे॥ ४१ ॥ 
११ घणिक्पथे . च. विपणिः १२ सुरा प्रस्यक्च चादणी।1 „; 
१ रूण? ( पु ) का सूर्य, सूर्यका सारथि, सन्ध्या समयकी लाछिमा; 
कुष्ठ, ४ अर्थ और “अरुण ( त्रि) का 'ळाळ रङ्गवाळा, १ अर्थ हे.॥ 
२ “स्थाणुः ( ए) के शिवजी, खुत्थ ( विना डाल-पातका ` सूखा हुआ 
पेड़ ) आदि स्थिर पदार्थ, २ अर्थ हें॥  - 
“द्रोण? (पु) ` के कौआ, द्रोणाचार्य, द्रोण ' ( परिमाण-विरोंष ), 
३.अर्थहैं॥ ` ८ 
४ "रणः ( पु) के लड़ाई, शब्द, २ अर्थ हैं ॥ $ एम 
“ग्रामणी? (पु) का नाई (हजाम ), अर्थ और 'भ्रामणी* 
(त्रि) के श्रेष्ठ, आमका स्वामी ( सरपञ्च, डीह ), २ अर्थ हैं॥ .- - / ३ 
. ६ ऊर्णा’ ( खी ) के ऊन ( मेंड आदिका राआ), दोनों भोंदोके बीचवाला 
भाग, २ अथे हैं ॥ 
७ “हरिणी! ( खरी) के ख॒गी, सोनेकी मूर्ति, हरे रंगवाळी, ३ अर्थ ओर 
हरिण? (त्रि) के पाण्डु (कुछ २ पीलापन लिये सफेद) रंग, हरिना, २ अथ हैं॥ 
८ 'स्थूणा' (खरी) के घरका खम्मा, लोहेकी सृत्ति, रोग-विशेष, 
३.अ्थेहेँ॥ "` £ 
९ “तृष्णा? ( खी ) के स्एहा ( अभिळापा );'प्यांस, २ अर्थ हैं 7 7० 
१० “घृणा? ( स्री ) के षणा(( नफरत ); करुणा,' २.अर्थ हैं हाफ /» 
११ (चिपणि/ (खी) के बाज़ार (कटरे) की-राली; दूकान; २. अर्थ हैं॥ 
१२ 'चारुणीः:( खी.) के मदिरा, पश्चिम दिशा, र अच हैं ॥  .; 
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* भ्रुवौ? इति पाठान्तरम्‌ ॥ उल ति मिड 
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करेणुरिभ्यां स्री नेसे २ द्रविणं.तु वलं घनम्‌॥ ५२.॥ ` 
शरणं ग्रहरक्तित्रोः ४ श्रीपण कमलेऽपि च। ' 

४ 'चिषासिमरलोहेषु तोदणं क्लीवे खरे जिषु ॥ ५३॥ 
प्रमाणे हेतुमयांदाशास्त्रेयत्ताप्रमातृणु ' । 

` करणं साधकतमं केत्रगानेन्द्रियेण्वपि ॥ ५४॥ 
पराण्युस्पादे ` संसरणमसंवाधचमूगतो । 
घण्टापथे&ऽथ' चान्तान्ने *ससुद्विरणसुनये ॥ ५५॥ 

. १० अतस्त्रिषु विषाणं ` स्यार्पशुः्टङ्गेभद्न्तयोः। 


“करेणु? . ( खी ) का हथिनी, १ अर्थ और “करेणुः? (पु) का 
हाथी, १ अर्थ हे. ॥ A 
२ द्रषिणम्‌? ( न ) केवळ, घन, २ अर्थ हैं ॥. ` 
३. “शरणम्‌? (न ) के मकान ( घर ), रक्षक, २ अर्थ हैं ॥ 
“श्रीपणंम्‌? ( न) के कमळ, अरणि ८ यज्ञमें रगडकर आग पेदाः 
करने योग्य काष्ठ-विशेष ), २ अर्थ हैं ॥ . 
` य तीदणम्‌ ( न ) के विष, लड़ाई, लोहा, ३: अर्थ और “तीदणम्‌" 
(ब्रि) का तेज हथियार आदि, १ अथं है ॥ : 
` ६ “प्रमाणम्‌? ( न ) के हेतु ( जेसे-पहाइपर अभिका अनुमान करनेमें 
घुआँ हेतु है,"` ), सीमा ( हद्द ), शाखकी इयत्ता, प्रमाता, ४ अर्थ हैं ॥ 
५ _ ७ “करणम्‌? (न) के कामकी सिद्विमें अत्यंत उपकारकं (जेसे--मारनेमें. 
बाण-सतलवार आदि ), चेत्र, शरीर, इन्द्रिय, ४ अर्थ हैं ॥ 
< ससरणम” (न) के प्राणियोंकी उत्पत्ति, सेनाका निर्विन्न.आगे- 
बढ़ना, राजमार्ग: (स्क ),: ३ अथं हें ॥ 
“सखुद्विरणम! (+ ससुद्वरणम्‌। न.) के. उल्टी.( वमन, कय ) किया 
हुंआ अन्न आदि, किसी चीजको ऊपर खींचना या उठाना, उंखाड़ना, ३ अथं हैं ७ 
१० विषाणम' ( त्रि) के सींग; हाथीका दाँत, २ अर्थ हैं ॥ : 


*ससुद्धरणसुद्गिरे? इति पाठान्तरम्‌॥ 
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१ प्रचणं क्रमनिम्नोव्या ` प्रह्ले ना तु चतुष्पथे॥ ५६ ॥ 
२ संकीणों * निचिताशुद्धादेविरिणं शुन्यमूषरम्‌ः 
४ † 'सेतौ च चरणो ५: वेणी नदीमेदे कचोच्चये’ (४२) 
इति णान्ताः शव्दाः । 
हः अथ तान्ताः शब्दाः 1 
६“ देघसूयौं विवस्बन्तौ ७ -सरस्वन्तौ नदारांवो॥ ५५॥ 
८ पच्चिताध्यौं गरुत्मन्तौ & शकुन्तौ भासपक्षिणो । 
१० अन्नयुत्पातौ धूमकेतू ११ जीमूतो मेघपबतो ॥ ५८॥ 
१ “प्रचणम्‌? (त्रि) के ढाल, जमीन, नम्न,२ अथं और 'प्रचणश (पु > 
का चौरास्ता; १ अथं है ॥ § 
'संकीणे/ (त्रि) के व्याप्त ( फैला या भरा हुआ), अशुद्ध (दो 
ज्ञातिर्योका मेल ), २-अथ हैं ॥ 
“इरिणम्‌? ( + इरणस्‌, ईरणम्‌, ईरिणम्‌, विरिणस्‌। न ) के खाली 
स्थान, उसर जमीन, २ अथं हैं ॥ 
४ [ “वरणः (पु) के पुल, बाँस या तार, काँटा आदिका घेरा, २ अथ हैं ]॥ 
५ [ वेणी' (स्त्री के नदी-विशेष, केशकी चोटी, २ अर्थ हैं.] ॥ 
3-2 इति णान्ताः शब्दाः। . . ` 
अथ तान्ताः शब्दाः। ` 
“चिचस्वान! (. = विवस्वत्‌ पु ), के देवता, सूर्य, २ अर्थ हैं ॥ | 
“सरस्घान" ( = सरस्वत्‌ पु) के नद्‌ ( शोणभद्ध, सिन्धु, 
आदि ), समुद्र, २ अथं हैं ॥ 
“गरुत्मान्‌? ( = गरुत्मत, पु ) के पत्ती, गरुड, २ अथे हैं ॥ 
९ “शकुन्तः? ( ए ) के गिद्ध, चिढ़िया-मात्र, २ अर्थ हैं ॥ 
१० “धूमकेतुः? ( इ ) के आग, सविष्यमें होनेवाळे उत्पातका सूचक 
तारा-विशेष, २ अथं हैं ॥ 
१ 2. १३ "जीमूत? ( पु ) के बादल, पहाड, २ अर्थं हैं ॥ 
“ *'निचिताशुद्धावीरिणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ `  „ 
'सेतो'""कचोच्ये’ इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यानेऽपि मूरमोत्रमुपछभ्यते॥ 
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इस्तो त पाणिनक्षत्रे २ मरुतौ पवनामसे.1.. . 
यन्ता हस्तिपके सूते ४ भता. धातरि पोष्टरि॥.५६॥ 
यानपात्रे शिशो पोतः ६ प्रेतः .पाण्यन्तरे खुत्ते1 : .. 
ग्रहभेदे घ्वजे केतुः ८ पार्थिवे तनये सुतः ॥ ६०॥ 
स्थपतिः कारुभेदेऽपि १० भूखदूमिघरे उपे । 
सुद्धोभिषिक्तो भूपेऽपि १२ ऋतुः स्रीकुखुमे ऽपि च.॥-६१॥ 
विष्णाचष्यजिताव्यक्तौ ¬ 
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१ “रुतः ( पु) के हाथ, हस्त नामक तेरहवाँ नचन्न, २ अर्थ हैं ॥ 
२ “मरुत्‌! ( पु ) के वायु, देवता, २ अर्थ हैं ॥ 
३ यन्ता? ( = यन्तृ पु) के हाथीवान, सारथि ८ कोचवान, एक्कावान, 
ज्डाइवर आदि ), २ अर्थ हैं ॥ 
४ भर्ता? ( = मउ ए), ब्रह्मा, पोषण (रक्षा) करनेवाला, पतिं, ३ अर्थ हैं ॥ 
५ “पोतः ( ए ) के जहाज, वालक, २ अर्थे हैं ॥ 
(दए) के प्रेत ( योनि-विशेष ), मरा हुआ जोव, २ अर्थे हैं ॥ 
'केतुः? ( ए ) के केतु नामका ग्रह, पताका, २ अर्थेहें॥ ' 
८ “सुत” (पु) के राजा, पुत्र, २ अर्थहें॥ - 
९ स्थपतिः ( ए) के बढ़ई, कंचुकी, दुद्दस्पतिके मन्त्रसे यज्ञ करनेवाला, 
३:अथ हैं ॥ 
१० “भूस्रुत्‌”( प्‌ ) के पहाड, राजा, २ अर्थ हैं ॥ 
__ ११ “मूर्डाभिषिक्त/ ( पु ) के राजा, प्रधान, मन्त्री, चस्त्रियमात्रे, ब्राह्मण 
जातिके पितासे क्षत्रिय जातिकी सातामें उत्पन्न संतान, ५ अथ हैं॥' " 
१२ “ऋतुः; (ए) के खिर्योका मासिक. घम, - हेमन्त आदि (.१।४।१३ 
ममे उक्त) छः ऋतु, २. अथ हैं ॥ .. 
. ३३ अजित” ( ए ) के विष्णु, शिवजी, २ अर्थ और 'अजितः? ( त्रि.) 
का नहीं हारा हुआ १; अंभ्र, तथा “अव्यक्त? ( ए ) के विष्णु, शिवजी, मूख, 
३ अथ; “अव्यक्तम्‌? (न) महदादिक, आत्मा २ अर्थ ओर “अव्यक्तमः 
«( ब्रि.) का अस्पष्ट, :१. अर्थ है.॥ मा 


नानार्थवर्गः ३ ] मणिग्रंभाव्यांख्यासहितः। _ ४४४ 


‘+ १-सूतस्त्वष्टरि .सारथो। 
व्यक्तः प्राशेडपि ३ *दष्टान्तादुभौ शास््रनिदर्शने ॥ ६२॥ 
` कषत्ता स्यात्सारथो दाःस्ये चत्रियायां च शूद्रजे 1 
बुत्तान्तः स्यातप्रकरणे प्रकारे कात्स्न्यंचातंयोः॥ ६३॥ 
'आनित्तः › समरे : ` नृत्यस्थाननीव्रद्विशेषयो 
कृतान्तो › ` यमसिद्धान्तदेवाकुशलकमेछ॥ ६४॥ 
३ लेष्मादिरिसरक्तादिमद्दामृतानि तद्शुणाः। 


“ १ “सखूतः?'( पु) के बढ़ई, सारथि, क्षश्निय जातिके पितासे ब्राह्मण जातिकी 
सातामें..उत्पन्न संतान, बन्दी, पारा, ५ अर्थ और. “सूत” (त्रि) के जन्मा 
(पदाः), हुआ; प्रेरित, २ अथ हे... .. 5 १ 

२ “व्यक्तः (पु) के विद्वान, स्पष्ट, २ अर्थं हें ॥ 

३ 'दष्टान्तः' ( पु) के तक आदि शाख, उदाहरण, २ अर्थ हैं ॥ 

४ "तत्ता? ( = चत्‌.पु ),' के सारथि, हारपांळ, शुद्ध जातिके पितासे 
नत्त्रिय जातिकी मातामें उत्पन्न संतान, वेंश्या-पुन्न, नियुक्त, ब्रह्मा, षे अर्थ हैं ॥' 

५ “वृत्तान्त? ( पु.) के प्रकरण.( अवसर ); प्रकार ( तरह, भाव, यथा 
पाँच प्रकारके, छः प्रकारके,:!:? “१” 3, साकल्य ( पूरा. २ ), वात,-४ अथं हैं ॥ 

57-३ “आन्त? (पु) के लड़ाई, नाचघर, देशविशेष ( पश्चिस ससुद्रके 
पासकी द्वारावती अर्थात्‌ द्वारकापुरी ), ३ अथ हेंn 
'कुतान्तः ( पु) के यमराज, सिद्धान्त, भाग्य, पापकमे, ४ अथ हैं ॥ 

८ घातु/ (इ ),के कफ आदि ( थूक, खखार, पित्त, आदि ), 
(भोजन करनेके बाद उत्पन्न अज्ञादिक्रां विंकार-विशेष ), खून आदि ( चर्बी, 
मज्जा, वीर्य, मांस, पीच,! हड्डी, आदि ), एथ्वी आदि (जळ, तेज; वायु, आकाश),. 

«पन्च महाभूत, उन ( पृथ्वी, जळ, तेज; वायु और आकाश ) के गुण (गंध, रस, 
रूप, स्पशं और शब्द ), :इन्द्रिय ( आँख आदि पूर्वोक्त (१।५।८) ११ इन्द्रिय ), 
हरताळ, मैनसिळ, गेरू. आदि पत्थरके. विकारसे उत्पन्न धातु; भू, एध ,- 

# दृष्टान्ताउमे' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 'वेझ्यायां च? इत्यपपाठरछन्दोभङ्गात्‌ + 

7 हेष्मांदिरस्थिरक्तादिमद्दाभूतानि’ इति पाठान्तरम्‌॥ 
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" इन्द्रियाण्यश्मचिङतिः  शाब्दयोनिश्च धातवः॥ ६५॥ 
१  कत्तान्तरेऽपि ` शुद्धान्तो -.... ्पस्यासचंगोचरे। : : 
२ कासूसामथ्ययोः शक्ति३ सूतिः, काठिन्यकाययोः ॥ ६६ ॥ 

४ ` विस्तारचरह्योर्वंततिश्वखती राजिवेशमनोः। : 

६ क्षयाचंयोरपच्चितिः ७ सातिर्दानाचसानयोः॥ ६७ ॥. 

८ _ *अतिः पीडाधऱुष्कोव्यो&र्ञातिः सामान्यजन्मनोः 

१० प्रचारस्यन्दयो रीतिः-- : ..: ६ 
पच आदि शउदोत्पत्तिक्रे कारण-भूत व्याकरणशासत्रसम्मत घातु,. सोना- 
ताँबा-पीतळ आदिं घातु, ९ अर्थ हैं ॥ 

१ “शुद्धान्तः? ( ए ) के रनिवास ( राजाका सहळ-जहाँ सब कोई नहीं 
जा सकता ऐसा राजाकी रानियोंका निवासगुह ), राजाकी खियाँ , अशौचका 
अन्त, ३ अथं हैं ॥ 

शक्ति? ( स्री) के वर्दी, सामथ्यं, २ अर्थ हैं ॥ 

३ 'सूत्तिः ( खी ) के कठोरता, शरीर, २ अर्थ हैं ॥ 

४ 'घततिः* ( स्री ) के विस्तार, छता, २ अथं हैं ॥ 

“५ बसति५ ( स्री ) के रात, घर, २ अर्थ हैं ॥ 

६ “अपचितिः ( खी ) के क्षय, पूजा, खर्च, ३ अथं हैं ॥ 

७:“साति? ( खी ) के दान ( गज-मद्का जळ ), अन्त, २ अथं हैं ॥ 

८ “अतिः, ( +आत्ति।। खी) के दुःख, घबुषका दोनों किनारा 
i छोर >, २ अथ हैं 

ज्ञाति/ ( खी ) के सामान्य अर्थात्‌ जाति ( जैसे--गोत्व, ब्राह्मणत्व, 
आदि ), जन्म, मालती नामका फूल, छुन्द्‌, जातीफळ, गोत्र, आँवला, हया 

१० “रीति: ( खी ) के रिवाज ( रस्म, लोकाचार), छन्द, धीरे २ वहना, 
'टपकना, पीतल, लोहेकी मेळ ९ मण्डूर), वेदर्भी आदि ( गौडी, पाञ्चाली, 
छाटिका ) काव्यके रसादि-संवन्धी चार † रीति, ५ अर्थ हैं 


* आतिः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
† तदुक्तं विश्वनायेन--'पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत्‌ । 
उपकत्रीं रसादीनां, सा पुनः स्यान्चतुविधा ॥ 
दमी चाथ गौडी च पाञ्चाली लारिका तथा? टे 
2 इतिः सा० द० ९।६४४-३४५ ॥ 
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! ->१ :ईतिडिम्बप्रचासयो ॥ ६८॥ 
| pa प्रासिरस्त्रेता त्वझित्रये 
ऽपि महती ५: भूतिमंस्मनि संपदि ॥ ६६ ॥ 
नदीनगर्योनागानां' : भोगवत्यऽ्थ i । 
_ सङ्गे सभायां समितिः ८ क्षयवासावपि * क्षिती ॥ ७० ॥ 
" ६ रवेरचिञ्ज शस्त्र च पहिज्वाला च हेतयः! 
१० जगती जगति च्छुन्दोविशेषेऽपि : क्षितावपि॥ ७१॥ 


“हेतिः ( खी ) के. विप्लव ( बहुत वर्षा होना, सूखा पड़ना अर्थात्‌ 
चर्षाका न होना; रिट्टी, मूसे, सुग्गेका लगना, राजाका पास आना; ये. ६ | उपर 
अव.), परदेश जाना, २ अर्थ हैं ॥ 

२ “परासि? के उत्पत्ति, पाना, २ अर्थ हैं ॥ > 

३ “चेता? ( खी ) के दक्षिण, गाहंपत्य और हवनीय नामके तीन अग्नि- 
'विशेष, त्रेतां नामका युग, २ अथे हें ॥ 

४ 'महती? ( खरी ) के नारद ऋषिकी वीणा, महत्त्वसे युक्त ( बड़ी ) स्त्री, 
२ अथं हैं॥ 
बहे ति (खी) के भस्म (राख ), सम्पत्ति, हाथीका ” आक्षर, 


EON ,७ 


-३'अ 
> ६ “भोगवती' (खी) के सर्पोको नदी, सपाँकी नगरी ( पाताळ ), 
२ अथं हैं.॥ अक्ट 
७ “समिति” ( खी) के युद्ध, सङ्घ, सभा, ३ अर्थहें॥ , 
“चितिः? ( जी ) के विनाश, निवास, एथ्वी, कालभेद, ४ अर्थ 0: 
“हेति? ( खी ) के सूयंकी किरण, हथियार, आगकी जदाळा, ३ अथ हैं॥ 
जगती? ( खी ) के संसार, वारह अचर के ( जैसे--वंशस्थ, तोटक, 
इन्द्रवंशा आदि ) छन्द, एथ्वी, जन, ४ अर्थ हैं॥ ` - 
, * 'क्षिति? इति पाठान्तरम्‌ ॥ । 
न ईतयश्च षड्‌ भवन्ति । ता यथा-- 
'अत्तिवृष्टिरनादृष्टिः - शलमा मूषकाः शुकाः ` 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेता. ईतयः स्वताः ॥ शति। 
कचित्त--स्वचक्ं परचक्रं च ससैता ईतयः स्मरताः इत्येवमुत्तराड इर्ते ॥ 
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१*'वङ्क्तिश्छन्दोऽपि दद्दामं २ स्यात्प्रभावेऽपि चायतिः। 
३ पत्तिंगंती च: ४ सूले तु. पक्षतिः .पक्षसेद्योः॥ ७२॥ 
४) :ग्रकृतियौनिलिङ्गे ` च - ६ केरिक्या्याश्च. दुत्तयः। 

७ सिंकताः स्युवालुकापि, ८ -चेदे अचसि च .शतिः ॥ ७३॥ 


पाडू? (खी) के दश. अचरके ( जेसे--चम्पकमाला,:. मनोरमा, 
मत्ता,आदि ) छन्द, पंक्ति ( कतार); २ अर्थ हें॥ .. . 
~¬ २ “आयतिः (स्त्री) के प्रभाव, उत्तर काळ, २ अथं हें॥ ... 
“पत्ति” (स्री ) के चळना, योद्धा, सेना-विशेष “( ए० २९२ या 
२८८०), पेंदल, ४ अथ हे ` ˆ 
“पच्ततिः ( खी ) का पत्त ( शुक्ल या कृष्णं) कीं प्रथम _ तिथि अर्थात्‌ 
प्रतिपदा, चिडिया आदिके पङ्ककी जड, २ अर्थ हैं ॥ _ 
५ “प्रकृति; (खरी) के योनि, लिङ्ग ( पुल्लिङ्ग, ख्रीलिङ्ग, नपुंसक ), 
स्वभाव, शिल्पी, ( कारीगर ), नागरिक-मन्त्री आदि, .गुणसास्य, ६ अर्थ हैं ॥ 
“बत्ति? ( खरी ) के केशिकी आदि ( आरभटी, शाश्वती, भारती ) 
काव्य़-सम्बन्धी चार: बृत्ति, जीविका; सूत्रादिका, अर्थ, ४ अर्थ हैं 1... . 
“सिकता# (खी नि० ब० व०) के बालू , बालूसे युक्त स्थान या देश, 
चीनी) हे अर्थ हैं॥' ' 
“श्रतिः ( खरी ) के वेद ( ऋग्वेद, यञ्चेद, सामवेद और: अथववेद ), 
कान, वार्ता, ३ अर्थहै॥ | 


`` * “पंक्तिहछन्दो दञ्चापिःस्यात? इति पाठान्तरस्‌॥ 
+ “मारती... शाश्वती. चैव - कैशिक्यारभटी तथा। कह, 
चतस्रो वृत्तयश्चेताः यासु .नाव्यूं प्रतिष्ठितम्‌॥ शति। , „` 
-- .. दशरूपकेडपि -“तद्वयापारात्मिका वृत्तिश्नतुद्धां, तत्र कैशिकी? "(दशरू० २।४७) 
इत्यारभ्य “चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटकलक्षणे?(दशरू०२।६०) इत्यन्तेन तद्भेदा उक्ताः + 
अग्रे च-- i PFE, 
“अगारे कैशिकी वीरे' सात्वत्यारभटी पुनः । छ 
रसे रौद्रे च वीमत्से इत्तिः-सवेत्र-भांरती?॥ दशरू० २।६१ 
इत्यनेन कस्याः कोपयोग' इति कथिंतम्‌ः॥ "णा तील 
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चनिता _ जनितात्यर्थाचुरागायां ` च' योषिति। 
गुछिः क्षितिव्युदासेडपि ३ धृतिघारणलैययोः ॥ ७४॥ 
“बहती _श्षुद्दंचांतांकी ` छुन्दोसेदे 'महस्यपि। 
' ` *वांसिता स््रीकरिण्योश्व ६ घाता वृत्तो जनभरतो ॥ ७५॥ 
घाते 'फहशुन्यरोगे च त्रिष्वऽप्डु च घृतामृते । 
` ८. कलधौतं . रूष्यहेस्नोश्निमित्त देतुलदमणोः ॥ ७६ ॥ 
१०, थत... शासत्रावथृतयो१ श्युगपर्यासयो!  कृतम ` 
१२ अत्याहितं मद्दाभीतिः कम ज्ञीवानपेक्ति च ॥ ७७॥ ` 
१, बनिता! ( खी.) के,अस्यन्त.प्यारी खरी; ख्रीमान्र,.२ अथं हैं ॥ 
3 श॒प्तिःः ( ख्र.).के जमीनका गढा ..( गुफा या. सुरङ्ग), जेळखाना, 
रक्षा, :३:अर्थ हैं॥ .... ..... ५ की 
३:/घृति/)( स्री) के घारण,:घेयं, योग-विशेष, यज्ञः पुष्टि? ५. अर्थ हैं ॥ 
४ बुद्दती? ( खी) के रंगनी ( भटकटेया ), नवअइर का (जेसे 
सणिषन्ध;; `; ) - छ न्द,; बडी, विश्रावसुकी; वीणा,: चख-विसेप, -५ अर्थ हैं. 
बाखिता! (+,वाश्षिताः। खी?) के ख्री,.. हथिनी, .२ अथं हैं-॥॥ 
६. बातो? (खी, ) के -ज्ञीविका;. वात; २. और “वातम्‌? ( त्रि) के 
सारहीन ( तिस्त्र, निवंछ:); नीरोगा, ३ेआभ हैं॥ .: , ¬ ५ 19:11 
७ “घुतम्‌? (न) के, श्ली;::पानी,५२);अर्थ. और, घतम! ( त्रि) का 
प्रदीक्त) “2, अथः तथा अम्रुतम१४ न्‌ः);;के अमृत» पानी, प्री, यज्ञ-शेप, 
अयाचित, मोक्त, ६ अर्थ और “सृतः ( पु ) के धन्वन्तरि, देवता,: २ अथ हँ 
“कलधौतम्‌? ( न ) के चाँदी; सोना २. अयं ह. 
“निम्नित्तम? (न) क; कारण, चिह्न, अर्थदं ॥ ५) Ug २ 
१० भ्रुतम! (न ) का शाख, १: सूं और, तम्‌? .(.त्रि.).का, सुना 
१, s ८ 
के रि (न ) के सस्ययुग, प्यास ( पूरा, काफी.);.२.अर्थेःहे ॥... 
__१२ अत्यादितमः ( न.) क बडा भय, _जीनेकी आशा छोड़कर किया 
-दुथा/बहुत बढ़ा साहस; अथ 13 | 1 त्या | 


* धवाशिता? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२६ अ० 


EC ह wo 
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युक्ते चमादाबृते भूतं प्राण्यतीते समे. चिषु। 
२ वृत्तं पद्ये ` चरित्रे _ चिष्यतीते दढनिस्तले ॥ ७८॥ 
३ महद्राज्यं चा ४ चगीतं जन्ये स्यादूगर्हिते त्रिषु । 
५ श्वेतं ` रूप्येऽपि ६ रजतं हेस्नि रूप्ये सिते न्रिषु॥ ७३ ॥ 
७ * त्रिष्वतो ८ जगदिङ्गेऽपि ६ रक्तं नीठ्यादि रागि च। 


३ “भूतम्‌? ( न ) के युक्त ( उचित.), थ्वी आदि ( जळ, वायु, वेज 
, और आकाश ), सत्य, ३ अर्थ और “भूतम्‌? (त्रि) के प्राणी, चीता. हुआ, 
सदा, प्रा, ४ अर्थहें॥ | 

२ “वत्तम्‌ (न) के श्छोक आदि पद्यमान्न ( जिनमें .मांत्राकी नहीं किन्तु 
चर्णौकी गणना हो वह पद्मविशेष † ), चरित्र, २ अर्थ और “दुत्त (न्नि ) के 
बीता हुआ, दृढ़ ( मजबूत ), गोलाकार, अधीत ( पढ़ा हुआ ), ४ अर्थ हैं ॥ 

“हत्‌? (ब्रि) का बड़ा, ३ अर्थ और “मद्दत्‌' ( न) का राज्य, 
३ अर्थं है ॥ 

“अचगीतमू' ( न ) का जनापवाद्‌, १ अर्थ और अघगीत;ः' (त्रि) 
के सिद्धान्त, निन्दित, दुष्ट (+ दृष्ट अर्थात्‌ देखा गया ), ३ अर्थ हैं ॥ 

“इव्ेतम्‌? ( न ) का चाँदी, १ अर्थ; “वेतः? (.त्रि ) का सफेद पदार्थ, 
१ अर्थ; वेतः’ (पु ) के द्वीप-विशेष, पर्वेत-विशेष, २ अर्थ और + “श्वेता? 
(खी ) के कौड़ी, कापाटली, शङ्किनी, ३ अर्थ हैं ॥ न 
` प 'रजतम्‌ (न) के सोना, चाँदी, २ अर्थ और “रज्ञतमू' (त्रि) 
का सफेद वणंवाळा पदार्थ ५ अर्थ है ॥ 

७ यहाँसे सब तान्त शब्द त्रिलिङ्ग हें ॥ ` 

< जगत! ( त्रि ) का जङ्गम, १ अर्थ; जगत्‌? ( न ) का संसार, ३ अर्थ 
भौर “जरत्‌? (पु ) का वायु, १ अर्थ है ॥ 

९ रक्तमू ( न ) का छाल रंग, खून, झुङ्कुम, ३ अर्थ, रक्त? (ब्रि) के 
अनुरक्त, रंगा हुआ कपड़ा आदि, २ अथ हैं ॥ 
TT 

° वनष्वितो? इति पाठान्तरम्‌ ॥ + एतच्च पद्यं चतुष्पदी? 
त्यादिनो हं प्रथमाध्याये। न मन अल 
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१ अवदातः सिते पोते शुद्धेर बद्धाजुनी सितो ॥ ८० ॥ 
३ युक्ेऽतिसंस्कृते मर्षिण्यभिनोतो४ऽथ संस्कृतम । 
छे हर Fra 32030 ॥८१॥ 

६ ख्या तोऽऽभिजातस्तु कुलजे _ घुघे कु 

८ विविक्ती पूतविजनो ६ भूर्च्छितो मूढसोच्छ्यो ॥ ८२॥ 

हो चाम्लपरुषी शुक्ते ११ शिती घवक्षमेचको) ` _ 
१२ सत्ये साधी विद्यमाने प्रशस्तेम्यद्दिते च. सत्‌ ॥ ८३॥ 
१३ पुरस्कृतः पूजिते«रात्यमियुक्ते «प्र: कृते । 
` १' अवदातः’ ( त्रि) के सफेद, पीला, शुद्ध, ३ अर्थ हैं ॥ 

“सित (त्रि) बँधा हुआ, समास, श्वेत, सफेद पदार्थ, ३ अर्थ हे । 

३ “अभिनीतः (त्रि) के कृत्रिम ( बनावटी, नकली ), अत्युत्तम, 
सहनशील, ३ अथं हैं ॥ 

२ 'सस्कृतम्‌? (त्रि) के बनाया. ( संस्कार किया ) हुआ, उत्तम, 
'सूषित, ३ अथं ' और “संस्कृतम्‌? ( न) का पाणिन्यादिके रूच्णोंसे. सिद्ध 
अर्थात्‌ संस्कृत भाषा, १ अर्थ है ॥ 

५ “अनन्तः ( त्रि) का अन्तरित, 4 अर्थ, “नन्तः ( ए ) के शेष 
. नाये, विष्णु, २ अथ और “अनन्तम्‌? ( न ) का आकाश, १ अर्थ है ॥ 

“प्रतीतः ( त्रि.) के प्रसिद्ध, प्रसन्न, जाना हुआ, ३ अर्थ हैं ॥ . 

७ “अभिजातः (ब्रि) के श्रेष्ठ ङुलमें उत्पन्न ( खान्दानी ), विद्वान्‌, 

न्याययुक्त, ३ अथं हैं॥ ` 
विविक्त? (त्रि) के पवित्र, एकान्त, विवेकवाला, ३ अथे हैं ॥ 

९ “मूर्खिछुत ( त्रि ) के मुखं, ब्रद्धिसे युक्त, बेहोश, ३ अथं हैं ॥ . 
१० शुक्तः? ( त्रि) के खट्टा, ( काँजी ), कठोर, २ अथं हैं ॥ 

११ “शिति? ( त्रि) के सफेद, काळा, २ अर्थ हैं ॥ 

१२ “सत्‌? ( त्रि ) के सत्य, साधु ( सज्जन ), विद्यमाने; शस्त (उत्तम), , 
'यूजित, धीर, मान्य, ७ अर्थ हैं ॥ ॥: 

१३ “पुरस्कृतः ( त्रि ) के पूजित, शत्नसे आक्रान्त, आगे किया हुआ, 
मछ, ४ अर्थ हैं 
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१ निघाताचाश्रयाचांतो शाखासेद्यं :चःः चमेःयत्‌ 5४ ॥ > 
२ जातोनद्धप्रवुद्धा स्यु्स्छितः३डत्थितास्त्व्मीः} 5 
चुद्धिमत्पोथ्यतोत्पन्ना४:आइतो 8]जलादझाचितो ॥८५.॥ 
४ * “कमेत्रिणकेडपि गतिधशासुदरदवेऽ्न्युर्वरो दणे;( 93) 
७ क्रतसुन्छशित्ते;:सुत्ये शोभनेऽपि ।न्रिवक्रितम्‌ (४8); :- 
८ उदास्थित. - प्रतीहारे:; :र भेदे; &-समंदि त; (४%) 
च्यानस्थे चराण्य १०: नीकर्थो.गजतच्तणवेदिनि;(-४६ ) 
११ अद्धारचनयोर्भक्तिगौण्यां-- वृत्तो ¬> च.:;सेवने;(;४७:) 
_ १४निवातः (नरि) के. निवासस्थान; ...वायुसे रहित; वेश स्थान आदि, 
हथियारसे, अभेद्य कवच,. ३..अथ.हें.॥........ = + १ 
„२ डिच्छित ( त्रि.) के उत्पन्न, अभिमानी, बढ़ा, इभा, हे:अर्थ हैं ॥ 
*उत्थितः ( त्रि) के दृद्धिवाला, प्रत्त ९ छया हुभा;. तेयार 22उदपुन्न, 
३ अर्थहै॥ . Pe 
“डतः (त्रि ) कें संस्कारसे युक्त, 
५'[ “गतिः ( खी) के कम-विपाक,'गमनं,.२ 2 पेक 
`. ६ [ “गत? (पु) के सोना, स्पष्ट, तण; ३ अथं हैं] ॥, `; ˆ ` 
“७ "ऋतस्‌? (न) के'उन्छशिल (खेत या खलिहान आदिसे अन्नका 
१-१ दाना चूँगंन्ना ),'संत्य, सुन्दर, ३ अथ हैं [1 „| का 
< [उदास्थितः (5) का प्रताहार(द्ारे), दूतः विशेष, अध्य, ३ ये है] 
०७ “समाहितः? ( त्रि के घ्यानमे मग्न, आहित, प्रतिज्ञात, समाधान, 
करनेवाला, ४ अर्थ हैं ] ॥ ES 
३० | “अनीकस्थः' {ऽ ) के चुद्धमं स्थित: हाथीके रंतेणोंकों जोनने 


वाळा, राजरचक ३- अर्थ हैँ] वा: ">? तह ५ { - 
११ [ भक्ति? (स्री  केःअदा{ रचनता-ब्रिशेध? गौणी बजि, :' सेवं करना, 
0 2 अथं हैं ] ॥ NESS ५ क कका के (( ) ता र 


_ * कमव्मिकेऽधि ममि शकक बसी ८ व्योल्योया मः "९०० स्थिति? इत्ययं क्षेपकी शः क्षी? स्वा ८ व्यास्योयां 'दुगवचनत्वे- 
नोपळभ्यत इति प्रकृतोपयोगितया5त्र क्षेपकत्वेन निहितः 1; 17 ० (गड शि तारी 
1 तान्तञचच्देषु थान्तशब्द्रपठनमनुच्ित प्रतिभाति'॥:: ( 20 85 
‡ थकारान्तः कथमुक्तः क्षी० स्वा०॥ 
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१ आधी -लझ्मप्रत्ययितौं;२-नप्ता: पु्ञच चुत्रयोः'( ४८) 

३. समूहोत्पन्नयोजात- ?४ - महिजिच्छोपतीन्द्रयो॥ (४६ ) 

२ सौिकेऽपिः,- प्रपातो /६:5थाचपातार्थतटावटी (५० ) 

७..: ससित्सङ्घेरणे$विः खो ५ व्यंवस्थादामपि स्थिति? (२१ ) 
इतिः त्ताः, शाब्दाः 1 


अथ थान्ताः-शब्दाः।३ः 1७ गम = 
९ अर्थ उमिधेयरेषस्तपयोजनिवृत्तिषु य 
: १० "निपानागमयोस्तोथेसषिजुद्टे: जले; तज ;॥.८६:॥ - 7:7 ५४ 
१ [ 'झातश( त्रि) के ळूबध (;मिळा हुकषा.), विश्वस्त, २ अर्थ हैं] ॥ 
३१. नप्ला!-(,-,नप पु) 'काःपोता ;:८/पुत्रका पुन्न 9;:;नाती;;;(£ 
पत्र ),,२.अ्थ हैं 1. ५ इमे (५७२) 
३ [ "जातम्‌? ( न ) का समूह, १ अर्थ और “जातम्‌? ( त्रि ) छा उत्पन्न, 
३ अर्थ दै: : 5४ ५ एप ता क्र) गाए 
: ४ [र अदिजित्‌! (पु8-के विष्णु, (इन्व/ २ क्षयहैं ] एं ¬ ) "हारे + 
५ | “प्रपातः ( पु ) के पहाडका ख़र्ता; लेठना; - अथ हैं पाऽ ] # 
३ [अषपात) (पु); केअन्नर, (बिना, किनारावांला ))/गेडा;।२-मर्थ हैं | ॥ 
७ [“समित्‌' (खरी ) के संग, युद्ध, २ अर्थ हैं ]॥ ॥ | हक 5 त 5 
< [ "स्थितिः ( खी ) केः व्यवस्था; निवासस्थांन, टिकाव, ३ अर्थ हैं ]॥ 
इति तान्ताः व्वा; ।., 


५! * ¢ ISP FINI 


४३ ४ १ Taree" « 
११७४, ७ 


ए5(प्या्ान्वा गजे 170 क 9) पण) १ 
: ९: अरे? ,( ३7), ने , कहते ग्न, वस्त प्रयोजन ( उडेह्य,'एतळूब ), 
निवृत्ति, ५ अर्थ हैं ॥ हाउ ४ कागल 


१० 'तीर्थम! ( न!) के पादिकः मासका(जलाईय )('गागाऽपे- सीढ़ी 
सुु० । + निदानःअर्थात उप्र)? बोडशाजसे मिच: साख, ऋएिसे:स्रेब्रित जर, 
शुरु, यज्ञ पुग्कहेन+ यवा) खील; औ लिः; पा; दृशंन, ११;दुर्थ हैंतो $४ 


ono 
. ९ सिद्वानांगमंयोस्तीमेद्रपिजु्टे! इतिः प्रान्तरम्‌ > ०४३ 1. गमका 


४०४, अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- ' 


१. समथस्न्रिषु. शक्तिस्थे' संबद्धार्थे हितेऽपि च । 

२ दशभीस्थौ क्षीणरागवृद्धौ ३ :चीथी पद्व्यपि॥ ८७ ॥ 

४: आस्थानीयलयोरास्था ४ प्रस्थो उसरी सानुमानयोः। 

६. "“शाखद्रषिणयोग्नेन्थः ऽसंस्थाऽऽघारे स्थितौ सृतौ ( ५२) 
इति थान्ताः शव्दाः । 


अथ दान्ताः शब्दाः । 
८ अभिप्राययशो छन्दा ३ घब्दौ जीमूतचत्सरो॥ ८८ ॥ 
१० अपचादो त निन्दाश्ने ११ दायादौ, सुतवान्धवो। ` ` 
१२ पादा रश्म्यङ्प्रितुर्याशा१३अन्द्राग्म्यकास्तमोनुद्‌ः ॥ ८६॥ 
१ “समथ: त्रि) के बलवान्‌ , सम्बद्ध अर्थ; हित, ३ अर्थहेँ॥ ' ` 
२ “दशमीस्थः. -न्नि ) के क्षीण रागवाला ( प्रेमहीन ), बृद्ध, २ अर्थ हैं ॥ 
“वीथी' ( खी ) के रास्ता ( गळी ), पहक्कि (कतार ),' गुहमान्त, ˆ 


३ अथ हैं ॥ - 
आस्था? ( खी ) के सभा, उपाय, आलम्बन, अपेक्षा, ४ अर्थ हे ॥ 


५ अस्थ»” ( इ ) के शिखर (कंगूरा), .परिमाग-विशेष (सेर), २ अर्थ हैं ॥ 
४ | “ग्रन्थ? ( पु) के शाख, घन, २ अर्थ हें] ॥ ¦ : ` `. 
७ [ “संस्थाः ( खी ) के आधार, स्थिति, सरति, संस्था ( संभा, सोसायटी 
आदि), ४ अर्थं हैं ]॥ : ¦ : र 
इति थान्ता: शब्दाः॥ ' 


अथ दान्ताः शब्दाः 
< “छन्द? ( ए ) के अभिप्राय, वदा, २ अर्थ हैं ॥ 
९ “अब्दः ( उ ) के मेघ, वर्ष, पंवत-विशेष, मोथा, ४ अर्थ हैं॥ _ 

५१० आपचादः' ( पु) के निन्दा, आज्ञा, विश्वस्म, निरवकाश '( बाधकं ) ` 
सूत्रादि, 3 अथं हें ॥ 71 ज 7 8 ४४४०४ 
$१ :दायादः, पु.) के पुत्र; परिवार, :२ अर्थ हत ) मया ८: 
४१३ “पादः:( उ ),केः किरण; पेर; चौथाई दिस्सा;:३:अर्थ हैः । + ` ० ऽ 
१३ तिमोजुत्‌! ( > तमोजुद्‌'पुः) के चन्द्र; अभि, सूर्य; ३:अंथ हैं: ॥5: .: 

° “अयं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यानेष्मरतरिवेक्मूलपुस्तक्े तद्वथाख्याने चोपळन्यते ॥ 


नानार्थवगः ३. ]| मणिग्रमाग्याख्यासहितः | ४२२ 


१ निर्वादो जनव्रादेपि २ ` शादो जम्बालशब्पयोः। 

३ आरावे झुदिते . चरातर्याक्रन्दो दारणे रणे॥६०॥' 
४ स्यारप्रसादोऽचुरागेपि ४ सूदः स्याद्व्य्जनेऽपि च । 

६ गोष्ठाध्यक्षेडप गोविन्दो ७ इष ऽप्यामोद्चन्मद्‌ः ॥ ६१ ॥ 

= प्राधान्ये राजलिङ्गे च. दुषाङ्ञे ककुदोडलियामू। ` 
३ खो ` › संचिउश्चानसंभाषाक्रियाकाराजिनामछु ॥ ६२॥ 


१ “निर्वाद्‌ः' ( पु ) के जनापवाद, सिद्धान्त, २ अर्थ हैं ॥ 

२ “शाद्‌? ( पु ) के कीचड़ ( पंक), घास,' २ अथ हैं ॥ 

३ आक्रन्द? ( पु) के कध्युक्त शब्द, रोना, रक, भयङ्कर युद्ध, 
३. अर्थ हैं ॥ 

'ग्रखाद्‌ः' (ए) के अलुग्रह, प्रसन्नता, काव्यका*गुण-विशेष, २ अर्थ हैं ॥ } 
, ५ “सूद्‌? (त्रि) के व्यज्जन (.कदी, बरी, तरकारी आदि,); रसोइयादार, 
२ अर्थ हैं.॥ 
गोविन्द! (पु) के योष्ठ.( गोशाळा ) का मालिक, विष्णु, बृहस्पति, : 
३ अर्थ हैं ॥ 

७ “झामोदः? (पु) के दृ्ष,;दूर ही से चित्रको आकर्षित करनेवाला ; 
कस्तूरी आदिका गन्ध;ः २: अर्थ और “मद्‌?? (पु) के हषं, कस्तूरी, चीय ( शक्र ), 
गर्व ( अहङ्कार ), दाथीका: मद, ५; अथं हैं.॥ 

` & 'ककुद/ (पुन) के प्राधान्य, राज-चिह्न (छत्र, चवर आदि ), 
चेळ.या साँड़का डील; पद्दादकी चोरी, ४ अथं हैं.॥. . 

“संचित! (= संविद्‌ खी ) के ज्ञान, संभाषा ( संभाषण ।' +संकेत ), 
कर्मका नियम. वा. व्यवस्थापन, लड़ाई, नाम, तोषण, आचार, प्रतिज्ञा, ८, 
बर्बेहेत 25५ 5787 नी 

अ विश्वनाथेन प्रसादलक्षणमुक्तन्तथथा-- * 

“त्वत्त व्याभोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानळः । 
ख प्रसादः समस्तेषु रसेषुः रचनासु च?॥ इति सा० द० ६ । ६३१॥ 


काव्यप्रकाणे च=-` 
; ब्यामोलन्यत्रसादोऽसौ सवत्र विदितस्थितिः' ॥ इति॥ 


४४६ „अमरकोषः |: [ दृतीयकाण्डेनःः 


धर्मे रहस्युपनिषत्‌. २ स्पाइतो चत्रेः :शारत्‌॥ ˆ 
पदं ` व्यवसितत्राणस्थानलदमाङ्घ्रिचस्तुषु ॥:६३.॥ : 
गोष्पदं सेविते माने ४ :प्रतिष्ठाकृत्यमास्पदम!।:< ८८ : 

. निष्विष्मधुरोःस्वादूः ७ सदू चातीचणकोमेलो.॥ ६४॥ : 
मूढारपापडनिर्ाग्या मन्दाः स्युe्व तु शारदो । =; .... 
प्रत्यग्राप्रतिम १० विद्वव्छुप्रगरमो. }विशारदो ॥ ६५॥ 

इति दकारान्ताः शब्दाः । 
अथ धकारान्ताःः षाव्दाः ॥. 
;: ११ व्यामो चढ्न न्यग्रोधो-- .. _ 5.3९ व्यामो, बर न्यय्नोबी-” न+ 55) ९5 
१ “उपनिषत्‌? ( = उपनिषद्‌ खी ) के धर्म, एकान्त, वेदान्त ( ग्रन्थः 
विशेष ), ३ अर्थ हैं ॥ हि ड क्या 
« २ “शरत्‌? .(> शरद्‌ खी ) के शरद्‌ ऋतु ( ४०४२ ), वष, २: अर्थ हैं ॥ 
३ “पद्म्‌? ( न ) के व्यवसाय, रक्षा, स्थान, चिह्न, पैर, शब्द ( सुबन्त 
और 'तिङन्त ), वाक्‍य; एक वस्तु, व्यवसाय, अपदेश, १० अथं हें ॥ __. 
४ “गोष्पदम्‌? ( न) के गौओंले सेवित स्थान, गौके चरणतुल्य प्रमाण- 
चाला गढा, २ अर्थ हैं ॥ ` ३ १ रा - 
मे (रआस्पद्म? (न ) के प्रतिष्ठाका स्थान; काम, २ अर्थ हैं ॥ ` 
१ स्वाढुझ (त्रि) के इ, मधुर, स्वादिष्ट, ३. अर्थ हैं .( >.=: 
(१ ७,“खृढु$( त्रिः) के तेजोहीन, कोमक,'२ अर्थ हैं ॥ हैक > 
< “मन्द्‌? ( त्रि ) के अल्प, बेवकूफ, भाग्यहीन; 'शिथिळ, स्पच्छुन्द, रोगी; 
शनि, ७ अर्थ हैं ॥. |. ` ` .. ताट कं डी पारीको? 
- ९. शारद्‌ः (ब्रि) के नया (टटका ), डर पोक ( ढिठाईसे दीन .), शरद 
ऋतुमें उत्पन्न, ३ अर्थ हैं ॥ की 
१० 'चिशारद्‌?' ( त्रि) के विद्वान्‌ , प्रतिभावाछा, २ अर्थ हैं ॥ ळा 
इति दान्ताः डाव्दाः । : कार पस 
SE RE 


NOC Aw 


अथ धान्ताः झब्दाः। ..:..:.. ` 


११ “न्यद्रोघः ( डु ) के . व्याम .(. जँकवारभर याद. पळावे; हुप ब्ोनों 
आयोके घेरेका.प्रसाण-विशेष ), बरगद (बढ़) का. पेक} २ अर्थ हैं ॥ 


चानार्थिर्ग, क] सफिप्रभाव्याख्यासहितः | pe 


~ 
क गौ 


--है उत्सेध; काय उन्नति? 1, ; 

२ पर्याहारध॑.मा्गग्य घ्रिवधी चीवधौ क तौं॥ ६६॥: 

३ परिधियक्षियतरोः ८ * शाखायासुपसयके 1.17 | गज ५ 

४ बन्धक व्यसनं; चेतःपीडा «धिष्टानमाधयई”॥४७ ॥ ¬ ४7 © | 

५ स्युः? समर्थननीवाकनियमाश्च समाधयः: 1“: छः) 5 

३ दोषोत्पादे5चुवन्थः स्पात्प्रकत्याविविनश्वरेग हा ८: 
मसुख्याउयायिनि शिशौःप्रछतस्याईँचर्दने। | 


“उत्सेधः (३) के शरीर, उन्नति ( ऊँचाई ), २ अर्थ है॥ 
'चिचघः, वीवध/ (२ पु.) के बहँगी .याः काँवर, ,रास्त्रा, बोझ, 
३.अ्थहेंँ॥ ... . ० 

,३,“परिधिः ( पु.) के यज्ञ-सम्वन्धी पेड, (¦ पछा श, शमी, आदि ) की 
आखा, परिवेष नामका सूयके.चारों तरफवाला घेरा, गोळाई,,३; अर्थ हैं:॥ 

३ “धिः? ( पु-).के बन्धक ( ऋण. लेनेके सम्गय :विश्वासकरे छियेः महा- 
जनके पास रखी हुई चीज अर्थात्‌ थाती,:घरोहर ); आपत्ति; मानसिकः पीड़ा, 
अघ्रिष्ठान,/४: अथ हैं॥: ' - 

५ “समाघिः ( पु ) के समर्थन, चुप रहना, नियम ( अपनेकरोःब्रहमरूप्र)* ^ 
समझना 3 ३ अर्थहें॥ 5. ˆ क 

६ “अनुबन्धः ( ए ) केःदोघ:लगाना, नष्ट: होज़ेवांलेः: ( प्रकृति; प्रत्यय, 
आगमः आदेश, आदिसें इत्संज्ञां, होनेपर छस दोन्नेवाळे ) (अक्षर ) ( जेसे--पध, 
डुपचप्‌ , सु, और्‌ „ तिप्‌ + डीप्‌ , णुट्‌ „ चुर्‌ चर्‌, चुस: में क्रमशः. अकारः 
डु दथा:अष „ उ,' ` 'वर्ण ), पिता 'आदि -श्रेष्ठोंकी: आज्ञा  माननेवाका बालक) 

प्रकरणागत विषयोंका अनुवर्तन ( जेसे--वैराचुबन्धः' ``), ९ अ ह+ 
सूतसंहितायां समाभिडक्षणमुक्तन्तयधा-_. ... = : „ -.9 ६ व्य 
“सोऽहं जक्ष न संसारी .न मत्तोऽन्यत्कदाचन। - / . : ..... _. 
इति विद्यात्स्वमात्मान स॑ समाधिः प्रकोतितः ॥इति॥ -...... .. 
अन्यञ्च--समाधिस्तु समाधान जीवात्मपरमात्मनोः। ` `. ˆ, `, ` 
':, ब्रह्मण्येवं स्थितायां सा संमाचिः प्रत्यगात्मनः ॥ ति ॥ „` ` „ ४ ८ हा 


कविता पतंअलिना योगसूत्रेऽपि-- '-- 2 
'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपञ्चत्यमिव समाधिः'॥ इति यों० सू गरे ति 


११०८ "०५ 


नर 


४श्दः अमरकोषः |; : ` [ तृतीयकाण्डे- - 


१ चिधुर्विष्णो चन्द्रमसि २ परिच्छेदे विले वचिः ॥ ६६॥ 

३ विधिविंधाने देचेऽपि ४ प्रणिधिः प्रार्थने चरे। 

५ बुघवृद्धौ पण्डितेऽपि ६ स्कन्धः समुदयेऽपि च ॥ १००॥ 
, ७ देशे नदषिशेषेऽब्धौ : सिन्धुर्ना सरिति स्रियाम्‌। : 

८ विघा विधी प्रकारे च & साधू रम्येऽपि च च्रिषु ॥ १०१ ॥ 
१० वधूर्जाया स्वुषा स्त्री च ११ सुघा लेपो ऽसृतंस्नुही। 
१२ संघा प्रतिज्ञा मर्यादा १३ श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृद्दा ॥ १०२॥ 
१४ मधु मधये पुष्परसे ज्षौद्रेपि- 
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७१३ शचिुP ( इ ) के विष्णु, चन्द्रमा, कपूर, ३ अर्थ हैं ॥ 
२ “शवधि;” (पु ) के सीमा ( हृदद), बिल या गढा, समय, दे अर्थ हैं /- 
* इ “विधिः (ए) के विधान (कानून), भाग्य, ब्रह्मा, समय, प्रकार, ५अर्थ हें ॥ 
४ 'प्रणिधिश ( पु ) के याचना करना, दूत, २ अर्थ हैं ॥ 
7५ “बुधः? ( पु ) के पण्डित, बुधनामक अह, २ अर्थ और “बुद्ध? (त्रि) 
पण्डित, पुराना. या बूढ़ा, वढा हुआ, ३. अर्थ हैं। 
६ “स्कन्धः ( उ ) के समूह, सेन्यभाग, काण्ड ( शाखा, डाळ), 'कन्घा,. 
राजा; ५ अथ हैं॥ ` . क के र 3 ; 
. ७ "सिन्धु? ( उ ) के सिन्धुदेश, चद-विशेष ( यह पञ्जावमें हे ), समुद्र, 
३. अर्थ और "सिन्धुः? (खो ) का नदी, १ अर्थ है ॥ 
"८ “विधा! ( खरी ) के विधि, प्रकार (तरह, जैसे-द्विविधा,' न्रिविधा, ”** 
"०2, हाथी-घोड़े आदिका भोजन, वेतन, वृद्धि), ५ अर्थहें॥ `... : 
: ३ “खाशु४ ( त्रि ) के रमणीय, सजन ( महातमा ), बनियाँ,: ३ अर्थ हैं ॥ 
हे “बघू४ ( खरी.) के पत्नी, पतोहू (पुत्र भतीजा आदिकी खी), खी-मान्र; 
३ अर्थ हैं॥ 


११ “सुधा? ( खी ) के लेप, असत, सेंहुड़, ३ अर्थहें॥ 

१२. संधा? ( खरी ) के स्वीकार, मर्यादा, प्रतिज्ञा, ३ अर्थ हैं ॥ 

१३ “अद्धा? ( जी) के आंदर, काङ्गा, २ अथंहे। | *&ः 

३४ “मधु? (न) के मदिरा, फूलका रस, शहद, दूध, ४ अर्थ-और “मधुर 
(इ) के वसन्त ( चेतर-वैशाख ) ऋतु, स नामकाः देत्य, चैत्र महीना, 
एक प्रकारका पेड, ४ अर्थ हैं ॥.?..::; ... . «7-1... >. 


नानांथवर्गः ३ |. सणिप्रभाव्याख्यासद्ितः | ४२६. 


--१ अन्धं तमस्यपि । 
२ अतञ्मिषुः३ समुन्नदवौ . पण्डितंमन्यगर्बितो ॥ १०३॥ 
४ .. अ्रह्मबन्छुरघिषेपे . निद्शे५ऽथावलभ्वितः। 
अघिदूरो ऽष्यवष्टष्धःदप्रसिद्धौ ख्यातभूषितो ॥ १०४॥ 
लेशेऽपि, गन्धः ८ संवाघः गृहासंकुलयोरपि (५३) . 
& वाधा निषेघे दुः्खेऽपि १०ज्ञातचान्द्रिसुरा बुधाः ( ५४) ; 
Io Hs इति धान्ताः शब्दाः । ` ` 


क 


, - १ अन्धम्‌? (न) का अन्धकार, १ अर्थ और “अन्ध: ( त्रि) का अन्धा,- 
१ अथं है ॥ 
२ यहाँसे आगे सब तान्त' शब्द त्रिलिङ्ग हैं.॥ 
३ 'समुन्नद्ध/ ( त्रि ) के स्वयं पण्डित न _ होते. हुए भी अपनेको पण्डित 
समञ्नेवाळा,, अभिमानी, २ अर्थ हैं। -., - 
४ “ह्मबन्छु® (त्रि) के निन्दा,. ( जेसे--हे बदाबन्धो ! दुष्टोऽसि,- 
rd , निदेश, २ अर्थे... 
५ अवष्टन्धश ( त्रि.) के अवळस्बित ( आश्नित.), समीप ( पासवाळा ), 
वँघा हुआ, रुका हुआ, ४ अर्थ हैं ॥ 
६ “प्रसिद्ध? ( त्रि) के विख्यात, सुशोभित, २ अर्थ हैं ॥ 
_ ७ [ “गन्धः (पु) के लेश, गन्ध ( सुवास), २ अथ हैं ]॥ 
* ८ [ 'संबाघः (उ) के गुप्त, सकुछ ( भीड़ ` आदिस्रे ठसाठस.. अरा 
हुआ ),-२ अर्थ हैं ] ॥ < नयत 
९ [ बाघा! (स्त्री ) के निषेध, दुःख,:२/अथ्थ हैं ]॥. ५ ०] पा 
१० [ “बुध! (पु) के जाननेवाछा, बुध नामका अह, देवता, ३. अथे हें ]॥' 
1 हरेक इति धान्ताः शब्दा! । 


eS न हिन 


1 $ अय क्षेपकॉशः ` ्षी० स्वा० व्याख्याने ` मूलमात्रमुपलम्यत .इति'*प्रकृतोपयोगितया" 
क्षेपकत्वेन थापितः ॥ : हे = ६६. (४... २ ५४, 


“६० असरकोषः । णे [| तृतीयकाण्बिकः 
की „अथः नान्ताः इाव्दाः। 

सूर्यही चित्रभानू, २ भानू, रश्मिदिवाकरौ 

भूतात्मानो धातृदेही ४ सूखनीचौ प्रथग्जनो ॥:१०५ ॥ 

ग्रावाणौ शेलपाषाणो, ६. पत्रिणो -शरपक्षिणोः1 

तरुशेलो शिखरिणौ:८ शिखिनो बहिंचर्हिणौ | १०६ ॥ 

प्रतियंज्ञाबुभौ : लिपसोपग्रहा१०घथ ' सादिनो । 

द्वौ सारथिद्वयारोहौ,. ११: घाजिनोऽऽश्बेघुपक्षिणः॥ १०७॥ ` 

१२ छुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्यामष्य१३थ हायनाः 
वर्षाचित्रीहिसेदाश्च १४ चन्द्राग्न्यका विरोचनाः ॥ १०८ ॥ ` 
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अथ नान्ताः शब्दाः । SBF, 
“चित्रभानुः ( ए ) के'सूय, अझ; २ अर्थ हैं. ॥ 
-२-भाजु£ (पु) के किरण, सूय; २ अर्थ हैं ॥ ' । 
३ "भूतात्मा? ( = सूतात्मन्‌ पु ) के बह्मा, शरीर, २ अर्थ हैं ॥ 
३ वृथम्जनः” ( पु.) केन्युख; नीच, २ अर्थ हैं। ˆ 
- ५ आया! (= प्रावन्‌ पु ) के पहाड, पत्थर, २ अर्थ हें॥ ` 4, 
` ३“पज्ञी? ( = पञ्रिन्‌एं) के बाण, पक्षी, वाजःचिङ्या; रथिक, पहाड, 
५ अथ हैं ॥ हट 
“शिखरी? ( च यु ) के पेंड, पहाड़, २ अर्थहे ॥. . 
'शिखी”.(> शिलिन पु ) के मोर, अभि, पेढ़े, सुगा. परी; बाण, 
-केतु नामको ग्रह, ७: अर्थ हैं: ध 
९ “प्रतियल्लः ( पु ) के लिप्सा, वन्दी-म्रहणादि, संस्कार, ३ अर्थ हैँ॥ ˆ 
१० “सादी' ( = सादिन्‌ पु ) के सारथि, घुंइसवार,' २ अथं हैं । . * 
११ बाजी (= वाजिन्‌ पु) के घोडा, बाण, पक्षी, ३ अर्थ हैं॥ 
१२ “अभिजनः ( ए )' के -चंशः"('खान्वोन ), जन्म-सूमि, ख्याति 
सकुछसमूह, ४ अथं हैं ॥ 
१२ । द्वायनः? (इ) के वर्ष, किरण, नीवार(तिन्री) आदि अन्न, अर्थ हैं ॥ 
१४ “विरोचन? ( उ ) क चन्द्र, अक्षि, सूर्य, ३ अथं हैं ॥ तीन =: | नाउ 


नानार्यक्गे?३:] मणिप्रमाव्याख्यासद्वित: | ` ३६९ 


* ,वलेशे ऽपः शुजिनो २ घ्रिश्वकर्माकेहुरशिस्प्रिनो! । 
आत्मा यल्लोः शुतिबुद्धिः ¦ स्वभाचोः ब्रह्मः प्रको चः॥ १०६ ॥. 
† शक्रो? ` घांतुकमत्तेसो घर्षुकाब्दो ; ` घनाघनः 
अभिमानोऽयांद्रिद्‌पं प्रणर्याइसस्रोः 3 ॥ ११० ॥ 
$ घनो ; मेघे? मूतिंगुणेः निषु : - सूते £ निरन्त्ररेः! 
इनः सूये ¦ प्रभो :८ ; राजा ` सरगाङ्गे,' छात्रिये ::नृपेः॥:१११॥ 
वाणिन्यौ 'नतेकीदूत्यौ :१०-स्नचन्त्यामपि वाहिनी । $ 


॥ 1 3, बुनिन” ( घु.) का क्लेशा (_ + केश), (बृजिनम्‌” ( न ) का पाप, 
रक्तचर्म,,२ अर्थ और 'ब्वेजिनः ( त्रि) का कुटिछ, १ अथं हे ॥ ` 
1 टि कर्मा, € = विश्वकर्मन्‌ पु.) के सूर्य, देवतार्लोका कारीगर (बदई), 
॥ 
:5 7३ “आरती! ( = आंत्म॑न पु) के यत्र, “घेय, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म, शरीर, 
क्षेत्रज्ञ ( ज्ञानी पुरुप ), ७ जथ हैं ॥ “90 0 
६घनाघनः? (यु), केः इच्द, घातुक ( हिंसा: करनेवाला.) मतवाला' 
हाथी, बरसनेवाला साल ( वर्ष ), ३ अर्थ हैं ॥ |; 
7:५ "अभिमानः /( पु.) -. के ! घनः आदिका घमण्ड;' ज्ञान,“ग्रेम, हिंसा, 
४ अर्थ 
2.३, “धन; ( पु.)-के, बादल, कडापन,..लोहेका मद्र, बाहुल्य, सुस्त, ५ अर्थ 
“घनः (त्रि) के कठोर, गश्चिन, काँसेका बाजा, पे भे है... ... .. 
“इन: ( पु ) के सूर्य, प्रसु या समर्थ, श्रेष्ठ, ३ अर्थ हैं॥ ` 
४ कुरब्दाज्ञार'/- राजन्‌ पः) के चन्द्रमा; चच्रिय; राजा; स्वामी; यच, इन्द्र, 


र ९ बिती? ( स्री.) के नाचनेवा बेश्या आदि, दूती, चतुर, उन्नी, मत- 

वाली खी, ,9:अथं हैँ॥ 22 

पु? शली ९ ख्री:),के नवी, सेना;: सेवाका: मेद-विहेषः (३12४१ काः 
चक) दर्षे... 705 ६००८ यह सातः गंगात निर 
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* देशे? इति पाठान्तरम्‌॥ | कई छह ; 9 ) PE 6 on 
_ + शक्रघातुकमत्तेभवपुंकाब्दा घनाघनाः इति.पाठान्तरस्‌॥. _ -.-- -- 
‡ कचित्त--'घनो**“*'निरन्तरे? इत्ययमंशः 'अभिसानो*/'४?१ बिस योऽ? इत्यस्यानन्तरं 
पठ्यते || । TES) is fps ® 


५४६२ ` अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


हादिन्यौ चज्जतडितौ २ घन्दायामपि कामिनी ॥ १११॥ ˆ 
त्वग्देहयोरपि तनु; ४ सूना ऽघोजिह्विक्ापि च। 
क्रतुविस्तारयोरस्त्री वितानं त्रिषु तुच्छके ॥ ११३॥ ` 
मन्दे ६७थ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे। 
७ * वेद्स्तरवं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥ ११४.॥ 
८ उत्साइने च† हिसायां सूचने चापि गन्धनम्‌ । 

& झातञ्चनं प्रतीचापजवनाभ्यायनायकम्‌ ॥ ११५ ॥ : 


१ 'हादिनी' ( खी ) के वज्र (इन्त्रका शख्-विरोप), बिजली, २ अर्थ हैं ॥ 
२ कामिनी? ( खी) के बच्चा ( बाँदा अर्थात्‌ पेढ़के ऊपर ही उत्पन्न 
काइ-विवोप ), क्री, काम (इच्छा) करनेवाली खी, विलासिनी खी, ४ अथं हैं ॥ 
३ तजु? ( स्री) के त्वचा ( छाल, चमड़ा ), शारीर, २ अथं और “तजु 
(त्रि) के कुश, थोड़ा, विरळ, ३ अर्थ हैं ॥ 
३ “सूना? (खो) के गलेकी घाँटी, प्राणियोंका वधस्थान, सन्तान, 
३ अर्थ हैं ॥ 
“चितानम्‌? (न पु) के यज्ञ, . विस्तार, चॅदोवा, ३ अथं और “विता- 
नम्‌? (त्रि) के तुच्छ, मन्द, २ अर्थ हैं॥ 
केतनम्‌? ( न ) के कार्य, पताका, निमन्त्रण ( मित्रोंको उत्सव आदिमें 
बुलाना ), निवास, ४ अथं हैं ॥ 
« - ७ ब्रह्म (= ब्रह्मन्‌ न.) के ऋग्‌ , यजुष „ साम ये तीनों वेद, तरच, तप, 
अह्न, ४ अर्थ और ब्रह्मा? ( = बह्मन्‌ पु ) के ब्राह्मण, बह्मा, २ अर्थ हैं ॥ 
< "गन्धनम्‌? ( न) के उत्साहित करना, हिंसा करना, आशय' प्रकट 
करना, (+ हिंसा-प्रयुक्त सूचना ची० स्वा० ), प्रकाशन, ४ अर्थ हैं ॥ 
र ९ आतञ्चनम्‌? . (न ) के जोरन डालना (ओटे दूधमे . दही छोड़कर 
'दह! जमाना । + गछाये हुए सोनेमे दूसरे द्ृब्यके साथ अवचूर्णनं करना खी० 
स्वा० ), वेग, तर्पण ( तृप्त ) करना, दे अथं हैं॥ ४ ` 
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„` ° वेदास्तव? इति पाठान्तरम॥ ` 
1 हिसार्थसूचने” इति क्षी० स्वा० पाठान्तरस्‌ ॥ 


भानार्यवर्ग ३] अणिप्रमाव्याख्यासहित: | '४६३ 


व्यञ्जनं * लाञ्छनं शमथ्ुनिष्ठानावयवेध्वपि। ' 
स्यात्कोलीने लोकवादे युद्धे पश्वद्िपचिणाम ॥ १२६ ॥ 
hn rss 

स्थानं ५ ्रोडादाषपि देवनम्‌ ॥ ११७॥ 
उत्थानं पौरुषे तन्त्र सार त अर न 
युत्यानं प्रतिरोधी च चिरोधाचरणेऽपि च॥ ११८॥ 
मारणे सुतसंस्कारे गतो † रव्येऽथंदापने । 
निषेतेनोपकरणाचुवज्यालु च साधनम्‌॥ ११६॥ 
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१ “व्यञ्जनम्‌! ( न ) के चि दाबी .( हज्ञामत ), तेमन ( दही, 
कदी, बरी, बरा आदि ), अवयव, ४ अथं हैं ॥ ; 
२ 'कोलीनम! (न ) के छोकापवाद, पशु ( भंडा आदि ) पत्तियो ( सुया, 
तीतर आदि ) आदिकी लडाई, कुलीनता, ३ अर्थं हैं॥  ' 
“इद्यानम्‌? ( न ) के निकलना, बागीचा, प्रयोजन, ३ अथं हैं ॥ 
“स्थानम्‌? ( न ) के अवकाश, स्थिति, साइरय ( बराबरी ), ज्योंका 
स्यो रहना ( न घटना न बढ़ना ), ४ अथं हैं ॥ 
` ५ देवनम्‌? (न) के क्रीडा आदिमें जीतनेकी इच्छा, व्यवहार, २ अथ 
भौर 'दिचनः (पु) का जुवा ( यूत ), १ अर्थ है ॥ 
'हत्थानम्‌? ( न ) के पुरुषार्थ, तन्त्र ( सैन्य, अपने मण्डल ' अयात्‌ 
रांञ्य-विषयक चिन्ता, या पारिवारिक काम ), ऊँचा उठना (उन्नति करना ), 
पुस्तक, युद्ध, सिद्धान्त, ३ अथं हैं ॥ 
इयुत्थानम्‌? ( न ) के तिरस्कार, चोरी आदि विरुद्ध आचरण, स्वतः 
नत्रता, ३ अर्थ हैं ॥ 
उ ८ “साधनम्‌ ( न) के मारना ( पारा आदिका शोधना ) मरे हुएका ` 
संस्कार (दाह आदि) करना, जाना, घन, धन दिळाना (+ मृच्यका उपपादन), 
धन पैदा करवा; उपाय, पीछे २ चलना, सैन्य, मेदू , १० अथं हैं॥ ` 


 प्लान्छनइमध्धुनिष्ठानावयवेष्वपिः इति पाठान्त्रम्‌॥ . 0 कक एलाह. 
† 'द्रब्योपपादने? इति पाठान्तरस्‌॥ . * (0 शिट ' 
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१ नियांतन्ं -चैरंशुद्धौ दाने: न्यासाप॑णेऽपि च? : 
२; -व्यसनं;- त्रिपदः अशे दोषे ` कामजकोपजे ॥ १२० ॥ ` 
३ पचमाल्ञिंलोत्लि किज्ञटकै तन्त्वाद्यशे ऽव्यणीयंखि।) : 5 
४ - तिथिमेदे क्षणे: पं ५ च्म नेत्रच्छुदेऽध्चनिः॥ २२१॥ 
६ अकायंणुह्ये . कौपीन ७: मेथुनं. संगतौ रते 
& > प्रधानं परमात्मा : धीः-€ प्रज्ञान बुद्धिन्रिह्योः॥ १२२ ॥ 
१० प्रसूनं पुष्पफलयों Teo 


“निर्यातनम्‌? ( न ) के वैरशद्धि ( शत्रुसे बदला लेना ), दान, धरोहर 
(थाती ) को वापंस/करना, ३ अर्थ हैं॥ 
व्यसनम्‌' ( न ) के विपत्ति, .नीचे गिरना ( अवनति होना); कांम- 
जन्य ( शिकार, जुआ, सदिरा-पान, ख्रीसङ्ग,आदिसे उत्पन्न.)- दोप,- कोधजन्य 
( कठोर वचन, कठिन दण्ड झाद्विसे उत्पन्न) दोप,- निष्फछ. उद्यम, अशुभ. भाग्यः 
का छुरा फळ, ६ अर्थ हैं॥ 
३ “पद्दम' .( = पचमन्‌. न ). के. बरौनी ( आँखका  रॉआ;),::'कि्षहक 
( कमळकेसर ), सूत आदिका बहुत महीना, हिस्सा, -३ अर्थ हैं.॥ धु 
: ® “पे ( = पर्वन्‌ :न:) के :विथि-मेद ( अस[वस्या--पूर्णिमा -जादि, 
परतिपदू और पञ्चदशी अर्थात्‌ अमावस्या” प्रणिमाकी सिधि /),7 उत्सव, अन्थका 
अंश ( जेसे---आदिपवे, वनपवं, आदि ); ६. अर्थ हे.॥ स्का 
८ „वत्सः (स्मन्‌ न ) के पपनी,( आजको; ढाँकनेवाका. चुमबगा,: परक, :), 
रास्ता, २ अथ हैं ) 
'कोपीनमू? (न) के नहीं करने. योग्य, गोरी, गुदा. (शिशष ) 
३ अर्थ हैं 3 
Ee (रपः (न) ;भाविका सम्बन्ध, खीके साथ संभोग :करना, 
भथ जरर छा) शके 
< ग्रधान्नमू?;(.न.) के परमात्मा, बुद्धि, सुख्य;; साइुचशाज्रोक्त ।अंक्ृति 
राजाका प्रधान सहाय,-५-अर्थ हे ॥-._..__ ........ _.. 
९ अज्ञानम्‌? ( न ) के बुद्धि; चिह्न, २- अथै हंता? 7/2२75 75 7 हर 
३० “असूनम्‌" (न) के फू, फळ, २ अहँ '? हशिण! 
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FS निधन कुलनाशयोः। 
२ कन्द्रने  रोद्नाह्ाने ३ देहप्रमाणयोः ॥ १२३॥ 
ते 


अभाषा ' ` धामान्यश्थ' ` चहुष्पथे । 
सन्निवेशे च संस्थानं ६ ल्म चिह्वप्रधानयो$॥ १२४॥ 
७. आच्छादने. . . संपिधानमपवारणमित्युमे । 
` =. आराधनं साधने ;स्यादवाी तोपणेःपि. च॥ १२५॥ 
3. & अधिष्ठानं चक्रपु 
१० रलं सचज़ातिश्रेष्ठे5पि ११ घने सलिलकानने ॥ १२६॥ ` 
१२ तलिनं विरले स्तोके १३ वाच्यलिङ्ग 
१४, समानाः सत्समैके स्युः 


“निधनम्‌? ( नः) के डळ ( वंश ), नाश, २ अ हें 
२ क्रन्दनम्‌? ( न ) के रोना, पुकारना, २ अर्थ हैं ॥ 
३: चष्मे? ( = वष्मंच्‌ न ) के शरीर, प्रमाण, २ अर्थ हैं ॥ 
: ˆ ४ घाम” (> घामन्‌ न) के घर, शरीर, तेज, प्रभाव, जन्म, शक्ति, ६ अर्थ हें॥ 
५ खरथानम्‌! ( न ) के चौरास्ता,' अवयव-विभाग, आकृति मरना, 
७. अर्थ हैं ) 
३ लम” ( = रूचमन! न, ) के चिह्न, प्रधान, २ अर्थ हैं ॥ 
“७ -आच्छाद्नम्‌? ( न.) के अच्छी वरह, छिपना ( अन्तर्घांन होना ), 
कपड़े आदिसे ढाँकना, २ अर्थ हैं ॥ 
८. आराधनम्‌? (न) के साधन, आहि होना, .संतुष्ट करना, ३ अर्थ हैं ॥ 
९ “अधिष्ठानम्‌? ( न ) के पहिया, आम, अभाव, आक्रमण, ४ अर्थ हैं ॥ 
३०: रल्लम्‌?('न ) के अपने जातिवालों ( सामान्य वर्ग ) में . श्रेष्ठ, मणि 
( जवाहरात'), २ अर्थ हैं॥ : : . 
११ "घनम्‌? ( न ) के पानी, जङ्गछ, निवास, घर, ४ अर्थ हैं ॥ 
१२ “तलिनमू? ( त्रि) के विरळ, थोड़ा, स्वच्छ, ३ अर्थ हैं ॥ 
१३ इसके आरो सब चान्त शब्द वाच्यछिङ्ग ( त्रिङिङ्ग ) हैं. 
१४ “समान? ( त्रि ) के पण्डित, समान ' ( तुल्य ), मुख्य, ३ अर्थ 
समानः? ( इ ) का नाभि-मण्डरमें रहनेवाली वायु, । अर्थ है ॥ 


३० अ° 
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-<१ पिशनौ खलसूचकौ ॥ १२७॥ 
"हीनन्यूनावृनगह्यॉ. ३ वेगिशरी तरस्थिनों। ` 
अभिपन्नो ऽपराद्वो ऽमिग्रस्तव्यापद्गतावपि ॥ १२८॥ 
*“लेख्यं भूस्यादिदानाथं यातनाऽऽ्ञा च शासनम्‌ ( ५५ ) 
निदानंमचसानेऽपि ७ साथै वार्धुँषिके धनी ( ५६) 
. ८ कल्षापटेऽपि कौपीनं ६1 न ना ज्ञानेऽपि वाधना ( ५७ ) 
१० घुसने वले-- 
नृचेशुनः? ( त्रि) के दुष्ट; चुगळ्खोर, २ अर्थ हैं ॥ 
“हीनः, न्यून” ( २ त्रि) के कम, निन्दनीय, २ अथं हें 

३ “तरस्वी? ( = तरस्विन्‌ त्रि) के वेगवान्‌, शूरवीर, २ अथं हैं ॥ 

४ अभिपन्न? (त्रि), के अपराधी, शन्ुस्े आक्रान्त, विपत्तिमें पड़ा 
हुआ, ३ अर्थे हैं ॥ 

५ [ 'शाखनम्‌? (न) के राजासे मिली हुई भूमि आदि जागीर, 
 ज्ञेसे-अथ धर्मानुशासनम्‌? यो० सू० १।१ ), आज्ञा, राज्य-लेख्य-मेद, 
शासन. दण्ड देना ), ५ अथ हैं ] ॥ 

६ [ “निदानम्‌? ( न) के अवसान ( अन्त ), रोग-निर्णय, आदि कारण, 
कारणमा, कारण-समूह, शुद्धि, रोग, ७ अर्थ हैं ] ॥ ह 

७ [ “घनी? ( = धनिन्‌ पु) के सूद॒खोर ( व्याजपर ` रुपया . देनेवाला 
महाजन ), बनियोंका झुण्ड, धनवान, ३ अर्थ हें ` . ` 

. 2 [ “कौपीनम्‌! ( न), के नहीं करने: योग्य; गुहा ( किङ्ग ), 

३ ७थहैं ]॥ . ` 
.._९.[“वाघना?. ( स्री ) के प्रतिरोध ( रोक ), स्वभाविक ज्ञान, देत्वा मास: 
भेद, पीडा, न्यायोक्त, ५ अर्थ और पा० भे० से + वेदना? ( खी.) के. ज्ञान, 

दुःख, २ अर्थ हैं ]॥ 

१० [ धुम्नम! (न) के वळ, धन, २ अर्थ हैं] ॥ 

® “लेख्य "०५० *लान्छनम्‌? इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायां मूछमात्रमुपलथ्यत्ते 
इति प्रकृतोपयोगितया६त्र खापितः।: ' ₹ ¦ 

“न ना खेदेऽपि वेदना? इति पाठान्तरम्‌। 


& 20) #< ० ७ 
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--१ अथ भार्यापि जनो २ दोषेऽपि लाझछनम्‌? ( ५८) 


इति नान्ताः शब्दाः । 
अथ पान्ताः शाब्दाः । 
कलापो भूषणे चह तूणीरे संद्दताबपि। 
परिच्छदे परीचापः पर्यु्ो सलिलस्थितो ॥ १२६॥ 
* गोचुग्गोष्ठपतीः गोपौ-६ इरचिष्णू वृषाकपी । ) 
चाष्पमुष्माश्चु ९*कशिपुस्त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्‌ ॥ १३० ॥ 
तरपं शय्या 5ददारेषु१०स्तम्वे5पि विटपोखियाम्‌ | । 


१ [ “जनी? (खो) के सीमन्तिनी (केश-वेशसे युक्त खी), बहू २ नर्यहे ]॥, 
२ [ “क्लाञ्छुनम्‌? ( न ) के दोप, चिह्न, नाम, ३ अर्थ हैं ]॥ 
इति नान्ताः शबदाः । 


mG ०८ ७ 


अथ पान्ताः शब्दाः । 
३ "कलापः? ( पु ) के भूषण ( गहना ), सोरका पंख, तरकस (बाण 
रखनेके लिये चमड़े आदिको वनी हुई झोली-तूणीर ) संहत ( मिला हुआ ), 
७ अर्थ हैं ॥ 2 
४ परीवापः (पु) के तम्बू कनात आदि, बीज बोना, थाळा, 
३अथहें॥ ` * 
५ “गोपः ( पु ) केःगौ दुहनेवाछा, गोशाढाका स्वामी (अहीर ), देश या 
कुलछका अध्यक्त;*२. अथ दें॥. ` ` 
. ४६ वुषाकपिः?.( पु) के शिवजी, विष्णु भगवान्‌, अभि, ३ अर्थ हैं ॥. 
७-“कशिपुः” ( ए ) के भन्न, वख, २ अथहें॥ ` 
. ९ 'तढ्पम? ( न) के शय्या, अरारी, खी ३ अर्थ हैं ॥ 
`` १० विटपः ( ए न ) के गुच्छा, विस्तार, शाखा, ३ अर्थं हैं ॥ 
°°» कश्चिपूरइत्यपपाठ? इति क्षी० स्वा० ॥ 
“+ 'अखियांम्‌? इत्यस्य. 'कञ्िपु-तरप? शब्दाभ्यां सम्बन्थपरके भ।० दी० महे० वचने तु 
“कश्िपुर्मोज्यवज्ञयोः' ( अने० संग्रह २।४७१ ) इति हेमचन्द्राचार्योक्त्या, 'कशिपुर्मार्नना- * 
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१ प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्चयोः ॥ १३१.॥ | 
सेदलिङ्गा अमी शक्ू्मी घीणासेद्श्च कच्छपी । 
३ *'कुतपो सगरोमोत्यपरे चाह्णोऽछमेंऽशके? ( ५६ ) 


_ .इति पाम्ताः छाव्दाः । 


अथ फान्ताः दाव्दाः । 
४1 रचणे पुंसिः रेफः स्यात्कुत्सिते घाच्यलिङ्गक; ॥ १३२॥ 
“हाफा शिखायां सरिति माँसिका्यां च मातरि ( ६० ) 


३ प्रारूप, स्वरूपः, अभिरूपः (३न्नि) के विद्वान्‌, मनोहर, - 
२ अथं हैं ॥ 
२ 'कच्छुपी? (खी ) के सरस्वतीकी वीणा, कछुही, २ अर्थहें॥ . 
३[ 'कुतप” (ए) के ऊनी कपड़ा, दिनका आउवाँ हिस्सा, 
२ अथं हैं ] ॥ 
इति पान्ताः शब्दाः । 


अथ फान्ताः शव्दाः। ` 
फ? ( पु) के रेफ अर्थात्‌ 'र' अक्षर, १. अथं, और 'रिफ? (त्रि) 
का निन्दित, १ अर्थ हैं ॥ 
“शिफा? ( खी ) के शिखा, नदी, जटाससी, माता, ४ अर्थ हैं.] ॥ 


छ णय o's Sets sr REE नन 
च्छदा--? ( अभि० रल० १।१२१ ) इति हलायुधोक्त्या, “कश्लिपुमेक्ताच्छादनयोरेकोक्त्या 
पृथक्‌ तयोः पुंसि? ( मेदि० पृ० १०८ इलो० १८ ) इति मेदिन्युक्त्या च 'कशिपुःशब्दस्य 
“तढ्पमट्टे शस्याकलत्रयोः? ( अने० संग्र० २२९८.) इति दवेमचन्द्राचार्योक्त्या, तल्पमड्टे 
कलत्रे च शयनीये च न द्वयौः? ( मेदि० प० १०८. इलो० ६) इति. मेदिन्युक्त्या च 
्तल्प'शब्दस्य च पुस्त्वस्यैव लाभाच्चिन्त्ये ॥ 


० कुतपो' ° `--"ऽशङ्गे? इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा०.. व्याख्याने - मूलमात्रं ` माहेखर्य्यी 
मूले चोपस्यते ॥ 
† “रवर्णे "****लिक्लकश इत्ययमंशः मा० दी० महे० मूळे पठित्वा व्याख्यातः शिफा” "°` 


कीतिंत/ इत्ययमंश्ञश्च महे० व्याख्याने मूलमात्रं पठ्यते । क्षी० स्वा० व्याख्यायां वु *रवणे 
०००००करीतितः” इनि सर्वोष्प्यंशः मूलमात्रमेव पठ्यत्ते॥ . .. ह] डीत 
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१ शं मूले तरूणां स्याद्रवादीनां खुरेःपि च (६१) ९ 
२ शुम्फः स्याद्‌ युंग्फने वाहोरलङ्कारे च कीतित/ ( ६२ ) 
इति फान्ताः शब्दाः । 


अथ * वा ( बा ) न्ताः दाव्दाः । 
३ -अन्तराम्रवसत्वेऽश्ते गन्धो दिव्यगायने। 
४ कम्बुना घलये शङ्खे ५ द्विजिह्वो सपंसूचको ॥ १३३॥ 
३ पूर्वोऽन्यलिङ्गः प्रागाद्द पुंचहुत्वेऽपि पूचजान्‌। ` 
७ † 'चित्रपह्लेऽपि कादम्बो ८ नितम्वोऽद्रितरे करौ ( ६४) 


१[ "शफम्‌? ( न ) के पेड़की जड़, पशुओं का खुर, २ अर्थ हैं ] ॥ 
. ` २ [ शुस्फ/ (पु) के फूल माळा आदिका गूंधना, हायका भूषण, 
२ अथं हैं ]॥ 
इति फान्ताः शब्दाः । 


अथ वा (वा ) न्ताः शब्दाः । 
“गन्धे? ( पु) का जन्म और सरणके मध्य समयमै स्थित प्राणी, . 
सगविदोष, पुंस्को किल, घोडा, स्वर्गके ( हाहा, हूहू आदि ) गायक, ५ अंथ हैं ॥ 
४ "कम्बुः ( पु) के कङ्कण, शङ्क, गज, घोघा या सितुद्दी, ४ अर्थ हैं ॥ 
५ 'ड्विजिह्व” ( पु ) के साँप, चुगलखोर, २ अर्थ हैं ॥ 
६ (पूछे? ( त्रि) का पहला ( जैसे-पूर्वो ग्रामः, पूर्व वनस्‌ , `` ``` ), 
१ अर्थ; + पूर्वा' ( खरी.) पूर्व दिशा, १ अथं और “पूछे” ( पु नि० ब० व°) 
का पुरुखा ( पुराने वंशवाढे, पुरनिआं ), ब्रह्मा, ३ अर्थ हैं ॥ 
७ [ 'कांदस्व/ ( पु ) के चित्र पंखवाळा पछि-विशेष ( कलहंस ), बाण, 
२ अथ हैं ].॥ 
« [ 'नितस्ब? ( ए ) के, पहाडका किनारा, कटि (चूतड़), २ अथे हैं] ॥ 
“ * बयोः सावप्याद्वान्ता वान्ताश्व शब्दा अत्र उक्ताः॥ 
+ "चित्रपुङ्खेऽपिः "° ? इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायामुपछभ्यमानः 
` अक्ृतोपयोगितया5त्र स्थापितः ॥ * 


“४७० अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ दवो फणापि २ बिस्वोऽस्री मण्डले चाछतौ फले' ( ६४) 
इति वा ( घा ) न्ताः वाव्दाः । ` 
अथ भान्ताः शब्दाः । 

३ कुम्भो घरेभमूर्धौशो ४ डिम्भौ तु शिशवालिशो॥ १३७ ॥ 

५ स्तम्भौ . स्थूणाजडीभाषौ ६ शम्भू घ्रह्मजरिलो चनो 

७ कछुक्तित्रणाभका गभा ८ चिस्जम्भः प्रणयेऽपि च॥ १३५॥ 

६ स्याद्भेया दुस्दुभिः पुंसि स्यादक्षे दुन्दुभिः खियास्‌। 
१०. स्यान्महारजने ङ्कीचं ङुस॒म्भं करके पुमान्‌॥ १३६॥ | 
११ च्ञथिय्रेऽपि च नाभिना 

१;[ 'दर्वी? ( खी ) के सॉपकी फणा, करछुळ, २ अर्थ हैं ]॥ 
२ [ “चिम्ब? ( + बिस्बः। पु न) के सूय्यांदिका मण्डल, आकृति, 
प्रतिबिस्ब, बिम्बिका-फल ( कुनरुन, त्रिकोलका फळ), ४ अर्थ हैं ] ॥ 
इति वा(ा)न्ताः शब्दाः । 


अथ सान्ताः शाब्दाः । 
कुम्भ ( घु.) के घडा, हाथीके मस्तकका छुम्भ ( मांस-पिण्ड-विशेष ), 
कुम्भ नामका ग्यारहवाँ राशि, वेश्या-पति, कुम्भकर्णका पुत्र, ५ अर्थ हैं ॥ . . 

४ “डिम्भः? ( पु ) के बालक, मूर्ख, २ अर्थ हें ॥ 

५ “स्तम्भः ( पु ) के खम्भा, जडता, २ अर्थ हैं.॥ , 

६.“शास्सु?' ( ए ) के बरह्मा, शिवजी, पूज्य, ३ अर्थ हें ॥ : 

७ “गभ? (पु) के. ङुक्षि ( कोख ), गर्भमै रहनेवाला बच्चा या गर्भ, 
बालक, ३ अर्थ हैं ॥ 

< 'चिस्ञम्भ? (+ विश्रम्भः । पु.) के शङ्गार-याचना, विश्वास, २ अथ हैं 

९ 'दुर्दुसिः ( ए ) के भेरी बाजा, वरुण, दुन्दुभि नामका देत्य, .३ अर्थ 


` और “दुन्दुभिः! ( खरी.) का छड़कों का ्रिलौना-विरोष,;१ अर्थ है ॥ 


१० "कुम्भम्‌? ( न ) के चरं ( कुसुम ) का फूल, सोना, २ अर्थ और 


. कुसुम्भः ( ए ) का कमण्डळ, १ अर्थ है॥ -...., 


११ नाभि» (पु) के इधिय, जीतनेकी इच्छा. करनेवाला या प्रधान ' 


नानाथवगः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | , ४७१ 


--१ एुरभिगेषि च खियाम्‌। 
२ सभा संसदिसभ्ये च ३ तरिष्वध्यत्तेऽपि वल्लमः ॥ १३७॥ 
इति भान्ताः शब्दाः । 


अथ मान्ताः शब्दाः । 


४ किरणप्रग्रहौ रश्मी ४ कपिमेकौ सघङ्गमौ 
६ इच्छामनोभचो कामौ ७ शौर्योद्योगौ पराक्रमो ॥ १३८॥ 
८ , घमः _ _ पुण्ययमन्यायस्वभाषाचारसोमपाः । 
& - उपायपूर्वं . आरम्भः उपधा चाष्युपक्रमः॥ १३६॥ 


राजा, पहियेके बीचवाका आग, .३ अर्थ और “नाभि? (.खी .) कस्तूरीकामद, 
३ अथं है ॥ 
१ सुरभि? (खीं) का गौ, १ अर्थ; सुरभिः’ ( पु) के वसन्त ऋतु, 
जातीफल, चम्पा, ३ अर्थ और. “झुर मि?'. (त्रि) के सुगंधित, मनोहर, २ अथंहैं॥ 
“सभा?( जी.) के सभा (बैठक, कमेटी), चत, मन्दिर, ३ अथे हैं ॥ 
३ “वल्लमः (त्रि) के अध्यक्ष, प्रिय, २ अर्थ हैं ॥ 
। ; इति भान्ताः शब्दाः । 


अथ मान्ताः शब्दाः । 
धरश्मि» ( पु ) के किरण,.रस्सी,:२ अर्थ हैं ॥ 
- ५ श्िचङ्गम;' ( ए ) के बन्दर, मेढक, २ अथं हैं ॥ . 
६ 'कामः ( ए ) के. इच्छा, कामदेव, काम्य, ३ अर्थं हैं ॥ 

`” ७ “पराक्रमः ( ए ) के सामथ्यं, उद्योग, र अर्थ हें ॥ 
' ह घम? ( पुन ) के पुण्य (यज्ञ) अहिंसा आदि ), आचार ( जेसे- 
धर्मश्ञाख, आदि ), स्वभाव, उपक्रम, उपनिषदं; न्याय ( जसे-धर्माधिकारी 
अमष्य), / ६ अर्थ और “घम (झु) कें यमराज,» सोमलताका पान 
करनेवाला, जिन,:३' अंथ. हैं ॥ 

“उपक्रमः ( ए ) के! उपायको, सो चकर :- किया हुआ. आरम्भ, सन्त्नीके 
शील-प्रीक्षाःकरनेका उप्राय; चिकित्सा, ३ अर्थः हे ॥ 


४७२ अमरकोषः... [ तृतीयकाण्डे- 


१ घणिकपथः पुरं वेदों निगमो २ नागरो घणिक । 
नेगमौ * दो. ३ वले रामो नीलचारुसितेः त्रिछु॥ १४०॥ 
४ शब्दादिएूचो घुन्दे-ऽपि ग्रामः ५ऋान्तो च विक्रमः । 
६ स्तोमः स्तोत्रेऽध्वरे चुन्दे ७ जिल्लस्तु कुटिले ऽल्लसे ॥ १४१॥ 
८ † उष्णेऽपि घमध्थेशलद्डारे थ्वान्तो च विश्रमः 
१० शुरुमा रकस्तस्बसेनाश्च११्जामिःस्वस्रक्लखियोः॥ १४२॥ 
१२ क्षितिक्षान्त्योः क्षमा ` युक्ते त्तमं शाक्ते दिते त्रिषु । 


१ “निगम” ( ए ) के वाणिज्य, पुर ( ग्राम), वेद, ३ अर्थ हैं ॥ 

२ निगम? ( त्रि) के वेद-सम्बन्धी, नगर-वासी, २ अर्थ और 'नेगमः 
(उ ) के उपनिषद्‌, वनियां, २ अर्थ हैं॥. _ 
“ ३ 'रामश (ए) के बलदेवजी ( कृष्णजीके बडे भाई ), परशरामजी 
रामचन्द्रजी, ३ अर्थ भोर “रामः? ( त्रि) के नीळा, . सुन्दर, सफेद, बागीचा, 
४ अथ हैं। 

“रामश (पु) के शब्द आदि ( पूर्व ) में रहे तो समूह ( जैंसे-- 
शब्दाम, गुणप्राम अर्थात्‌ क्रमशः इाग्द-समूह, गुंण-समूह, `°), गांव, स्वर- 
विशेष, ३ अथं हैं ॥ 

(विक्रम: ( ए ) के क्रान्ति ( आक्रमण ), पराक्रम, २ अथं हैं ॥ 

“स्तोम्र? ( पु ) के स्तोत्र, यज्ञ, समूह, ३ अर्थ हैं 

“जिह्मः ( ए ) के कुटिल, आळसी, २ अर्थ हैं ॥ 

< "घस? (पु) के धूप ( घाम, रोदा ) पसीना, २ अथं हैं ॥ -: 

“विश्रमः (ए) के हाव, आन्ति, शोभा, पद्यका अलङ्कार विशेष 
४ अथ हैं 
१० शुहमः (इ) के युल्म (प्लीहा या.कब्ज) रोग, कुश, बाळ, डाळ आदि ' 
का गुच्छा, सेना-विशेष (२।८।८१ का चक्र), किला आदिका रक्षास्थान,..४ अर्थ हैं॥ 

. ३३ “जामि? (+ यामिः। खी) के बहन: (भगिनी), कुलखी, २,अर्थ॑:हैं.॥ ` 
हि १२ 'च्तमा' ( खी ) के पृथ्वी, माफी, २ अर्थ; "क्षमम्‌? ( न.) का. योग्य, 
१ अर्थ और “श्षममः ( त्रि ) के शक्त ( समर्थ ), हित, "२. अर्थ हैं ॥ 
* “दवाविति ब्राह्मणस्य नेगमत्वे निषेधः? इति क्षी० स्वा० ॥ छ 
† 'उष्णेडपि'*"**विज्ञमः! इति क्षेपकांशः भा० दो० मूळव्याख्ययोर्नोपलम्यते ॥ 


नानार्थवगं: ३] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४७३ 


निषु श्यामो हरित्कृष्णो श्यामा स्याच्छारिचा निशा ॥ १४३ ॥ 
ललामं पुच्छुपुण्डाश्वभृषाप्राधान्यकेलुषु । 
सूचममध्यात्ममच्याद्ये ४ प्रधाने प्रथमखिषु॥ १४७ ॥ 
चामी वल्यप्रतीपौ ६ द्वाचघमी न्‍्यूनकुत्सितो। 

जीणे च परिसुक्तं च यातयाममिदं इयम्‌॥ १४५ ॥ 
श्रमो मूच्छा तक्षभाण्डमंजिरास्वुचिनिगंमः ( ६५) 

ध्यामौ घूम्रास्फुटो-- | 


१० HGH HAN 


१ “श्यामः (त्रि) के हरित ( नीला रंग) वाला, काळा रंगवाळा, 
२ अर्थ; श्यामः ( पु) के काळा रंग, नीळा रंग, ्रयागका 'अक्षयवट' नामक 
“चटबृइ, मेघ, बुद्धदारक ( औषध-विशेष ), पिक, ६ अर्थ; “शयामा? (स्त्री ) के 
झारिवा ( सरिवन ) नामक ओपधि, रात, सोमलता, गुन्द्रा, यमुना, तिघारा 
ओषधि, सोलह वर्षकी खी, विना बच्चा पेदा की हुई खी, ८ अथं और “शयामम्‌? 
“ न) के सिचं, ससुद्धी नमक, २ अथं हैं॥ 

२ "ललामम्‌? ( + लळास = छलामन्‌। न) के पूंछ, घोड़ा आदिके 
:छलाटका चित्र ( चिह-विशेष ), घोड़ा, घोड़ेका गहना, पताका, प्रधान, “इङ्ग, 
रमणीय, प्रभाव, १० अथं हैं ॥ 

३ “सूचमम्‌? ( न ) के अध्यात्म, कपट, २ अर्थः “सूदमः ( पु) का अभि, 

१ अर्थ और सूम! ( त्रि ) का अत्यन्त महीन या छोटा, १ अथं है ॥ 
“प्रथमः ( त्रि) के पहला, प्रधान, २ अर्थ हैं ॥ 
“वाम? ( त्रि ) के सुन्दर, प्रतिकूल, शिवजी, पयोधर, वायां, शत्रु, 
६ अर्थ हैं॥ 
“घमः ( त्रि) के थोड़ा, नीच ( निन्दित ), २ अर्थ हें ॥ 


«७ यातयामम्‌? ( त्रि) के पुराना, उपभोग किया हुआ हुआ (जूठाया | 


न्वासी ), २ अर्थ हैं ॥ श 
८ “ख्मश (पु) के मूच्छ ( वेह्दोशी ), तत्तभाण्ड, जळका निगम, ` ` 

३ अर्थ हैं ]॥ 

“इयाम? ( ए) के घुर्भा, अस्पष्ट २ अथ हैं॥ 


१७४ अमरकोषः | ; [ तृतीयकाएडैः 
--१ भीमा रुद्रभीषणपाण्डवा” ( ६६) 


इति मान्ताः शब्दाः । 


अथ यान्ताः शब्दाः । 
२ तुरङ्गगरुडो तादयौं ३ निलयापचयौ चायौ। : 
४ 'श्वशुयौं देचरश्यालो ५ आदठव्यो आतठजद्धिषो॥ १४६॥ के 
६ पजेन्यौ रसदब्देन्द्रों ७ स्यादर्यः स्वामिवेश्ययोः। 
८ तिष्यः पुष्ये कलियुगे & पर्यायोऽवसरे. क्रमे ॥ १४०:॥ 
१५ प्रस्ययोऽधीनशपथन्ञानचिश्वासदेतुषु । 
रन्ध्रे शब्दे 


१ [ “भीमः (पु) के शिवजी, भयङ्कर, भीमसेन ( युधिष्टिरका भाई ), 
जअमलबेंत, ४ अर्थं हैं ]॥ 
इति मान्ताः शब्दाः । 
अथ यान्ताः शाब्दाः । 
२ “तादयः ( पु ) के घोड़ा, गरुड, सपं, गरुइका बड़ा भाई, ४ अथं हैं ॥. 
३ “त्तयः (ए) के घर, कमी ( नाश), कल्पान्त, रोग-विशेष, 
४ अर्थ हैं ॥ 
शवशुय्यं* ( पु) के देवर ( पतिका छोटा भाई), शाळा ( खीका 
भाई ), २ अर्थ हैं ॥ 1 
ज्ञातूव्यः (पु ) के भाईका लड़का, शत्रु, २ अर्थ हैं ॥ 
“पजन्य” (पु) के गजता हुआ भेघ,, इन्द्र, मेघका गजना, 
३ अर्थ हैं ॥ 
“ये? ( पु ) के स्वामी, वैश्य, २ अर्थ हैं ॥ 
“तिष्य ( पु.) के पुष्य नामका आठवां नचत्र, कलियुग, २ अर्थ हैं ॥ 
“पयाय? ( पु ) के अवसर, सिलसिला ( क्रम ), प्रकार, निर्माण, 
४ अथं हें ॥ 
३० “प्रत्यय: ( एं ) के अधीन, शपथ ( कसम ), ज्ञान, विश्वास, कारण,- 
आचार, प्रसिद्ध, छित्र, प्रत्यय ( जैसे-सन्‌, क्यच्‌, काम्यच ,! तिप्‌ » तंस 
क्षि, सु, औट्‌ , जस्‌ ,'"*"** ), ९ अथं हैं ॥ (३9 
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` ` `. „„ ` ¬ १ अथानुशयो दोघंद्वेषाचुतापयो। ॥ १४८ ॥ 
स्थूलोच्चयस्त्वसाकल्ये नागानां मध्यप्रे गते। 
` समयाः : शापथाचारकालसिद्धान्तसंविद्‌ः॥ १४६ ॥ 


ब्यसनान्यशुभं देवं  चिपदित्यनयास्यः। 
- अत्ययोऽतिक्रमे ` कृच्छे दोषे दण्डे 5ब्यध्थापदि ॥ १५० ॥ 
युद्धायत्योः संपरायः ७ पूज्यस्तु शवशुरेऽपि च। 
८,. प्रश्नादवस्थायि वलं: समषायश्चं सन्नयौ ॥ १५१॥ 
९ संघाते सन्निवेशे च संस्त्यायः १० प्रणयास्त्वमी । 
८. : *बिश्रम्भयाच्ञाप्रेमाणो ११ चिरोघे ऽपि समुच्छुयः ॥ १५२॥ 
; १२ .विषयो. यस्य. यो : _। २९ :विषयो, यस्य. यो ` शास्तन ` शब्दादिकेष्वपि। 
१ “अनुशयः (पु ) के बड़ा द्वेष, पछुतावा, २ अर्थं ह ॥ ` 
२ “स्थूलोच्चय ( इ ) के असंपूर्णता, हाथियोंका मध्यम ( न 'बहुत कमः 
न बहुत अधिक ) गतिसे चलना, .पहाइका बढ़ा ढोका ( चट्टान ), ३ अर्थ हैं ॥ 
/ दे “समयः ( ए ) के शपथ, आचार, काळ, सिद्धान्त, भाषा, बुद्धि, निर्देश, . 
संकेत, ८. अथं हैं ॥ re ५) ; 
: ` 9 अनयः ( पु) के जुभा आदि खेळनेकी चुरी आदत, दुर्भाग्य, विपत्ति; 
अन्याय, ४ अथं हैं ॥ $ 
१ अत्ययः; (इ) के उञ्ञङघन, कष्ट, दोष, दण्ड, बड़ा उत्पात, ५ अर्थ हैं ॥ 
१ “संपरायः! ( पु.) के युद्ध, आपत्ति, उत्तर काळ, ३ अर्थ हैं॥ 
: ७ “पूज्य ( पु.) के खशर, पूजा करने योग्य, २.अथ हैं॥ ` . 
< "सन्नयः ( पु ) के सेनाके पीछे रहनेवाली सेना, समूह, २ अर्थ हैं ॥ 
९ ४ ९ “संस्त्यायः ( एः) के समूह, स्थान-विशेष, विस्तार ३ अर्थ हैं ॥ 
३० "प्रणयः ( पु ) के विश्वास, याचना, ग्रेम, परिचय, ४: अर्थ हैं ॥ - 
(४४७ १ समुच्छूय/ ( प.) के विरोध, ऊँचाई, २ अथं हैं॥ 
१२ विषय» (पु) के देश, स्थान, शब्द आदि ( स्पर; रूप, रस, रन्ध +` ` 
- इनमें कानका शब्द, स्वचाका स्प, नेन्नका रूप, जिह्वाका, रस और नाक का” 
शिषे) इमे =... | 
* 'विन्तम्मयाच्ञाप्रेमाणः इति पाठान्तरम्‌॥ ॥ हीत! 


१७ ७८ ७० ,७ 
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१ निर्यासेडपि कषायोऽस्री २ सभायां ' च 'प्रतिश्रयः॥ १५३॥ 
३ प्रायो सूस्न्यन्तगमने ४ मन्युदेस्ये क्रतौ ` कुधि। = 
 'रहस्योपस्थयोशुह्यं ६ सत्यं शपथतथ्ययोः॥ १५४ ॥ 
७ वीय वले प्रभावे च ८ दरव्यं भव्ये झुणाश्रये॥ 5 
€ धिष्ण्यं स्थाने शदे सेऽश्यौ १० भाग्यं कमे शुमाशमम्‌ ॥ १५५॥ 
११ * कशेरुदेम्नोर्याङ्गेयं १२ विशल्या दन्तिकाऽपि च: 
१ "कषायः (पुन) केकाढ़ा, कषाय (कसाव) रख, गेरुआ रंग, ३ अर्थे हैं ॥ 
२ “प्रतिश्रयः ( ए ) के समा, आश्रय, २ अर्थ हैं ॥ 
३ “प्राय? ( पु) के अधिकतर, अन्तिम यात्रा ( मरना, जेसै ्रायोपवेशः 
तः अर्थात्‌ मर गया," "°` `°), अनशन (भोज व-त्याग करना), तुल्य, ४ भर्थ हैं ॥ 


४ “सन्यु® ( पु ) के दीनता, यज्ञ, क्रोध, ३ अह . : 
५ “शुह्यास्‌? ( न) के रहस्य, उपस्थ ( योनि, लिङ्ग ), २ अथं हें ॥ ` 
३ “त्यम्‌? ( न) के कसम ( शपथः), सत्य; २ अर्थ हैं ॥ `` 
७ “वोर्यम्‌? (न) के बळ, प्रभाव, तेज, शुक (पुरुषका घात), ४ अर्थ हैं ॥ 
“ ८ "दव्यम्‌? (न) के भव्य ( योग्य ), गुणाश्रय ( गन्ध आदि गुणका 
आश्रय-प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश, काळ, दिशा, .आत्मा और मन, ये & 
द्रव्य †' ), धन, विलेप, ओषधि, ५ अर्थ हैं ॥ 
“धिष्ण्यम्‌? ( न) के स्थान, गृह, नचत्र, अमि, शक्ति; ५ अर्थ हैं । 
( ची० स्वा० के मतमै अग्नि अर्थमें 'घिष्ण्य” ( पु ) है ) ॥ 
१० 'भ्राग्यस्‌? ( नः) के पूर्व जन्मका किया हुआ. शुभ वा अशुभ कर्म, 
वश्वयं, २ अथं हें ॥ 
११ “गाङ्गेयम्‌? ( न ) के कशेरू, सुवर्ण, २ अर्थ और “गाङ्गेयः? (पु) 
का भीष्म पितामह, १ अथं है ॥ 
१२ “चिशढ्या' ( स्री.) ` के.दुन्ती ( भोषधि-विशेष ), आगकी : पट, 
शुच, त्रिपुरा ओषधि, 9 अर्थ हैं ॥ द - 
* “कसेरुददेम्नोरगाङ्गेयं? इति पाठान्तरम्‌॥ हि 
† तदुक्तमन्नम्मट्टेन तक॑सङ्ग्रहे-'तत्र ऋृब्याणि पथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्मस- 
'नांसि नवैव? इति ॥ 
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॥ १. 'चुषाकपायी ; थ्रीगोर्योररमिल्या नामशोभयो; ॥ १४६ ॥ 
३ आरम्भोः . निष्कतिः ` शिक्षा, पूजनं संप्रधारणम्‌। 
। ६; ' उपायः कमे चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः ॥ १४७ ॥ 
४: छाया . सूर्यप्रिया कान्तिः. `प्रतिविम्वमनातपः । 
४ “कक्षया प्रकोष्ठे, ; हर्स्यादेशः काङच्यां मध्येभवन्यने ॥ १५८ ॥ 
दै क्रियादेवतयोखिपु . मेथे. घनादिभिः । 
::७५ जन्यं स्याजन्‌चादे-5पि ८* जघन्योउन्त्ये«घमे पि च ॥ १४६ ॥ 
३ ।' गर्छाघीनौ च वक्तव्यो १० कल्यो सञ्जनिरामयौ । 


१ 'वुषाकपायी' ( खी) के छचमीजी, पार्वतीजी, जीवन्ती नामका 
ओपधि-विरोप, शतावर, ४ अथं हैं ॥ 

“अभिख्या?.(;खी;) के नाम, शोभा, यश, ३ अथ हैं ॥ 

“क्रिया? (खो) के . कायं, निष्कृति ( प्रायश्चित्त ), शिक्षा, पूजा, 
विचार, साम आदि ( दान, दण्ड, विभेद ) चार उपाय, काम, चेष्टा, रोग आदि- 
की चिकित्सा, ९ अर्थ हैं॥ . :' 

: ४ “छाया! ( खरी ) के सूर्यकी खी, शोभा, प्रतिबिम्ब, छां, ४ अर्थ हैं ॥ 

“कच्या? ( खी') के ' राजगह आदिकी उ्योदी, करधनी ( खिंयोंके 
कमरको भूषण), हाथियोका हौदा/ गद्दा आदि कसनेकी डोरी, ३ अर्थ हैं ॥ 

६ “कृतया”: ( खी.) के : क्रिया, ' देवताःविशेष ( “मारी” नामक ), -२ अथ 
और “कृत्या? ( त्रि) के घन स्त्री भूमिं आदिसे शत्रुका मेद्य ( फोड़ने योग्य )- 
घुरुष आदि, कार्य, २!अथे हैँ॥ ? : `” : 

“ज्जन्यः' ( षु । +'न-) के जनापचाद्‌, उत्पात, युद्ध, ३ अथं हे . 

॥ ८ जघन्यः (त्रि) के अन्त ( + अन्त्य), नीच, निन्तवित, . शिरनः 
( ढिङ्ग 3; लत अर्थ हैं hr 7 
“बक्तव्यः? ( त्रि ) के निन्दित, हीन (+ वदा), कहने योग्य, ३; अथं हँ ॥:. 
` "१०. "कर्य. (त्रि) के उपाय-युक्त ( तैयार, सजा हुआ ), नीरोग, 
२अथहैं॥ . ; . रीड कर 
“जघन्योऽन्ते?-इति. पाठान्तरम्‌ ॥ 1, “गृह्याधरीनौ? इति पाठान्तरस्‌॥ ' + ¦ ` ` ˆ` 
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'१ * आात्मवाननपेतो ऽर्थाद्थ्यौं २ पुण्यं तु चावंपि ॥ १६० ॥ 
३ रूप्यं प्रशस्तरूपेऽपि ७ घदान्यो चल्युवागपि |! ` 
५ न्याय्येऽपि मध्यं ६ सौम्यं तु सुन्दरे सोमदेचते ॥ : १६१ ॥ ` 
७ † सिर्वश्ञमिषज्ञो वेद्या ८ वात्मा कामश्च हच्छ्यो (६७) 
६ फलङल्याणयोभंव्यं १० योग्यं सांप्रतिके त्रिषु ( ६८) 
' ११ फ्रियाचारातिक्रमेऽपि १२ जलाधारेऽपि चाशयः ( ६६ ) 
१ “अथ्यं? ( त्रि) के बुद्विमान्‌ ( + धार्मिक ), अर्थसे युक्त, न्यायसे 
युक्त, ३ अर्थ हैं ॥ 214 
२ “पुण्यम्‌? ( त्रि) के मनोहर, पवित्र, २ अर्थ और “पुण्यम्‌? ( न ) के 
मुक्त, धर्म, २ अर्थ हैं ॥ 
` ३ “रूष्यम! (त्रि) का सुन्दर रूपवाळा, १ अर्थ ओर “रूप्यम्‌? (न) के सोनेका 
"सिक्का (अशरफ, गिन्नी आदि), चांदीका सिक्का (रुपया, अठन्नी आदि), २ अर्थ हैं ॥ 
४ “वदान्य? ( + वदुन्यः। त्रि) के मधुर बोलनेवाला, वहुत दान देने- 
बाला, २ अथं हैं ॥ रे 21 
५ “मध्यम्‌? (त्रि) के न्याय्य (नपायसे युक्त), कमर; बीच, अघम, ४ अर्थ हैं ॥ 
द "सोस्यम्‌! (त्रि )के सुन्दर, उग्रताहीन, सोम देवतावाको हविष्य आदि, 
३ अर्थ और 'सौस्य” ( पु) का बुध नामका अह, १ अर्थ दै॥ . :, 
[ द्य? (इ) के सर्वज्ञ ( सव  कुछु- जानेवाला . अर्थात्‌, - पण्डित ), 
'भिषक्‌ ( दवा करनेवाला वैद्य, डाक्टर, हकीम आदि), .२ अर्थ हेग... 5 
: ८ [ हच्छय/ ( पु ) के आत्मा, कामदेव,:२ अर्थं हैं ] ॥ › `, =` ¦ 
९ [ अव्यम्‌? (न) के फल, कल्याण, २ अर्थ हैं.]॥- - - ` . ए 
१० [ योग्यम्‌"( ननि) के योगाइ, उचित, निपुण, समर्थ, ४ अर्थ, "योग्य? 


(उ) के पुष्य नक्षत्र, १ और “योग्यम्‌!,( न ) का ऋद्धि, औषध, १ अर्थ हे ॥ 
११ क्रिया! ( खी ) के आचारातिकरम, आरम्भ, आदि C312१ ५९५ 
में उक्त ) १० अथं हैं ]॥ . - di OCD yee s टु 
__ १२ [ आशय» ( इ) के जलाधारं, अभिप्राय, कटहर ३ अर्थ हैं ] ॥_ 
* ° अन्नवाननपेतोध्यादथ्यौः इति पाठान्तरम्‌॥ | ८ ल्क 
† सर्वशभिपजौ""“*“**सरित्‌? इति क्षेपकांशः महेश्वरव्याख्यायां, दुर्गवचनत्वेन कष 
स्वा० न्याख्यायाञ्जोपळभ्य़त इति प्रकृतोपयोगितया क्षेपकत्वेन मूळे निदितः॥- « " 
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१ द्त्याचायऽपि धिष्ण्यो ना २ कापायः खुरभाबपि (७० ) 
३ चन्द्रोदयो विताने5पि ४ स्यादासरायो5न्बये थतो (७१ ) 
५ शोताशिते शिते शोत्यं ६ जात्यं कुलजकान्तयोः ( ७२ ) 
७ व्यवायो व्यवधौ च स्यात्‌ ८ कुल्या कुलवधूः सरित्‌? ( ७३ ) 
इति यान्ताः शब्दाः । 
अथ रान्ताः दाढदाः । ˆ 
& निवद्दावसरे घारो १० संस्तरौ प्रस्तराध्वरौ । 
“११ गुरू गीपंतिपित्राद्यौ १२ द्वापरौ युगसंशयौ ॥ १६२॥ 


१ [ "धिष्ण्य? (पु ) के शक्र, अभि, २ अर्थ भौर ‘धिष्ण्यम्‌? (न) के 


स्थान, नन्नन्न, घर, वल, ४ अथं हैं ]॥ 
२ [ "काषायः ( पु ) के सुगन्धि, कसाव रस, २ अथं हैं ] ॥ 
३ [ “चन्द्रोदयः ( पु ) के वितान ( चेंदोवा ), चन्द्रमाका उदय, चन्द्रो- 
दय रस ( औषध-विशेष ), ३ अर्थ हैं ]॥ 
` ४ [ 'आस्नाय/ (पु) के ( वंश, खान्दान ), वेद, उपदेश, ३ अथं हैं ]॥ 
५ [ “शत्यम्‌? ( न ) के उंढक, दौबंश्य, तीचणता, ३ अर्थ हैं ] ॥ ` 
६ [ "जात्यम्‌? ( न ) के कुलीन, सुन्दर, २ अथ हैं] ॥ ` ` 
` ७ [ वयवाय® ( ए ) के व्यवधान, मेथुन, २ अर्थ हैं ] ॥ 
< [ “कुल्याः ( ची ) के कुलवधू, छोटी नदी ( नहर ), २ अर्थ हैं] 1 
: इति यान्ताः शब्दाः । 


अथ रान्ताः रब्दा i fF 
४ ६ बार/ (पु ) के समूह, अवसर, सूर्य, चन्द्र, मङ्गल आदि सात दिन, 
३: अर्थ हैं ॥ र 


२ अर्थहें॥ ' 


८ १३ “गुदः ( दु ) के बृहस्पति, पिता आदि ( माता; बडा भाई आदि- 


बड़े लोग पढ़ाने वाळा ३ अर्थ हैं ॥ रख 
- १२ द्वापर/ (पु) के द्वापर युग, संशय, २ अर्थ हैं.॥ 


१० 'संस्तरःः (ए). के' शय्या या . कुशादिकी चटाई आदि, ` यज्ञ, 
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१ : प्रकारौ सेद्खाइश्ये २ आकारचिङ्गिताक्रती । 
३ ? किशारू * सस्यशकेज्‌ ४ मरू घन्वधराधरो ॥ १६३॥ 
४ अद्रयो दुमशैज्ञाकोंः ६ स्ञीस्तनाब्दौ पयोधरौ । 
: &: 'च्वान्तारिदानवा छुचा ८ बलिदस्तांशचः कराः ॥ १६४ ॥ 
& ` प्रद्रा अङ्गनारीदम्बाणा १० असाः कचा झपि। 
११ अजातश्एङ्गो गोः काले 5प्यशमथुना च तूचरी ॥ १६५॥ 
१२ स्वणे/पि राः ३३ परिकरः पयषपरिवा पय: परिकरः .पयङ्गपरिवारयोः। 
३ “प्रकार? ( पु) के भेद ( तरह ), सादृश्य ( चराचरी ), २ अर्थ हैं 0 

5 २ “आकार? ( इ) के चेष्टा, आकृति ( आकार, डीकडील ), २ अर्थ हैं ॥ 

३ “किशारु/ (इ) के घान आदि ( यव आदि.) का दंड, वाण २ अथं हैं, 

३ “मरु? (पु) के मरुस्थल ( राजपुताने के निर्ज स्थान), पहाड, 
२, अथं हैं ॥ 

५ “द्रि? ( ए) के पेड, पहाड, सूर्य, ३ अर्थ हैं । द 

| (पयोधरः? ( पु.) के खीका स्तन, मेघ, कोषकार, 'कशेरु, नारियल, 

५ अर्थ हैं । । 2 

७ द्रुत” ( पु), के अन्धकार, शु, चन्नासुर, पर्वेत-सेद, ४ अर्थ हैं ॥ 

८ कर? ( पु :) के कर ( माङगुजारी, टेक्स, कौडी, आदि ), हाथ, किरण, 
हाथी का सूंद, ४ अर्थ हैं ॥ कर 

९ श्रद्र ( पु) के भङ्ग, जीका रोग-विशेष, बाण, ३ अथं हैं ॥ 

३० “अस्न? ( पु ) के केश, कोण, २ अथ और असनम्‌? ( न ) के आंसू 
खून, २ अर्थहै॥ ` - 

. :३५ /तूबरः7 ( + तूवरः.। पु) के थंड (समय आने पर भी सांग ) 
जिसका नहीं जमा हो वह ) गौ, समय ( अवस्था ) आनेपर भी दाढ़ी-मृंछु 
जिसका नहीं जमा हो वह पुरुष, कसाव रस, ३ अर्थ हैं ॥ > 

१२ “रा? ( = रै छु) के स्वर्ण ( सोना ), घन, २ अर्थ हैं ॥ 


- १३ “परिकरः? ( पु ) : के प्यक्ष,, परिवार) . मन्त्री आदि परिजन, समूह, 


विवेक, आरम्भ, यल, ७ अर्थ हैं ॥ 
*'्वान्यञकेषू? इति पाठान्तरम्‌ ॥ , 
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१ सुक्ताशुद्धौ च तारः स्यारच्छारो घायौ स तु त्रिषु ॥ १६६॥ 
: कदुरे३$थ 'घतिज्ञा5४जिसंविदापत्सु संगर! । 
वेदमेदे ग्रसतवादे मन्त्रो ५ मित्रो. रवाधपि ॥ १६७॥ 
मखेषुयूपलण्डेऽपि . स्वरु्गुह्ो5प्यवस्कर; । 
आडस्वरस्तूर्यरवे गजेन्द्राणां च गजिते॥ १६८॥ 
& * अभिहारोऽभियोगे च चोयं संनहनेऽपि च। 
१० रयाजङ्गमे ` परीचारः खन्गकोषे परिच्छदे ॥ ~~~ पाच कको ` परिच्छे ॥ १६६॥ 


१ “तार? (ए) के सुक्ताशुद्धि, निर्मळ सोती, तेरना, वानर-भेद, 
:४ अर्थ; तारम्‌? ( नःख्री ) के नचत्र, आँखकी सुतली, २ अथ; तारम्‌? (न ) 
का चाँदी, १ अथ; + तारा! (स्त्री ) के बुद्ददेवी, बालि ९ सुग्रीबके भाई ) की 
खी, 'बृहस्पांतकी खी, ३.अर्थ और “तारम्‌? (त्रि) का ऊँचा शव्द, १ अर्थ है ॥ 
२ "शार? (पु) का वायु, १ अर्थ और “शार; (त्रि) का चितकावर, 
१ अर्थ है 05 के ॐ ००८ न 
३ “संगर* (पु). के अण, युद्ध, क्रियाकार, आपत्ति, दिप, ५ अर्थ और 
“सुंगरम्‌? ( न) का शमीफल, ३ अर्थ है॥ . , 2 
४ मन्त्र” (३) के वेद-मेद ( मन्त्र ), सलाह, २ अर्थ ह्या 
'५ मिञ (पु) का सूर्य, १ अर्थ और “मित्रम? (न) का दोस्त, १ अर्थ हे ॥ 
६ “स्व” (पु) के यज्ञ-स्तम्भको छीलते समय पहली बार गिरा हुआ 
काइ-खण्ड, इन्द्रका चज्र, २ अर्थ ( क्षी० स्वा० मतसे-यज्ञ, बाण, यज्ञ-स्तस्म, 
खण्ड, वज्ज, ५ अर्थ ) हैं॥ ˆ . : / 
७ 'अघस्करः' ( पु) के उपस्थ ( भग, लिङ्ग ), विष्ठा, २ अर्थ हॅश 
< आडम्बर” ( यु) के बाजाका शब्द, हाथियोंका गजना, समारम्भ 
( आडम्बर ), ३ अथं ददे ॥ ` ४ 
९ 'अभिद्दारः ( पु ) के अभियोग, चोरी, कवच आदिको धारण करना, 
३ अर्थ हैं ॥ - किन 
~ „ ३० “परीवार ( पु) के परिजन ( कुटुम्ब, सत्य आदि ), तळ्वारकी 
म्यान, उपकरण € सहायक सामग्री ), ३ अथ हैं॥ =¬ ता तयी) न ब 0 आह 
* “अआमिद्दारो*"“*“च? इत्यंशः क्षा० स्वा० अव्याख्यात, () इद्त मूलमात्र- 
मेवोपलस्यते। ,  :- लाडाने - 
३१ अ० 
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चिष्ठरो विटपी दर्भसुष्टि/ पीठाद्मासनम] .. . 
द्वारि द्वभस्थे प्रतोहारः ्रतीहर्यष्यनन्तरे ॥ १७० ॥ 
विपुले नकुले विष्णो "वशा पिज्ञले नि ` 
सारो चले स्थिरांशे च न्याय्मे क्लीबं चरे त्रिु॥ १७१ ॥ ` 
दुरोदरो चूतकारे पणे युते दुरोदरम्‌ ` 
महारण्ये ` दुर्गपथे कान्तारं पुच्पुंसकम्‌॥ १७२ ॥ 
मत्सरो5न्यशुभडेचे तडत्कपणयोरित्रितु । १ 
देवाहते वर; थेष्ठे थिए कलोवं मनाकिंप्रये ॥ १७३ ॥ 

३ विष्टर/ ( पु) के पेड़, कुशाकी मुठी ( जिसमें २५ कुशा हों * » 
पीढ़ा (पाटा ) रुगचर्स आदि-आसन, ३ अर्थ 

२ 'प्रतोद्दार/ ( पु) के द्वार, द्वारपाल, २ अर्थ और प्रतोहारी' (खो) 
का द्वारपालिका, १ अर्थ हे ॥ न ) २53 

३ “चञ्चु? (पु) .के बहा, नेवळा, विष्णु, सुनि). ३ अर्थ और बन्नुष 
(त्रि) के पिङ्गल चर्णवाका ( भूअर ), अग्नि, शूली, ३ अर्थ हैं ॥ 

३ “सार? (पु) के बळ, स्थिरअंश, ( सारिळ लकडी आदि), २ अर्थ, 
“सारम्‌? ( न) का न्याययुक्त, १ अर्थ और “सार* (त्रि) का उत्तम, 


०७ 


न्फ 


॥ ८ # #< ० ४ 


३ अथं है ॥ - 
५ दुरोद्र/ ( +दरोद्रः। पु) के 'यूतकार ( नाळदार अर्थात्‌. जुआ 
खेछानेवाडा ), दाव, २ अर्थ और “दुरोदरम्‌? ( न ) का जुआ, १ अर्थ है ॥ ` 

६ “कान्तारः ( ए न) के बढ़ा जङ्ग, कठिन रास्ता, बिल, ३ अथंहैं॥ 

७ “मत्सरः ( पु) का दूसरेकी उन्नति आदि शुभ कमोंसे द्वेष करना, 
३ अर्थ और “मत्सर? ( त्रि) के दूसरेको उन्नति आदि शुभ कर्मोसे द्वेष करने- 
चाळा, कृपण, २ अर्थ हैं ॥ 

८ वर” (इ) के वरदान ( देवता आदिले प्राप्त अभीरिसत फळ), दामाद, 
विट, ३ अर्थ; “चर? (त्रि) का श्रेष्ठ, १ अर्थ और “चरम्‌? (न। + अन्य च्ली०) 
का थोड़ा प्रिय ( जेसे--'वरं का थोडा प्रिय ( जैले बर कूपशताद्व पी, «०० ००० १), १ अर्थ है ॥ 

+ पृषष्टरप्रमाणं यथा--'मवेत्पज्नाशता ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टर? । इति। 
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१ बंदाङ्करे . करोरो5स्री तरुसेदे घडे च ना। 
२ ना. चसूजघने (हस्तसूख्रे मतिसरो ऽस्त्रियाम्‌ ॥ १७४ ॥ 
३ यमानिलेष्दरचन्द्राकविष्णुसिहशांचाजिषु | ॥ 
शुकादिकपिसेकेषु हरिनौ किल्ले जिषु॥ १७४ ॥ 
४ शकरा कर्परांशे 5पि ५ यात्रा स्याद्यापने गतो ` -: 
६ इरा भूवाक्छुराप्खु स्यात्‌ऽ*तन्द्रा निद्राग्रमीलयोः ॥ १७६ ॥ 
५ धात्री स्यादुपमातापि ज्षितिर॒ष्यामलक्यपि। 
“खुद्रा व्यज्ञा नटी वेश्या सरघा कण्डकारिका॥ १७७ ॥ ~ ० ९ याया हाकारा 000. 


१ “करीर* (पुन) का बाँसका कॉपड ( अजछुर ), १ अर्थ और 


“करीर? ( पु) के करील पेड ( इसमें पत्ते नहीं होते हैं), घडा, २ अर्थ हैं ॥ 

२ “प्रतिसर/ ( पु ) के.सेनाका पिछुछा हिस्सा, मन्त्र-सेद्‌, माळा, कङ्कण, 
9 अर्थ; 'प्रतिसर/, (पुन) के मण्डल, विवाह-कालमें हाथमें वँधा हुआ कङ्कण 
(माङ्गछिक .सूत्र-विशेष) या राखी, २ अर्थ और “प्रतिसरः? ( त्रि ) का नियोज्य 
९ सत्यादि), १ अर्थ है ॥ र 


३. “हरि, (पु) के यमराज, चायु, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु; सिंह, 
किरण, घोडा, तोता ( सुग्गा 9, साँप, वानर, मण्डूक,( मेढक.), लोकान्तर 
€ परलोक ), १४ अर्थ और “हरि” (त्रि > के हरा रंग, कपिल रंग, २: अर्थ हैं ॥ 

४ “शकरा? (खी ) के छोटे २ कङ्कण या झिकटा, शक्कर, रोगविशेष, 


६ “इरा” (खरो) के पृथ्वी, बात ( वचन ), मदिरा, जळ, ४ अथ हैं ॥ 
७ तन्द्रा' ( + तन्त्री । स्री ) के नींद, श्रमादिसे इन्द्रियोंका अपने- 


< "धात्री? ( खी ) के घाई, पृथ्वी, आवळा, साता ४ अर्थ हैं 
९ कुद्राः (जी) के किसी अङ्गसे हीन खो, नटी, वेश्या, ताङ्का बा मत 


* ध्द्री? इति,पाटान्तरम्‌ । 


अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे- 


_जिषु करेऽधमेऽहपेऽपि छुद्र १ मात्रा परिच्छदे । 
झह्पे च परिमाणे सा मात्रं कातसन्येऽवधारणे ॥ १७८॥ ` 
२ आलेख्याश्चयंयोश्चित्रं ३ कलत्रं ोणिभायंयोः । 
४ योग्यभाजनयो$. पात्रं ५ प्रं चाहनपच्तयोः ॥ १७६ ॥ 
६ निदेशग्रन्ययोः शास्त्रं ७ शत्रमायुधलोइयोः । 
द स्यारांशुकयोनेत्रं ६ पतर पत्नीश्रीरयोः ॥ १८० ॥ 
१० _१०सुखान्ने क्रोडदलयोः पोच उतर क्रोडहलयो? पोत्रे-- 
अरकडेया ( रेंगनी ), ५ अर्थ और “चुद? ( त्रि ) के कूर, 


नीच, ३ अर्थ हैं ॥ 
१ मात्रा? (स्त्री) के परिच्छद या सामग्री (-ज्ञेसे-महामान्नः,'" `) 


ड्द 


गरीब ( निधन), 


थोड़ा, परिमाण, अक्षरके अवयव (इकार,ईकार, उकार,"**),कानका भूषण-विशेप, , 


५ अर्थ और “मारम्‌? (न) के साकक्य ` ( जैसे--हस्तमात्र नखस्‌," ०१, 

अवधारण: ( केवळ, जेसे--पयोसात्रमच्ति””“), २ अर्थ हैं ॥ ू 
२ “चित्रम्‌? ( न ) के फोटो ( तस्वीर ), आश्चयं, चितकावर, ३ अर्थ हश 
३-कलचम? (न) के कमर, खी, २ अर्थ हैं ॥ 


४ “पात्रस्‌!(न) के योग्य (लैसे--पात्रे दानं कतंब्यस,""*),चर्तन, दो तटों- | 


का बीच, खुवा-चरू आदि, राजमंत्री, पत्ता,नाटक करनेवाका (एक्टर), ७ अर्थ हैं ॥ 


छ “पञ्चमः (न) के वाहन ( घोड़ा, हाथी, उँट . आदि सवारी ), पं, | 


पत्ता, बाण, पक्षी, ५ अथं हैं ॥ 
६ 'शास्त्रम? ( न ) के आदेश, व्याकरण आदि ६ शाख, २ अथ हैं ॥` 
७ “शास्र? ( न ) के हथियार) छोहा, २ अर्थ हैं ॥ 
८ "नेत्रम! (न) केपेइंकी सोर (जड), दख, मथनीकीर स्सी, आँख, ४ अर्थ हैं 
९ 'क्षेत्रम! ( न ) के खरी, शरीर +, खेत, सिद्ध-सुनि आदिका स्थान, 


४ छथ हैं ॥ < 
१० "पोन्नमः ( न ) के सूअरका सुख, हलका सुख ( अगला भाग .), वख, 


ल 2 क हल नम न नर्थहें॥ ` 
$ तदुक्त॑ भगवता श्रीदृष्णेनाजूनं प्रति 
“इदं शरीर वौन्तेय क्ेत्रमिप्यमिधीयते?। गीता १२।१॥ 


कुळ 
{ 
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— १ गोज लु नान्नि च । 
२ सत्रमाच्छादने यज्ञ सदादाने ` घनेऽपि च ॥ १८१॥ 
३ अजिरं विषये कायेऽष्यधम्बरं व्योम्नि चाखसि। 
४ चक्र राष्ट्रेऽव्यदचरं त मोत्तेऽपि ७ च्ोरमष्छु च ॥ १८२॥ 
= स्च ऽपि भूरिचन्द्रौ डौ & द्वारमात्रेऽपि गोपुरम्‌। . 
१० युहादम्भौ गहरे दे ११ रहोऽन्तिकसुपल्नरे॥ १८३॥ ` 
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१ “गोत्रम्‌? (न ) के नाम, गोत्र ( वंश, कुछ ), संभावनाके योग्य बोध, 
जङ्गछ, चेत्र, रास्ता, ६ अर्थ हैं ॥ 

२ “ञ्जम्‌? (न ) के आच्छादन ( ढाँकना 9, यज्ञ, सवंदा दान करना, 
जङ्गळ, दम्भ, ५ अर्थं हैं ॥ ६ 


: ३ “अजिरम्‌? ( न ) के विषय ( रूप, रस, गन्ध आदि ), शरीर, आँगन 
€ चौक ), हवा, मेढ़क, ५ अर्थ हैं ॥ 
४ अस्वरस! ( न ) के आकाश, कपड़ा, २ अर्थ हैं ॥ 


. ५ चक्रम! (न) के राज्य, सेना, पहिया, आयुध-विशेष,* समूह, 
कुम्भारका चाक, पानीकी भौरी, ७ अर्थ और “चक्क? (पु) का चकवा पत्ती, 
१ अर्थं है॥ डा 


६ “अक्षरम्‌! (न) के मोक्ष, परब्रह्म, चण. (क खग घ 'आदिः चण; 
किसी भी आपाके अचर), आकाश, धर्म, तप, सूळ कारण, चिचिडा- (अपामार्ग), 


८ अर्थ हें॥ 


७ “त्तरम्‌? ( न ) के पानी, दूध, २ अर्थ हैं ॥ 

«भूरि! (न) का सोना ४ अर्थ; “भूरिः ( ए ) के कृष्णजी, शिवजी, . 
ह्या, ३ अर्थ और “भूरि? ( त्रि.) का अधिक (काफी), १ अर्थ तथा “चन्द्र 
८ ए ) के सोना, चन्द्रमा, सुन्दर, कबीला (षध-विशेप), पानी, ५ अर्थ हैं ॥ 

९ “गोपुरम्‌? ( न) के द्वारमान्न, नगरका द्वार, मोथा, ३ अर्थ हैं ॥ ˆ 

१० 'णह्वरम्‌२,( न ) के गुफा, दर्भ, निकुञ्ज, गइन, ४ अर्थ हैं ॥ 
३१ “उपह्वरम्‌? ( न ) के एकान्त, समीप, २ अर्थ हैं ॥ 
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_ १ पुरोऽधिकस्ुपयग्राण्य २ गारे नगरे पुरम्‌। 
मन्दिर चाउथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्यादुपद्रवे ॥ १८४॥ 
४ द्रो5खियां भये श्वञ्ञ ५ घज्रो वसी हीरके पवौ । 
६.तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये . परिच्छदे ॥ १८५ ॥ 
७ *औौशीरश्चामरे दण्डेऽष्यौशीरं शयनासने । 
. ८ पुष्कर करिइस्ताग्रे चा्यभाण्डघुखे जले॥ १८६ ॥ 
व्योस्नि खङ्गफले पे तीथोषधिविशेषयोः। 
& अन्तरमब्रंकाशाचधिपरिधानान्तधिसेद्तादथ्यं ॥ १८७॥ 


१ “ग्रम्‌? ( न ) के आगे ( सामने ), एक पल ( ४ भरी ) का प्रमाण 
विशेष, ऊपर, आलूम्पन, समूह, प्रान्त, ६ अर्थ और “ग्रम्‌? ( त्रि) के अधिक, 
अधान, पहला, ३ अथ ह । 

२ “पुरम्‌? ( न ) के घर, नगर ( शहर, वड़ा ग्राम ), २ अर्थ और “पुर 
(पु) के गुग्गुळ, १ अर्थ तथा “मन्दिरम्‌? (न) के घर, नगर, २ अर्थ हैं ॥ 

राष्ट्र (पु न) के देश, उपद्रव, २ अर्थ हैं ॥ 

४ द्र ( घु न) के डर, गढा, २ अर्थं हैं ॥ 


५ वज (पुन) के हीरा, वज्र ( इन्द्रका आयुध-विशेष ), २ अथ हैं ॥ , , 


६ “तन्त्रम्‌? ( न ) के प्रधान, सिद्धान्त, जुछाहा ( कपडा डुननेवाली 
जञाति-विशेष ), सामग्री, वेदकी एक शाखा, कारण, उत्तम औषध, ७ अथं हैं ॥ 

७ ओशीर/ ( पु । + न० ची० स्वा० ), का चॅवरका दण्ड, १ अर्थ; 
“ञौशीरम्‌? ( न ) के शयन, आसन (+ शयन और आसन दोनोंका समुदाय 
क्षी० स्वा० ), उशीर ( खश ) से उत्पन्न, ३ अथं हैं ॥ 

* _ < "पुष्करम्‌? (न) के हाथीकी सूँदका आगेवाला हिस्सा, बाजाके भाण्डका 
सुख, पानी, आकाश, तलवारका फळ, कमळ, "पुष्कर क्षेत्र” नामक तीर्थ-विरेष, 
युष्करमूळ औषध, ८ अथ हैं ॥ 

९ “अन्तरम्‌? ( न ) के अवकाश ( खाली ), अवधि, पहिरनेका कपड़ा 


आदि, अन्तर्धान ( छिपना ), सेद ( फरक ), तादथ्यं ( उसके लिये, जेसे- ः 


* 'औक्षीरं चामरे दण्डे’ इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
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छिद्रात्मीयघिनाबद्दिरचसरमध्येऽन्तरात्मनि च। 
सस्ते5पिः पिठरं २. राजकशेरुण्यपि नागरम्‌ ॥ १८८ ॥ 
शारं. त्वन्धतमसे * घातुके मेथलिड्डकम | 
गौरोऽरुणे सिते. पीते ४1 घणकायप्यरुष्करः ॥ १८६ ॥ 
जठरः कठिनेऽपि स्याऽद्धस्तादपि चाधरः। 
अनाङुलेऽपि चेकाग्रो & व्यग्रो व्यासक्त __5_अनाइलेऽपि चेकाओो « व्यो व्यासक्त आकुले॥ १३०॥ _ ॥ १६०॥ 


ओदूनान्तरस्तण्डुछः अर्थात्‌ आतके लिये चावल है," ` ` *-: °` ` ),-छित्र; आत्मीय 
(अपना), विना, बाहर, अवसर, बीच, अन्तरास्मा, सादृश्य; अन्य;-१२५ अर्थ हैं ॥ 

१ "पिठरम्‌? (न) के. मोथा घास, स्थाली ( वरछोही ); मथनी, 
३ अथं हैं ॥ | 
२ “नागरम्‌? (न ) के सोंठ, नागरमोथा, २ अर्थ और “नागरः? (ब्रि) 
के नगरचासी या नगरमें होनेवाला, चतुर, २ अर्थ हैं ॥ 

३ “शावरम! ( न) का घोर अन्धकार १ अर्थ; “शार्चरस्‌' (त्रि) का 
घातुक, १ अर्थ और “शार ( पु ) का घातुक हाथी, १ अर्थ है ॥ 

४ “गोर (त्रि) के अरुण, सफेद ( गोर ), पीला, विशुद्ध, ४ अर्थ; 
“गोरः (ए) के पीला सरसों, चन्द्रमा, २ अर्थ और 'गोर$ (घु न) का 
पञ्चकषेसर, १ अथं है ॥ ३ 

५ झरुष्कर/ ( पु) का “भेलावा' नामकी ओषधि, १ अर्थ और “अदू- 
ष्कर* ( त्रि) का घाव करनेवाला, १ अथं है ॥ 

६ “जठर” ( त्रि) का कठोर, १ अर्थ; जठर/ (पुन) का पेट; १ अर्थ 
और "जठरः ( पु ) का बूढ़ा; ३: अर्थ है ॥ 

७ "अधरः (त्रि) के नीचे, हीन, २ अर्थ और “अधर” € पु) का ओठ,' 
१ अर्थ है ॥ 

< 'पकाग्र? ( त्रि.) के अनताकुळ ( स्वस्थ ), एकान्त, २ अर्थं हैं ॥ 

९ व्यग्र (त्रि) केःअनेक कार्योमें, फंसा हुआ € चञ्चल), व्याकुळ, 
२ अर्थ हैं ॥ ` ; 


| 31 # 0८ A wo 
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* * “घातकेमे नुलिङ्गकम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 1 “ब्रणकार्येंप्यरुष्करः” इति पाठान्तरम्‌। 
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१ डपयुदीच्यश्रेष्ठेप्वप्यु्तरः स्याद्रज॒त्तरः ।. 
पषां विपर्यये श्रेष्ठ उदुरानात्मोचमाः : परा; ॥ १६१ ॥ 

४ स्वादुप्रियौ तु मधुरौ ५क्ूरो कठिननिद्यो । ` 

६ उदारो दातृमह्दतोऽरितरस्त्वन्यन्नीचयोः ॥ १६२॥ 

८ मन्दस्वच्छुन्द्योः स्वैरः शुश्रमुदीछ्शक्कयोः । 

१० * “आखारो घेगचद्वष  सेन्यप्रसरणं तथा (७४) 
११ धारास्बुपाते चोत्कष ऽस्ञौ १२ कटाहे तु कपंरः (७५) 

१ उत्तर” (त्रि) के ऊपर, उत्तर दिञञामें होनेवाका, श्रेष्ठ, ३ अर्थ; 
“उत्तरसः ( न) का जवाब, १ अर्थ; ‘उत्तरः’ ( पु) का विराट राजाका पुत्र, 
१ अर्थ और + डत्चरा'( खरी ) के उत्तर दिशा, अभिमन्यु ( अर्जुनके पुत्र.) 
की खी, २ अथ हैं ॥ 

२ “अनुत्तर? (त्रि) के नीचे, उत्तरे अतिरिक्त ( भिन्न ) दिशामें 
होनेवाळा, नीच, श्रेष्ठ, ४ अर्थ और “अलुत्तरम! (न ) का निरुत्तर, १ अर्थ है ॥ 

३ “परश ( त्रि) के दूर, शत्र, उत्तम, दूसरा ( अपनेसे भिन्न ), ४ अथ 
और “परस्‌' ( न ) का केवल, १ अर्थ दे ॥ 

४ “मधुर” (त्रि) के स्वादिष्ट, प्रिय, २ अर्थ; मधुर» ( इ ) का मीठा, 
१ अर्थ और + “मधुर” ( स्री ) का सौंफ, १ अर्थ है ॥ 

५ क्र! ( त्रि ) के कठिन, निदृय, घोर, ३ अर्थ हैं ॥ 

“उदारः (त्रि) के दाता, बडा, चतुर, ३ अर्थ हैं ॥ 

७ 'इतरः' (त्रि) के दूसरा, नीच, २ अर्थ हैं ॥ 

८ 'स्वेरः ( त्रि.) के मन्द, स्वतन्त्र, २ अर्थ हैं ॥ 

९ “शु्जम्‌? ( त्रि) फे उद्दीध् ( प्रकाशमान ), खेत वणेवाळा, २ अर्थ और 
'शु्रम्‌? ( न) का सफेद रंग, १ अर्थ हे ॥ 

१० [आसार (पु) के जोरसे वर्षा होना, सेनाका फेलना, २ अर्थ हैं] ॥ 

११ [ धारा! ( खी ) के घारसे पानी आदिका गिरना, तलवार आदि की 
धार, घोड़ेकी गति-विशेष; सेनाग्रभाग, ४ अर्थ हैं ] ॥ 

१२ ['कर्परः (पु) के कटाह (बढ़ी कढ़ाहो), शख-विशेष, कपाळ, ३ अर्थ हैं]॥ 


ज———————्—््््््््््् एफए 18२ 
~. * “अयंक्षेपकांश: क्षो ० स्त्रा० व्याख्याने समुपलस्यत,शति प्रकृतो पयोगितयाउन्र स्थापितः । 


so, 


og 
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१ बन्धुरं सुन्दरे नम्नें २ गिरिगेन्दुकशेललयोः ( ७६) 
३ चरः स्थाल्यां हृविःपक्ताधवधीरः कातरे चले ( ७७ ) 


इति रान्ताः शब्दाः । 
—ooFoj00o— 
अथ छान्ताः दावदाः । 
४ चूडा किरीउं केशाश्च संयता मोत्रयखयः॥ १६३॥ 
६ हुमप्रभेदमातङ्गकाण्डपुष्पाणि पीलचः | 


` ७ कृतान्तानेद्दलोः कालप्य्धतुथ पि युगे कलिः ॥ १६७ ॥ 
९ स्यात्छुरङ्ग पि कसल; १० प्राचारे पिच कस्बलः। 


१ [ विल्घुरम? ( त्रि) के सुन्दर, नम्न, २ अर्थ हैं ju 

२ [ “गिरि? ( ए ) के गेंदा, पह्दाइ, आँखक्का रोग-विशेष, ३ अर्थ और 
“शिरि (ब्रि) का पूज्य, १ अर्थ है Ju 

३ [ "चरू? ( पु ) के वरलोही, हविष्यका पाक, २ अर्थ हैं ]॥ 

४ [ “अधीरः (त्रि) के कातर, अधीर ( चञ्चल अर्थात्‌ घेयहीन २ अथे हैं 10 


- इति रान्ताः शब्दाः॥ ` 
—ooio0o— 


अथ छान्ताः शब्दाः । 

५ 'मोलिः ( पु खरी ) के चूडा, युझर, बैंधा हुआ केश ( बांळ ), ३ मर्थं हैं ॥ 

६ पोलुः (पु) के भखरोरका पेड, हाथी, याण, ३ अर्थ और “पीलुः 
९ न ) का अखरोरका फळ तथा फूल, २ अर्थ हे ॥ 

७ "कालः ( पु ) के यमराज, समय, सत्यु, काळा, ४ अर्थ हैं ॥ 

< "कलि? ( पु) के कळियुग, लडाई-झगडा, २ अर्थ और “काल. 
€ खरी) का फूछकी कली ( कोढी ), १ अर्थ है ॥ 

९ कमल ( पु.) का रूग-विशेष, १ अर्थ और "कमलम्‌? ( न ) के: 
'कमळका फूळ, पानी, तांबा, आकाश, औषध, ५ अर्थ हैं ॥ 

१० कम्बल” ( पु) का दुपट्टा ( चादर ), हाथी, साखा (याय या 
चेळके गळेमें कटकता हुआ चमड़ा, छोर ), कीड़ा ( कमि ), ४ अर्थ और “कस्ब 
खम्‌? ( न ) का पानी, कम्बल, २ अथ हैं ॥ & 


४६० अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे . 


१ करोपहारयो१पुंखि “वलि; प्राण्यज्ञजे खियाम्‌॥ १६५॥ 
२ स्थौह्यसामर्थ्येसेभ्येणु बलं ना काकसीरिणोः। 

३ चातूलः पुंखि वात्यायामपि चातासद्दै चिएु ॥ १६६॥ 

४ सेद्चलिङ्गः शठे व्यालः एुंसि श्वापदसपेयोः । 

५ मलो «सी पापचिट्‌ किद्वान्यदखी शलं र्गायुधम्‌॥ १६७॥ 

७ शाङ्काचपि इयोः कीलः ८पालिः स्त्र्यथ्यङ्कपङ्किषु । 

_ ३ कला शिल्प कालभेदेऽपि | शिहऐे कालसेदेऽपि- 

३ बाल (+ चिः । इ ) के राजाका कर ( कोडी, टेक्स, माळयुज्ञारी १, 
उपहार ( भेंट, नजर ), 'बढि'नासक देत्य, चेवरका दण्ड, ४ अर्थ और बालि” 
(स्त्री ) के बुढापेसे चमडेका सिकुडना, घरमै लगा हुआ काष्ठ-विशेष, पेटी 
( पेटके चमडेकी सिंकुडून ), हे अर्थ हैं ॥ 

२ 'बल्लमः (न) के मोटाई, साम्यं ( ताकत ), सेनां, रूप, ४ अर्थ 
और “बल” ( घु) के कौआ, वछरास ( ग्णजीके बढ़े भाई ), 'बळ'नामका देत्य 
( जिसे इन्द्रने मारा था ), ३ अर्थ हैं ॥ 

३ “वातृल्” ( +चातुलः । पु ) का वायुसमूह ( आँधी ), १ अर्थ और 
ध्वातूल” ( त्रि) का बातूनी ( बहुत बात करनेवाला ), १ अर्थ है ॥ 

४ “व्याल? ( त्रि) का शठ, १ अर्थ और *व्याल* (पु) के हिंसक 
जन्तु, साँप, बदमाश हाथी, ३ अर्थ हैं ॥ 

५ “पलः? ( पु न) के पाप, मैला ( विष्ठा ), मेल, ३ अर्थ हैं ॥ 

६ शूलम्‌? ( उ न) के शूळ नामक रोग-विशेष, हथियार (न्रिशूल),२ अर्थ हैं ॥ 

७ कील ( ए खी ) के खूटा आदि, आगकी ज्वाला, शङ्क, ३ अथ हैं ॥ 

८ पालि/ ( + पाळी । खी ) के कोना या धार, अङ्क ( गोद ) पक्कि) 
शमश्च ( दाढ़ी-झूँछ ) से युक्त खी, प्रान्त, पुळ, कल्पित भोजन, बढ़ाई, कर्णलता, 
अस्थ, १० अर्थ हैं ॥ 

५ “कला? (खी ) के कारीगरी ( यह ६४ प्रकारकी होती है । एतदर्थ 
, परिशिष्ट देखिये ), ३० काष्ठाका ( ८ सेकेण्ड ; ए० ४४ में उक्त ) समय-विशेष, 

सूरू धनकी बृद्धि ( सूद ), सोलह॒वाँ हिस्सा, चन्द-कला, ५ अथ हैं ॥ 


क वलि? इति पाठान्तरम्‌ । 


डन ७० 


नानार्थवर्गः ३]. मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४६९ 


--१ आली सख्यावली अपि ॥ १६८ ॥ 

२ अन्ध्यस्बुविक्कृती वेला काल्ममर्यादयोरपि। 

३ बहुलाः इत्तिका गावो वहुलो5झो शितौ जियु॥ १६६ ॥ 

४ लोला ` व्रिलासक्रिययोशरुपला शकरापि च। 

६ शोणितेऽम्भसि कीलालं ७ मूलमादे * शिफोभयोः॥ २००॥ 

८ जालं समूह आनायगचाच्षक्षारकेष्वाप । 

& शीलं स्वभावे सदुचुत्ते १० सस्ये देतुङ़ते फलम्‌ ॥ २०१ ॥ 

१ झालि/ ( खी ) के सली, पङ्कि, २ अर्थ हैं ॥ 

२ चेला? (स्री) के चन्द्रमाके उद्य होनेपर समुद्रका बढ़ना, समय, 
मर्यादा, तट, बुधकी खी, धनिर्योका भोजन, विना दुःखका मरना, ७ अर्थ हैं ॥ 

“बहुला/ ( खरी, ताराओंके बहुत होनेसे नित्य बहुवचन है ) के कत्तिका 
नामका तीसरा नचत्र, गौ, २ अर्थ; “बहुखः? ( पु) के अग्नि, कृष्णपक्ष, २ अर्थः 
और “बहुल (त्रि) के काला वर्ण, बहुत, २ अर्थ हैं॥ 

“लीला? ( खी) के विलास, केलि, शङ्गारभावसे उत्पन्न क्रिया-विशेप, 
३ अर्थ हैं ॥ 

५ “उपला? (खरी) के झिकड़ी ( पत्थरका छोटा २ कङ्कड़ ), खाँड या 
चीनी, २ अर्थ और 'उपलः' ( पु ) के पत्थर, रत्न, २ अर्थ हैं॥ 

“कोलालम्‌? ( न ) खून, पानी, २. अर्थ हैं ॥ 

७ “मूलम्‌? ( न ) के पहला, जड़, मूल नामक उन्नीसवाँ नचत्र, ( + मूल- 
घन ), समीप ( जेसे--वृक्तमूले तिष्ठति, ` `` `` ), 9 अथं हें ॥ 

“जालम्‌? ( न) के समूह, जाल ( फन्दा ), गवाक्ष ( खिड़की, जँग-- 
ला ), विना खिली हुई कळी, दम्भ, ५ अर्थ और “जाल? ( पु) का कदुस्बका 
पेड़, १ अथं है॥ 

“शीलम्‌? ( न) के स्वभाव, सदाचरण ( धच्छी रहन ), २ अर्थ हैं ॥ 

१० "फलम्‌? (न ) के धान्य बुच आदिका फल, फल ( लाभ ; जेसे-- 
यज्ञका फल स्वग,""* "`` ),'बाणकी नोक, जातीफछ, त्रिफळा ( आँवला, हरे,. 
बहेड़ा ), कंकोळ, सम्पत्ति, ७ अथ हैं ॥ 


* {शफा्थंयोः? इति पाठान्तरम्‌ । 


४९२ अमरकोषः । ` [ तृतीयकाण्डे- | 


१ छुदिनिंत्रणजोः क्लोब॑ समूहे पटलं न ना। 
२ अधःश्स्वरूपयोरख्री तलं ३ स्याच्चामिषे पल्म्‌॥ २०२॥ 
४ ओऔवचानलेऽपि पातालं ४ * चेलं वस्रेऽघमे त्रिषु । 
६ कुकूलं शङ्काभिः कीणे श्वश्चे ना तु तुषानले ॥ २०३॥ 
७ निर्णोते केवलमिति चिलिङ्गं त्वेककत्लयोः । 
८ पर्यासित्तेमणुण्येणु कुशल शिक्तिते त्रिषु॥ २०४॥ 
& प्रवालमङ्करेऽत्यस्त्री १० त्रि स्थूलं जडेऽपि च । 
११ करालो दन्तुरे तुङ्गे १२ चारौ दक्षे च पेशलः ॥ २०५॥ 


१ “पडलम्‌? ( न ) के छप्पर, आँखका रोग-विरोप, २ अर्थ और “पट- 
म? ( न खी ) का समूह, १ अर्थ दे ॥ 
“तलम्‌? (पु न) के नीचे ( जसे-रसातलम्‌ , पादतलम्‌ ,""**** ) 
“स्वरूप, एए भाग ( जेसे--भूतलस्‌ , करतलम्‌ , "° ``" ), ३ अर्थं हें ॥ 
३ ‘एखम्‌? ( न) के मांस, चार अरीका ग्रमाण-विशेष, समय-विशेष 
-( १ घटीका:६० भाग), ३ अथ हं ॥ 
३ “पातालम्‌? (न) के वडवानल, नागलोक (पाताळ), विछ, ३ अर्थ हैं ॥ 
“लम्‌? ( +चेल्म्‌। न) का कपड़ा, १ अर्थ ओर “चेल्लश ( त्रि) 
“का नीच, १ अथ है ॥ 
३ 'छुकूलम! (न ) का कील आदिसे भरा गढा, १ अर्थ ओर “कुकूल* 
-( षु.) का भूसेकी आग ( भउर ), ९ अथ है ॥ ! 
'केचलम्‌” ( अव्यय ) का सिफ, १ अर्थ और केवलम्‌? (त्रि) के एक 
९ अकेला, जेसे-केवलोऽयं याति,*"**"* ), ससूचा ( जेसे-केवला भिक्ष- 
काः, "` ``" ), २ अर्थ हैं ॥ 


८ "कुशलम्‌? (न) के पर्याति ( सामथ्यं ), कल्याण, पुण्य, ३ अर्थ और 


"कुशलम्‌? ( त्रि.) का शिक्षित ( चतुर ), १ अर्थ है॥ 
“प्रचालस? ( न पु) के नया पल्लव |, सूँगा, वीणाका दण्ड, ३ अर्थ हैं ॥ 


१० “स्थूलम्‌? ( त्रि) के मोटा, जड़ ( मूख), २ अर्थ हें॥ 
११ कराल ( त्रि) के दाँतुल, ऊँचा, भयङ्कर, ३ अथ हैं॥ 


१२ “पेशल” (त्रि) के सुन्दर, चतुर, २ अर्थ हैं ॥ 
* प्वेलम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 'अङ्कुरोऽत्र किसलयः? इतिः क्षी० स्वा० उक्तेः 


नानार्थवगः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ४६२ 


१ सूखेउभके5पि बालः स्यारल्लोलश्चलसतृष्णयोः। 

३ कुल शहदेऽपि ४ तालाङ्गे कुवेरे चेककुण्डलः ( ७८) 
५. ख्रीभावाचज्ञयोहंला ६ दैलिः सूय ७ रणे हिलिः ( ७६ ) 
८ हालः स्यान्द्ूपतौ मद्ये & राकलच्छेद्योदंलम्‌ ( ८० 
१० ` तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययो (८१) 
११ तुमुलं,व्याकुले शब्दे १२ शष्कुली कर्णपाल्यपिः (८२ ) 


इति छान्ताः शब्दा: । 
“EADS 


अथ वान्ताः इाब्दाः। 
१३ दवदाचौ बनारण्यवह्वी-` 


१ चाल” ( + चाळः। त्रि) के सुखं, बाळक, कश, नेत्रबाला भोषध;. 


हाथी-घोडेकी पूँछुके बाळका गुच्छा, ५ अर्थ हैं ॥ 
'२ "लोलः ( त्रि) के चञ्चल, चाहनासे युक्त, २ अर्थ हैं ॥ 
३ [ 'कुलम्‌? ( न ) के घर, देह, देश, वंश, परिवार, ५ अर्थ हैं ] ॥ 
४ [ "एककुण्डल? ( ए ) के बळ्भद, कुबेर, २ अथं हैं |॥ 
५ [ हिला ( स्री ) के खीका भाव-विशेष, अवज्ञा, २ अर्थ हैं ]॥ 
६ [ हेलि? ( ए ) के सूर्य, आलिङ्गन, २: अथं हैं ] ॥ 
७ [ “हिलि? ( ए ) के लड़ाई, भाव-सूचन, २ अर्थ हैं ]॥ 
८ [ हाल» ( पु) के शालिवाहन ( + सातवाहन ) राजा, १ अर्थ और - 
+ “हाला” ( खत्री) का मदिरा, १ अथं दे ]॥ 
९ [ दलम्‌? (न ) के उकडा, पत्ता, २ अर्थ हैं ]॥ 
१० [ “तूलिः ( खरी ) के चित्र चनानेकी कूँची, तोसक, २ अर्थ हैं | ॥ 
११ [ 'तुसुलम्‌? ( न ) का रण आदिमे जन-समूहादि से ठसाठस मरा? 
हुआ, १ अथं और “तुझुलः? ( पु) का वदेदेका पेद, १ अथ है ]॥ 
१२ [ “शष्कुलीः (स्री) के कर्णपाली, (कानका पर्दा), पूढी, २ अर्थ हैं ] ॥ 
: ` इति लान्ताः शब्दाः । 
अथ वान्ताः झव्दाः। ` 
१३ 'दवः, दाचः’ (२ ए) के वन, दांवानरु ( रक डियोकी रगड्से उपपन्नः 


इई जङ्गलकी आय ), २ अथंहें॥ . 


२३३३ अमरकोषः! . ` [ तृतीयक्राण्डे- 


--१ जन्महरो भवौ॥ २०६॥ 
२. मन्त्री सहायः सचिचौ ३ पतिशाखिनरा :धचा+। 
४ अवयः शेलमेषाकी ५ आशज्ञाऽऽह्वानाध्वरा ह्राः॥ २०७॥ 
“६ भावः. * सत्तास्वभावाभिप्रायचेशत्मजन्मखु |: “० 
७ स्याडुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने ॥२०८॥ 
८: अचिश्वासेऽपहृवेऽपि निङृताचपि. ।निहूवः): 
६ उत्सेकामषयोरिच्छाप्रसरे मह उत्तव;॥ २०६ ॥ 
१० अचुमाघ; प्रभावे च सतां . जन मतिनिश्चये । 
११ स्याजञन्महेतुः प्रभवः स्थानं चाद्योपलब्घये ॥-२१० ॥ 


A भच ( पु) के जन्म लेना, शिवजी, प्राप्ति, सत्ता, संसार, कल्याण, 


३ अर्थ हैं ॥ 

२ “सचिचः ( पु ) के मन्त्री ( बुद्धि-सचिव ), सहायक, ( कर्म-सचिव ), 
२ अश्न हैं ॥ 
( छु ) के पति, धवका पेड, नर, धूर्त, ४ अर्थ हैं ॥ 
४ “चिः ( पु) के पहाड़, भेंडा, सूर्य, नाथ ( स्वासी ), ४ अर्थ हैं ॥ 
७ “हुः? (पु) के आज्ञा, पुकारना, यज्ञ, ३ अर्थ हैं ॥ 


-६ “भाच ( पु) के सत्ता, स्वभाव, अभिप्राय, चेष्टा, आत्मा, जन्म, वस्तु, 


क्रिया, लीळा, विभूति, पण्डित, जन्तु; रतिवेग, १३ अर्थं हें.॥ 

७ “प्रसचः (पु) के उत्पत्ति, फल, फूल; गर्ते पैदा होना, सन्तान, ५ अश हैं ॥ 

८ "निहवः (पु) के अविश्वास, व्यर्थ वोळना (बकना), शठता, -३ अर्थ हैं ॥ 

“उत्सवः (पु ) के उन्नति, क्रोध, इच्छाका वेग, आवन्दुका अवसर 

(विवाह आदि उत्सव ), ४ अर्थ हैं।॥ 

१० “अनुभाव? ( ए ) के प्रभाव, सज्जनोंके ज्ञानका निणय, भाव-सूचन, 
३३ अर्थ हैं ॥ 

११ “प्रभवः (इ) के जन्मकारण ( जेसे--पुन्नादिका जन्म-कारण माता- 
“पिता, "° "° ), प्रथम उपढब्धिका स्थान ( जेसे—'गङ्गाप्रमवः हिमवान्‌? अर्यात्‌ 
“गङ्गाके प्रथमोपळब्धिका स्थान हिमालय दे,"'""`""'" ), २ अर्थ हैं ॥ 


* “स्वृत्वस्वमावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसुः इति पाठान्तरम्‌ । ' 


Sassi mang ois 


"ण — "क... ~~ 


नानार्थवगः ३ ] मणिप्र भाव्याख्यासहिनः | ४६५ 


१ शूद्रायां विप्रतनये शस्त्र * पारशवो मतः । 

२ भ्रुवो भभदे क्वीवं तु निश्चिते ” शाश्वते त्रिषु॥-२११॥ 
३ स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं जिष्वात्मीये सुचोऽस्न्रियां घने । 
४ खीकटोचस्वन्येऽपि† नीची परिपणेऽपि च ॥ २१२॥ 
५ शिचा गोरीफेरवयो६द्न्दरं . कलहयुग्मयोः । 

७ दब्याखुव्यचसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु ॥ २१३ ॥ 


१ 'पारशव/(+ पाराशवः । पु ) के शूद जातिको: मातामें व्राह्माण जातिके 
'पितासे उत्पन्न सन्तान, परशु ( फरसा, कुल्हाडी ) अख, २ अर्थ हैं ॥ 
“घव? ( दु ) के धुव तारा, बड, वसु, योग-मेद, शिवजी, शङ्क, कील, 
७ अर्थ; “धुवम्‌? ( न) का निश्चित ( जेंसे-्रुव॑ मूर्खोड्यमस्‌,' "० "°° ), 
१ अर्थं और “शुचम्‌? ( त्रि) के निरन्तर ( जैसे--जातस्य हि 'घवो सत्युधेचं 
जन्म सतस्य च ( गोता २। २७ ), 3, तक, आकाश, ३ अथ हैं ॥ 
स्वः ( पु ) के ज्ञाति ( जाति; जेसे--उल्मुकानीव भान्ति र्वाः 
५०५५०००००० ), आत्मा ( जेसे--ह॒दि स्वमवलोकयन्‌, ००० ०००), २ अर्थ; “स्वम" 
६ त्रि) का अस्मीय, - १ अर्थ और 'स्वश ( पुन) का धेन, १ अर्थ है। 
६ 'इस “स्व? शब्दके ज्ञाति और घन अथमें राम? शब्दंकी तरह और आत्मा 
और आत्मीय अर्थमें “खघ? शब्दकी तरह रूप ! होते हैं? ) ॥ 
४ नोवी'( + नीविः। खी ) के फुफुती ( त्रियोके . नाभिके नीचेताळी 
वख-अन्थि ), राजपुत्रादिके धनका अदूळ-बद्‌छ, बनिर्योका सूळ घन, ३ अर्थ हैं ॥ 
५ शिचा? ( खी ) के पार्वतीजी, सियारिन, स्यार, शमी वृक्ष, आँवळा, 
आई ऑवळा ओषधि, ६ अर्थ हैं ॥ 
६ 'दन्दम (न। + पु) के लड़ाई, जोड़ी ( युग्म, युगछ ), रहस्य, 
३ अथ हैं ॥ ४ 
७ “रवम्‌? (_न ) के वस्तु, प्राण, अधिक पराक्रम होना, ३ अर्थ और 
*सत्त्वम्‌ (न पु ) का प्राणी, १ अर्थ है ॥ “ 
* पाराशवः पुमान्‌? इति पाठान्तरम्‌। † 'नीविः इति पाठान्तरस्‌ । 
‡ आत्मात्मीयाथयोः स्वशब्दः 'स्वमक्षातिधनाख्यायाम? (पॉ० सू० ११३५) इति सवे- 
-नामसंशकत्तेन 'सजेपवद्रूय म्‌। श। तिषनाथयोस्तु सवेनामसंशा5मावाद राम शब्दवद्रूपमित्यवघेयम.। 


५६६ अमरकोषः | ` [ तृतीयकाण्डे- 


१ * ज्कीवं नपुंसकं षण्डे चाच्यलिङ्गमचिक्रमे । 
२ † “अत्यध्वगातिप्रणतो पाध्वो पराध्वं तु बन्धने’ ( ८३ ) 
.- `इति चान्ताः शब्दाः । 
पार 0७00 
; अथ शान्ताः शब्दाः । 
३ दवौ विश घेश्यमचुजो दौ चराभिमरो स्पशो ॥ २१४॥ 
४ दवौ राशी पुञ्चमेषाचौ ६ डौ घंशो कुल्मस्करो । 
७ रद्दशकाशी घीकाशौ-- 
१ 'क्लीवम? ( न) का नपुंसक ( हिजडा ), १ अर्थ और "क्लीबम्‌ 
(त्रि) का सामथ्यंहीन, १ अर्थं है ॥ ` 
२ [ 'प्राध्च/ ( ए ) के रास्ताको चछकर पूरा किया हुआ, अतिनम्न,, 
२ अर्थ और 'प्राध्वम? ( न ) का वन्धन, ९ अर्थ है ]॥ 
: इति वान्ताः शब्दाः । 
">-००४३४२००- 
" न अथ शान्ताः शब्दाः । 
३ “विट्‌? ( = विश. पु.) के वैश्य, सजुष्य, प्रवेश, २ अर्थ हैं ॥ - 
४ “स्पशः ( पु ) के दूत, युद्ध, २ अर्थ हैं ॥ 
५ “राशिः ( पु) के ढेरी, सेप आदि ( १।३।२७ में उक्त ) बारह राशि, 


अथं हैं ॥ - ; 
६ वंश” ( ए ) के कुछ (खान्दान), बॉस, संघ, पीठकी रीढ़, ४ अर्थ हैं ॥ 
_ ७ 'बीकादा? ( + विकाशः। पु) के एकान्त, प्रकाश ( स्पष्ट, व्यक्त ), 
२ अर्थ हैं॥ 


* “अयं (छोवशव्दः) ओष्ट्योऽत्र भ्रमात्पठितः? इति भा० दी०, 'ववयोः सावर््यादस्यात्र 
पाठः इति महे० वचनं च चिन्त्यम्‌। कपणक्वुद्रकङ्ीवक्कद्रा'"%०० इति, छीचो वषेवरः 
षण्ढ:"***""इति, छीवो विक्रमदीनेऽपि”"`' °" ( अभि० रल० क्रमशः २१९२, २२७५, 
५। ३४ ) इति इलायुधात्‌ , 'छीवो5पौरुषषण्ढयोः? (अने ० संग्र० २५३२) इति वान्तप्रकर- 
णद्दैमाद , 'पापे छीव॑ नपुंसके षण्ढे$न्यवदविक्रमेर इति मेदिन्याश्व वान्तस्मै ( दन्त्यौष्ध्यस्यै ) 
व 'छ्लीब? शब्दस्योपलब्ध्या सर्वेपां अमकह्पनानौचित्यात्‌॥ 

† “अत्यध्वगा* °° “`*`वन्धने? इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा०, व्याख्यायामैत्रोपकभ्यत 
इचि प्रक्रतोपयोगितया, मूळे क्षेपकत्वेन निहितः ॥ 


नानार्थवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २६७ 


¬ १ निर्षेशों श्तिभोगयोंः ॥ २१४ ॥ 
२ कतान्ते ` पुंसि कीनाशः लुद्रकषंकयोस्नरिषु । 
३ पदे लच्ये निमित्तेऽपदेशः स्या४त्कुशमब्लु च॥ १२६॥ 
५. द्शावस्थानेकचिघाच्याइशा तृष्णापि चायता। 
७ चशा खी करिणी च स्यादू८दर्ञाने ज्ञातरि ब्रिषु ॥ २१७॥ 
३ स्यात्ककशः साहसिकः कठोरामसणावपि। 
१० प्रकाशो 5तिप्रसिद्धे ~~~ अकायो ऽता नज व ऽपि— 


१ “निर्वेश:? ( पु ) के वेतन, उपभोग, २ अर्थ हैं ॥ 

२ "कोनाशः ( ए ) के यमराज, वानर, २ अर्थ और “कीनाशः (त्रि) 
के छुद्र, कंक, (किसान ), २ अर्थ हैं ॥ 

३ “अपदेशः? ( पु) के व्याज ( बहाना.। + स्थान ), रच्य, निमित्त 
३ अर्थंहें॥ . 

४ “कुशम्‌? ( न ) का पानी, १ अर्थ और "कुश ( पु) के रामचन्द्रजी- 
का पुत्र, इशा, द्वीप; जोती ( बेल आदिके गलेमें बांधनेके ळिये जुवाठकी रस्सी ), 
४ अर्थ हैं ॥ र - 

५ “दशा? ( खी ) के अवस्था ( दशा ), अनेक तरह, दीपकी बत्ती, ३ अर्थ 
और “दशा? ( खी नि० ब० व० ) का कपड़ेकी घारी ( किनारी, दस्ती ), 
१ अर्थ है॥ -- | 

३ “आशा? (स्त्री के तृष्णा ( चाह, आहारा, उमीद ), पूवं आदि दिशा, 
२ अर्थ हैं ॥ 

७ “बशा? ( स्री ) के स्री, हथिनी, बाँझ गौ, लडकी, वरामें रहनेवाी, 
५ अर्थ हैं ॥ 

< हक! ( = हश्‌ खरी ) के ज्ञान, नेत्र, बुद्धि, ३ अर्थ भौर “हक्‌? 
( = हसू त्रि ) का ज्ञाता ( जाननेवाळा ), १ अथं हे ॥ 

९ ककेश£ ( त्रि) के साहसी, कठोर, रूखा, दृढ़, निर्दय, ` कृपण, क्रुर, 
७ अर्थ और क्कश? ( पु) के तलवार, कबीला ओषधि, गन्ना, कासमद 
९ गुल्मसेद महे० । + वेसवारमेद ची० स्वा० सा० दी० ), ३ अथं हें ॥ =° °° 

१० प्रकाश ( इ ) के बहुत प्रसिद्ध, घाम, उजाळा, हँसी, ४ अथ हैं ॥ 

३२ अ० 


ध्य अमरकोषः [ तृतीयकाण्डे- 


§ ` --१ शिशाचश्ञे च वालिशः ॥ २१८॥ 
२*'कोशोऽख्री कुड्मले खन्गपिधानेऽथौघदिव्ययोः ( ८४ ) 
३1 नाशाः क्षये तिरोधाने ४ जीबितेशः प्रिये यमे (८५) . 
५ नृशंसखङ्गौ निखिशादवंशः . सूर्य 5शवः कराः ( ८६ ) 

७ - आश्वाख्या शालिशीघ्रार्थ ८ पाशो वन्थनशस्त्रयोश ( ८७ ) 
इति शान्ताः शग्दाःः। 


अथ पान्ताः शब्दा! । 
६ सुरमत्स्यावनिमिघो १० पुढुषावात्ममानचौ । 
१ बालिश# ( ए ) के वाळक, मूख, २ अर्थ हैं ॥ 
२ [ कोशाः (पुन) के फूलकी कोंढी ( कलिका ), तलवार की स्यान, 
खज़ाना, दिव्य ( शपथ-भेद्‌ ), ४ अर्थ हें ]॥ ` 
३ [ “नाशाः? ( ए ) के क्षय, अन्तर्धान ( छ्विपना ), २ अर्थ हैं ]॥ 
४ [ “जीवितेश ( पु ) के प्रिय ( पति आदि ), यमराज, २ अर्थ हैँ ]॥ ` 
५ [ निरखिशए' ( पु) के क्रूर; तलवार, २ अर्थ हैं ] ॥ 
. ६[ “अंशुः (पु) के सूर्य, किरण, सूत आदिका पतला हिस्सा, 
- ३ अथंहें]॥ $ + ह १ 
` ७ “शु? (न) के ब्रीहि ( धान्य-मेद ), शीघ्र, २ अर्थं हैं ]॥ 
८ [ पाश? ( पु ) के बन्धन, चरुणका हथियार या फॉस, २ अर्थ हैं ]॥ 
। इति झान्ताः शब्दाः । पी 


र | अथ पषान्ताः शब्दाः । | मर | 
९ “अनिमिषः ( पु ) के देवता, मछुली, २ अर्थ हैं॥ ` | 
१० “पुरुषः ( पु) के चेत्रज्ञ ( ज्ञानी ), मनुष्य ( पुरुष ), पुन्नाग दुइ, | 
६ रथ हैं, ६... ति 27 पातलाई नण एक बन कक ती 
» कोशो' `“ दिव्ययोः? इत्ययमंशः भा० दी० क्षी० स्वा० मूलपुस्तके नोपळम्यते 
नापि तास्यां व्याख्यातः, क्षी० स्वा० व्याख्याने दुर्गवचनत्वेन समुपभ्यते । महे० मूळे 


व्याख्यायां च समुपलभ्यते ॥ . ` र 
+ 'नाश?”””“शजयो? इत्यंशः क्षी० स्वा० व्याख्याने दुर्गवचनत्वेनोपलम्यमानर 


प्रकृतोपयोगितयाधत्र क्षेपकत्वेन स्थापितः ॥ 


नानार्थवर्गः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः | ४९४ 


काकमत्स्यात्खगो ध्वाङ्घो २ कक्षो तु दणवीयधौ ॥ २१६ ॥ 
अभीषुः प्रग्नहे .रश्मो ४ पेषः प्रेषणमर्दने । 
प्तः * खद्दायेऽप्युदेष्णीषः शिरोवेषएकिरोटयोः ॥.२२० ॥ 
शुक्रले मूषिके श्रेष्ठे खुछते वुषमे घृषः। ˆ 
† कोषोऽस्रो कुड्मले खन्न पिधाने ऽथोधदिव्ययो॥ २२१ ॥ 
द्यतेऽच्ते - शारिफलके ऽप्याकषो १०.ऽथाच्तमिन्द्रये । 
ना चताङ्ग करषंचक्रे व्यवहारे कलिद्रमे॥ २२२॥ 
१ “वाहु? ( पु) के कोभा, मछुलीको खानेवाळा पक्षी (बगुछा), भिक, 
तक्षक सप, कपासके बीज निकाळनेका यन्त्र-विरोप, ६ अर्थ हैं ॥ 

२ कक्ष/ ( पु) के घास, लता, काँख, जङ्गल, ४ अर्थ हैं॥ 

“अभीषु? ( + अभीशुः । पु) के रस्सी ( घोड़े आदिका वाग्डोर ), 
किरण, २ अर्थ हैं ॥ १ 

४ प्रेष/ ( +प्रेषः। पु ) के भेजना, पीडा, २ अर्थ हैं ॥ 

५ "पत्त? ( पु) के सहाय, पखवारा (-आधा महीना' अर्थात्‌ कृष्णपक्त, 
शुक्ृपक्ष ), पारव, अह, साध्य, अवरोध, केश आदिसे परे (आगे) रहनेपर 
समूह ( जेसे--केशपक्त+, काकपक्षः, ), बल, मित्र, पंख, रुचि, विक- 
पित ( ज्ञेसे--भवढीय; पक्तः, अस्मदीयः पक्त३,'***** ), १२ अर्थ हैं ॥ 


“उष्णीषश ($1+ न ) के पगडी, किरीट ( मुकुट ), २ अर्थ हैं॥ 
७ बृष» ( पु ) के बहुत पराक्रमवाला (+ अण्डकोश ), चूहा, श्रेष्ठ, धर्म, 
दुष नामका दूसरा राशि, वेळ, ६ अर्थ हैं ॥ 
“कोष? ( + कोशः, पु न) के फूळकी विना लिली हुईं कळी काँढी ), 
तळवारकी म्यान, खज़ाना, दिव्य. ( शपथ-मेद ), ४ अर्थ हैं ॥ 
९ “कषे? ( ए ) के जुआ, जुआ खेलनेका पाशा, सतरंज आदि खेलने 
की बिसात, ( कपड़ा या. पटरी आदि ), खींचना, इन्द्रिय, ५ अर्थ हैं ॥ 


mH GK 


१० “क्तम्‌? ( न ) के इन्द्रिय, तूतिया, सोचरखार, ३ अर्थ और “च्चः 


* सहायेष्प्युष्णीषं? इति पाठान्तरम्‌ _नव्वहायेज्युष्णोकंशतिपामन्तरम्‌॥ पा राणा 
“कोषो'**'**दिव्ययोः? इत्येषोंऽशो महे० पुस्तके नोपलभ्यते नापि तेन व्याख्यातः । 
क्षो० स्वा० भा० दी० मूळे लभ्यते ब्याख्यातञ्व ताभ्यास्‌॥ . 


५०० अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे- 


कर्षूचाता करीषाञ्चिः कणः ङुल्याभिधायिनी । 

पुंभावे तत्क्रियायां च पौरुषं ३ विषमष्छु च ॥ २२३ ॥: 
उपादानेऽप्यामिष स्याशदपराघे ऽपि * किल्विषम्‌। 

स्याद्‌ दुष्टौ लोकधात्वंशे घत्सरे वर्षमस्ियाम्‌ ॥ २२४ ॥ 
प्रेत्षा जुत्येच्षणं प्रज्ञा ८ भिक्षा सेचाऽऽथेना श्रृतिः। प 
त्विट्‌ शोभा5पि १० चरिषु परे१शन्यक्षं कात्स्न्यनिकष्योः ॥२२५॥ 
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(इ) के जुआ खेळनेका पाशा, कपं ( सोलह मासा, अमाण-विशेष ), पहिया, | 


बहेडा, व्यवहार ( आय-व्ययका विचार अर्थात्‌ लेन-देन ), ५ अर्थ हें 

१ “कू? ( पु) का खेती ( जीविका ), उपला ( गोहरा, गोइठा ) का 
अङ्गार, २ अर्थ और “कू; ( खी ) का नहर, १ अथं है ॥ 

२ “पौरुषम्‌? ( न ) के पुरुषका भाव, पुरुषका कर्म ( पुरुषार्थ ), तेज, 
३ अर्थ और पौरुषस्‌? ( त्रि) का पोरसा ( हाथ उठाये हुए मचुष्यके साढ़े 
चार हाथका प्रमाण-विशेष ) १ अर्थ है ॥ 

३ चिषम्‌? ( न ) के जळ, जहर, २ अर्थ हैं ॥ 

२ “ामिषम्‌? (न ए) के उपादान ( घूस, रिस्वत ), भोग्य वस्तु, 
संभोग, मांस, ४ अर्थ हैं ॥ 


५ 'किह्विषम्‌? (+ किल्मिपस्‌ । न) के अपराध, पाप, रोग, ३ अर्थ हैं ॥ ' 


६ चिषम! (पुन) के वर्षा, जम्बूद्वीपे खण्ड (१।१।६ में उक्त 
भारत आदि नव वर्ष), वर्ष (साळ), ३ अर्थ और “वर्षा” ( खी नि० ब० व०) 
का वर्षा ऋतु, १ अर्थ है ॥ $ 

७ प्रेक्ता? ( खी ) के नाच, देखना (+ नाच देखना), वुद्धि, ३ अथं हैं ॥ 

८ भिक्षा? ( खी ) के सेवा, याचना, वेतन, भिक्षा में मिळा हुआ पदार्थ; 
३ अर्थ हैं ॥ ! 

९ “त्विट्‌? ( = व्विष्‌ खी ) के शोभा, वचन, तेज, ३ अर्थ हैं ॥ 

१० यहांसे आगे सब पकारान्त शब्द त्रिलिङ्ग हें ॥ 


११ “न्यक्तम्‌? ( त्रि) के साकल्य, नीच, २ अर्थ और ्यक्षश(पु)का . 


परशुराम , १ अर्थ है ॥ के 
9 “क्ट्मिपन इति पाठान्तरस्‌ ॥ 
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१ प्रत्यक्षेजधिछृते<ध्यक्तो २ रूच्तस्त्वप्रेग्यचिकरों । 
३ * “व्याजसंख्याशरव्येणु लक्ष ४ घोषो रवघजो ( ८८ ) 
५ कपिशीष भित्तिशटज्ञें६चुतषश्थषकः सुरा (८६) 
७ दोषो चातादिके दोषा रात्री ८ दक्षो5पि कुक्कुरे (६०) 
& शुण्डाप्रभागे गण्डूषो दयोश्च सुखपूररे' ( ६१) 
इति षान्ताः शब्दाः । 
अथ सान्ताः शब्दाः । 
१० रघिश्वेतच्छदो इंसो-- | 
१ “अध्यक्ष ( त्रि ) के प्रत्यक्ष, अधिकारी ( मालिक, ) २ अर्थ हैं ॥ 
२ 'रूच्त£ (त्रि) के प्रेमरहित, ख्खा, २ अर्थ हैं ॥ 
३ [ “लच्तम्‌? ( न ) के व्याज, लाख संख्या, निशाना, ३ अथं हैं ]॥ 
४ [ "घोषः ( पु) के शब्द ( हल्ला, आवाज ), अहीरोंके रहनेका स्थान, 
२ अथं हैं ]॥ , 
५ [ 'कपिशीषंम्‌? ( न ) के दिवाळका ऊपरी भाग, शङ्ग, अर्थ हैं ]॥ 
६ [ “लुत? (पु) के मदिरा पीनेका प्याका, मदिरा, अभिलाषा, 


` तृष्णा, ४ अर्थं हैं ]॥ 


७ [ 'दोषः? ( ए ) के वात आदि (पित्त, कफ) तीन दोष, दोष (अपराध), 
२ अर्थ और “दोषा? ( अव्य० ) का रात, १ अर्थ है ]॥ 
< [ क्ष” (ए) का सुया, १ अथं और “दक्ष (त्रि) का चतुर, १ अर्थ है ॥ 
९ [ 'गण्डूषश (पु) के हाथीके सृंड्का आगेवाळा भाग, १ अर्थ और 
“गण्डूषः? (पु खरी ) का कुछा ( सुखमें पानी भरना ), १ अथं है ]॥ . 
इति पान्ताः शब्दाः । 
अथ सान्ताः शाब्दाः । 
१० “हंस? ( ए ) के सूय, हंस पक्षी, | योगि-मैद, ३ अर्थ हैं ॥ 
* “व्याज**“"'मुखपूरणे? इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्यायासुपर्म्यमानः प्रकतो- 
ययोगितया मूळे क्षेपकत्वेन स्थापितः ॥ 
† तदुक्तस्‌--'कुटीचको बहूदको इस यैव तृतीयक: । 
चतुर्थो परमो हंसो योग्यः पश्चात्स उत्तमः? ॥ इति हारीतः॥ 


५०२ असरकोषः । [ तृतीयकाण्डे- 


--१ सूर्यवही विभावस्‌ ॥ २२६ ॥ 
बत्सौ तर्णकचर्षौ डौ ३ सारङ्गाश्च दिवौकसः। 
शृङ्गारादौ चिषे चीयँ गुणे राणे दवे रखः॥ २२७॥ 
पुंस्युत्तंसाचतंसी दव कर्णपूरे , च शेखरे।: ` 
देचसेदेऽनले रश्मौ चस रत्ने घने चुखु॥ २२८॥ 
दिष्णो च चेघए'्सी त्वाशीहिंताशंसादिदष्टयोः । 
लालसे परार्थनोत्लुक्ये १० दिखा चौर्यादिकं च ॥ २२६ ॥ 


१ “विभाचखुःः ( इ ) के सूर्य, अभि, २ अर्थ हैं ॥ 

२ 'बत्सश ( ए ) के गौका चछुवा या पुन्न आदि ( बच्चा ), वर्ष, २ अर्थ 
और “वत्सम्‌? (न ) का छाती, १ अर्थ दै ॥ * 

३ 'दिचोकस ( = दिवौकस्‌ पु ) के चातक पष्ची, देवता, २ अर्थं हैं ॥ 

४ रख (पु) के शङ्गार आदि ( ३1७१७ में उक्त) नव रस, विप, 
वीर्य, कसाव आदि ( १५५ में उक्त) छ रस, राग ( जेसे--रसिकस्त- 
रुण',***:** ), पिघना, पारा, जळ, स्वाद, ९ अथ हैं ॥ 

५ 'इत्तंसः, आचतंखः (२ इ) के कानका सूपण, सूषणमात्र, रे अथ हैं ॥ 


m ७ ७० १२ ०० ४ 


६ 'चलु” ( ए) के घर आदि आठ वसु (१ घर, २ धुव, हे सोम, | 


४ अहन्‌ ( दिन ), ५ वायु, ६ अझि, ७ प्रत्यूष, ८ प्रभास; ये भाठ चखुरहेँ ), 
अभि, किरण, राजा, जोती ( जुवाठमें बंधी हुई येळ के गले में बांधने की 

रस्सी ), ५ अर्थ; 'वसु" ( न ) के रत, धन, बुद्धि औषध, स्वणं, ४ अर्थ और 
वसुर (त्रि) का मधुर, १ अर्थहे॥. | 

७ विधाश ( = वेधस्‌ छु ) केःविष्णु, ब्रह्मा, पण्डित, २ अर्थ हैं ॥ 

८ “आशी? (= आशिस्‌ खी ) के आशीवाद, सर्पका, दाँत, २ अर्थ हैं ॥ 

९ "लालसा! ( खी ) के प्रार्थना, उत्सुकता, अधिक चाह, याचना, 
४ अर्थ हैं ॥ 


१० “हिसा! (खी ) के चोरी आदि ( बांधना, डराना ) बुरा. काम, 
सारा, अर्थ ॥ त त त... कन मट अय | 


* तदुक्तन्‌--“घरो भुवश्च सोमश्च अद्दभ्रैवानिलोधनलः bi 
त्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टावितिः स्पतार ॥१॥ . 
इति भा० आ० ६६०-- इति. वाचर्पत्य० ५० ४८६३ ॥ 
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१ प्रसूरश्वापि २ भूद्याचौ रोदस्यौ रोदसी च ते । 

३ ज्वालाभासौ न पुंस्यचि७ज्योतिभेद्योतदश्टिषु ॥ २३० ॥ 
५ पापापराधयोरागः. द खगवार्यादिनोचयः । 

७ तेजभःपुरीषयोवेर्चा ८ ` मदस्तूत्सवतेजसोः॥ २३१ ॥ 
8 रजो शुरो च स्रीपुष्पे १० राहो ध्वान्ते शुरो तमः 

११ छन्दः पद्येऽभिलाषे च १२तपः रच्छादिकर्म च ॥ २३२ ॥ 
१३ सद्दो चलं सहा मागो 


१ “प्रसूः ( स्री ) के घोड़ी, माता, केला, लता, ४ अर्थ हैं ॥ 
'रोदस्यो' ( = रोदसी खी ), रोदसी? ( = रोदस्‌ न। २ नि० द्विव ) 


` का, जमीन-आसमान, १ अर्थ है ॥ ` ` 


“अचि? ( = अच्चिस्‌ खी न ) के ज्वाला, किरण या कान्तिः २ अर्थ हैं ॥ 
४ “ज्योतिश ( = ज्योतिस्‌ न) के नक्षत्र, प्रकाश, दृष्टि, ज्योतिष शाख, 
४ अर्थ हैं ॥ 
५ “आगः (= आगस्‌ न ) के पाप, अपराध, २ अथं हैं ॥ 
६ "यः? (= वयस्‌ न ) के चिड़िया, अवस्था ( बाल्य, यौवन, वाद्धक्य 
आदि ), २ अर्थ हैं ॥ 
“च्चे (= वचंस्‌ न ) के तेज, विट्‌ (मेला, पाखाना), रूप, ३ अर्थ हैं ॥ 
« “मइ (= महस्‌ न। + महः = मह पु.) के उत्सव, तेज, २ अर्थ हैं॥ 
“रजश (= रजस्‌ न। +रजः= रज पु) के रजोगुण; खीका मासिक 
आतव, २.अथं हैं ॥ 
-.. १० “तमाः? (= तमस्‌ घु.) का राहु अह, १ अथं और “तमः (तमस्‌ न) 


क के अन्धकार, तमोगुण, शोक ( मोह, मूच्छा ), ३ अर्थ हैं ॥ 


११, “छुन्द्‌? (= छन्दस्‌ न), पद्य ( श्लोक आदि ), अभिलापा, वेद, स्व- 
च्छुन्दुता, ४ अर्थ हें ॥ 
१२ “तपः = तपसून ) का तपस्या ( कृच्छू, चान्द्रायण आदि कटिनन्रत ), 


` तपोलोक, धर्म, ३ अर्थ “तपाः ( ए) के माघ महीना, शिशिर ऋतु, २ अथ हैं ॥ 


१३ “सह? (--सहस्‌ न) के बळ, ज्योतिष, २ अर्थं और “सद्दा? 
(= सहस घुः) के मागे ( अगहन ) महीना, हेमन्त ऋतु, २ अर्थ हैं ॥ 


५०४ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


--१ नभः खं श्रावणो नभा! । - 
२ ओकः सद्माश्रयश्चौकाः ३ पयः क्षीरं पयोऽम्षु च ॥ -२३३ ॥ 
2 ओजो दोझो वले ५ सोत इन्द्रिये निन्नगारये। 
६ तेजः प्रभावे दीप्तौ च चले शुक्रेऽप्यऽतस्न्रिषु ॥ २३४ ॥ 
८ विद्वान्बिद्‌श्च & बीभत्सो दि्रोऽण्य१०तिशये त्वमो । 
वुद्धप्रशास्ययोज्यायान- 


।नभ* (= नभस्‌ न ) का आकाश, १ अर्थ और नभए (= नमस्‌ पु) 


के श्रावण महीना, मेघ ( वादळ ), पिकदान ( उगल्दान ), नाक, सूणाळसुत्र 
वर्षा ऋतु, ६ अथ हे ॥ 
“ओक+/ (= ओकस्‌ । न + ओकः = ओक पु ) का मकान, १ अर्थ और 
झोका? (= ओकस्‌ पु) का आश्रयमात्र, १ अर्थ है ॥ . 
“पय (= पयस्‌ न ) के दूध, पानी, २ अर्थ हैं ॥ 
“आज (= ओजस्‌ न ) के दीसि, बळ, प्रकाश ( उजाला), ३ अर्थ हैं ॥ 
“्ञोत? (= ख्रोतस्‌ न ) के इन्द्रिय, ` सोत ( नदी आदिका बहाव ), 
२ अर्थहें ॥ 
“तेजः? (= तेजस्‌ न ) के प्रभाव, दीति, बल, वीयं ( मनुष्यका झारीर- 
स्थ घातु); * असहन, ५ अर्थ हैं॥ . 
७ यहांसे आगे सब सकारान्त शव्द त्रिछिङ्ग हैं ॥ . - 
८ विद्वान! ( = विद्वस्‌ त्रि) के पण्डित, आत्मज्ञानी, प्राज्ञ, ३ अर्थ हैं ॥ 
९ “बीभत्स ( त्रि) के हिंसक या कूर, भयङ्कर ( डरावना ), २ अर्थ 
और बीभत्स ( ए ) के बीमस्स रस ( “यह ए० ७३ में उक्त श्वङ्घार आदि 
नवरसों के अन्तगंत है? ), १ अर्थ दे ॥ 
१० “जयायान! (> ज्यायस्‌ त्रि) के अत्यन्त बूढा, बहुत प्रशंसा करने 
योग्य, २ अथं हैं ॥ 
तदुक्त साहित्यदर्पणे विश्वनाथेन-- 
'अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । 
प्राणात्ययेऽप्यस्दनं तत्तेजः समुदाहृतम्‌ ॥ १ ॥ 
इति सा० द० ३। ९७॥ 
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-- १ कनीयांस्तु युवाहपयो; ॥ २३५॥ 
२ चरीयांस्तूरवरयोः; ३ साधीयान्साधुवाढयोः। 
इति सान्ताः शब्दा: । 
अथ हान्ताः शब्दाः । 
३ दलेऽपि वह ५ निर्वन्योपरागाकाद्यो अद्दाः॥ २३६॥ 
६ द्वार्यापीडे काथरसे निव्यूद्दो नागद्न्तके। 
७ तुल्रासूरेऽश्वाद्रिश्मो प्रग्राहः प्रग्रद्दोऽपि च ॥ २३७॥ 
८ पल्लोपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः । 
& दारेषु च ग्हाः-- 
१ “कनीयान? ( = कनीयस्‌ त्रि) के बहुत युवा, बहुत छोटा, २ अर्थ हैं ॥ 
२ “वरीयान? ( = वरीयस्‌ त्रि ) के बहुत बढ़ा, बहुत श्रेष्ठ, २ अर्थ हैं ॥ 
३ 'साधीयान? ( = साधीयस्‌ त्रि) के बहुत साधु ( अच्छा ), बहुत 
ज्यादा, २ अर्थं हैं ॥ 
इति सान्ताः शाब्दाः । 
अथ हान्ताः शाब्दाः । 
४ “बम (न पु) के पत्ता, मोरका पंख, २ अर्थ हैं ॥ 
५ “ग्रह (पु) के अहण करना, सूर्य-चन्द्रःअण, सूर्य आदि मह (सूर्य, चन्त 
ङ्ग, बुध, बृहस्पति, शक्र, शनि, राहु, केतु ये नव “ग्रह? * हैं ), ३ अर्थ हैं ध 
६ “निव्यूंह/ ( इ ) के द्वार, शिखा या चोटीमें बांघनेकी माछा, काढेका 
रस, खूंदी, ४ अथ हैं ॥ 3 
७ 'प्रश्नहः, प्रग्राहः (२ पु) के तनी ( तराजूके डण्डीकी रस्सी ) घोडे 
आदिका वाग्डोर या छगाम, २ अर्थ हें | | 
८ परिग्रहः (पु) के पत्नी ( जी.), परिजन, छेना, बृच्चादिकी जड़, 
आप या शपथ, राष्टुग्रस्त सूर्य, ६ अर्थ हैं ॥ ट टु 
५ “गुह्याः? ( नि० पु० ब० व°) का खी, १ अर्थ और “ग्रहम! (न इ ) 
का घा) 3 य है;॥ ० 9०6०२0१० ततक ७ गित तत अर्थ दै ॥ 2 है 
* तदुक्तम--सूयेश्नन्द्रो मङ्गखञ्व वषश्चापि इदर्स्पातः । 
शुक्रः शनैश्वरो राहु: केतुश्चेति नव अदाः॥ १ ॥ इति वाचस्प० १० २७४५ ॥ | 
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— १ श्रोण्यामध्यारोहो वरखिया;॥ २३८॥ 
२ व्यूहो बृन्देऽप्य३दिवतरऽप्यदीस्द्रकास्तमोपद्वाः। ` 
४ परिच्छदे पाह थं परिवहः 
इत्ति दान्ताः शब्दाः । 
अथाच्ययाः राढदाः । 
. -- ६ अव्ययाः परे ॥ २३६॥ 
७ आडीषदथऽभिव्याप्तौ ` सीमार्थे .. धातुयोगजे । 
८ आ प्रणाः स्मृतो चाक्ये5६ष्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः॥ २४०॥ 


१ “आरोह ( ए ) के खीकी कमर या चूतड़, पहाइ आदिपर चढ़ना, पेड़ 
आदिकी ऊँचाई, ३ अर्थ हैं ॥ ड 
२ व्यूहश (३) के समूह, सेनाकी स्थिति-विशेष, तक, बनावट 


(रचना ), ४ अर्थं हैं ॥ 

३ “अहि (पु) के बृन्नासुर, साँप, २ अर्थ हैं ॥ ५ 

४ तमोपद्द/ ( पु.) के असि, चन्द्रमा, सूर्य, जिन, ४ अर्थ हें॥ 

५ “परिबहः* (ए) के सामग्री, राजाका छुत्र-चामर आदि चिह्न, घन, ३ अर्थ हैं॥ 

- इति हान्ताः शव्दाः। 
अथाव्ययाः शाठदाः । 

६ यहांसे आगे नानार्थवर्गके अन्ततक सव शव्द अव्यय हैं ॥ 

७ “झाड? के थोड़ा, अभिव्यासि ( व्याकर ),. सीमा ( हद्द ), धातु- 
योगसे उत्पन्न अर्थ, ४ अर्थ हैं । ( “क्रमशः उदाहरण-- आपिङ्गलः, २ आस्व- 
यात्‌, ३ आसञुदरं चितीशानाम्‌ ( रघु० १।५ ), ४ आक्रामति,'"? ) ॥ 

< “आए ( इसकी रुह्संज्ञा * होती है ) के स्मरण, वाक्य, २ अर्थ हैं । 
( क्रमशः उदा०--१ आ एवं चु मन्यसे, २ आ एवं किरु तत्‌ ,--: "°` "`°? ) ॥ 

९ “झा के कोप, पीडा, २ अर्थ हैं। ( “क्रमशः ठदाहरण- -१ आः पाप ! 
एवम्‌ अधुनापि प्रजद्पसि, २ आः शीतस्‌ ,”'" `` "°°? )॥ ; 


CN SAM 5S UE IN 
* "निपात एकाजनाङ्‌ ( पा० सू० १।१।१४ ) इति सूत्रैणाङ्भिन्नस्य आ इत्यस्यैव प्रगृह्म 
संश्ञा विधीयते । सत्यां च तस्यां वक्ष्यमाणरीकोक्तोदाहरणद्वये 'बृद्धिरेचिः (पा०सू० ६।१।८८) ` 


इति सत्नेण वृद्धिने भवति, किन्तु “प्डतप्रगह्या अचि नित्यम्‌? ( पा० सू० .६॥१॥१२५ ) इति 
अक्वतिमाव एवेति प्रयृह्मसंज्ञाफलमित्यवधेयम्‌॥  . _ “ह 
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१ पापकुत्सेषद्थै क २ थिङ निभत्संननिन्दयोः । 

३. 'चान्वाचयसमाद्दारेतरेतरससुचचये ॥ २४१॥ 

४ स्व॒स्त्याशीः क्षेमपुण्यादी ५ प्रकषं ङ्कनेऽप्यति। 

६ ` स्वित्प्रशने च चितक च ७ तु स्याद्गेदेऽचधारणे ॥ २४२॥ 
१ “कुश के पाप, कुस्सा ( निन्दा ), थोडा, ३ अर्थ हैं । ( “क्रमशः उदा०-- 
१ कुकृत्यस्‌ , कुकरमं, २ कुभायोऽयस्‌ + कोष्णम्‌ Acosta | ) ॥ ७ 

२ “धिक्‌ के डराना, निन्दा, २ अर्थ हैं । ( क्रमशः उदा०-०१ धिक्‌, 
स्वां शासनाहँ विस्सतार्थस्‌ , धिक्‌ तारकिकान्‌ , २ धिग्‌ चारवधूगामिनं 
स्वास्‌ dessa 3 ) u 

३ “न? के अन्वाचय ( जहां दो कार्मोमे-से एक काम अप्रधान हो वह );- 
समाहार ( समूह ), इतरेतरयोग ( एकाधिकका आपसमें मिल जाना ), ससु- 
चचय ( परस्पर निरपेक्ष क्रियाओंका आपसमें अन्वय होना ), विनियोग, तुल्य- 
योगिता, कारण, ७ अथं हैं । ( “क्रमशः उद्‌०-१ भिक्षामट गाञ्जानय, २ पाणी 
च पादौ च पाणिपादस्‌,, संज्ञा च परिभाषा च संज्ञापरिभापस्‌ , ३ धवश्च खदिरश्धः 
धवखदिरौ, हरिश्च हरश्च हरिहरौ, ४ ईश्वरं च गुरं च मजस्व, पठति पचति च 
मैत्र, ५ अहं च त्वं च बुन्रहन्त्संयुज्याव सिस्य आ ` ( निरु० १७२१ ), ६ 
ध्यातश्चोपस्थितश्च, ७ ग्रामश्च गन्तव्यः आतपश्च . अर्थात्‌ आतपात्कथं ग्रामो 
गम्यते," "`": ) ॥ 

२ स्वस्ति' के आशीर्वाद, कल्याण, पुण्य, मङ्ग, ४ अर्थ हैं। ( क्रमशः 
उदा०--१ स्वस्ति भवञ्गथः; २ स्वस्ति प्रजाभ्यः, स्वस्ति गच्छ, २ स्वस्तिमान्‌ 
स्वगंमामोति, स्वस्ति काममिदं तव, ४ स्वस्ति श्रीकुसुमपुराव-(सुद्रा०),""?) ४ 

५ ऽति’ के प्रकर्प ( अतिशय ), लङ्खन, २ अर्थ हैं। ( क्रमशः उदा? 
१ अत्युत्तमं भोजनस्‌., २ मर्यादामतिक्रामति दुष्टः, "` `` नत्र) 

: ६“स्वित्‌ः के प्रश्न, चितर्क, २ अर्थ हे 1 ('क्रमशः उदा[ु०--१ कि 
स्वि्मङ्गलमस्ति तावकग्रहे, २ अधः स्विदासोदुपरि स्विदासीत्‌,” `` २ 

७ “तु' के भेद ( कमी-वेशी ), निश्चय, २ अर्थ हैं। ( “क्रमशः उद[०-- 

१ चीरान्मांस तु पुष्टिकत्‌ , २ भीमस्तु पाण्डवानां रौद्र, भोजन तु रुचिप्रियम :. 


५०८ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे- 


१ सकत सहैकवारे चाण्याररादू-दरसमीपयोः । 
३ प्रतीच्यां चरमे पश्चा्दुताप्यर्थेतिकहपयोः॥ २४३॥ 
४ पुनः सहार्थयोः शाश् त्‌ ध्साक्षात्परत्यक्षतुल्ययोः । 
७ खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रशे * बत ॥ २७७ ॥ 


१ “सक्कत्‌" के साथ, एक बार, सवंदा, ३ अर्थ हैं। ( “क्रमशः उदा०-- 
१ 'सङृद्गच्छुन्ति बाळकाः सह गच्छन्तीत्यर्थः, २ सक्कदध्ययनाद्विस्मयंते पाठः, 
:३ 'सहृद्युवानो गीर्वाणा’ देवाः सदा युवानो भवन्तीत्यर्थः, ` ` ``"? ) ॥ 

२ “आरात्‌? के दूर, समीप, २ अर्थ हैं। ( क्रमशः डदा०--१ आरादू 
'छुजनसंसर्गस्त्याज्यः श्रेयो$मिलापुके, २ “सखायं स्थापयेदारात? समीपे स्थापये- 
"दित्यर्थः," °° ०००३ ) ॥ र 

३ “पश्चात्‌? के पश्चिम दिशा, अन्तिम, २ अर्थ हैं। (“क्रमशः उदा०-- 

१ पश्चादस्तमितो रविः, पश्चादस्ताद्रिः पश्चिम इस्यर्थः, २ पश्चाङगच्छति,' `` ` `°? )॥ 

३ “उत? के समुच्चय, प्रश्‍न, विकल्प, वितक, ४ अर्थ हैं। ( “क्रमशः 


- खुदा०--१ उत भीम उताड्ुंनः, २ उत्त दण्डः पतिष्यति, ३ उत पर्वतं भिन्द्यात्‌ , 


उत जुव्येद्वजः; ३ स्थाणुरुत पुरुषः," `° ०००१ ) ॥ 

५ “शाश्चत्‌? के बारम्बार, साथ, नित्य ( सदा ), ३ अर्थ हैं। (“क्रमशः 
"उदा०--१ 'शश्रद्नच्छतिः अनेकवारं गच्छुतीत्यथ, २ शश्रदूसुअते, ३ शाश्वत 
वैरम्‌ ००००० 3 ) | | वै 

४ 'सात्षातः के प्रत्यक्ष ( सामने ), तुल्य, २ अर्थ हँ । ( 'क्रमशः 
उदा०--१ साच्चात्पश्यति परमात्मानं योगीश्वर:,. २ (इयं साद्ञाज्ञचमीः? छचमीतु- 


७ बित' ( +चत ) के खेद, अनुकम्पा ( दया ),. सन्तोष, विस्मय, 
आमन्त्रण, ५ अर्थ हैं। ( “क्रमशः उदा[०--१ अहो बत महद्दुः्खस्‌ , २ बत 
-निम्स्वोऽसि त्वस्‌ , ३ बत पतिरालिह्लितः, बत प्राता सीता, ४ अहो बतासि 
स्पृहणीयवीयः ( कु० सं० ३२० ), अहो बतायं धुव आप देशस्‌ , ५ बत वित- 
परत तोयं तोयवाहा नितान्तम्‌ , एहि बत सौस्य,"*****? ) ॥ 


० वृत? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


नानार्थवर्गः ३ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ५०६ 


१ इन्त इषे ऽतुकम्पायां चाक्यारस्मधिषादयो; । 
२ प्रति प्रतिनिधी चीष्खालक्तणादौ प्रयोगतः ॥ २४५ ॥ 
३ इति * ` देतुप्रकरणप्रकाशाद्समापतिषु। 

, ४. प्राच्यां पुरस्तात्‌, प्रथमे पुरार्थेऽग्रत इत्यपि ॥ २४६॥ 
५. याघत्तावचच साकल्येऽवधौ मानेऽचत्रारणे। 


१ “हन्त? के हप, दया, वाक्यारम्भ, विपाद, ४ अर्थ हें। ` ( “क्रमशः 
उदा०--१ इन्त जीवामो वयम्‌ , २ इन्त दीनो रक्षणीयः, ३ हन्त ते कथयि- 
व्यामि (गीता १०।३९ ), ४ हन्त जातमजातारेः प्रथमेन स्वयारिणा ( शिष्ट» 
वघ :।१०२ ), ७५०००००००८ ३ ) ॥ 

२ 'प्रतिः प्रतिनिधि, :वीप्सा ( व्याप्त करनेकी इच्छा ), लक्षण, आदि” 
से--इत्थंमूताख्यान,: भाग, अतिदान, ६ अर्थ हैं। (“क्रमशः उदा०-- 
१ अभिमन्युरञ्चुनं प्रति, अभिमन्यु प्रति परीक्षित्‌, २ तीर्थ तीर्थ प्रति याति,. 
बच्चे चरकं प्रति विद्योततते: विद्युत्‌, ३ बच प्रति विधोतते विद्युत्‌, ४ साधु, 
देवदत्तो मातरं प्रति; ५ यदत्र मां प्रति सोंञ्झो दीयतास्‌ , ६ माषानस्मे तिलेम्यःः 
अति प्रयच्छति, ०००००० 3 ) ॥ 1 f 

३ इति’ के हेत, प्रकरण, प्रकाश ( + प्रक्ष ), “आदि” से-इस तरह. 
समासि, विवक्षा, नियम, स्वरूप, ७ अर्थ हैं । ( “क्रमशः उदा०--१ हन्तीति 
पायते, २ गौरश्वो हस्तीति जातिः, ३ “इति पाणिनिः पाणिनिलोंके प्रकाशतः 
इत्यर्थः, ४ क्रमादस नारद इत्यबोधि सः ( शिश०्वघ ॥३ ), ५ धममाचरेदिति,. 
अअ इति ( पा० सू० ८४९६८ ), ६ तद्स्यास्त्यस्मिञ्निति मतुप्‌ ( पा० सू०- 
५।२।९४ ), ७ बृद्धिरित्पेव या सा बृद्धिः"`""? ) ॥ 

४ “पुरस्तात्‌? के पूर्व दिशा, पहले ( प्रथम ), बीता हुआ ( भूतकाळ );. 
पहले ( आगे ), ४ अर्थ हैं। ( “क्रमशः डदा०--१ पुरस्ताद द्वार पर्वस्या. 
दिशीत्यर्थः, २ पुरस्ताडुडे प्रथमं सुझ इप्यथे, ३ पुरस्ताद्वासोञ्सूत्‌, ४ पित्रोः 
पुरस्तात्‌ क्रीडति शिशः `` ०००३ ) ॥ 

५ “यावत्‌, तावत्‌? के साकल्य ९ जितना, उतना ), अवधि ( इद॒ ),. 
अमाण, अवधारण ( निश्चय ), ४ अर्थ हैं। ( 'दोनोके क्रमश उदा० १ स्म निश्चय ), ४ अर्थ हैं। ( 'दोनोंके क्रमशः उदा०¬१ मम 


® #हेतुप्रकरणप्रकषांदिसमाप्तिषु? इति पाठान्तरस्‌ ॥ 


१०: असरकोषः । [ तृतीयकाण्डे- 


१ मङ्गलानन्तरारस्मप्रश्चकात्स्न्यंष्वयो अथ ॥ २४७ ॥ 
२ चुथा निर्थेकाचिध्योरनांनाऽनेकोभयाथंयोः। 
४ चु एच्छायां विकट्पे च ५ पश्चात्साइश्ययोरनु ॥ २४८ ॥ 


“पावसार्थेसस्ति तावस्कुर यावदध्यापितं तावत्पठ्तिस्‌ , २ यावद्वन्ता तावसिष्ठ, यावद्ध्यापितं तावत्पठितस्‌ , २ यावद्वन्ता तावत्तिष्ठ, 
३ यावस्सुवर्णं तावद्गजतस्र , यावद्दत्तं तावद्भुक्तस्‌ , ४ यावदुमन्न॑ ब्राह्मणानासा- 
सन्त्रयस्व,"`` *** .) ) ॥ 

१ “अथो, अथः के * मङ्गल, अनन्तर ( बाद), आरम्भ, प्रश्न, कार्यं, 
अधिकार, प्रतिज्ञा, अन्वादेश ( एक वार कहे डुएको फिर कहना ), समुच्चय, 
९ अर्थ हैं। ( क्रमशः उदा०--१ अथ परस्मेपदानि, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
( त्र» सू० १।१।१।१ ), २ खानं कृत्वाऽथ सुझीत, ३ अथ शव्दानुशासनस्‌ 
पात० भा० १।१ आहि० १ पस्प० ), ४ अथ वक्तुं :समर्थस्त्वस्‌:, ५ अथ क्रतून्‌ 
चमः, ६ अथ खानविधिः, ७ गौडो भवानथेति बूमः, ८ अथो :इसं वेदुमध्यापय . 
अथो पुनं .छुन्दो5पि, ९ अथो खल्वाहुः, भीमोऽथाज्ञुंनः, 1211 ७६ 

२ “दुय? के व्यर्थः ( निष्फळ ), अविधि ( विधिसे हीन), २ अर्थ हैं । 
( “क्रमशः उढा०--१ वृथा दुग्धोऽनड्वान्‌ , २ प्रतिभाव्यं बुथा दानमाक्षिकं 
सौरिकं च यत्‌ ( मनुः ८१७९ ), `" °°" ?)n 

३ “नाना! के अनेक ( वहुत), उभय, विना, ३ अर्थ हैं। ( 'क्रमशः 
उदा०--१ नानाविधाः पुरुषाः, २ नानाविधं न सज्जेत, नानापक्षावमर्शः संशयः 
३ “नाना नारीनिंष्फळा लोकयात्रा 'नारी चिना लोकयान्ना निप्फळा भवतीस्यर्थः,' `?) ॥ 

४ “सु? के प्रश्‍न, विकल्प, वितक, ३ अर्थ हें । ( “क्रमशः उदा०--१ को 
'जु धावति, को जु भवान्‌, २ भौमो चु फाल्युनो चु योद्धा, देवदत्तो चु यज्ञदत्तो 
चु पण्डितः, ३ स्थाणुचु पुरुषो चु, जहिलु रञ्जु," - "°? ) ॥. 

५ “झनु" के पश्चात्‌ ( बाद ), साइश्य ( समानता), लक्षण, तस्वाख्यान, 
आग, वीप्सा, रम्बाई, ७ अथ हैं । ( “क्रमशः उदा०--१ राममनुगच्छुति लूच्मणः, 
२ पितरमचुकरोति बालः, ३ बृत्षमनुद्योतते, ४ साधु देवदृत्तो मातरमचु$ ५ यदत्र 
सामजु स्यात्तद्दीयतास्‌ , ३ बच वत्तमनुसिद्यति, ७ अनुगङ्गं काशी, "`` `` २) ॥ 

ओंकारश्वाथशव्दश्र द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्त्वा विनिर्याती तस्मान्माङ्गछिकावु भौ? ॥१॥ 
इत्यमियुक्तोक्त्या 'अथ' शब्दस्य माङ्गलिकत्वम्‌ ॥ 


नानार्थवगः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । २९९ 


१ प्रश्नावधारणानुज्ञा $नुनयामन्त्रणे नु ॥ 

२ गहाँसमुच्चयप्रश्नशाङ्कासस्भावनास्वपि ॥ २४९ ॥ 
३ उपमायां चिकहपे चा ४ सामि त्वे जुगुप्सिते । 

५ अमा सह. समीपे च ६ कं चारिणि च सूघेनि ॥ २५०॥ . 


१ “नुः के प्रश्न, अवधारण, अजुज्ञा ( आज्ञा ), आमन्त्रण, वाक्यारम्भ, 
आक्षेप, प्रत्युक्ति ( प्रत्युत्तर, जबाब ), ७ अर्थ हैं। (“क्रमशः उदा०-- १ ननु 
पठति छात्रः; २ नन्वद्य गच्छामो वयस्‌, ३ नन्वादिश, ४ ननु चण्डि प्रसीद मे, 
५ नन्वपोहः ग्रसूयते, ६ ननु किमर्थमागतस्त्वस्‌ , ७ अकार्पीः गृहकार्य? ननु 
करोमि सोः, पठसि पुस्तकम्‌ ? नचु पठासि मो"! ) ॥ 


२ “अपि' के निन्दा, समूह ( भी ), प्रश्न, शङ्का, संभावना, इष्टप्रश्न, आक्षेप, 
युक्त पदार्थ ( वस्तु ), ८ अर्थ हैं। ( “क्रमशः उदा०--१ अपि सिञ्चेस्पलाण्डुस्‌ , 
२ खियं पाळ्य पुत्रमपि, रामो वनं याति छचमणोऽपिं, ३ अपि गच्छुसि ग्रहम !, 
अपि जानासि किंचित्वम ?, ४ अपि प्रसीदेद्रुष्टो नुपति» अपि चौरोञ्यम्‌ ; 
५ पर्वतमपि शिरसा भिन्द्यात्‌, ६ “अपि क्रियार्थं सुलभ समित्कुशं जछान्यपि 
ज्ञानविधिक्षमाणि ते । अपि स्त्रशवस्या तपसे अवतंसे--” ( कु० सं० ५। ३३ ), 
७ अपि गृह्णीयां चेदुम्‌ , ८ सर्पिपोऽपि स्यात्‌ ,''"` `` > 


३ “वा! के उपमा, विकल्प, समूह, ३ अर्थ हैं। ( क्रमशः उदा०-- ` 
३ सीमोऽन्तको चा समरे गदापाणिरइश्यत, सर्पो चा कुद सपं इव कुद इत्यर्थः, 
२ यपैत्रीहिमिर्वा यजेत, ३ “सा वा शम्भोस्तदीया वा सूर्तिजंकमयी . मम 
(कु० सं० २॥ ६०) न चृततीयामूर्तिरित्यथः, वायुरवाद्य मेरुवांद्य दहनो वा, 9॥ 


२१२ अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे - 


१ इवेत्थमर्थयोरेव॑ २ नूनं तके<थनिश्चये। 
३ तृष्णीम्थ खुखे ज्ञोषं ४ कि पृच्छायां जुगुष्सने ॥ २५१ ॥ 
श नाम प्राकाश्यखंभाव्यक्रोधोपगमङुत्खने । 

` ६ अलं भूषणपर्यासतिशक्तिचारणचाचकम्‌ ॥ २५२ ॥ 


१ एवम! के इवार्थ ( सहश ), इस तरह, उपदेशादि, निर्देश, निश्चय, 
स्वीकार, ६ अर्थ हैं। ( “क्रमशः डदा०--१ असिरेचं द्विजो5भिरिवेत्यथः, २ पृं 
वादिनि देवषों ( कु० सं० ६८४ ), ३ एवमधीष्व, ४ एवं तावत्‌ , ५ एवमेतत्‌ + 
३ एच कुमः, टु ) ~ 

२ "नूनम्‌? के तक, अर्थका निश्चय, २ अर्थ हैं । ( “क्रमशः उदा०-- १ नूनं 
शरर्फुज्ञा हि काशाः, नूनमयमतियञ्चनां प्रियः, २ चुद्नेऽपि नूनं शरणं अपन्न, 
नूनं हन्तास्मि रावणम्‌ ,``` `` ` ’)॥ - 

३ “जोषम्‌? के मौन ( चुप रहना ), सुख, २ अर्थ हैं । ( क्रमशः उदा०-- 
१ “जोपमास्व' मौनमास्वेत्यर्थ, २ जोषमास्ते जितेन्द्रिय, जोपमासीत 


“किम! के प्रश्न, निन्दा, २ अर्थ हँ । ( “क्रमशः उदा०--१ किंकरोषि , 
किं गतोऽसौ १, २ स किंसखा साधु न शास्ति योऽधिपं, हितान्न यः संश्णुते स 
किंप्रभुः ( किरा० १। ५), `" ``"? ) ॥ 

५ 'नाम? (> नामन्‌), के प्राकाश्य ( प्रकर, नाम, संज्ञा ), संभावनाके 
योग्य, क्रोध, द्वेषपूवंक .स्वीकार करना, निन्दा, झूठा, विस्मय, ७ अर्थ हैं | 
(“क्रमशः उदा०--१ हिमाल्यो नाम नगाधिराजः ( कु० सं० १॥ ३), 
२ कथं भविष्यति संगरो नाम, ३ ममापि नाम रावणस्य नरवानरे स्युः, ४ शन्नोः 
सकाशाद्‌ ग्रुलाति नाम, एवमस्तु नाम, ५ को नामायं प्रझपति मे विशतः सभा- 
यासर , को नामायं सवितुरुद्यः, ६ दष्टेश्धरे रोदिति नाम तन्वी, ७ अन्धो नाम 
गिरिमारोहति,``` ` `` ’)॥ . 

, ६ “अल्लम! के भूषण, पर्याप्त ( काफी ), शक्ति, वारण ( मना करना ), 
व्यर्थ, ५ अर्थ हैं। ( “क्रमशः उदा०--१ अलङ्कृतां कन्यां प्रयच्छेत्‌, २ 'अछ- 
मस्त्यस्य धनं’ बहित्यर्थ, ३ “अळं हरिः समर्थं इत्यथः, अलं मल्लो मल्लाय, 
३ अळमतिप्रसङ्गेन, अळं महीपाल तव श्रमेण--(.रघु० २३४ ),'`` ``? )॥ 


नानार्थवगः ३ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ५१३ 


हुं चितके परिप्रश्‍ने २ समयाऽन्तिकमध्ययोः । 
पुनरप्रथमे ` सेदे ४ निनिश्रयनिषेधयोः॥ २५३ ॥ 
स्यालाबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा । 
ऊरर्यूरी चोररी च चिस्तारे-ज्लीकृतौ त्रयम्‌॥ २५४॥ 
स्वगे परे च लोके स्वः 


१ “हुम! के वितक, प्रश्‍न, अय, भत्संन ( डराना ), अनिच्छा, ५ अथं हैं। 
(«क्रमशः डदा०--१ हुं पयो हुं स्गतृष्णा, चेत्रो हुं मैत्रो हुस , २ हुं देवदत्तो- 
ऽयम्‌ हुँ तस्य स्वं सुहृद्‌, ३ हुं राक्षसोञ्यस , ४ हुं निज्लंजः', ५ हुं हुं सुञ्च 

?)। 


GAM ०४ 4४ “० 


॥ 

२ “समयए के समीप; बीच, २ अर्थ हैं। (“क्रमशः उदा०--१ रामं 
समयाऽस्ते कचमणः, समया आमं नदी, :२ ग्रामं समयाऽस्ते' ग्राममध्य इस्यर्थः, 
“समसया शैलयोर्राम” दोळ्योमंच्य इत्यथः," °`"? ) ॥ 

३ “पुनः ( = पुनर्‌) के फिर, भेद ( विशेष ), २ अर्थं हें । ( 'क्रमशः 
उद्‌०--१ पुनरागतः, २ किं पुनर्नाह्मणाः पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा ( गीता 
१३३ ), ७०००००००० 1 ) ॥ 

४ “निः ( = निर्‌) के निश्चय, निषेघ, २ अर्थ हैं। ( “क्रमशः उदा०-- 


३३ अ० 


५१४ असरकोषः। [ तृतीयकाण्डे- 


--१ छार्तासंभाव्ययोः किल । 
२. निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासाऽदुनये खलु ॥२५५॥ 


SN ONT SON काला आल 


* पुराणसमुच्चये दशावतारा उक्ताः : 

थ्मत्स्योमूदघुतमुग्दिने मधुसिते कूर्मो विधौ माधवे 

-चाराहो गिरिजासुते नमलि यद्‌ भूते सिते माधवे । 

सिंहो माद्रपदे सिते इरितियौ श्रीवामनो माधवे 

रामो गौरितिथावतः परमभूद्वामो नवम्यां मधोः ॥ १॥ ` ` 
- कृष्णोऽष््यां नमसि सिततरे चाश्विने यद्दशम्यां 

बुद्ध: कल्की नमसि :सममुच्छुङ्षष्ठयां क्रमेण ` ` ` 

अहो मध्ये बामनो रमरामौ मत्स्यः क्रोडश्चापराह्वे. विभागे । 

कूर्मः सिंहो बोदकण्की च. सायं कृष्णो रात्रौ कालसाम्ये च पूर्वे ॥ २ ॥ 

2२09 ४6४० WN OHS इति नि० सिन्धु० प्‌ः० ६२ परि ० २। 
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१ तिरोऽन्तर्धौ :तियेगर्थे २ द्दा. विषादशुगर्तिषु । 
३ अहह्देत्यद्भुते खेदे ४ हि द्वेताववघारणे॥ २४५७ ॥ 
इस्यन्ययाः शाब्दाः 
इति नानाथवगः॥ ३ ॥ 


१ “तिरश ( = तिरस्‌ ) के. अन्तर्धान ( छिपना ), तिषा, २ अर्थ हैं। 
९ “क्रमशः उदा०--$ इति व्याहस्य विज्वुधान्विश्वयोनिस्तिरोद्घे ( कु०.सं० २। 
६२ ),'२ तिरोवतंते भास्करः, )u 

हा? के विषाद, शोक, दुःख, ३ अर्थ हैं । (क्रमशः उदा०-१'हा गतो 

रमणीयः कालः, २ हा चन गतो रामचन्द्रः, ३ हा हतोऽस्मि मन्दुभारयः,:``) ॥ 

३ “अददद” ( + अहद्दा )-के अद्सुत, खेद, २ अं हैं । ( क्रमशः उदा०- 
३ अह डुद्धिप्रकर्षो .नुपाळस्य, ६२ अहह ` नीतो मया ब्यसनेनामूल्यः कालः, 
अहृह इता विधवा घाला,"" "`° १) ॥ 

४ हि! के हेतु, अवधारण ( निश्चय ), . २ अर्थ हैं। ( “क्रमशः उदा०-- 
१ अभिरन्नास्ति धूमो हि इश्यते, २ चन्द्रो हि शीतकः," `` --*› ) ॥ 

विशेषः--'नानाथं अव्यय’ शब्दों केः अव्ययमात्र दोनेसे अन्य प्रकरणोके 
समान ( “भव्य०' ) इस तरह प्रत्येक दाब्दोके बाद नहीं लिखा गया है, अतः . 
'३।३।२४० से ३।३।२५७ तंकके प्रत्येक शब्दोको “अव्यय”: समझना चाहिए ॥ 

“नानार्थवर्ग? सें ग्रन्थकारके अतिरिक्त 'अनेकार्थसंग्रह, मेदिनीकोष, 
विश्वकोष, अभिधानरत्रमांला,'“ *“*? . कोषग्रन्थोँमें . लिखित अतिम्रसिद्व अथ 
तथा अन्थकारके” लिखित “च, तु, अपि 7 शब्दसे संग्रह्दीतः रीकाकारोंके 
सम्मत बाहरी अर्थ भी लिखे गये हैं । कहीं-कहीं आवश्यकीय स्थळों में उदाहरण 
आदि भी दिये गये हैं ॥ टीका:बढेनेके भयसे उन्हें एथंक ळिखना या सवंथा त्याग 
करना अनुचित-सा प्रतीत होनेसे एकन्न ही छिखा गया है। यद्यपि पूर्वोक्त 
अव्यय शब्द सीः “कान्त; खान्त, गोन्तः आदि क्रमसे. ही कहे गये हैं “तथापि 
इन नानार्थ अव्यय शब्दोंको कान्त अव्यय:शब्द,: खान्त अव्यय शव्द, °"`` १ 
:डीकावुद्विके अयसे: नहीं. कहा गया है. पाठकगण . स्वयं “कान्त, खान्त, 
शान्त," `" ``" अव्ययो को समझ के ॥ fF 
इस्यञ्ययाः शब्दाः । ` :. 
इति नानाथंवगः ॥ ३॥ 


४१६ असरकोषः। . ` [ तृतीयकाण्डे- 


४. अथाव्ययवर्ग! । | 
चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिराथेकाः। 
सुहः पुनः पुनः शाश्बद्भीदणमखछत्समाः ॥ १॥ 
खाग्झरित्यक्षसा 55ह्वाय द्राङ्‌ मङछ सपदि हूते । 

: बलचस्छुष्ठ॒ किसुत स्वत्यतीचः च निभरे.॥ २॥ 
पृथग्विनाऱ्तरेणते हिल नाना च. चर्जेने। : 

यत्तद्यतस्ततो देतावऽसाकल्ये तु चिष्चन ॥ ३॥ 

` कदाचिज्ञातु ६ सार्थ तु साकं खत्रा समं खद्द। ` 


१० आनुकूल्या्थेकं पराध्वं ११ व्यथेके तु चुथा सुधा ॥ ४ ॥ 
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४. अथाव्ययवर्गः'॥ ` 
१ चिराय, चिररात्राय, चिरस्य, ( + आद्य शाब्दसे--चिरेण, . चिरात्‌, 
चिरम्‌, चिरे, ) ३ का 'देर' अर्थ है॥ 
२ सहः ( = सुहुस्‌ ), पुनः पुनः ( = पुनः पुनर्‌ ) शाश्वत्‌, अभीच्णम्‌, 
. असकृत, ५ का बारबार अर्थ है ॥ 
३ ज्राक्‌, झटिति, अञ्जसा, अह्भाय, द्राक्‌ + मङ्‌, सपदि, ७ के 'ऋटपड! 
“उसी समय? अर्थ दै ॥ 5 ३ 
४ बलवत्‌, सुष्ठु, किसुत, सु, अति, अतीव, ६ का “ञ्तिशय' अर्थ दे ॥ 
५ पृथक्‌, विना, अन्तरेण, ऋते, .हिरुक्‌, नाना, ६ का “चन? (विना) 
अथ है॥ ` 1 ) 
„ ६ यत्‌, तत्‌, यतः ( = यतस्‌ ), ततः ( 5 ततस्‌ + येन, तेन ), ४ का 
“कारण अर्थ है॥ . उज टंट 2 
.७ चित्‌, चन, २ का असाकल्य” ( असम्पूणंता ) अथं है ॥ ` 
` & कदाचिद्‌, जातु; २ का कभी? अथं है ॥ १ 
५ साधय, साकम्‌, सन्ना, ` समझ, सह ( + सजूः = सञ्चष्‌ ), ` का 
“साथः अर्थ दे ॥ . . हरल कि 
१० प्राध्वस, १ का “अनुकूलता? अर्थ दै ॥ 
३३ बृथा, सुधा, २ का व्यर्थ! अर्थ है ॥ 


अव्ययवर्गः ४ ] सणिग्रभाव्याख्यासहितः | ४१७ 


आहो उताहो किसुत विकल्पे कि किमूत च। 
तु हि च स्म इ थे पादपूरणे ३ पूजने स्वति ॥ »॥ 
दिवाऽहीत्यश्थ दोषा च नक्तं च रजनाचपिः। 
तियेग्थे साचि तिरोऽष्यञ्य सम्वोधनार्थकाः॥ ६॥ 
स्युःण्याट्‌ पाडज्ञ दे दै भो+नसमया निकघा हिरक 
& . अतर्किते तु सद्दसा स्यात्‌ १० पुर; पुरतोऽग्रतः ॥ ७॥ 
.११ स्वाहा देवहदिर्दाने औषद चौषद्‌ घषद स्वधा । 
१२ किञ्जिदीपन्मनागद्पे १३ प्रेत्यामुत्र भवान्तरे ॥ ८॥ 
_१७ *“चबायथावथेबैबंसाम्ये _________--__- तथेचेवं खाम्ये- 
३ आहो ( + अहो ); उताहो, किसुत, किस्‌, किसु, उत, ५ का “चतक 
करना, विकल्प! अर्थ है ॥ द 
२ तु, हि,च,स्म,इ,वे, ६५छोकके चरणको पूरा करनेसें' प्रयुक्त होते दें ॥ 
३ सु, अति, २ का “पूजा, बड़ाई? अर्थ है॥ 
४ दिवा, १ का “द्निसे' अर्थ है ॥ 
५ दोषा, नक्तम्‌ ( + उपा ), २ का “रातमें' अर्थ है ॥ 
६ साचि, तिरः ( = तिरस्‌), २ का 'तिछु? झरथं है ॥ . 
७ पादू, प्याटू, अङ्ग, हे, है, सोः (= भोस्‌), ६..का (सस्बोधन' 
< पुकारना, छुलाना ) अर्थहै॥ . 
८ समया, निकषा, हिरुक्‌, ३ का “समीप अर्थ है ॥ 
९ सहसा, १ का प॒काएक' अर्थात्‌ अतर्कित (विना विचार किये) अथं दै ॥ 
१० पुरः (= पुरस्‌ ), शुरतः (-पुरतस्‌ ), अग्रतः (=भग्रतस्‌), दे का 
“आगे, पहले? अथं दे ॥ 
११ स्वाहा, औषट्‌ „ वौषट्‌, वषट्‌, स्वधा, ये ५ “देवताको इचिष्य देने- 
। में! प्रयुक्त होते हैं, (इनमें 'स्वघा' शब्द क्वेतरोंको कव्य देनेमे' प्रसिङ दे) ॥ 
. - ३२ कि्नित्‌, ईपव्‌, मनाक्‌, ३ का थोड़ा! अथे है ॥ 
१३ प्रेत्य, असुत्र, २ का परलोक अर्थ है ॥ 
१७ व (+ वत्‌), वा, यथा, तथा, इव, एवम, ६ का “समानता? 


NEN 


९ बराबरी, उपमा, साइश्य) बर है ) अथं दे ॥ 


# ध्बह्णा? इति पाठान्तरम्‌। 


04] ` `. शस्रकोषः,। ` ` |: : [ तुतीयकाण्डः 


--१ अहो ही च विस्मये। 
२ ओने तु तूण्णीं तृष्णीकां ३ सद्यः सपदि तत्क्षणे॥ ६॥ 
४ दिष्ट्या ससुपजोषं ` चेत्यानन्देशऽथान्तरेऽन्तरा। 
/ अन्तरेण च मध्ये स्थुः ६ घसछा तु हठार्थेकम्‌॥ १०॥ 
७ युक्ते हे सांप्रतं स्थाने८ऽभीषणे शश्वद्नारते । 
& "अभावे नह्यनो नापि १० मास्मं माऽलं च चारणे ॥ ११ ॥ 
११ पक्षान्तरे चेद्यदि च १२ तच्वे त्वा लला यस्‌ । 
१३ मांकाइये ग्राढुशविः ' स्या१४दोसेचं  पण्मं मते॥ १२॥: 


१ अहो, ही, २ का “य्राश्ध्रये’ अर्थ है ॥ 
२ दूण्णीम्‌, तृष्णीकास्‌, २ का “चुप, सोन’ अर्थ है ॥ 
३ सद्यः ( = सद्यस्‌ ), सपदि, २ का इसी समय ( अभी ) अर्थ है॥ ¦ 


४ दिष्ट्या, ससुपजोपस्‌ (+ शास्‌, उपजोपस्‌, उपयोपस्‌ ), २ का “आनन्द” 
भहे॥ 


५ अन्तरे, अन्तरा, अन्तरेण, ३ का मध्य, वीच? अर्थ है ॥, 
६ ग्रसह्म, १ का “हठ? ( बलास्कारपूर्वक ) अर्थ है ॥ 
७ साँग्रतस्‌, स्थाने, २ का “युक्त, उचित! अर्थ हे ॥ ` 
` ` ८ अभीषणम्‌, शश्वत्‌, २ का “निरन्तर, लगातार अर्थ है ॥ 
० ३ नहि, * भ, नो, न, ४. का “नहीं? अर्थ है ॥ 
` १० मास्म, सा, अलम्‌, ३ का "चारण, मना करन? अर्थ है ॥ 
- ११ चेत्‌, यदि, २ का 'पच्चान्तर' ( यह वा चह, अथवा.) अर्थ है ॥ 
१२ अद्धा, अञ्जसा, २ का “तत्व” ( ठीक-दीक विषय ) अर्थ है ॥ 
१३ प्रादुः ( = माडुस्‌ ), आविः (= आविस्‌ ), २ का प्रकट? अर्थ है ॥ 
` -१४,ओस्‌, एवस, परमस्‌, ३ का श्वीकार, आनुमति’. अर्थ है ॥ . , | :१ सू, एवच, परमस ३ का स्वीकार, अनुमति’ अं हे ॥ = 
नलिमोउयमकारर इति वदो भाजजिदोशितर्योसिस्व असच, त्यार 
स्वरपार्थप्रतिषेधयोः । अनुकम्पायाञ्च .तथा-? (.मेदि० ५० १९३ छो० १) - इति. मेदिनी. 
वचनात्‌, *अ  स्यादमावे स्वस्पार्थे विष्णावेष त्वनन्ययम्‌? (.अने० सं० परिशिष्टकाण्डे 
छो० १) इति दैमवचनात्‌ , अ स्यादभावे स्वल्पार्थे--? ,इति विश्वाच्च चिन्त्या.। अत एवः 


क्षी० स्वा० उक्तस्य 'विभ्रवन्न ब्रुपे' इति विविरणात्मकस्य “अविप्र इव भाषसे? इति समस्तः 
वाक्यस्य संगतिरित्यवधेयम्‌॥ 


अव्ययवर्गः ४]. ` सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ५१६ 


समन्ततस्तु परितः सर्चतो विष्वणित्यपि। 
*अकामानुमतो काम३्मखयोपगमेऽस्तु च ॥ १३॥ 
नलु च स्याद्विरोधोक्तो ५ कचित्कामप्रवेदने। 
निश्घमं दुःषमं गह ७ यथास्वं तु यथायथम्‌ ॥ १४॥ 

. मृषा मिथ्या च वितथे ६ यथार्थे तु यथातथम्‌ 
स्युरेचं तु पुने वेस्यवधारणचाचकाः॥ १५॥ 
प्रागतीतार्थेक १२ नूनमवश्यं निश्चये द्वयम्‌। 

१३ संघद्ववं१४ऽचरेत्ववा १५गामेचं १६स्वयमात्मना ॥ १६॥ 
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१ समन्ततः (= समन्ततस्‌ ), परितः (= परितस्‌ ), स्वतः (= सवंतस्‌), 
विष्वक्‌, ४ का “चारों ( सब ) तरफ' अथं दे ॥ 

२ कामस्‌, १ का “विना इच्छसे स्वीकार ( अनुमति ) अर्थ है ॥ 
३ अस्तु, १ का “असूया-पूचक स्वीकार” अर्थ हल 

४ नचु च † (+ नाम), ३ का “बिरोधोत्तिः अर्थ दे ॥ 

५ कच्चित्‌, १ का “इष्ट घश्च? अर्थ है ॥ 

६ निःपमम, दुःपमम्‌+ २ का “निन्दनीय? अर्थ है ॥ 

७.यथास्वम्‌, यथायथम्‌, २ का “यथायोग्य’ अर्थ हे ॥ 

८ स्पा, मिथ्या, २ का “असत्य? अर्थ है ॥ 

९ यथार्थम्‌, यथातथम्‌, २ का “सत्य! अर्थ है ॥ 

१० पुव, तु, पुनः (= पुनर), वै, वा, ५ का “निश्चय? अर्थ हेत 
११ प्राकू, १.का बीता हुआ, पहले समयमें, अर्थहै॥ . 

१२ नूनम्‌, अवश्यस, २ का निञ्चय' ( जरूर ) अर्थ दै ॥ ` 

१३ संवत्‌, १ का “वर्षे, साल’ अयं दै ॥ | 

१४ अर्वाक्‌, १ का “पुराने/समयके बाद! अर्थ है॥ 

१५ आम्‌, एवस, २ का हाँ अर्थ है ॥ 

__$६ स्वयम, १ का आप्से आफ बेद = “आपसे आप' अथं हे ॥ - 
* “आकामानुमतौ? इति पाठान्तरम्‌। री ॥ 
+ "ननु, च' निपातद्वयस्य समाहारदन्द इति भा० दी ०। 


४२० `  असरकोषः। " [ तृतीयकाण्डे- 


१ झटणे नीचेरमंहत्युच्चेः ३ प्रायो भूम्म्यऽट्टते शनेः । 
४ सना नित्ये ६ चददिर्वाह्म, ७ स्मातोते८ऽस्तमद्शने ॥१७॥ 
६ अस्ति सरवे १० * शषोक्ताबु ११ ऊं प्रशने१२ऽनुनये त्वयि । 
१३ † इं तकं १४ स्यादुषा राघेरवसाने १५ नमो नतो ॥९८ा 
१६ पुनरथेऽङ्ग १७ निन्दायां दुष्डु १८ झुष्ठु प्रशंसने । 
१६ सायं खाये २० प्रगे प्रातः प्रभाते २१ निकषाऽन्तिके ॥१६॥ 


१ नीचेः (= नीचैस्‌ ), १ का छोडा, धीरे-धीरे, नीचे? अर्थ हे ॥ 
२ उच्चेः ( = उच्चेस्‌ ), १ का ऊँचा, अधिक, जल्दी-जल्दी' अर्थं है ॥ 
€ है मायः ( = रायस्‌ ), १ का “बाहुल्य, अधिकतर" अर्थ है ॥ 
` ४ नेः ( -शनेस्‌ ), १ का धीरे-धीरे? अर्थ है ॥ 
५ सना ( + सनत्‌ , सनात्‌ ), १ का “नित्य? अर्थ है ॥ 
६ बहिः ( = वहिस्‌ ), १ का “बाह्र” अर्थ हे ॥ 
७ स्म, १ का “वीता हुआ! अर्थ है ॥ 
< अस्तस्‌, १ का “अस्त” ( नहीं दिखाई देना ) अर्थ है ॥ 
९ अस्ति, १ का 'है" अर्थ है ॥ 
१० उ ( +उस्‌ ), १ का 'क्रोधसे कदन” अर्थ है ॥ 
११ ऊं (= ऊन्‌ ) १ का 'पूछुना’ ( + क्रोधसे पूछना क्षी०स्वा० ) अर्थ है ॥ 
१२ अयि, १ का “शान्त करना, रूठे इपको मनाना” अर्थ हे॥ 
१३ हुम ( + स्यात्‌ “जेसे--स्याद्वादिनो जनाः ), ३ का “तके अर्थ है ॥ 
१४ उपा, १ का “रात्रि का अन्त, सबेरा' अर्थ है ॥ 
१५ नमः ( = नमस्‌ ), ३ का “प्रणाम? अर्थ है ॥ 
१६ अङ्ग, १ का “फिर? अर्थ है ॥ 
१७ दुष्ट, १ का निन्दा' अर्थ है ॥ 
१८ सुष्ट, १ का बड़ाई, प्रशंसा” अर्थ है ॥ 
१९ सायम्‌, १ का “सायंकाल, साँझ' अर्थ है ॥ 
२० प्रये, प्रातः ( = प्रातर्‌ ), २ का “प्रातःकाल, खुबद्द? अथं है ॥ 
` २१ निकषा, १ का समीप? अर्थ है ॥ 
* 'रुषोक्ताव॑? इति पाठान्तरम्‌ . 7 “तर्के स्यात? इति पाठान्तरम्‌ । 


अव्ययवर्ग: ४ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ५२१ 


१ परुत्परायैषमोऽव्दे पूर्व  पूर्षतरे यति। 

२ अद्यात्राहयध्थ पूर्व ऽह्वीत्यादो पूर्वात्तरापरात्‌ ॥ २० ॥ 
तथाधरान्यान्यतरेतरापूर्वंद्यराद्यः | 

४ उभयद्युश्योमयेद्युः ५ परे त्वह्नि परेद्यवि॥ २१॥ 

६ हयो गते७5नागते हि वः पपरभ्वस्तु परे5दनि ।. 

& तदा तदानीं १० युगपदेकदा ११ सदा सदा ॥ २२॥ 

१२ एतहिं संप्रतीदानीमछुना सांप्रतं १३ तथा। 


५ परुव, परारि, ऐपमः ( = ऐपमस्‌), क्रमशः १-१ का “वराल, 
परियार खाल, इस चष? ३-१ अथं है ॥ 

२ अद्य, १ का आज अर्थ है ॥ 

३ पूवयः ( = पूर्वेयुस्‌ ), उत्तरेद्युः ( =उत्तरेधुस्‌ ), अपरेद्युः ( = अपरे- 
थुस्‌); अघरेचुः ( = अधरेयुल्‌ ), अन्येशुः ( = अन्येचुस्‌); अन्यतरेशुः 
(= अन्यतरेद्युस्‌ ), इतरेद्युः ( = इतरेचुस्‌ ), क्रमशः १-१ का “पूरे (पहले बीता 
हुआ ) दिन, उत्तर ( आगे आनेवाळा ) दिन, पर ( आगामी ) दिन, दीन 
९ वीता हुआ ) दिन, अन्य ( दूसरे ) किसी दिन, दो दिनॉमे-से किसी 
पक दिन, इतर ( दूसरे ) दिन! १-१ अर्थ है ॥ 

४ उभयद्युः ( = उभयद्युस्‌ ), उमयेधु ( = उभयेधुसू ), २ का “दो 
दिन? अर्थ हे ॥ 

५ परेद्यवि, १ का आनेवाला दिनि’ अथं दै ॥ 

६ ह्यः ( = झस्‌ ), १ का "बीता हुआ कल! अर्थे है ॥ 

७ खः ( = शस्‌ ), १ का 'आनेवाला कल? थं दै ॥ 

८ परः ( परश्चस्‌ ), १ का “आनेवाला परसों' अथं दे ॥ 

९ तदा, तदानीस्‌, ३ का तब! अर्थहे॥ | 

३० युगपत्‌ ( = युगपद्‌। + युगपत), एकदा, २ का (पक समय! अर्थ दै ॥ 

११ सर्वदा, सदा, २ का “हमेशा, हर समय! अर्थ हवै ॥ 

३२ पूतर्हि, संप्रति, इदानीम्‌, अधुना,. सारस, ५ का “इस समय? 

अथं दे ॥ | 

३३ तथा, १ का “समुच्चय ( और ), उस तरह! २ अर्थे हैं ॥ 


५२२; अमरकोषः | [ तृतीयकाण्डे-, 


.१ दिग्देशकाले पूर्वादौ प्रागुदकप्रत्यगादयः ॥.२३॥ 
इत्यव्ययचगंः ॥ ४॥ 


५. अथ लिङ्गादिसंग्रहव्ः । 

२ सलिङ्गशाङः सन्नादिक तदधितसमासजेः । 
५ “पाक्‌ के “प्व दिशम १, पूर्व दिज्ञासे २, पूर्वं दिशा ३, पू देशमै 
४, पूर्व देशसे ५, पूर्वे देश ६, पूर्व कालमें ७, पूर्व काळसे ८, पूर्व काळ ५, ये 
९ अर्थ हैं । ( 'क्रमशः उदा०--१ श्राग्दसति' पूर्वस्यां दिशि चसतीस्यर्थः । 
२ “प्रागागत? पूर्वस्या दिश आगत इत्यर्थः । ३ 'झागस्ति? पूर्वा दिगस्तीस्यर्थः ।. 
४ 'प्राव्वसति? पूर्वस्मिन्देशे वसतोत्यर्थः । ७ प्रागागतः पूर्वस्मादेशादागत 
इस्यर्थः 1 ६ 'प्राग्गत पूर्वस्मिन्काळे गत इत्यर्थः । . ७ 'प्रागासीव? पूर्वस्मिन्काळ 
आसी दित्यर्थः । ८ 'प्राकू अचलितेयं प्रथास्ति! पूर्वस्मात्कालादियं प्रथा अचलती-- 
स्यर्थः । ९ 'प्राग्वतंते! पू्वंकाछो वतंते इत्यर्थः’ इसी तरह “उदक? के उत्तर 


दिश्ञामें,'**'**५९ अर्थ, “प्रत्यक? के पश्चिम विशामें'****५ अर्थ, 'अचाक? के 
दक्तिण दिशा में *** *** ९ अर्थ होते हैं। उनके उदाहरण भी उसी तरह समझ: 


लेना चाहिये ॥ ) 1 
इत्यव्ययवर्गः ॥ ४ ॥ 


५, अथ लिङ्गादिसंग्रहवर्ग; । 


२ पाणिनि आदि ऋषियोंके निर्मित लिङ्ग-विधान करनेवाले शाखं 
अर्थात्‌ सूत्रों ( 'जेसे--ख्त्रियां क्तिन्‌ ( पा० सू० ३।३।९४ ), 'पुंसि संज्ञायां घः 
ग्रायेण? ( पा० सू० ३।३।११८ ) “नपुंसके भावे क्तः ( पा० सू० ३।३।११४ ), 
“अदन्तोत्तरपदो द्विगुः ख्तियामिष्ट? ( वार्चि० ),'** “*? ) के सहित, सन्‌ आदि 
( आदिसे--क्यच्‌ ,"**); कृत , तद्वित और समाससे उत्पन्न प्रत्ययोसे बननेवाले 
प्रायः पहले नहीं कहे हुए शब्दोंसे इस “लिङ्गादिसंग्रहवग” में संकीणवगंके समान 
लिङ्गका तक करना चाहिये । ( “क्रमशः उदा०--१ सन" प्रत्ययसे उत्पन्न शब्दः 
ज्ैसे- -तितिच्चा, जुगुप्सा, पिपासा******, २.'आदि? शब्दसे संग्रहीत क्यच 


तिला को तिरिरी सि तिरी कता सिसि तासाे 


लिङ्गादिसंग्रहवर्गः ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । ७ श्र 


* अनुक्ते संग्रहे खिन्नं संकोणेचदिद्दो्नयेत्‌ ॥ १॥ 
१ लिङ्गशेषधिधिन्यौपी विशेषेयेद्यवाधितः । 


.------:--८८-५८८८८८५८५>>>>>>>>>__>______>>>>_>_>__>______>औ 


अत्ययसे . उत्पन्न शब्द जेसे--पुत्रकाम्या,““”। ३ “करत? प्रत्ययसे उत्पन्न शब्द 
ज्ञेसे--श्वपाकः, कुस्भकारः, सरसिजञम्‌,'"`"'। ४ “तद्धित? प्रत्ययसे उत्पन्न 
शब्द जैसै--औपगवः, वैयाकरणः, नैयायिकः, गाग्यः, वात्स्य,"":1 ५ समास” 
प्रत्यय (“टच्‌, अच्‌, अ,"**? ) से उत्पन्न शब्द जैसे--वायुसखोऽनलः, घर्मॅ- 
राजः, बह्ावचंसस्‌, अधंचेः,*"*'**? )। 'संकीणवर्गके समान छिङ्ग समझना' 
चाहिये अर्थात्‌ 'संकीणवग? में जिस तरह प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ आदि' 
( क्रियाविदेषण,'*'***) से लिङ्गका तक किया गया है उसी तरह यहाँ भी तक 
करना चाहिये । (“उदा०--१ प्रकृतिके अर्थसे जसे-_'अधेर्चाः पुंसि च” 
(.पा० सू० २४३१ ) इस सूत्रसे "अर्धचः, अर्धर्चम्‌? यहांपर ' अधच’ शब्द 
पुंचिज्ञ और नपुंसकलिङ्ग, ` "1171 २ प्रत्ययके अर्थसे जसे ख्यं क्तिन्‌? 
( पा० सू० ३।३।९४ ) इस सूत्रसे “कृतिः, संपत्तिः, विपत्तिः, सूतिः ये शब्द 
खीढिङ्ग और ३ 'आवि' शब्दसे संग्रहीत क्रिया-विशेषणसे जैसे-- साधु भवति,- 
शोभनं पचति,-“***'” में साधु और शोभन शब्द नपुंसक हुए हैं, उसी तरद 
इस 'लिङ्गादिसंग्रवरं' में भी समझना चाहिये॥ 

३ यदि पहले और यहाँ कहै हुए वाक्योंसे बाध (निषेध) नहीं किया गया 
हो तो शेष छिङ्गका विधान अपने विषयमें ब्यापक होता दै अर्थात्‌ अपवाद' 
(बाधक ) विषयको छोड़कर सर्वत्र सामान्यतः उक्त ठिङ्ग होता है। 
(“उदा०- “स्वगंयागाद्रिमेघाब्धि-” ( ३1५1११ ) इस वाक्यसे स्वग-पर्योय 
शब्दको सामान्यतः पुंख्चिङ्ग कहा गया है तथापि 'स्वरव्ययं स्वगनाकत्रिदिचन्रि- 
द॒शाळयाः। सुरलोको थोदिवौ द्वे खियाँ छीबे त्रिवि्पस्‌' (१६) इस 
अपवाद वचनसे 'स्वर! शब्दुको अव्यय, “चो, दिव? शब्दको खील, और 
“ब्रिवि्टप? शब्दको नपुंसक कहनेके कारण ये (स्वर, दो, दिव्‌, त्रिविष्टप )' 
शब्द पुंछिज्ञम प्रयुक्त नहीं होते, किन्तु उक्त विशेष घचनके अनुसार क्रमशः 
“अव्यय, खरीलिङ्ग, जीलिङ्ग, और नपुंसकलिङ्ग' में ही प्रयुक्त होते हैं; ग्रन्थ बढ़नेके 


» “अनुक्तै इति पाठान्तरम्‌। | . 


eT 


२२४ 5 अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे- 


अथ ख्रीछिङ्गसंग्रहः । 
१ ख्रियारमीदूह्विशमेकाच्खयोनिप्राणिनाम च॥ २॥ 
३ नाम * विदयुञ्िश्चावज्ञीचीणादिग्मूनदीह्वियाम्‌। 


म्भयसे उन स्वरादि छाब्दोंको भिन्न छिङ्गमें यहाँ पुनः नहीं कहा गया हे। 
२ उदा०--'पुंस्वे सभेदाचुचराः सपर्यायाः सुरासुराः ( ३।५।११ ) इस 
सामान्य वचनसे “मेद्‌, अनुचर, पर्याय'के सहित 'सुर ओर असुर? इुँझिङ्ग हैं? ऐसा 
“कहा गया तथापि “`*` `` देवतानि एुंसि वा. देवताः खियाम्‌ः ( १।१।९ ) इस 
अपवाद्‌ चचनसे “देवत? शब्दको पुंल्चिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग और “देवता” शब्दुको 
“्खीलिङ्ग कहा गया दै, अतः इन ( देवत, देवता ) शब्दोंको छोड़कर “सुर, असुर” 
के पर्याय आदि शब्द पुंक्षिज् होते हें । इस 'लिङ्गादिसंग्रहवर्ग” में विशेष वचन 
-सासान्य चचनका वाधक होता हे । ( 'जेसे--'अदनतेदविगुरेकार्थः” ( ३।५।३ ) 
ख सासान्य बचनसे अदन्त शब्दसे आगे रहनेपर पकार्थ ह्विगुको खीलिङ्ग कह 
कर न स पात्रयुगादिमिः ( ३।५।३ ) इस विशेष वचनसे “पात्र, युग, सुवन’ 
आदि शब्दोंके आगे रहनेपर ख्रीकिङ्गका निषेध किया गया है, अत एव “अष्टा 
"ध्यायी, त्रिलोकी, दरामूली' आदि शब्दोंके समान “पञ्चपात्रम्‌, चतुयुँगस्‌, न्निझु- 
-चनस्‌,' `` ``" हाव्द्‌ ख्रीलिङ्ग नहीं होते हैं? ) ॥ 

“+ भथ खीलिङ्गखंग्रहः । 

१ यहाँ से आगे 'पृसत्वे'"` `` २ ( ३।५।११ ) तक खियाम्‌ः का अधिकार 
'होनेसे यहाँले 'पुंस्तवे'"****? ( ३।५।३१ ) के मध्यवर्ती ( बीचवारे ) सब शब्द 
-सन्रीछिङ्ग हैं ॥ 

२ एक अच्‌ वाळे ईकारान्त १, ऊकारान्त २, तथा योनि ( भग ) सहित 
-आणियोके नास ३ ख्रीलिज्ञ होते हैं। ( “क्रमशः उदा०--१ घीः, श्रीः, हीः, 
0 । २ » जू, सूः," `" ३ माता ( = मातु ), दुद्दिता 
९ = दुहितृ ), याता ( = यात्‌ ), प्रसूः, स्वसा ( = स्वस ), योपित्‌ , करेणुः, 
सुरभि २)॥ १ 

३ विद्युत्‌ ( बिजली ) १, निशा (राशि ) २, वल्ली ( छता ) ३, वीणा 

* 'बिद्युष्लिशावछोबाणीदिग्मूनदीधियाम” इति पाठान्तरम्‌ । ` 


लिल्लादिसंग्रहवर्ग: ५ ] मणिप्रमाव्याख्यासहितः । ५२४ 


१ अदन्तेदिंगुरेकार्थो न स पात्रयुगादिभिः ॥ ३॥ 
,२' तल्वुन्दे येनिकट्यत्रा 


NI NAS OS on 


तती, लता," २1 '४ वीणा, वल्लकी, विपञ्जी, कच्छपी" "१" । + चाणी,. 
भारती, ब्राह्मी, वाकू, ५००१००७ 1७ दिक्‌, ककुप्‌ आशा, हरितः ०००००० 15६ भः, 
पृथ्वी, मही, इळा,:”***। ७ नदी, सरित्‌, आपणा, `` 1 ८ ब्रीडा, रजा, त्रपा). 


पञ्चपात्रस्‌ , चतुर्युगम्‌ , त्रिसुवनम , || त्रिपुरम „`? )। “अदन्तः अहणसे' 
“ञ्जकुमारि, दशघेचु''' ``"? में और “पुकार्थः ( समाहार ) अहण करनेसे पञ्च” 
कपालः पद्चकपालौ, पद्यकपाछाः,”“* “*“) में स्त्रीलिज् नहीं होता दे ॥ 

- र समूह में १ तल प्रत्ययान्त, और य २, इनि ३, कव्य ४, त्र ५, प्रत्य- 


बम किक मे शासित य यल मल 
० “*--ङथबूङन्तं' `` (२। ५ । ५) इति वश्ष्यमाणबचनेनैव 'वीणा'प्योयानां “कच्छ्पी- 
विपन्रीःत्यादीनां खीत्वसिद्धो. ध्वोणाश्प्रहणस्याकिश्रित्करत्वात्‌ , तत्स्थाने “वाणी'शष्दः 
पाठ एव ससुचितस्तत्पर्यायाणां आह्मी, गीर्मारती'त्यादिशग्दानां जीतनिर्देशावशयकत्वादि- 
* त्यवधेयम्‌ । ८0 र 
"+ धुक्यामीदूदिरागैकाच' ( ३५२ ) इति वचनेनैव 'हो!पर्यायवर्ता “छज्जादीनां? 
'जञोत्वसिद्धौ होःझब्दस्थात्रापिंश्वित्करत्वात्तत्स्थाने ध्वीशशब्दपाठ एव समुचित, “बीशपयाँ- 
यवतां “चित्संविदा? दीनांखीत्ववोषकवचनावइयकत्वादित्यवधेयम्‌ UTS! 
१ 'अदन्तोचरपदो द्विः खियामिष्ठम ( बाति० १५५६ ) इति आाष्येषटेः । 
§ 'पात्रान्तस्य न? ( वात्ति० १५५९.) इति आष्येष्टः। I 
| “समासान्ताः ( पा० सू० ५४६८ ) इति सूत्रभाष्ये त 'त्रिपुरी'ति इश्यते । 


१२६ असरकोषः ¦ ` ` [ तृतीयकाण्डे- 


“--१ * घेरमैथुनिकादिवुन । 
२ † ख्रीभावादावनिक्तिण्ण्युएणच्ण्चुच्कयव्युख्ञिङ्नि्ाः॥ ४॥ 


-यान्त शब्द. ख्रीलिङ्ग होते हैं । ( “क्रमशः उदा०--१ ग्रामता, जनता, चन्धुता, 
देवता, "°` "`` 1 २ पाश्या, वात्या,"***** । ३ खलिनी, शाकिनी, डाकिनी, 
पझिनी,”"" "1 ४ रथकव्या, `` "21 ५ गोत्रा,"** *** १ ) 1 “दुम्द्‌? अहण करनेले 
“मुख्य: दण्डी ( = दण्डिन्‌ )' यहां खीलिङ्ग नहीं हुआ है ॥ _ 
१ वेर ३, मैथुनिक २ आदि अर्थमें विहित 'बुचः . प्रत्ययान्त शब्द खीलिङ्ग 
-होते हैं । “आदि? शब्दसे वीप्सामें विहित “पादशतस्य? (पा० सू० ७७1३), 
“दण्डव्ययसगंयोश्च ( पा० सू० ५॥४॥ २) से विहित “जुन्‌? अत्ययान्त भी 
-खीलिद्ठः होता है । ( “क्रमशः डद्‌०---१ अश्वमहिपिका, काकोलूकिका, *** *** 
२ अत्रिभरद्वाजिका, कुस्सकुशिकिका,""***' । आदिश्से 'संग्रहीतके . क्रमशः 
उदा ०-१९ द्विपदिकां, द्विशतिकास्‌ वा दढाति, दण्डितो वा, "-- १२० चुन? 
"अहण (बुज्‌” का उपलक्तण है अतः 'काठिकया काशिका, गर्मिकया गलाघते, **९*** 
यहाँ भी खीढिङ्ग होता है? ) ॥ १ 
२ 'ख्रियां क्तिन्‌? ('पा० सू०३। ३॥ ९४ ) के “स्त्रियांस? का अधिकार 
“कर भाव आदि अर्थमें विहित 'अनि १, क्तित्र २, प्युल ३, णच्‌ ४, ण्डुच्‌'५, 
'क्यपू ६, युच्‌ ७, इञ्‌ ८, अङ्‌ ९, नि (` न- अ) १०, ञ्ञ ११; प्रत्यय जिसे 
अन्तमें हों, वे शब्द ख्रीलिङ्ग होते हैं । “क्रमशः उदा०--१ अकरणिः, अज- 
-ननिः"""। २ कतिः भूतिः, चितिः,****** । ३ मच्छुर्द्का, प्रवादिका, आसिका, 


००7०५ 1 ६ जज्या, इज्या, समज्या, निषद्या, ब्ह्महत्या,*****- ७ कारणा, हारणा,. 
“आसना, कामना, '**'"* । ८ वापिः, वासिः, कारि, गणिः,"*"**« | ९ पचा, 
'भिदा, घटा, खदा,'''`'` । ३० ब्लानिः, स्लानिः, अरणिः, घमनिः,-`--- । 
- + चिकीर्षा, पुत्रकाम्या, °` `` ` 1१३ क्रिया, इच्छा, `` `` "<< )। स्त्रोभावादो? 
अहण करनेसे “पोच” यहाँपर खीङिङ्ग नहीं होता हे ॥ ल 7. 

* “वेरमैदुनकादिबुझ इति पाठान्तरम्‌।. र 

१) ७०००००९ क्यव्युजिजङशाः इति पाठान्तरम्‌ । . 


'लिङ्गादिसंग्रदवगेः ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | ५२७ 


१ *डणादिषु निरूरीध डर्‍्यावूडन्त चले स्थिरम्‌। 

२ तत्कीडायां प्रदर्ण चेन्मोष्टा पाल्लवा ण दिक्‌॥ ५॥ 

३ घञो ञः सा क्रियाऽस्यां चेद्दाण्डपाता हि फाल्युनी । 
श्येनंपाता च मृगया तेलंपाता स्वघेति दिक्‌॥ ६॥ 


. १ उणादिमें विहित “निर्‌ १, ऊर्‌ २, इई ३, ग्रस्ययान्त शब्द तथा चळ 
'( जङ्गम ) अथवा अचल ( स्थावर ) जो “डी ( ङीप्‌ वा डीप्‌ ) ४, आप्‌ (टाप्‌) 
५, .ऊछ ६? प्रत्ययान्त शब्द वे खीलिड्ठः होते हैं । ( क्रमशः उदा०--१ श्रेणिः, 
ओणिः, ज्यानिः,"*" ०००॥ २ क्पू, चमूः, अलावूः, जम्बूः, `` ° `` | ३ लचमीः, 
अवी', तरी तन्त्रीः, `` ` ` `। ४ चल (जङ्गम) जेसे--नारी,'** ``"! अचल (स्थावर) 
जेसे-कदळी, कन्द्ली,"""`-"। ५ चल्न ( जङ्गम ) जेसे-शिवा, रमा, गङ्गा," । 
अचल ( स्थावर ) जेसे-खद्वा, माळा," *** । ६ चल (जङ्गम ) जेसे-- 
ब्रह्मबन्धूः, वामोरूः, करभोरूः, । अचल ( स्थावर ) जेसे-ककन्धूः 
-अळाबूछ'"" `?) ॥ 

२ खेल्में 'सु्ि, पल्लव? आदि (सुसल, द॒ण्ड,'"""``?) का प्रहरण ( प्रहार, 
मार ) इसका है, इस अर्थमें “ण” प्रत्ययान्त शब्द ख्रीलिङ्ग होते हैं। ( "क्रमशः 
उदा०--मोष्ठ्या, पाञ्चा, मौसला, दाण्डा,""" `"? ) ॥ 

` ३ दण्डपात इस फाल्युनी तिथि में है १, श्येनपात ( बाज्ञका गिरना ) 
इस स्वृगया ( शिकार ) क्रिया में दे २, तेळपात ( तेळका गिरना ) इस स्वधा 
९ पिण्ड-दान) क्रिया में है ३, इस अर्थमें “घञ्‌? प्रतययान्तसे विहित “अ” 
प्रत्ययान्त शब्द ख्रीलिङ्ग होते हें । -( क्रमशः उदा०--१ दण्डपातोऽस्यां 
फाठगुन्याँ तिथौ विद्यते इति दाण्डपाता फाइ्गुनी तिथिः। २ र्येनपातोऽस्यां ` 
सगयायास्‌, इति श्येनंपाता स्या । ३ तेळपातोऽस्यां स्वघायाम्‌ इति तेळंपाता 
स्वघा' ) "इति दिक! कहनेसे सुसलपातोऽस्यामिति “मौसलपाता? भूमिः, आदि 
का संग्रह है॥ ` 


* ६उणादिष्वनिरूरीश्चः इति पाठान्तरस्‌। एतत्पाठे "धरणिः धमनि शरणिः? 
युदाहरणं शेयम्‌:॥ 


श्र असरकोषः | . [ तृतीयकाण्डे- 


१ स्त्री स्यात्काचिन्सणाल्यादिविंवक्ताउपचये यदि । 
२'- लङ्का शेफालिका रीका धातकी पञ्जिकाऽऽढको ॥ ७॥ 
सिभ्रका * सारिका हिका प्राचिकोदका पिपीलिका। 
` तिन्दुकी कणिका भङ्गिः खुरङ्गासूचिसाढयः ॥ ८॥ 


१ अपचय ( न्यूनता, कमी ) विवक्षित रहनेपर स्टणाळी आदि ( ङुम्भी, 
प्रणाळी,"*""**) शब्द ख्रीलिज्ञ होते हैं। ( “जेसे-अठ्पं स्णाळं ( थोडा 
ख॒गाळ ) स्रणाली, कुम्भी, प्रणाली, सुसली, छुन्नी, परी, तटी, मठी, वंशी, सुद्म- 
काण्डी,""****? ) । "काचित्‌? ग्रहण करनेसे “अरपो वृषः? इति विग्रहे 'बुक्तकः 
पुझिङ्ग ही होता हे ख्रीलिङ्ग नहीं होता ॥ 


२ 'ड्यावूडन्तस? ( ३। ५.। ५ ) इत्यादिसे उक्त छिङ्गवाले कुछ शब्दोंको 
भी सुखपूवंक लिङ्ग-ज्ञानके लिये “कान्त, . खान्त,”"*`''? के क्रमसे कहते 
हैं। † छक्का ( रावणकी राजधानी ), शोफालिका ( निगुंण्डी ), टीका ( ग्रन्था- 
ढिकी व्याख्या ), ' घातकी . ( धव दस-विशेष ), पस्जिका ( सम्पूर्ण पदोंकी 
व्याख्या ), आढकी ( भरहर, जिसकी दाळ होती है ), सिभ्रका ( 'सीघ? नामका 
बुच-विशेष ), सारिका (+ शारिका । मैना पत्ती ), हिक्का ( हिचकी आना ), 
प्राचिका ( वनमक्खी । + पक्षि-विरेष क्षी० स्वा० ), उल्का ( छक्क), 
पिपीलिका ( चींटी या दीमक । + जो अप्रसिद्ध है या पहले अचुक्त है वही 
_ यहाँपर तत्तन्ञाम-निदेंश-पूवंक कहा गया है अतः 'शनेर्याति पिपीलक? यहां 

पुंह्लिङ्गका निषेध नहीं हुआ, इसी तरह सर्वत्र संमन्चना ), तिन्दुकी ( तेंदू बच ), 
कणिका ( परमाणु, अतिसूच्म या गेहूँ आदिका आटा, जयपणं बर्त या अरणि बृत्त), 
_अङ्गिः ( रचना, कौटिल्य-मेद ), सुरङ्गा ( सुरङ्ग), सूचिः ( सूई ), माढिः 
( देन्य या देन्य-प्रकाशन, पन्नशिरा अर्थात्‌ पत्तेकी नस । + देश, कवच क्षी० 


* “शारिका? इति पाठान्तरम्‌॥ 
+ 'ड्यावूडन्तम? ( २।५।५) इति सिद्धे नामानुशासनार्थो लङ्कादीनां पाठः । भङयादी- 
जासुभयाजुझासनार्थः । शेफालिकादीचां तु व्यर्थः स्वपर्यायपठितत्वात? इति मा० दीं०। 
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पिञ्छावितण्डाकाकिण्यश्चणिः शाणी द्रुणी द्रत्‌। 
खातिः कन्था तथाऽऽसन्दो नाभी राजसभापि च ॥६॥ : 
` झल्लरी चर्चरी पारी होरा लट्टा च सिध्मला । 
लाक्षा लिक्षा च गण्डूषा ग्रभसी चमसी मसी ॥ १०॥ 
इति ख्ीलिङ्गसंग्रहः। 


अथ सुंझिङ्गसंग्रहः । 
___ २ पुंस्त्वे २ समेदानुचराः सपर्यायाः सुरासुराः । ‘ 

स्वा० ), पिच्छा ( मोचरस अर्थाद सेमर का नोद + मय आहित मदिरा पिच्छा ( मोचरस अर्थात्‌ सेमर: का गोंद । + भात आदिका मांड ), 
वितण्डा ( बखेडा ), काकिणी ( + काकिनी । चौथाई पैसा, दुकडा ), चूर्णिः 
( अष्टाध्यायीका पातञ्जल भाष्य ), ज्ञाणी ( सनका वख-विशेप महे०, कसौटी, 
सान अर्थात्‌ शास्रको तेज करनेका यन्त्र-विशेष । + 'काणी? अर्थात्‌ संकोच ), 
हुणी ( गोजर । + कच्छुपी ), दरत्‌ ( म्ठेच्छ जाति ), सातिः ( समासतिः ), 
कन्था ( चिथड़ा ), आसन्दी ( एक प्रकारका आसन, या बॅतका आसन ), 
नाभिः, ( पेटकी ढोंढी ), राजसभा ( राजाकी सभा ), झल्लरी ( हुडुक बाजा ), 
चर्चरी ( ताली या गान-विशेष ), पारी ( हाथीके पेर बाँधनेकी रस्सी, पान- 
साण्ड घडा आदि ), होरा ( लग्न, छन्ना, जातक 9, लट्वा ( ग्रामका 
गौरेया पक्षी, कर्ष फळ, वाद्य-विशेष ), सिध्मला (सूखी मछुली, गीली 
खुजली, मळ । + सफेद कुष्ठ रोग क्षी० स्वा० ), छाक्षा ( लाह ), लिक्षा ( जुआ- 
का अण्डा, लीख ), गण्डूषा ( + गण्डूपः पु। पानीसे सुख भरना, कुल्ला), 
ग्रश्नली ( उरु-सन्धिमें होनेवाळा वातरोग-विशेष ), चमसी ( उड़द या मसूर 
आदिका बेसन, काष्ठका बना हुआ यज्ञपात्र-विशेष। + प्रणीतापात्र सहे० ), 

मसी ( स्याही ), ये ४२ शब्द ख्रीळिङ्ग होते हैं ॥ 

इति खीढिङ्गसंग्रहः । 

. अथ एुंज्िङ्गसंग्रहः । 
१ यहाँसे आगे “द्विहीने"-*°*° °= 3 (३।५।२२) के पूवे 'पुस्त्वे' 
इसका अधिकार होनेसे इसके मध्यवती (बीचवाले) सब शब्द एुंझिङ्ग होते हैं ॥ 
२ मेद और अनुचरके सहित १ सुर ( देवता ) तथा २ असुर ( देत्य ) 


३४ अ० ` 


५३० असरकोषः | ¡ + :॥.तृतीयकाण्डे- 
१ स्वर्गयागाद्रिमेघान्विटुकालाखिश्यरारयः ॥,११॥ 


Ar YY YY 


WV 


साध्याः, आभास्वरा; इन्द्रः, शक्रः, विडौजाः सूर्य» आदित्यः, रविः ब्रह्म, 
स्वयम्पू विष्णु, शौरि; रुद्र, शम्धुऽ''': `` । अनुचर जेसे-दादाः 
हूः; तस्वुरू, मातलिः, जयम विजयः, चण्डः मचण्डः, विष्द्रक्सेनः; नन्दी 
( = नन्दिन्‌ 9, सहाकालः, श्ठुङ्गो ( = अङ्गिन्‌ ), गणाः, ग्रमथाः""" *** | 
२ असुर (देत्य) के पर्याय जेसे-देत्याः, दैतेयाः, दानवाः, पूर्वदेवाः,***"** । 
भेद जेसे--वलिः, नसुचिः, जम्भः, विरोचनः, प्रह्मादः,`"```` *** \ अनुचर 
जेसे--कृण्माण्डः, सुण्डः, कुम्भः, ००००००१ ) ॥ र 

१ स्वर्ग १, याग ( यज्ञ) २, आद्वि ( पहाड ) ३, मेघ ( बादर ) ४, 
अब्धि ( समुद्र ) ५, हु ( पेड ) ६, काल ( समय ) ७, असि ( तलवार ) ८, 
दवार ( चाण ) ९, और अरि ( शत्रु ) १०, इनके पर्याय और सेदवाचक शब्द 
पुंलिङ्ग होते हैं। (“क्रमशः उदा०--१ पर्याय जेखे--स्वगः, नाकः, त्रिदिवः,' 
न्रिदशाळ्यः'"` `` । २ पर्याय जेखै-टयागः, क्रतुः सक्षतन्तुः, "` ``" । 
सेद जेसे--अभिशेमः, अतिरात्रः, अश्वमेघः,``"``° । ३ पर्याय जैसे- 
भद्विः, गिरिः, पर्वत, "“*"“"। ' सेद जैसे--सुमेरु, मेरु, हिमालय, विन्ध्यः, 


सह्यः '`` `` । छ पर्याय जेसे-मेघः, अम्बुदः; घनः वारिदः, ''``'" ) 
0 द करयचा अस 
सागरः, अ्णवः,'"*'** । सेद्‌ जैसे--च्तीरोदः, रूवणोदः, - दष्यूदः,'``` `` । 
दे पर्याय जेसे- छुः: तरुः, बृच,"“""”" । सेद्‌ जेसे--वर', . भान्नः, स्च 
खदिरः, पिप्पळः,"*"'** । ७ पर्याय जैले--काछः, संसयः, ` दि," । 
भेद जेसे--मासः, पछ, ऋतुः'`" `° 1 ८ पर्याय जेसे--अत्तिः, खड्गः, 
करवाळः, मण्डलाम्रः,'"```` । , .सेद जेसे--नन्दकः, चन्द्रहासः''" "ˆ` । 


ह पर्याय जेसे-शरः बाणः, इषुः विशिखः) ::: १०१ |. सेद जंसे--नाराचः, 
काण्डः, भल्लः," `` `` । १० पर्याय जेसे--अरिः, रिपुः, शत्रु द्वेषण:,"** `° । 


सेद्‌ जेसे-भाततायी ( = आततायिन्‌ ),/"* ० )1 `." . 
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१ * करगण्डोष्ठदोदन्तकण्डकेशनखस्तनाः । 


२ अह्वाददान्ताः चवेडमेदा रात्रान्ता . प्रागसंख्यकाः ॥ १२ ॥' 
३ आावेष्टाद्याश्च निर्यासा असन्नन्ता अवाघिताः। 


>>><><<>>- ~ 


३ कर (कौड़ी या राजाका कर” अर्थात्‌ माळ्युजारी, किरण, ) १, 
गण्ड ( गाळ ) २, ओष्ठ ( ओठ ) ३, दोः (= दोप्‌ । हाथ ) ४, दन्त ( दाँत ) 
५, कण्ठ ( गला ) ६, केश ( बाल.) ७, नख ( नाखून ) ८, स्तन (थन ) ९; 

` इनके पर्याय और भेदके सहित शब्द पुलिङ्ग होते हैं ( क्रमशः उदा०--. 
१ करः, राजभागः; रश्सि; मयूखः; 77१००" | २ गण्डः, कपोलः, कटः,"** -°° 1 
३ भोः, रदनच्छुदः, अधरः,`-" °° । ४ दोः (८ दोष्‌ ), प्रेष्ठः, बाहुः, सुजः, 
००००७ 1७5 दन्तः, दशनः, रदः, रदनः, "३००० [हे कण्ठः, गळः, १०००-- ७ केदाः, 
चाळ; चिकुरः'`` `` । ८ नखः पुनर्भवः, करस" `` । ९ स्तनः, पयोधरः ` 
कुचः, १११7११ ) ॥.... है 

२ “अह १, अहन्‌ २? शब्द जिसडे अन्तमें हों वे शब्द, विष-सेंदके चांचक 
शब्द ३, 'रात्रि' शब्द हो अन्तम जिनके ऐसे असंख्यापूर्वक ( संख्या-वाचक 
शब्द पूर्व में न रहें ऐसे ) शब्द ४, पुंख्चिङ्ग होते हैं। (“क्रमशः उदा०--१ 
पूर्वाह्न, सायाह्नः अपराह्लः, मध्याहवः,"****< । २ द्व्यहः, भ्यहः, उत्तमाहः, पर- 
माह, "** *** । ३ वस्सनाभः, सौराष्ट्रिकः, ब्रह्मपुत्रः, शौ ह्िकेयः, कालकूटं, हळा- 
हळः,"" "°| ४ अहोरात्र, सवंरात्रः, दीघेरान्न:, : चषारात्रः, ००००: ) 1 ( “प्राग- 
संख्यका;”' ( असंख्यापूर्वक ) ग्रहण करने से 'पञ्चरान्नम्‌ ` द्विरात्रम्‌ , त्रिरात्रम्‌ ˆ 
~" "°° में संख्यावाचक 'दाठद पूर्वमे रहनेसे पुल्लिङ्ग नहीं होता है? ) ॥ 

३ श्रीवेष्ट (+ श्रीपिष्ट ) आद्वि गोंद के वाचक शब्द ३, अस्‌ २, और 
अन्‌ ३, हो अन्तमें जिनके ऐसे अबाधित ,( किसीसे बाघ न हुआ हो) शबद 
इंिङ्ग होते हैं। ( “क्रमशः डदा०--१ श्रीविष्टः (+ पिष्टः ), सरळः, द्रवः 
=... | “गादयः शाब्द्से “्लीवासः, बुकषूपः, "` १ का और “च्‌? शब्दसे 

“युस्णुळः, ` ब्ुकधूपः'"' ``? का संग्रह होनेसे ये शब्द भी.पुंलिज् होते हैं? । २ 
वेधाः (. = वेघस्‌.), पुरोधाः ( = पुरोधस्‌ ), उञ्ञनाः ( = उशनेस्‌ ), अङ्गिराः ` 


७ 'करगण्डौएदीबंण्डकण्ठकेशनखस्तना? इति पाठान्तरस्‌। . 


५३२ __ असरकोषः। [ तृतीयकाण्डे- 
१ कशेरुजतुवस्तूनि दित्वा तुढविरामकाः ॥ १३॥ 


२ कषणभमरोपान्ता यद्यदन्ता अमी ३ अथ। 
पथनयसरोपान्ताः- 


( = अङ्गिरस्‌ ), चन्द्रमाः ( चन्द्रमस्‌ ), `°" "°` । ३ कृष्णवर्त्मा ( = कृष्णव- 
त्मन्‌ ), प्रतिदिवा ( = प्रतिदिवन्‌ ), मघवा ( = सघवन्‌ ), प्लीहा ( प्ळीहन्‌ ),' 
? ) | “बाधित? ग्रहण करनेसे 'अप्सरसः ( = अप्सरस्‌), जलौकस 


( = जलौकस्‌ ), सुमनसः ( = सुमनस्‌ ),""****? ये असन्त शब्द, तथा "लोम ` 
= छोमन्‌ ), साम ( = सासन), वर्स ( = वर्मन्‌ ), ****** १ ये नान्त शव्द 
पुंडिङ्ग नहीं होते हैं ॥ 


"करोर, जतु, वस्तु’ शब्दको छोड़कर अन्य “तु १, रू २? अन्तमें हों 

जिनके ऐसे शब्द पुंझिङ्ग होते हैं। ( “क्रमशः उदा०--१ वास्तुः, मस्तुः, हेतुः, 

` सक्तुः, धातुः, सेतुः, 1 २ कुरू, स्सरुः, मरुः, उर्‌ः, १ ) । 'कशेरुज- 

तुचरतूनि हित्वा' * इसके कहनेसे इदं 'कशेरः जलज कन्द विशेष, “जंतु? 
राक्षा, इदं वस्तु” यहाँपर "करोर, जतु, वस्तु’ शब्द पुंझिङ्ग नहीं होते हैं ॥ 

२ क १, ष २, ण ३, सश ४, म ५, र ६? ये ६ वणे जिस अदन्त शब्द के 
उपान्त (अन्तवाले वर्णके अव्यवहित पूर्व) में रहें वे शब्द-विशेष, पुंलिङ्ग होते हैं ॥ 
( “क्रमशः उदा०---१ अङ्कः, कलङ्कः, लोकः, स्फटिकः, शल्कः, वराटकः, ''"""० [| 
२ ओषः, प्कोषः,, माषः, प्लक्तः, निकपः, तुषः, रोष “००० ।--३ गणः, 
शणः, कणः, पाषाणः गुणः, ` "` °°" 1 ४ ङुम्भः, कलभः, द्मः, शलभः, ""**** क 
५ आचामः, धूमः, होमः, मः, युल्म, व्यासः, `°° ° °` ॥ ६ अङ्कुरः, :द्रः, 
श्र b 2770० ३ ) ॥ 

३ “प १, थ २, न ३, य ४, स ७, ट ६? ये ६ वर्ण जिनके उपान्त (अन्त- 
के वर्णकें अव्यवहित पूव ) में रहें वे शब्द पुंच्चिङ्ग होते हैं । ( “क्रमशः उदा०-- 
१ सूपः, वाष्प, कलापः, यूपः, कूपः, ` °° `°` ` °° । २ रोमन्थः, शपथः, ` साथः, 

Sr i nes 2H Troi 07: 


० 'करेरुजतुवस्तूनि हित्वा? इति व्यथंम्‌। 'अबाधिताः इत्यस्यान्वयेनैव सामश- ' 
स्याद । वस्तुतस्तु अबाधिता?” इत्यपि व्यर्थम्‌ । विशेषेयंद्रयाधितः ( ३। ५। १) इत्यः 
नेनैव निर्वाहात्‌ । अत एव दार्वादिषु निर्वाह: इति मा० दी० । कशेर्वाद्यपलक्षण 'दारुशमयु? 
अभृतीनाम । कशेरु अस्थिविशेषस्तुणविशेषो वा, जतु लाक्षा? इति मदे॥ . , ˆ द 
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-:१ गोत्राख्याञ्चरणाह्वया, ॥ १४ ॥ 
२ नास्न्यकतेरि भावे च घञजब्नडणघाथुचः । 


— ~ 


२ नास, कर्तृभिन्न कारक और भावमें विहित “वन्‌ १, अच्‌ २, अप्‌ ३, 
नङ्‌ ४, ण ५, घ ६, अधुच्‌ ७, प्रत्यय जिनके अन्तमें हों वे शब्द पुझिङ्ग होते 
हैं। ( “क्रमशः डदा०--१ प्रासः, वेदः, मरासादः, अकारः, माघः, आवः, पाकः, 
स्थायः" "`` °° 1 २ जयः, चयः, नयः,````"" । ३ पचः, करः, गरः, छवः, स्तवः, 
जव, ५१००००७ 19 यज्ञः, प्रश्नः, यत्नः, ०००००८ ( “नङ्‌, के उपलक्षण होनेसे “नन्‌? 
प्र्ययान्त भी पुल्लिङ्ग होता है, जैसे--स्वमः,''" "° ) । ५ न्यादः,""**** । 
६ प्रहरः, विघसः, गोचरः, उरश्छदः, प्रच्छुइः,' `` ``` । - ७ वेपथुः, श्वयथुः, 
आनन्दथुः,` `° ०००१ ) ॥ र 

३ कर्तामें विहित 'ल्यु' प्रत्ययान्त १, भावें विहित (इमनिच्‌? २ और “कः 
३, प्रत्ययान्त तथा *प्रादिसे ४, और अन्यसे ५, परे घुसंज्ञक धातुसे विहित 
“कि! प्रत्ययान्त शब्द पुंलिङ्ग होते हें । ( “क्रमशः उद्‌ा०--१. नन्दुनः, रमणः, 


« अत्र 'प्रादिशशब्देन द्वार्विशतिरुपसर्गा मास्ते यथा-'प्र २, परा २, अप ३, 
सम्‌ ४, अनु ५, अव ६, निस्‌ ७, निर्‌ ८, दुस्‌ ९, दुर्‌ १०, वि ११, आङ्‌ १२, नि १३, 
अधि १४, अपि १५, अति १६, उ १७, उत्‌ १८, अभि १९, प्रति २०, परि २१, उप २२? 
इत्येते “उपसगा क्रियायोगे? ( पा० सू० १४५९ ) इत्यनेनोपसगेसंशका सवन्ति। 


५३४ असरकोषः ` [ तृतीयकाण्डे- 

१ इन्द्ेऽश्ववडवावश्वचडचा न समाहते। 

२ कान्तः सूयन्दुपयायपूर्चो ऽयःपूषंकोऽपि च ॥ १६॥ 

३ वचरकञ्चाइुवाकम्च श्ज्ञकभ्ध *ङुडङ्गकः। 

पुजली 1न्यूह्गः समुहृस्ध विटपट्घटाः खडाः ॥ १७॥ 

मधुसूदनः, जनाद्‌नः, 1 २ अथिमा ( = प्रथिमन्‌), छघिसा ( = लघिमन्‌), 
गरिमा (= गरिमन्‌ ), महिमा ( = सहिमन्त्‌ ), "९ "° 1 ३ प्रस्थः, आखूत्थः,'** 
४ ( आदिसे परे घुसंशक धातुसे विहित “कि प्रत्ययान्त ) जेसे--ग्रधिः, निधि 
व्याधिः, आधिः, उपधि । ५ ( अन्यसे, परे घुसंज्ञक धातुसे विहित 
पके! प्रत्ययान्त, जेसे--जळधिः, अग्धिः,''''"°? )। “घोः कि इसीसे 
` संवंत्र पंह्िङ्ग हो जाता, अतः 'प्रादितो ऽन्यतः यह पद व्यर्थं ही है ॥ 


` + समाहार अर्थसे भिन्न द्वन्द्व समासमें “अश्ववडचः शब्द्‌ पंज्ञिङ्ग होता है ॥ 
( जेसे-_अश्वश्च वडवा च 'अश्ववडवो?)॥ २ 


२ 'सू १, चन्द्र २, के पर्याय, और "अयस्‌? ३ शब्दसे परे ( आगे ) 
रहनेपर “कान्त' शब्द पुंलिङ्ग होता हे.। (“क्रमशः उदा०--१ सूर्यकान्तः, 
अककान्तः, भास्वत्कान्तः,''"` `° । २ चन्द्रकान्तः, शशिकान्तः, इन्दुंकान्तः,' `" । 
३ अयस्कान्तः? )'॥ i 


३ अब “कान्त, खान्त ? के क्रमसे 'पहिङ्गसंग्रह” के अन्ततक पंच्चिक्ग 
शब्दोंको कहते हैं । वरकः ( बारा ), अनुवाकः ( वेद्‌-सेद, ऋक्‌ और यजुष का 
समूह ), रज्ञकः ( पचम-कम्बळ, रोभादार कम्बल ), ङुडङ्गकः (+ कुरङ्गकः । 
वृत्त-छतासे गहन स्थान), पुद्धः ( वाणके नीचेचाला भाग), 
(+न्युङ्कः। सामवेदके भा० दी० के मतसे . ६. और 'ी० स्वा० के मतसे १६ 
इन्कार ), ससुद्धः ( सम्पुट, डब्बा ), विरः ( कामी अनुचर, धूतं ), पः (पीदा 
काठका आसन-विशेष । + पगडी आदि ची०स्वा०), घटः (काकी, तराजू, परीच्षा 
करनेकी तराजू ), खटः ( अन्धा कूवां, तृण, प्रहार ), : कोइः (किला ), अरघट्ठः 


० कुटङ्गक” इति पाठान्तरम्‌॥ ` - † "न्युज इति पाठान्तरम्‌ः॥ „` * 


बिज्ञादिसंग्रहवर्गः ५ ] मणिप्रभाव्याख्यासहितः । ` ४३५ 
कोट्टारघइहट्टाख्न * पिण्डगोण्डपिचण्डचत्‌ । 
गडुः करण्डो लगुडो घरण्डश्च किणो घुणः ॥ १८॥ 
दतिसीमन्तदरिता रोमन्थोद्गीथबुद्वुदाः 
† कासमदो बुदे: कुन्दः फेनस्तूपौ सयूपकौ ॥ १६ ॥ 
` आतपः क्षन्निये नाभिः कुणपत्षुरकेदरा! । 
` पूरक्षुरपरचुक्ताश्ब गोलहिज्ुखपुद्रलाः ॥ २०॥ 


९ बढ़ा कुआँ। + कोट्दारः, घट्ट, अर्थ क्रमशः नगरका कूप, घाट, भा० दी० ), 
हट्टः ( बाजार ), पिण्डः ( कवळ या पिण्ड ), गोण्डः ( नाभि । + गौडः अर्थात्‌ 
शुढ का बना पदार्थ या गौड देश ), पिचण्डः ( + पिचिण्डः । पेट ), गहुः 
९ गाळ ची० स्वा०, गल्गण्ड रोग महे० ), करण्डः ( समुद्र क्षी० स्वा०, बाँसका' 
कोठिका आदि आाण्ड-विशेष भा० दी० महे० ), छगुडः ( छाठो ), वरण्ड 
( समूह, सुखरोग ),' किणः ( घावका चिह्न, मांस-ग्रम्थि, घद्दा ), घुणः (छुन) 
इतिः ( भाथो ), सीमन्तः ( केश-वेश ), हरित्‌ (हरा. रंग), रोमन्थः (पगुरी), 
उङ्गीथः ( साम-मेद ), डुदूबुदः ( बल्ला, पानीमें वर्षा आदि पढ्ने या खौङनेपर 
होनेवाळा क्षणिक जळ-विकार ), कासमदृः ( गुल्म-भेद महे०, वेसवार अर्थात्‌: 
एक अकारका मसाला:या - छौंक ), अञ्चः (-दश करोड, आबू. पहाड, रोग-' 
विशेष । + अदूनिः अर्थात. अभि ), कुन्दः ( कुन्द फूल या शिढ्प-भाण्ड ), फेन 
( फेन, गाज ), स्तूपः ` ( सारी आदिका ढेर ची० स्वा०, + यज्ञसँ वध्य पशु, 
वाँधनेका काष्ठ-विशेष ), यूपः ( यज्ञमें पशु बाँधनेका काऽ-विशेप। + पूपः 
अर्थात'पूना ), आतपः, ( घास ), नाभिः ( चत्रिय ), ङुणपः ( मुर्दा-विशेष । 
म कणपः, अर्थात्‌ प्रास-विशेषं ), चुरः ( छूरा ), केद्रः ( एक प्रकारका व्यावः 
हारिक पदार्थ ), पूरः ( पानीका: प्रवाह ),  चुरप्रः :(+ खुरप्रः। बाण) 
भेद), चुक्रः. ( चुक, )शाक-विगेषः), गोछः, ( गोळा, -पिण्ड ), ` हिङ्गुलः 
(+ दिङ्ुछः। इंगुर ), ९ आत्मा, जेनसिद्धान्तसम्मत आकाशादि द्रब्य )) 


cc “पिण्डगोडपिचण्डबत्‌? इति 'पिचिण्डिवत्‌? इति च पाठान्तरे । 
+ 'कासमर्दोऽदेनिः कुन्दः फेनरतूपौ सपूपकौ? इति पाठान्तरम्‌ । 
‡ “पूर खुरप्रचुक्राश्च? इति “गोलदिङ्गुलपुहलाः इति पाठान्तरम्‌। 


५३६ हे टुकी? | [ तृतीयकाण्डे- 


वेतालभल्ञमल्लाश्च पुरोडाशोऽपि * पट्टिशः 
कुल्माषो रभसश्चेव सकडाइः पतद्ग्रहः ॥ २१ ॥ 
इति एर्लिङ्गसंग्रहः । ८ 
ु अथ नपुंसकलिङ्गसंग्रहः । 
१ † दिहीने$न्यव्च २ खारण्यपर्णेश्वश्षद्दिमोदकम्‌ । | 
शोतोष्णमांसरुविरसुखाक्षिद्रविणं - . चल्नम्‌॥ २२॥ 
$ फलहेमशुब्बलोहसुखदुःलशुभाशुभम्‌ । 
जलपुष्पाण लचणं व्यक्षनाव्यनुत्लेपलम्‌ ॥ २३ ॥ 
वेतालः (प्रेत-विशेष), अज्ञः ( भालू, वाण-विशेष, पटा ), मङलः ( कुश्ती 
लड़नेमें चतुर ), पुरोडाशः ( यज्ञप्रम्बन्धी पूआ, हविष्य-विशेष, ) पदिशः 
€ + पहिसः । अख्-विशेष ), कुरमापः ( आधा गोला यव या उड़द आदि), 
रभसः ( हष, वेग, पोर्वापयंका विचार ), कटाहः ( कराइ ), पतदूअहः 
९ पीकदान ), ये ५५ शब्द पुंढिलज् होते हैं ॥ इति एुंलििङ्गसंग्रहः । 
अथ नपुंसकलिङ्गसंग्रहः । 

१ यहाँसे आगे 'पुँनपुंसकयोः” ( ३।५।३२ ) के पहले तक “द्विदवीने? इसका . 
अधिकार होनेसे इसके सध्यवर्वी ( बीचवाले ) शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं । 
“अन्यत्‌? महण करनेसे जो बाधित न हों वे ही झब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं ॥ 

२ खम्‌ ( इन्द्रिय ) १, अरण्यम्‌ ( चन ) २, पर्णम्‌ ( पत्ता ) ३, श्नम्‌ 
९ पाताळ, बिल ) ४, हिमस्‌ ( वफ) ५, उदकस (पानी ) ६, शीतम्‌ 
९ ठण्ढा ) ७, उष्णम्‌ ( गर्म ) ८, मांसम्‌ ( मांस ) ९, रुधिर ( खून ) १०, 
सुखय ( युंह ) ११, अत्ति ( आँल ) १२, द्रविणस्‌ ( धन) १३, घळ्स्‌ (सेना) 
१४, फळस्‌ ( आम आदिका फळ । + हलम्‌ अर्थात्‌ जोतनेवाळा हल ) १५, हेम 
(= हेमन । सुवणं ) १६, शुल्बस ( तामा ) १७, छोहस्‌ ( लोहा ) १८, 
सुखम्‌ ( सुख ) १९, दुःखस ( दुःख ) २०, शुभस्‌ ( शुभ ) २१, अशुभस 
( अशम ) २२, जळपुष्पम्‌ ( पानीमें होनेवाले फूल.) २३, रूवणस्‌ ( नमक ) 

_२४, व्यञ्ञनस्‌ (तरकारी आदि) २५, अनुळेपनस्‌ (लेप-भेद्‌) २६; ये २६ छब्द 
° 'पट्टिसः? इति सुकुरः- इत्ति महे० । त 'दविहदीनेऽन्यश्च? इति पाठान्तरम्‌। 
पै 'इल्हेम--? इति पाठान्तरम्‌ । 2 


लिङ्ञादिसंग्रहवरगेः ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः | (१३७ 
१ *५अयासृतशरृद्रकतरचापाभरणलाङ्गलम्‌ (१२) 


और इनके पर्यायवाचक शब्द नपुंसकलिज्ञ ( भा० दी० ने इनके पर्यायवाचक 
शब्दोंको नपुंसक नहीं † कहा है ) होते हैं। “क्रमशः उदा०--१ प्रथमार्थक 
८ इन्द्रिय पर्याय ) जेसे--१ खस, इन्त्रियस्‌, करणम्‌, हपीकम,''**** 
ड्वितीयाथक ( आकाश-पर्याय ) जेसे--खम, आकाशम्‌, गगनस, अम्ब- 
रम्‌,"```"- । २. अरण्यम्‌, कान्तारस, वनम्‌, विपिनम,'***** । ३ परम्‌, 
. दळस्‌, पच्चस,''*'"* । ४ श्यञ्जस्‌, विरम्‌, विवरम्‌, पाताळम्‌,"'° "°° । ५ 
“हिमस, प्रालेयस्‌, तुदिनस, ` `` `` । ६ उदकम्‌, जलम्‌, पानीयम्‌, तोयस्‌,”-- `""। 
छ शीतस्‌, शिशिरस्‌, ०००००० le उष्णस्‌, घमम्‌, ७००००७ । ९ मांसम्‌ पिशितम्‌, 
तरसम्‌,” "° "`° । १० रुविरस्‌, रक्तम्‌, `` ``" । ११ सुखम्‌, आनन्‌, लपनस, 
आस्यस्‌, चस्त्रस्‌, ०००००० 1 १२ अक्ति, नयनम्‌, नेत्रम्‌, ०००००० 1 १ ३ द्रविणस्‌, 
- धनस्‌, स्वापतेयस्‌,` `° °° । १४ बलम्‌, सेन्यस्‌, अनीकम्‌," ` `°" । १५ फलम्‌, 
आश्रम, कपित्थस,"''''*' । १३ हेम ( = हेमन ), सुवणं, हाटकम्‌, 
र स्वर्णस्‌, त ॥ १७ (लोह-मभेद) जैसे-शस्वम, ताम्रम्‌, औदुस्बरस्‌, ST 
१८ छोहस्‌, कालायसस्‌, अश्मसारस्‌, 1 १९ सुखम्‌, उपजोषन्‌, शान्तस्‌, 
दाम ( = मन्‌), शझातस,'"*'** 1 २० दुःखस्‌, कष्टम्‌, कच्ूम्‌, आभी- 
"लस्‌, "`" । २१ शमस्‌, कल्याणम्‌, कुशलम, पुण्यस्‌, सुक्तस्‌,”"" `" । 
. २२ अशभस्‌, पापस, दुष्छृतम्‌,ः `` *** । २३ ( जलूपुष्प मेद ) जेसे-कमरस, 
केरवस्‌, कुमुदम्‌, कह्वारस्‌, उत्पलम्‌,'''''` । २४ ( छवण-भेद्‌ ) जेसे-- ` 
छवणस्‌, सेन्घवम्‌, विडम्‌, रुचकम्‌,' `° "`° । २५ व्यजनम्‌, तेमनम्‌, निष्ठानस्‌, 
उपसेचनम्‌, मस्तु,'***** । और २६ ( अनुलेपन-मेद ) जेसे--अनुलेपनम्‌, 
र कुडुमस, अगिशिखम्‌ काश्मीरम, चन्दुनम्‌,'"””" ०9. ) ॥ 
१ [मयस्‌ (डर), अनृतस (झूठा। + 'अस्रतस्‌? अर्थात्‌ अस्त), शक्कत्‌ (सेला), 
` चक्त्रस्‌ (सुख । + वस्तुः अर्थात्‌ चीज, पदाथ ), चापस्‌ ( घनुष ), आमरणस्‌ 


* “अया” “प्रयुज्यते? इत्ययं क्षेपकांशः क्षी० स्वा० व्याख्याने समुपलस्यमानः प्रकृतों- 
पञ्ुक्ततयाऽत्र मूले स्थापितः । तत्र-*मयासृतशङदवस्तुर इति पाठान्तरमप्यस्ति। 

+ तथा च भा० दी०--'द्वाभ्यां हीने - वेः"? इत्याद्युक्त्वा “तत्र कांश्रिदर्शयति 
- खमिति इत्याद । 
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दावोषधमृधापत्यहद्योदरकाकुदम्‌ (६३)! 
. पत्तनाजरश्ङ्गान्नद्वारब्दोडमानखम्‌ (६४) 


इ्चान्तं चाव्यक्तांलङ्गं च आणतो यत्प्रयुज्यते? ( ६५ ) 

„१. कोठ्या शतादिसङ्कयान्या वा लक्षा नियुतं च तत्‌ । 
` २ द्वयच्कमाससुसन्नन्तं यद्नान्तमकतरि ॥ २४ ॥- 
SRS ETN WRN PSN ७ PNR BNR 


९ ताछ ), पत्तनस्‌ ( नगर ), अजिरस ( आँगन ), शङ्गस्‌ ( सींग या शिखर ), 
अन्नस्‌ ( अनाज ), द्वारस्‌ ( द्रचाजा ), यहम्‌ ( भोरका पङ्क), उदड (नचत्र), 
मानसस्‌ (सनका भाव या कर्म चा मानसरोवर ताळाव), ध्वान्तसू (अन्धकार); 
और अव्यक्त ( अस्फुट ) छिङ्गवारे जो शब्द कहनेमें प्रयुक्त होते हैं वे सब 
शब्द नपंसकलिज्ञ होते हैं ]॥ 
` १ "कोटि? शब्दको छोड़कर अन्य. “दात आदि संख्या-चाचक शावद 
नपुंसकलिङ्ग होते हैं। जेसे-शतम, सहस्‌, अयुतम्‌, अदस्‌; छत्तम, 
और “लक्षा? शब्द 'विकल्पसे नएंसकछिङ्ग होता है पत्तमें खालिङ्ग "लक्षा? 
होता हे । उसी (लक्षा ) का पर्याय 'नियुतस्‌ः भी नपुंसकलिङ्ग है । “कोटि? 
शब्द खीलिङ्ग ह । “शताद्‌? ग्रहण करनेसे “विशतिः, नवतिः, सप्तति 

. नपुंसकलिङ्ग नहीं होते हैं ॥ 
..... रे-अस्‌ १,.इस्‌ २, उस्‌ ३, अन्‌ ४, अन्त में हो जिनके ऐसे. दो अचः 
( स्वरः) चाले शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग होते हैं। और “अन? अन्तमें हो जिनके ऐसे. 
“कर्ता? से भिन्न शंव्द॒ ५, नपुंसकलिङ्ग होते हैं । (क्रमशः उ ३०-१ यश (= 


यशस्‌ ), पयः ( = पयस्‌ ), मनः ( = मनस्‌), तपः ( तपस्‌), "° "°" २ सर्पिः 
( = सर्पिस्‌ ), ज्योतिः ( = ज्योतिस्‌ ), = हविः ( = हविस्‌ ),----' “१३ धुः ` 
(= घबुस्‌ ), वषुः ( = वपुस्‌ ), यज्ञः ( = यज्चस्‌ ),:***-। ४ वर्म ( = वर्मन्‌), . 
-चसं (.= चर्मन्‌ ),, कर्म ( = कर्मन्‌ ), साम ( = सामन्‌ ),'-` ` --+ ५ गमनम्‌ „ 
° 'कोटि-लक्षा? शब्दयोस्लीलिज्ञत्वे उदाहरणम्‌-- * 
नन "` 'किय्ती पञ्चसददत्रा किंयंती छक्ताऽथ कोटिरपि कियृती। ` . 


औदार्योन्नतमनसां रलमती वसुमती कियतो?॥ १ ॥ इति। 
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१ जान्तं सलोपधं शिष्ट रात्रं प्राक्सङ्खययान्धितम्‌ । 
२ पात्राद्यदन्तरेका्थो ` द्वियुलंदयानुसारतः ॥ २५ ॥ 
३ उन्द्वंकत्वाव्ययीभाचो- - : 


रमणस्‌, साधनस्‌, . पचनम्‌,` "° `°" २) "कतृभिन्न' ग्रहण करनेसे “रमणः, मधुसू- 
द्रनग, मदनः ` `` ""*? नपुंसकलिङ्ग नहीं होते हैं ॥ 

१ शेप ( पूर्वोक्तसे' बचा' हुआ अर्थात्‌ अवाधित ) त्रान्त ` ( न्न? अन्तमें हो 
जिनके वे) १, स २, छ'(+ न ) ३, उपघा* (अन्त के पूर्व) में दो जिनके चे 
शब्द, संख्यावाचक शब्द पूवमें जिनके हों ऐसे "रात्र? शव्द अर्थात्‌ संख्यापूघक 
रात्र' शब्दान्त शब्द ४, नपुंसकलिङ्ग होते हैं । (क्रमशः उदा०--१ ( त्रान्त )» 
जेसे--वहित्रम, वसम, पात्रस्‌, अमत्रम,**'। २ ( सोपघ ) जसे--त्रपुसम 
विसम्‌, अन्धतमसस्‌, बुस," ३. ( छोपघ )' जसे--कुलम, सूकस... 
तूलम्‌, शूरस्‌," ```"", । + ३ ( नोपध ) जसे सुवनम्‌, वनम," *"") । ४. 
( संख्या-पूर्वक रात्र-शब्दान्त) जंसे--पश्चरात्रम, त्रिरात्रम्‌, षडात्रम, ००००) । 
“शिष्ट अहण करनेसे 'पुत्रः; वृत्रः, हंसः, कंसः, पनसः, कालः, गलः ( + जनः, . 
श्येनः, .स्वप्नः ), ? और “संख्या? अहण करनेसे 'भधरात्नः, मध्यरात्रः, 
पूवरान्नरः,'"° ``? नपुंसकलिङ्ग नहीं होते हैं ॥ 

„....3 “पात्र! आदि. अदन्त शब्दोंके साथ एकार्थ ( समाहार अर्थवाळे ). द्विश ` 
शब्द छच्यके अनुसार नएंसकछिङ्ग होते.हे । ( जेसे-पञ्चपाश्नस, - चतुर्युगम्‌, . 
न्रिसुवनसर,' `` ``) । पात्रादि’ ग्रहण करनेसे "त्रिलोकी, त्रिवेदी, "`` “` 
एकाथ? ग्रहण करनेसे "पञ्चकपालः. (.पाँच कपालमें पकाया हुआ ) पुरो-- 
डांशझः,' ` ```' और 'लच्याबुसारत” अहण करनेसे “त्रिपुरी, पञ्चमूळी,* `. `` 
नपुंसकलिङ्ग नहीं होते हैं ॥ 

. ३ इन्द्द समासमें एकत्व ( एकार्थक अर्थात्‌ समाहार ) १, - और अव्ययी: 
भाव समासवाछे शब्द २, नएंसकलिङ्ग होते हैं । ( “क्रमशः खदा०--पाणिपा-- 
दम, , शिरोग्रीवस, . मादङ्गिकपाणविकस्‌, ` `` ` `` ` `` 1. २ अघिख्ि, अधिगोपस, 
हिसुनि, न्रिसुनि तिष्ठद्‌गु, ०००००० 3 ) ॥ 

* 'अलोऽन्त्यातूवं उपधा? (.पा० सू० १ । १। ६५ ) इत्यनेनान्त्यात्पूर्वी वर्ण 'उपधा 
संशको भवति। र र 
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—१ पथः सङ्घयाव्ययात्पर; ॥ 
'२ षष्ठयाश्छाया बहनां चेद्विच्छायं ३ संहतो सभा ॥ २६॥ 
शालार्थापि परा राजामजुष्यार्थादराजजकात्‌ । 
स्स्स न्यायी लाय ` 
१ “संख्या १, अव्यय २, से परे कृतससासान्त * ( समासान्त “अच्‌? प्रत्य- 
“यान्त ) “पथिन्‌? शब्द नपुंसकलिङ्ग होता है । ( 'क्रमशः उद[०--१ द्विपथस्‌ , 


त्रिपथस्‌ ,''* "°° ॥ २ विपथस्‌ , कापथस्‌ , "** "°° ° )। “खंख्याव्ययः. ्रहण 
-करनेसे "धर्मपथः, '"**** में “प॒थः ( इतससासान्त ) ग्रहण करनेसे 'अतिपन्थाः, 
"सुपन्थाः ``" ``” में नपुंसकलिङ्ग नहीं होता है ॥ 


२ पष्ठयन्त ( पष्ठी विभक्ति जिसके अन्तमें रहे उस ) से परे कृतसमासान्त 
“छाया! शब्द नपुंसकलिङ्ग होता है, यदि. वह छाया बहुतोंकी † रहे तब । 
८ 'जसे---इछुच्छायस्‌ , वीनां पत्तिणां छाया विच्छायस्‌ , बुद्धानां छाया चुद्ध- 
-च्छायस्र., `` `` °` ° )। “बहुनां चेत्‌? ( बहुतोंकी छाया रहे तब ) ग्रहण करनेखे 
“वृत्तस्य च्छाया वृक्षच्छाया,'**'***? में नपुंसकलिङ्ग नहीं होता है ॥ 


३ षष्ट्यन्तसे परे ( आगे ) रहनेपर समूहार्थक ( समूह अर्थवाळा ) “लभा? 


'चुपसभस्‌ , इनसभम्‌ , प्रञ्जुसभस्‌ "`ˆ" ।' ३ रेक्तःसभम्‌, पिशाचसभम्‌ „ 


. 


eve 


„= मूले “पथ? अब्दोपादानं इतसमासान्तस्यैव “पथिन्‌? शब्दस्य आइकशक्तिपरम्‌। 
† अत एव 'इक्षुच्छायनिषादिन्यः' `" °° ( र॒घु० ४ । २० ) इत्येव समीचीनः पाठः। 
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दासोसभं नृपसभं रक्तःसभमिमा दिशः॥ २७ ii 
१ उपश्षोपक्रमान्त्च ` तदादित्वप्रकाशने । 

कोपक्षकोपक्रमादि २ कन्थोशीनरनामखु ॥ २८॥ 
३ भावेनणकचिद्भयोऽन्ये समूहे भावकर्मणोः । 


विशेष होनेके कारण 'चन्द्रगुसस्य संभा? इस. घष्टीततपुरुपमें भी “चन्द्रगुप्तत माः” 
यहाँपर, नपंसकलिङ्ग नहीं होता है ॥ 

१ “उपज्ञा और उपक्रम? का प्राथम्य प्रकाशन करना हो तो पष्व्यन्तसे परे 
उपज्ञान्त (जिसके अन्तमें 'उपज्ञा शब्द हो वह) शब्द १, “उपक्रमान्त' ( जिस” 
के अन्तमें “उपक्रम! शब्द हो वह ) शब्द २, नपुंसकलिङ्ग होता है। (“क्रमशः 
उदा०--१ कस्योपज्ञा कोपज्ञं सगः, चन्द्रोपज्ञमसंज्ञकं व्याकरणम्‌ , पाणिन्युप-- 
जमकाल्यकं व्याकरणम्‌ ,""*'"।। २ कस्योपक्रमः कोपक्रमः सृष्टिः, नन्दोपक्रमाणि 
मानानि, "` "`°? ) । “तदादित्वप्रकाशने' ग्रहण करनेसे 'देवदत्तोपज्ञा सुन्मयःः 
प्रकार, देवदृत्तोपक्रमो रथः,""**"*? में नपंसकलिङ्ग नहीं होता दै ॥ 

२ “उशीनर देशकी जो कन्था? इस अर्थर्मे संज्ञा ( नाम ) गम्यमान रहें तब 
षष्टयन्तसे परे “कम्था’ शब्द नपुंसकलिङ्ग होता है । ( 'जेसे--सौश्चमिकन्थम्‌ .. 
बह्िककन्थम्‌ , *'**"* ? )। “उशीनर” ग्रहण करनेसे दाक्षिकन्था’ ( यह नाम 
बाह्लीक देशमें प्रसिद्ध दै ) यहाँपर, और “नाम? ग्रहण करनेसे “चेत्रकन्या' ( यह 
संज्ञा नहीं है ) यहाँपर नपुंसकलिङ्ग नहीं होता है ॥ 

३ न, ण, क, चित्‌ ( “च' की जिसमें*इस्संज्ञा हुई हो ) प्रस्ययसे भिन्न जो 
भावमें विहिता कृस्संज्ञक अदन्त प्रत्यय १, और समूह अथमें भाव-कमंमें विहित 
जो अकारान्त तद्वित प्रत्यय २, तदन्त शब्द नपुंसककिङ्ग होते हें । ( “क्रमशः: 
उदा०--१ भूतम्‌, भवनीयम्‌ , भवितव्यम्‌ , अव्यम्‌, ब्रह्मभूयम्‌ , सांराविणेः 
वतते, सांकुदिनं चतंते, ०००००० १1 २ ( समृहमें तद्वित ) जेसे-मेचम्‌ ॥ ओऔपग- 
चकम्‌ , कैदार्यम्‌ , कैदारकम्‌ , राजकम्‌, यौवतम्‌, औषकम्‌ ,""'*''। भावसें- 


» प्रत्ययादौ ताक चस्य “चुटू? ( पा० सू० १। ३1७ ) इत्यनेन प्रत्ययादेरन्ते 
वर्तमानस्य च हलन्त्यम्‌? ( पा० सू० १। ३ । ३ ) इल्यनेनेत्संशा विधीयते । 
† कृदतिङ ( पा० ० २। १। ९३ ) इत्यनेन इत्संशा विधीयते। 
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ञद्न्तप्रत्ययाः १ पुण्यस्रुदिनाभ्यां त्वद्दः परः॥ २६ ॥ 
२ कियाव्ययानां  सेदकान्येकत्वे ऽष्युद्क्थतोरके । 

* चोचं पिच्छं गृहस्थूणं तिरीटं ममं याजनम्‌ ॥ ३०॥ 

राजसूयं चांजपेयं गद्यफद्ये कती कवेः। 


-ओोस्वम्‌ , शौचस्‌ , ****** कर्मसें--शोक्ल्यम्‌., राज्यम्‌ , चौय॑स्‌, "१०१० ) |. 
““नणकचिद्गयोऽन्ये’ ग्रहण करनेसे 'भ्रश्‍नः, यलः, स्व, न्यादः, भाखूत्यं 
विज्ञः; चयः, जयः,. कारणा, हारणा, `° "°° ११' में नपुंसकलिङ्ग नहीं होता है ॥ 
पुण्य १, सुदिन २, छावदसे परे |, कृतसमासान्त 'अहन' शव्द नपुंसक- 
"लिङ्ग होता हे। ( “क्रमशः उदा०--१ पुण्याहम्‌ „ २ सुदिनाहम्‌? )। हश 
अहण करनेसे पुण्यानि अहानि यस्मिन्मासि स॒ ुण्याहाः ( = पुण्याहन्‌ ).. 
यहाँपर नपुंसकलिङ्ग नहीं होता हे ॥ 
२ क्रिया १ ओर. अव्यय २ के विशेषण नपुंसकलिङ्ग और एकवचन होते 
“हैं। ( “क्रमशः उदा०--१ खृढु पचति, मन्दं करोति, सुखं तिष्ठन्ति योगिनः, . 
SO 1 २ रस्यं श्वः, सुखद्‌ प्रातः, १).॥ 
, ३ अब नपुंसकलिङ्गचाके कुछ शडद्रोंको कण्ठरवसे स्वयं.कह रहे हैं। उद्यम्‌ 
'( सामभेद्‌ ), ताटकम्‌ (१० अक्षरवाले “पङ्क्ति जातीय जृत्तका छुन्दो-विशेष), 
चोचम्‌ ( जूठा छोड़ा हुआ, तालफ़ल, कदळी-फल), पिच्छम्‌ ( सोरका पंख।+ ' 
“उत्तम! अर्थात्‌ एक अक्षरवाळा 'उन्ताः जातीय “श्री? आदि छुन्दो-विशेप क्षी० 
स्वा० । +- 'सुक्तम' अर्थात्‌ छूटा हुआ भा० दा० ), गुहस्थूणम्‌ ( घरमें लया हुआ. 
खम्भा), तिरीटम्‌ (शिरका बेठन, साफा, पगड़ी आदि, शिरका भूषण), मर्म (= : 
ससन्‌ , सन्धिस्थान, हृदय आदि समं स्थळ), योजनम्‌ (चार कोसका ढस्बे रास्ते 
आदिझा प्रमाण-विशेष), राजसूयम्‌ ( राजसूय नामका यज्ञ-विशेष ), चाजपेयम्‌ 
(वाजपेय नामका यज्ञ-विशेष), गद्यम्‌ (कवि-रचित बिना छुन्द्की शठयो जना, 


«३००६ 


० “चोचमुक्तम्‌? इति क्षी० स्वा० पाठान्तरम्‌ । भा० दी० तु भुक्तम्‌! इति पाठे 'सुच्छ 
-मोचने? इत्यस्मात्‌ “त” प्रत्ययेन साधितवानू 1.) `. -' 
“चित्‌-श्वयनं श्वयथुः? इति क्षी० स्वा० उदाहरणं चिन्त्यम्‌ । तस्यादन्तत्वाभावात्‌.। . : 
‡ मूळे “अहुः इति इतसमासान्तस्याहन्छब्दस्यानुकरम्‌ । ~ 


(लिच्ादिसंग्रहवर्गः ५ ] सपिप्रभाव्याख्यासहितः | ५४३ 
* आणिक्यभाष्यसिन्दूरचीरची३रपिश्षरम्‌ ॥ ३१॥ 


लोकायतं हरितालं | विदलस्थालवाह्विकम्‌ । 
इति नपुंसकळिंगसंग्रहः । 


अथ पुन्नपुंसकळिंगसंग्रहः । 
१ पुन्नपुंसकयोः शेषो२ऽधचपिण्याककण्डकाः ॥ ३२॥ 


होक आदि, जसे--रघुवंश, कुमारसंभव, नेपघचरित, आदि काव्यादि अन्थोमें 
हे), माणिक्यम्‌ ( रत्न, जवाहिर ), भाष्यम्‌ ( जिसमें सूत्रके अनुसार पर्दोकी 
व्याख्या हो और अपने पदकी भी विवेचना की गई हो ऐसा अंथ-विशेष 1 
जेसे-पा० सू० पर पातञ्जछमाष्य, वेदान्तसूत्रपर झाङ्करमाष्य, "`` ``" ), सिन्दू- 
रम्‌ ( सिन्दूर ), चोरम्‌ ( कपड़ा ), चीवरम्‌ ( सुनिर्योका वख ), पिज्ञरम्‌ 
(+ पञ्षरम्‌। चिड़िया आदि पाळनेका पिंजड़ा ), लोकायतम्‌-(तक), हरिताळम्‌ 
< हरताळ नामका औषध-विरोष ), विदलम्‌ ( बाँसका बर्तन-विशेष ), स्थाळम्‌ 
६ भोजनपात्र-विशेष ), वाह्विकम्‌ ( बह देशमें होनेवाळा, कुछुम । + 'बाहुवमः 
अर्थात्‌ बह देशे होनेवाळा ), ये २३ शब्द नपंसकलिङ्ग होते हैं ॥ 
इति नपंसकळिंगसंम्रहः । 


। अथ पुन्नषपंसकळिंगसंग्रहः । 
१ यहाँसे आगे “ख्रोपुंसयोः**""*'7 (३। ५।३७) के पहले “पुन्नपुंसक यो? 
इसका अधिकार होनेसे इसके मध्यवर्ती ( बीचवाले ) शेष ( पूर्वोक्तसे भिन्न ) ' 
शब्द 'पुंझिंग और नपुंसकलिंग? होते हैं ॥ 


२ अधचः अधचम्‌ ( ऋचाका आधा ), पिण्याकः पिण्याकम्‌ ( तिळकी 
खली ), कण्टकः कण्टकम्‌ (काँटा), मो दकः मो दकम (मिठाई, छड्डू"), तण्डकः 


७ 'ञ्नरम्‌? इति पाठान्तरम्‌। 7 `विदलं स्थालबाहजम्‌? इति पाठान्तरम्‌। 
‡ 'भाष्यःलक्षणं पराशरपुराण उक्तं तद्यधा--._ 

सूत्रार्थो वण्यंते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारि भिः । 

स्वपदानि च वृण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुर ॥ १॥ शति। ` 


३४४ अमरकोषः । [ तृतीयकाण्डे- 


मोदकस्तण्डकष्डङ्कः शाटकः * कर्पटो «बुँद: । 

† पातकोद्योगचरकतमालामलका नडः॥ ३३॥ 

कुष्ठं सुण्डं शीधु {वुस्तं चवेडितं क्षेम झुद्धिसस्‌। 
तण्डकम्‌ ( परिष्कार क्षी० स्वा०, उपताप-विशेष महे० । + “दण्डकः दण्डकम्‌? 
अर्थात्‌ दण्ड या कपड़ा चुनने का का्-विशेष ), टङ्कः टङ्कम्‌ ( पत्थर चीरनेकी 
साँकी ), शाटकः शाटकम्‌ ( साडी ), कर्पटः कपंटस्‌ ( स्थान-भेदं या वख-मेद । 
+ खर्वर; खर्वटम” अर्थात्‌ नदी और पहाड़ खे मिश्रित स्थान §महे० भा० दी०, 
४०० ग्रामोंका संग्रहस्थान क्षी० स्वा० ), अडुंदः अद्लेदस्‌ ( आँखका रोग- 
विशेष, दस करोड़की संख्या ), पातकः पातकम्‌ (ब्रह्महत्या आदि पाप), उद्योग 
उद्योगस्‌ (उद्योग), चरकः चरकस्‌ (चरक नामका वेद्यक ग्रन्थ । + "वरकः वरकस" 
- अर्थात्‌ चुना हुआ कपड़ा ), तमालः तमालम्‌ ( तस्बाकू, सुती ), आमलकः 
आसढकस्‌ ( आँवलेका फल ), नडः नडस्‌ (भीतरी बिल, नरसळ नामका तुण- 
विशेष ), कुछम ङः ( कोइ रोग ), झुण्डम सुण्डः ( शिर ), शीघ्र शीछुः 
(मदिरा), बुस्तम्‌ स्तः (+ स्तम्‌ चुस्तः, पुस्तम्‌ पुस्तः, श्वस्तस्‌ श्वस्तः, चुस्तम्‌ 
चुस्तः। मांसको पुड़ी ज्ञी० स्वा०, भूना हुआ सांस, कटहल आदिका सारभाग), 
चवेडितम चवेडितः ( वीरोंका सिंहके समान गर्जना, ) चेम चेमा (--चेमन्‌ । 
कुशळ ), कुट्टिमम्‌ ङद्विमः ( मणि-पत्थर आदि जड़ा हुआ फर्श ), संगमम्‌ संग- 
मः ( दो नदी आदिका मिळना ), शतमानम्‌ शतमानः ( १] चार रुपयाभरका 
प्रमाण-विशेष ), अमंम्‌ अमः ( आँका , रोग-विशेष ), शास्बळम्‌ झस्बलः 
(+ सम्बळम्‌ सम्बछः । रास्ते का कलेवा ), अव्ययम्‌ अव्ययः (व्ययका न होना; 


० खर्वरोऽबुँदरः? इति पाठान्तरम्‌ 
१ 'पातकोबोगवरकतमालामलका? इति पाठान्तरम्‌ । 
` ‡ “बुस्तम्‌ , चुस्तम्‌ „ पुस्तम्‌ , शवस्तस्‌? इति पाठान्तराणि। 
` § “वंट?लक्षणं यथा-- 
“यत्रैकतो भवेंद़्ामो नगर चैकतः स्मृतम्‌ 
मिश्रं तु खेटं नाम नदीगिरिसमाश्रयम्‌? ॥ १॥ इति। 
बा “शतमान?लक्षणं स्मृतावुक्त तयथा 
दे कृष्णले रूप्यमाषो धरणं पोडशैव ते। 
शतमानं तु दशमिधेरणैः पलमेव च? ॥ १॥ इति। 


ढिङ्गादिसंग्रहवर्गः ५ ] सणिप्रमाव्याख्यासहितः | २४५ 


संगमं शातमानामंशस्वलाव्य्रयताण्डवम्‌ ॥ ३४॥ 
कचियं,.* ` कन्दकर्पासं प्राराचारं युगन्धरम्‌। 
- | ` † यूपं -प्रग्रोचपात्रीवे. यूषं चमसचिक्कसौ ॥ ३५ ॥ 
१ अरधेचाँदौ घृतादीनां पुंस्त्वाद्यं वेदिकं ध्रवम्‌ 
तन्नोक्तमिद्द लोकेऽपि तच्चेदस्त्यस्तु शेषवत्‌ ॥ ३६॥ 
इति पुच्नपुंसकलिङ्गसंग्रहः । 


छिङ्ग और संख्यासे रहित संव छिङ्गों और वचनोमे तुल्यरूपवाछा ( 'अब्य्यः 
† संज्ञक शब्द-सेद ),ताण्डवम्‌ ताण्डव: (नाचना), कवियम्‌ कवियः (लगाम), 
कन्दम्‌ कन्दः ( + ; कर्म । सूरन कन्दा वण्डा आदि कन्द ), , कपांसम्‌ कर्पासः, 
(कपास, रूई ), पारम्‌. पारः (.नदी. , आदिका . पार अर्थात्‌ दूसरा किनारा), 
अवारम्‌ अवारः.; (.नदी , आदिके इघरका. किनारा `), . -युगन्प्ररम्‌ युगन्धर 
( जिसमें घोड़े बेळ आदि जोते जाते हैं वह रथका लम्बा काष्ट-विशेष ), 
यूपः ( यज्ञमें प॒ बाँधनेका खम्भा । + “पूयम्‌' पूयः? अर्थात्‌, पीब ), मग्नोवम्‌ 
अग्रीवः ( खिड़की .); . पात्री वम्‌. पात्री वः (यज्ञ--पात्र-विशेप),,यूपस. यूपः (सोंड), 
चमसः चमसम्‌ ,( यज्ञ-पात्र-विशेष ),. चिक्कसः चिक्कसम्‌ ( यज्ञ-पात्र-विशेष 
महे०, यवका आटा ची? स्वा० ), ये ४० शब्द पुंच्चिङ्ग और नपुंसङलिङ्ग होते हैं ॥ 
१. अध्‌र्चादिगण में “छत” आदि शब्दके जो : पुंह्लङ्ग भादि: ( नपृंसकछिङ्ग ) 
कहे गये हैं, वे निश्चय वैदिक दें अर्थात्‌ उनका वेदमें हो प्रयोग होता हे । अत- 
एच यहाँ.ळोकमें : वे. नहीं. कहे गये हैं॥ (यदि प्रमाद आदिसे . छोकमें भी दोनों 
लिङ्ग के,प्रयोग' मिळ' जायें तो रोष (अवशिष्ट) शब्दोंके, समान उनका मी पुंझिङ्ग 


आर नपंसकळिङ्गमें प्रयोग होता दे ॥ , :: जिका 
पकष इति पुञरपुंतकरिङ्गसंग्रहः। न 5 
। , * 'कमंकर्पासम?:इति पाठान्तरम्‌ । 3 † पूयम्‌? इति पागान्तरम्‌। हल 


1 'अन्यय!लक्षणं तद्धितश्चासबे०? ( पा० सू० १। १ । ३७), इति सूत्रीयपातञलभाष्य 
उक्तं तब॒था--... . 
> सदृश निघु छिज्लेपु सवोस च विमक्तिषु 
वचनेषु च सर्वेषु यज्ञ व्येति तदव्ययस?॥ १.॥ इति॥ + .। ` 
३४ अ० 


५४६ अमरकोषः |: ['तृतीयक्राण्डेः- 


अथ खनीपुझिङ्गसंग्रहः। ` 
१ स्रीपुंसयोररपत्यान्ता ३ दिचतुः्वट्पदोरगः। 
ज्ञातिसेदाः ४.णुमाडयाश्च सत्रीयोगेः सह ५ मल्लक). ॥ ३७ ॥ 
* अरमिचेराटचळः  स्वातिवंणेको' भाडलिर्मसु* 1 
अथ स्त्री पुलिज्ठसंग्रहः । 
१ यहाँसे आगे “क्रीनपुंसकयोः" `` ` `° १ ( ३।५।३९ ) के पहले तक '“स्त्री- 
पुंसयोः? का अधिकार होनेसे इसके मध्यवर्ती ( घीचवारे ) शब्द “खीलिङ्ग 


और पुंह्िङ्ग? होते हैं ॥ 
२ “अपस्य? अर्थमें विहित प्रत्यय जिनके अन्तमें हों वे. शब्द जीलिङ्ग और 


ुंझिङ्ग होते हैं। ( 'जेसे-- उपगोरपत्यम्‌ औपगवः औपगची; इसी तरह गार्ग्य 
यागी, चेदेहः वेदेही, वासिष्ठः वासिष्टी,''"? )। इनमें पहळा ` “औँ पगच?' शबद 
पुडिक र दूसरा 'औपगची” शब्द ख्रीळिङ्ग.दै, इसी तरह अन्यन्न भी समझना 
चाहिये ॥ 

३ जाति-भेद द्विपद ( दो पेरवारे ) १, चतुष्पद (वार, पेरवाले) २, पट्पद्‌ 
(छः पेरवाले) ३, और 'उरग (सर्प) शब्द ख्रीकिङ्ग और पंशिक्ठ होते हैं। (“क्रमश 
उदा०--१ मानुषः मानुषी, बाह्मणः ब्राह्मणी, शूद्रः शूद्गा, पुरुषः एरूषी, "°° ` °° 
२ सिंहः सिंही, अजः अजा, सुगः सुगी, व्याम्नः व्याघ्री, मार्जारः मार्जारी;' °° *** ॥ 
३ अमरः अमरी, सङ्गः मजी, षट्पदः पट्पदी;*"""** । ३.उरगः उरगी, नागः 
नागी, सपः सर्पिणी २)॥ 

४ खी-योग के साथ. पंस ( पुरुषः) वाचक. शब्द खरी लिङ्ग: और; पंल्चिङ्ग: होते 
हैं। ('जेसे-मातुळः मातुछानी-मातुली; इन्द्रः इन्द्राणी; ` `° ` २); (कोई २ 
व्याख्याकार “पुमाख्याश्च ख्रीयोगेः? इसका सम्बन्ध पूर्वके ही साथः करते हैं) ॥. ` 

` ५ अब कुछ खीकिङ्ग और पुंलिङ्ग शब्दोंको स्वयं कहते हैं-'मञ्कः, मल्लिका 

९ इुष्प-लता-विशेष, बेलाका फूल), ऊर्मिः ( पानीका. तरङ्ग। + सुनिः 
अर्थात्‌ ऋषि तपस्विनी ), वराटकः वरारिका ( कौड़ी ), स्वातिः ( + स्वाती । 
स्वाती नामका पन्द्रहवाँ नक्षत्र ), वर्णकः वर्णिका ( चन्दन ), झाटलिः ( पछाश 
बुके तुल्य वृक्ष-विदोष), मनुः मनायी-मनावी-मनुः ( मनुस्खतिके निर्माता 


० ध्युनिवेराटकः? इतिः पाठान्तरस्‌। . 


लिङ्गादिसंग्रहवगंः ५ ] सणिप्रमाव्याख्यासहितः । ५४७ 


सूया सपाटी ककेन्धूर्यष्ठि, शारी कटी कुडी ॥.३८ ॥. 
इति ख्रीपुं छिज्नसंग्रहः । 


अथ खीनपुंसकळिङ्गसंग्रहः । 
१ ख्रोनपुंसकयो२ आवक्रिययो; प्यज्कचित्य बु । . 
औचित्यमौचिती मैत्री मैज्यं चुड्प्रागुदाहतः ॥ ३६॥ 
३ षष्ठ्यन्तप्राकपदाः सेनाछायाशालासुरानिशाः। 


सचु या मनुष्य, मानुषी ), सूपः सूपा (सोना-चाँदी आदि घातु गछाने की घरिया), 
सृपाटः सपाटी (परिमाण-मेद्‌), ककन्धूः (बेर), यिः (छड़ी, लाठी), शाटः शारी 
९ साड़ी ), कडः कृटी ( कमर ), कुटः कुटी, ( कुदिया ), ये. शब्द खीलिङ्ग और 
ुझिङ्ग होते हैं । ( इनमें एक रूपवाले शब्द दोनों छिङ्गमं तुर्यरूप, होते हैं?) ॥ 
इति खनीपुह्लिङ्गसंग्रहः । 
. अथ ख्रीनपुंसकलिङ्गसंग्रहः । 

५ यहाँले आगे '्रिपु' ( ३।५।४२ ) के पहळे ' 'खोनपुंसकयो;” इसका 
अधिकार दोनेसे इसके मध्यवर्ती ( बीचवाले ) शब्द 'खीकिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग’ 
होते हैं ॥ 

२ भाव और कर्ममें विहित ष्यन्‌.१ और डुज्‌ २ अत्यान्त -शब्द कहीं- 
कहीं ( सर्वत्र नहीं किन्तु लचयानुसार ) ख्रीछिज्ञ और नपुंसकलिङ्ग होते हैं। . 
(क्रमशः उदा०--१ ( ष्यम्‌ प्रत्ययान्त ) जैसे--औचित्यसू औचिती, मेम्यम्‌ 
मंत्री, सामग्रथम्‌ सामग्री, आहन्स्यम्‌ आहेन्ती,'"**** 1 २ ( जुन्‌ प्रत्ययान्त ) 
का “वेरमैथुनकादिवुज्‌' ( ३।५।४ ) में उदाहरण दिया गया है? ) । (चित! 
«की २ सर्वत्र नहीं) अहण: करनेसे “शौक्ल्यम्‌ , बाह्याण्यस्‌ , रामणीयकम्‌ , 
साहाय्यकम्‌ , शैष्योपाध्यायिका, गार्गिका, काठिका””"१"2 यहाँपर दोनों किङ्ग 
५ खीडिङ्ग और नपुंसकङिङ्ग ) नहीं होते हैं ॥ ; 

३ षष्ठयन्त पूर्वपदमे रहनेपर सेना ३, छाया २, झाला ३, सुरा ४, निशा 
4, विकलपसे खीडिङ्ग ( खीकिङ्ग भौर पमे नपुंसकलिकक ) होते हैं। ( 'ऋमणः 
:डदा०--१ : चुसेनम्‌.' तुसेना, राजसेनम्‌ राजसेना,”'*""“* 1 २. बुचच्छायस्‌ 
अच्तच्छाया, - कुब्यच्छायम्‌' ङुड्यच्छाया,' "``" । २ गोशालम्‌ गोशाळा, पाठ 


१४८ अमरकोषः। .. ` [ तृतीयकाण्डे} 


स्याद्वा च्सेनं श्वनिशं गोशालमितरे च दिक्‌॥ ४०॥ 
१ आवन्नन्तोत्तरपदो द्विगुश्वापुंसि नश्य लुप्‌। 
चिखट्टं च जिखट्टी च ` त्रितत्तं च ज्रितक्यपि ॥ ४१ ॥ 
इति ख्रीनपंसकलिङ्गंसंग्रहः । 
Ee अथ त्रिलिङ्गसंग्रहः । 
२ निजु ३ पात्री पुडी वाटो पेटी कुवलदाडिमो । 
इति त्रिलिङ्गसंग्रहः । 


४ परं लिङ्गं स्वप्रधाने दन्दे तत्पु्षेऽपि तत्‌ ॥ ४२॥ ` 
शाखम्‌ पाठशाला, पाकशालूम्‌ पाकशाळा,""" `` । ४ यवसुरम्‌ यवसुरा, ``: `° | 
५ श्वनिशम्‌ श्वनिज्ञा," "` °` १)॥ Si 

१ “आप्‌ १, अन्‌ २? प्रत्ययान्त शव्द उत्तरपदमें ( आगे ) रहें तो द्विगु 
समासमें वे शब्द 'नपंसकलिङ्ग और खीलिङ्ग? होते हैं तथा “अन्‌? प्रत्ययके “न्‌? 


का लोप होता है। ( “क्रमशः उदा०--१ त्रिखटचम्‌ न्निखट्वी,' "` `°" 1३ त्रित- 
च्ष्स भर त्रितक्षी, ०००००५ 3 > ॥ र 
इति खीनपुंसकलिङ्गसंग्रहः । 


अथ त्रिलिङ्गसंग्रहः । 
२ यहाँले भागे 'परवशिड्गं'****'? ( ३।०४२ ) के, पहले “जिछु' का 
_ अधिकार होनेसे इसके मध्यवर्ती (-बीचवाले:) सव. शब्द त्रिलिङ्ग होते हैं ॥-* 
` ३ यहाँ स्वयं कुछ त्रिलिङ्ग शब्दोंको कहते हैँ--पान्री पात्रम्‌ पात्रः ( वतन) 
पुरी पुरम्‌ पुरः ( ढक्कन ), चाटी वाटम वाटः ( आच्छादन, घेरा ), पेटी. पेटम 
'पेटः ( बेत आदिका वकस ), कुवरः कुवली. कुचळम ( वेरका फल ), दाडिमः 
'दाडिमी दाडिमम्‌ ( अनार ), ये ६ शब्द त्रिलिङ्ग होते हैं.॥ 
इति न्रिलिङ्गसंग्रहः। 
, ७४ स्वप्रधान ( उभयपदप्रधान ) इतरेतर इन्द्र समासमें १, और तत्पुरुष 
समासमें २, पर ( आगे ) वाले शब्दके समान लिङ्ग होता है। जेसे-इमे 
यूय्यों, इमौ मयूरीकुक्ङ्टौ;` `` `-। २ अयं कुल्ञाह्मणः, इदं त्राह्मणकुळम्‌ 
.इयमर्धपिष्पली, अयं चन्द्रा; इयं सपंभीतिः, इदं सपभयम्‌ ;"` °* ? ) ॥ 


- लिङषादिसंग्रहवगेः ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासदितः | ४४६ 


१ श्रर्थान्ता प्राद्यलंप्रात्तापत्नपूर्वाः परोप्रगाः। 
तद्िताथौ,ढिणु; सङ्कयासर्षनामतदन्तकाः ॥ ४३ ॥ 

२ चढुव्रीदिरदिङनाम्नामुन्नेयँ तदुदाहृतम्‌। 

३ * गुणद्रव्यक्रियायोगोपाधिभि;ः परगामिनः॥ ४४॥ 


१ अर्थान्त ( “अर्थ! शब्द्‌ जिसके अन्तमें हो वह ) १, प्र २, आदि ( अति 
३, सु ४, "००० ), अळम्‌ ५, प्रात १, आपन्न ७, पूर्वमें जिनके रहें वे शब्द, 
तद्वितार्थ द्विगु ८, संख्यावाचक ९, सर्वनाम ३०, संख्यान्त ( संख्या-वाचक 
शब्द जिनके अन्तमं रहें वे ) ११, सवंनामान्त (सर्वेनाम जिनके अन्तमें रहे वे) 
५२, शब्द न्निकिङ्ग होते हैं । . ( “क्रमशः उदा०--१ द्विज्ञाथा माला, द्विज्ञाथः 
सूप, द्विजार्थ पयः,"*११११ । २ प्रगत आचार्य प्राचायेः, *"'""* 1( आदि! ब 
संगृद्दीत । ३ अतिक्रान्तः माळामतिमाळः, अतिखट्वः,'""॥। ४ सुपुज्यग, सुङुकस्‌ + 
सुनगरी, /"**"* ) । ५'अल्ज्ञीविकाचे अछझीविका, “1” । ६ प्राप्तनीविको 
अुस्यः, प्राप्तप्रामं कुलम्‌ , *"""** । ७ आपन्नजीविको मनुप्यः, आपञ्नजीविका 
दासी,''°''` । ¢ पञ्चकपालः पुरोडाश; पञ्चकपाछं पयः'”```` । ९ एको विप्रः 
एुका वधूः, पकं वम्‌; द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे वाससी; बहवो विग्राः, बह्वधः 
विम्रपत्न्यः, बहूनि वाणि; ``"`" । १० सं सर्वा, संस्‌; पूवः पुरुष, पूर्वा 
दिक्‌ „ पूवं नगरम्‌; ``" । ११ ऊनन्नयो आह्यणः, ऊनतिस्रो वध्वः, उनन्रीणि 
चख्राणि; ``` `` । १२ परमंसवः, परमसवां, परमसवंम्‌ ; "``? ) ॥ 


२ 'दिङ्नाम' से भिन्न बहुत्रीहि त्रिलिक्त होता है। ( 'जैसे-चहुधनः, 
बहुधना, बहुधनस्‌ $ `` ``" १) । “अद्ङिनाज्ञाम्‌! के ग्रहण करनेसे ‘उत्तरस्यां 
पूर्वस्यां च मध्ये या दिक्‌ सा “उत्तरपूर्वा” दिक्‌ ;'"' ` मे त्रिछिङ्ग नहीं होता है ॥ 
___ ३ गुण १, द्रब्य २, क्रिया ३, का योगनिमित्त है जिनका वे शब्द न्निळिङ्ग 
होते हैं । (' क्रमशः उदा०--१ शुछः पटः, शक्का शाटी, शुक्ल वखम्‌ । कण्णो 
देहः कृष्णा तलु; ष्णं शरीरम्‌ ; "`` । २ दण्डी पुरुपः, दण्डिनी खरी, दण्डि 
कुम्‌, `ˆ" `` । ३ पाचको विप्रः पाचिका ब्राह्मणी, पाचकं विप्रकुलळ्मू;' `` ’)n 


“5 ७ व्युणद्रव्यक्रियायोगोपाधयः' इति पाठान्तरम्‌ । 


न, 


५५० अमरकोषः । `[ तृतीयकाण्डे- 


१ ऊतः कतेयंसंज्ञायां २ इत्या; कर्तरि कर्मणि । 

३ अणायन्तास्तेन रक्ताद्यथं नानार्थसेदकाः॥ ४५:॥ 

४ षट्संक्ञकारित्रियु समा युष्म्दस्मत्तिङच्ययम्‌।- 

१ कर्ता अर्थमें विहित संज्ञामिन्न ( नामको छोड़कर ) “कृत? प्रत्ययान्त 
जब्द त्रिलिंग होते हैं। ( जेखे-कर्ता पुरुषः, कन्नी खी, करे कलन्नम्‌ ; कुस्म 
कारः पुरुपः, झुम्भकारी खी, ङस्भकारं कछन्रस्‌; "०००२ )। “डर्सक्ायामः 
अहण करनेसे “गहः, -व्या्रः, धनञ्जयः, हरिः प्रजा, ****** २ सें और “करि? 
अहण करनेसे “कृतिः, `°" "°? में त्रिलिङ्ग नहीं होता है॥ | 

२ कर्ता ३ और कमं २ अर्थमें विहित संज्ञाभिज्ञ 'कुत्य? प्रत्ययान्त शब्द 
त्रिलिज् होते हैं । ( “क्रमशः ढद्‌॥०---१ वास्तव्यः, चास्तव्या, वास्तव्यम्‌ ;"*? । 
२ कतंव्यो धर्म, कतेव्या गुरुजनसेवा, कर्तव्यं सन्ध्योपासनम्‌ ; ******? 9-0 
“कठकर्मणो१? के अहण करनेसे स्थातव्यं त्वया, ब्रह्मभूयम्‌ , एधितन्यं स्वया"""? 


में त्रिलिज्ञ नहीं होता है ॥ 
३ “उससे रंगा गया है? आदि ( “आदि? से आगत १, युक्त २, देवता ३, 


` इष्ट ४, 172) अर्थसें विहित अण्‌? १, आदि प्रत्ययान्त शब्द त्रिङिङ्ग होते 


हैं। ( जेसे--हारिद्रः पटः, हारिद्वो शाटी, हारिद्रं व्रम्‌ ; कौसुस्भस्‌ , कोसुम्भी, 
कौसुम्भः; छाक्षिकः, लाक्षिकी, छाक्षिकम्‌ ; `'``°` । (“दिः से संग्रहीत १ 
“भागत” अर्थमें जेसे--माथुरो विप, माधुरी महिषी, माथुर वस्नम्‌ ;'-``-। २ 
कार्तिकी पौणंमासी, कार्तिको मासः, कार्तिकं दिनम्‌ ;“ ३ ऐन्दो मन्त्रः, ऐन्त्री 
आक्‌ , ऐन्त्र दविः"? । ४ वासिष्ठो मन्त्रः वासिष्ठी ऋक्‌ „ वासिष्ठं साम; `”) । 
इसी तरह अन्यान्य अर्थ और उदाहरणोंका तर्क स्वयं कर लेना चाहिये? ) ॥ 

४ * पट्संज्ञक १, युष्मद्‌ २, अस्मदः ३, अव्ययः ४, -और तिङन्त ५, 
शब्द तीनों छिज्लोंमें समान रूपवाले होते हैं ॥. (“क्रमशः उदा०--१ कति 


` पुरुषाः, कति खियः, कति वखाणि; पञ्च षट्‌ सत्त अष्टौ वा आह्मणाः, पञ्च पटू 


सस अष्टौ वा ब्राह्मण्यः, पञ्च षट्‌ सप्त अष्टौ वा .वख्ाणिः "``" -। “२-४: त्वस्‌ 
अहं वा पुरुषः, स्वस्‌ अहं वा स्री, स्वस्‌ अहं वा कुलम्‌ ; "`` `" °° । .४ उच्चैः 

* “इति च? (-पा० सू० २।१।२५ ) इत्यनेन “कति' शब्दस्य, “ष्णान्ताः षट्‌? ( पा० न 
११२४ ) इत्यनेन च “पञ्चन्‌; पटू, ` सप्तन्‌, अष्टन्‌ , नवन्‌? आदि नान्तश्चब्दानां “षद्‌? ` 
संज्ञा विधीयते । 


रिङ्गादिसंग्रहवगेः ५ ] सणिप्रभाव्याख्यासहितः । २४१ 


१ , परं विरोघे २ शेषं तु वेयं शिष्टप्रयोगतः ॥ ४६ ॥ 
इतिः लिङ्गाद्संग्रदचगः॥ ५॥ 
नीचेः इरस्वात्‌ पश्चाद्‌ वा प्रासादः, उच्चेः नीचेः पुरस्तात, पश्चाद्वा पाठशाला, 
उच्चः नीचः पुरस्तात्‌ पश्चात्‌ वा ग्रहस्‌ ,*'**"* 1 ५ पुरुपः पचति, खी पचति, 


१ ढिङ्ग-विधायक वचनोंको यदि आपसमें विरोध ( दो या अधिक वचनों 
से दो याःअधिक ढिङ्ग प्राप्त) हों तो 'पर (अन्त ) चाका लिङ्ग होता है। 


( जेसे--धीः, भू": "` में 'स्रियामीदृद्विरामिकाच! (३।५।२) चरिताथं है 
और “कर्ता, पाचकः;' "० **?'में “कृतः कतंयंसंज्ञायाम्‌' (-३। ५। ४५ ) चरितार्थं 


है, फिर "नीः, छू? यहाँ-दोनोंकी . ( १ छे वचनसे खरीलिङ्ग और २ रे वचनसे 
न्रिलिङ्गकी ) प्राप्ति हे तब पर (.आगेवाले ) वचनसे उक्त लिङ्ग ( त्रिशिङ्ग ) दी 
` होगा । इसी तरह अन्यान्य उदाहरणका तक कर लेना चाहिये? ) ॥ 

, २ शेष ( बाकी.) छिङ्ग शिष्टोके प्रयोगके अनुसार जानना चाहिये । 
('जेसे-१ “चालनी तितउः घुमान! ( २।९।२ ६ ) इस वचनसे "तित? 
शव्दको पुंलिङ्ग कहा गया, किन्तु तितउ परिवपनं अवति? (पा० सा० ए० ४२) 
इस भाष्यके प्रयोगसे. तितउ? शब्द नपुंसकलिङ्ग सी होता है। २ “कलिका 
कोरकः पुमान्‌? (२।४।१६), इस वचनसे 'कोरक' शब्दको पुंझिङ्ग कहा गया है तो 
भी “कोरकाणि? इस माघ कविळे प्रयोगसे वह 'कोरक' शब्द नपुंसकलिङ्ग भी 
होता है? )। यहाँ जो नहीं कहा गया है उसे ळचयसे समझना चाहिये। 
('डद्‌|०-१ अव्यक्त गुण-ढिङ्गसे नपुंसकढिङ्ग होता है, जेसे--किं तस्या ‘जातं? 
पुमान्‌ खी चा? *** । २ 'तयप्‌' प्रत्ययान्त धमंबरत्ति शब्द खीढिङ्ग और नपुंसक 
छिङ्ग होते हैं, जैसे--वर्णानां चतुष्ट्यी, वर्णानां चतु्यम्‌ ; वेदानां त्रयी, वेदानां 


त्रयम्‌ ; 00११४: । छन्द (वेद्‌) में स्वार्थविहित “अण्‌? प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकङिङ्ग 
होते हैं, जेसे--गायन्नी : एवं गायत्रम्‌, अचुष्टुयेवाचु्ुमम्‌, "`° `` । ४ 'स्तिप 


अन्तुमे हो जिसके ऐसा -इक्‌ (इ, उ, ऋः ल) अन्तवाका शब्द ख्रीलिङ्ग होता है, 
जैसे--इयं बृद्धि» इयं पचतिः," `" `` । ७ “प्रमाण” आदि शब्द नित्य नपुंसक- 
ढिङ्ग होते हैं, जेसे--वेदाः प्रमाणस्‌ + स्छृतयः प्रमाणस्‌ ,१०१*? ) ॥ . 

इति लिङ्गादिसंग्रहवगंः ॥ ५ ॥ 


२५२ ^ अमरकोषः | 


« । काण्डसमाप्तिः ¦ ` १; . "¡५ 
१ * इत्यमरसिहकुतो नामलिङ्गादुशासने । 
सामान्यकाण्डस्ततीयः साङ्ग एव समर्थित; ॥ 89॥ 
इत्यमर्रसहविरचिते “नामलिङ्गानुशांसनाःपरपर्यायके 
अमरकोषे तृतीयः “सामान्य काण्डः समाः. 


pe 


मासिः— 
१ श्री “अमरसिंह? के बनाये हुए foe ( अमरकोष ) नामके 
अन्यम सामान्यकाण्ड' नामका तीसरा प्रकरण अङ्गलहिंतं समर्थित होकर पूणं हुआ॥ 
बुधस्य सन्ेहृहरो .बुधाग्रयः शाखाधिनाथो जुंधलोकनाथ/ । , 
' ` झाखार्थंकान्तारहरिप्रवीरो विपत्तपंड्स्य दि 'पूर्णचन्द्रश ॥ ३ ॥ ` 
वेदाज्पट्शाखसमुद्धपारइतेडंधेश्वापि भभातवन्द्यः । ] | 
:. स्वान्तेवसत्प्रितभूस्थ्रवेदी श्रीदेचनारायण'नामघेयः ॥ २ ॥ 
) , ' शिरसेतदुरुभ्रे्ठपादाव्जद्वंद्दरेणुमिः । षतामिलब्धसञ्जञानादित्यनष्टमनस्तसा:॥३॥ 
| विद्वार'गरान्त “आरा'ख्ये मण्डले पावने शुसे । - 
केसठ'आामवास्तव्य रामस्वार्थ/सुधीखुतः ॥ ७५ 
हरगोविन्द्मिश्रा/ख्यो “नामलिङ्गाबुशासनीम्‌" 
व्याख्यां मणिप्रभाशनासनीं व्यंघाद्वालोपयोगिनीम ॥ ५ ॥ 


युरुप्रसादसंज्ञव्धज्ञानेन निर्मिता शुमा । पूज्यश्रीगुरुपादाब्जेष्वेंच भूयः समर्पिता ॥६॥ 
त्राङ्काङ्कशशाङ्कसंमिततमे श्रीवेक्रमे वस्सरे 


साढ़े मास्यसिते दले वंसुतिथौ सौम्ये निञ्चीथक्षणे। - ८ :: . 
कोषस्या मर सिहःपण्डितक्कतेर्व्याख्या सुपूणा शुमा 
` भूयाच्छान्रगणस्य † वोपकृतये .छोकस्य विष्णोज॑निः ॥ ७५ ॥ 
इति पण्डितप्रवरथरी रामस्वा्थमिथ'तनूज-श्री रगोचिन्द्मिश्र'विरचितायाँ 
„  मिणिप्रभाएख्या मरकोषः व्याख्यायां तृतीयः 'सामान्यकाण्ड? समाप्तः । 
` ° इत्यमर"'“*'समर्यितः इत्ययं' शोकः केवलं' महेश्वरेणेव व्याख्यातः । भा० दी० 
मूळे, क्षी० स्वा० व्याख्यायां च [` ] इदे मूलमात्रमुंपळन्यत. इत्यवषेयम्‌ । 
† “व वा यथा तथेवेवम्‌? (२।४।९) इति अंथकोरोक्तेरत्र “वा? शब्दः इवार्थक इत्यवधेयम्‌ । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 


-परिशिष्टम्‌ 


आदित्याः-( १।१।१० )--हरिवंशोक्ता द्वादशादित्यकथा5त्रोच्यते, तया दि 
सरी चात्कश्यपाजातास्तेडदित्या दक्षकन्यया । तत्र शक्रश्च विष्णुक्ष यज्ञाते पुनरेव ह ॥ 
अर्यमा चेव धाता च त्वष्टा पूषा च भारत । विवस्वान्‌ सविता चच मित्रो वरुण एव च॥ 
अंशो भगश्चातितेजा आदित्या द्वादश स्मृताः । इति शब्दकल्पहुमकोशः ॥ 
काश्यान्त्वन्य एव द्वादशादित्याः विद्यन्त इत्युक्तं काशीखण्डे । तथा हि-- 
इति काशी प्रभावज्ञो जगञचक्षस्तमोचुदः । कृत्वा द्वादराघाऽऽत्मानं काशी पुरयर्या व्यचस्थितः॥ 
लोलाक उत्तराकश्च 'शम्वादित्यस्तथेव च । चतुयो द्रुपदादित्यो वृद्धकेशवसज्ञकौ ॥ 
दशमो? विमलादित्यो गङ्गादित्यस्तथेव च । द्वादश्च रमादिंत्यः काशीपुर्य्या घरोद्धच ॥ 
तमोऽधिकेभ्यो दुष्टेभ्यः चेत्र रक्षन्त्यमी सदा’ । 
” इति काशीखण्डे अ० ४६३ वाचस्पत्याभिधानस्य २८०६ तमे प्ृष्ठे॥ ˆ 
यथा बा--विष्णुधर्मोत्तरे भारते चोक्ता द्वादशादित्याः 
घाता मित्रोऽ्यंमा संद्र वरुणः सूर्य एव च। भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तया॥ 
"एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुद्रादश उच्यंते? । इति ॥ 
द्वाद्रामासमेदेनान्य एव द्वादशादित्या आदित्यहदये उक्तास्तेऽत्र नि दिश्यन्ते । 
तथा हि ; 
“अरुणो माघमासे तु सूयो चे फाल्गुने तथा । चेतरे मासि च वेदज्ञो चेशाखे तपनः स्तः ॥ 
ज्येष्ठे मासि तपेदिन्द्र आषाढे तपते रविः । गभस्तिः श्रावणे मासे यमो भाद्रपदे तथा ॥ 
इषे हिरण्यरेताश्च कार्तिके : च दिवाकरः । मार्गशीर्षे तपेचचेत्रः पौषे विष्णुः सनातनः ॥ 
इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकोतिताः?। इति चाचस्पत्याभिधानस्य ६९६ तमे एष्ठे॥ 
विश्वेदेवाः ( १।१।१० )-विश्वेदेवा दश श्रोक्तास्तेषां नामान्युल्ञिख्यन्ते । 
तथाहि: ` 
ऋतुदक्षो वसुः सत्यः कामः काळस्तया धुरिः । रोचनोमाद्रवाश्वव तथा चान्यः पुरूरवाः ॥ 
।विशवेदेवा भवन्त्येते दश श्राद्धे पूजिता”। इति वाचस्पत्याभिधाने ४९२६ तमे पृष्ठे । 
अन्यच वह्िपुराणे- 
“ऋतु वसुः सत्यः कामः कालस्तया घ्वनिः । रोचकथाद्रवा््चेव तया चान्मे पुरूरवाः ॥ 


Rn अमरकोषे 


विश्वेदेवा भवन्त्येते दश सववत्र पूजिताः ॥ इति वहिपुराणे गणनामाध्यायः? ॥ 
इति शब्दकल्पहुमकोषस्य ४४० एष्ठे । 
सखः ( १।१।१० )-वसवोऽष्टौ। ते यथा-- 
“बरो ध्रुवश्च सोमश्व अहश्ववानिछोऽनलः । अत्यूषश्च प्रभासश्च चखचो.ऽट्टाविति स्मृता” ॥' 
इति “मा० आ० ६६ अ०? इति वाचस्पत्याभिधानस्य ४८६३ तमे एषे । 
घरो भ्रवथ्च सोमश्च विषणु्चेवानिलोऽनलः अत्यूषश्च प्रभासश्च सवो ऽष्टौ कमात्स्मता/ 0 
इति भरतः। दक्षो द्वितीयजन्मनि षष्ठमन्वन्तरे असिक्न्यां पत्न्यां षष्टिः कन्या 
जनयामास । ताः प्रजापतिभ्यो दत्तवान्‌। धर्माय दश, तासां नामानि--“भाचुळम्बा 
ककुद्यामिर्विशचा साध्या सरत्वती वसुझुषर्ता सङ्कल्पा। आसां मध्ये बसोरष्टौ वसवः 
पुत्रा जाताः। ते यथा--१ द्रोणः, २ प्राणः) ३ भ्रुवः) ४ अर्कः ५ अभ्निः ६ दोषः, 
७ चास्तुः ८ विभावसुश्चेति+ । 
मतान्तरोक्ता अष्टौ वसवो यथा-- 
१ धरः, २ ध्रुवः, २ सोमः, ४ सावित्रः, ५ अनिलः, ६ अनलः, ७ अत्यूषः 
८ प्रभासश्चेति’ महामारते दानघमः । अपि च-- 
आपो ध्रुवश्च सोमश्च घरश्चवानिलोऽनलः। अत्यूषथ प्रभासक्ष चसचोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 
इति वहिपुराणे काश्यपीयप्रजासगेनामाध्यायः । कूमपुराणे- १४ तमाध्यायश्चेति ॥ 
तुषिताः ( १।१।१० )-गणदेवतामेदे १२ मन्वन्तरभेदे भिन्ननामानो यथा 
पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठ द्वादशासन्‌ सुरोत्तमाः । तुषिता नाम तेऽन्योन्यमूचुेवस्वतोऽन्तरे ॥ 
उपस्थितेऽतियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । समवायीङ्कताः सर्वे समागम्य 'परस्परम्‌ ॥ 
आगच्छत दरुतं देवा अदिति संप्रविश्य वे । मन्वन्तरे असूयामस्तत्र श्रेयो भविष्यति ॥ 
एवसुक्त्वा तु ते सवे चाक्षुषस्यान्तरे मनोः। मारीचात्कश्यपाञ्ातास्तेऽदित्या दक्षकन्यया॥ 
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च यज्ञाते पुनरेव च । अर्यमा चेव :घाता च त्वष्टा पूषा तथेव च ॥' 
विवस्वान्‌सविता चेव मित्रो वरुण एव च। अंशो भगश्चादितिजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ 
चाक्षुषस्यान्तरे पूवेमासन्‌ ये तुषिताः सुराः। वेवस्वतोऽन्तरे ते चे आदित्या द्वादश स्म्रता? 
इति हरिवंशे ३याध्यायः ॥ तथा चादित्यरूपा द्वाद्दा-- 
“प्राणापानाचुदानश्च समानो व्यान एव च । च्चः शरोत्रं रसो घ्राणस्पशौं बुद्धिमेनस्तथा ॥ 


#/अन्नैवाप्रे अतय हस्य सन्ततिवर्णनं नाम चाभ विस्तरेण वर्णितम्‌। : 


परिशिष्टम्‌ । ३ 


शेते 
दाद्शतेः तु तुषिता देवाः स्वारोचिषोऽन्तरे? । इति सारसुन्द्रीवचनात्‌ द्वाददा । 
तोषः अतोषः सन्तोषो भद्ररशान्तिरिडस्पतिः। इ्मः कवियिभुः स्वाहासुदेवो रोचनो द्विषट्‌? 
तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ स्वायम्भुवोऽन्तरे? ॥ 
इति 'शब्दरथचिन्तामणितवाक्योक्तथा घट्त्रिशत्‌॥ 
इति वाचस्पत्याभिधानस्य ३३३७ तमे पृष्ठे, शञ्दकल्पद्ुमस्य ६४० पृष्ठे च ॥ 
ये च द्वादश इति मन्यन्ते, त एकेकमन्वन्तरापेक्षया द्वादशेति वर्णयन्ति । 
समष्ट्यभिग्रायेण षटूजिशदिति विवेकः । तदभिम्रायेणेव 'षट्मिशत्तुषितामताः” 
इत्युक्तं टिप्पणे इत्यवधेयम्‌ ॥ 
आमास्वराः ( १।१।१० )--आभास्वराः * द्वादश । तथाहि 
“आत्मा ज्ञाता दमो दान्तः शान्तिश्ञान शमस्तपः । 
कासः कोषो मदो मोहो द्वादशाभास्वरा इमे? ॥ 
इति वाचस्पत्याभिषाने ७५४ तमे एष्ठे, शब्दकल्पट्ठुमस्य १७९ तमे पृष्ठे च ॥ 
अनिलः ( १।१।१० )--अभिपुराणे वायोरूनपञ्चाशन्ञामान्युक्तानि, तानीह 
प्रोच्यन्ते । तथा हि-- 
“एकज्योतिश्च द्विज्योतित्निज्योतिज्योतिरेव च। एकशको द्विशक् त्रिशकश्च महाबलः 
इन्द्रश्च गत्यद्दश्यक्व ततः पतिसकृत्परः । मितश्च संमितथ्चेव सुमतिश्च मद्दाबलः ॥ 
ऋतजित्सत्यजिच्चेव सुषेणः सेनजित्तथा । अमिमित्रोऽनमित्रश्च पुरुमित्रोऽपराजितः ॥ ` 
ऋतश्च ऋतवाहश्च घर्ता च घरणो ध्रुवः । विधारणो नाम तया देवदेवो महाबळ || 
इरक्षश्चाप्यहक्षश्च एते दशा मिताशिनः। व्रतिनः प्रसहक्षश्च सभरश्च महायशाः ॥ 
घाता दुर्गो इतिर्मीमस्त्वभियुकतस्त्वपात्सहः | युतिय॑पुरनाथ्योज्य वासः कामो जयो विराट) 
इत्येकोनाश्च पञ्चाश्न्मरुतः पूवेसम्भवाः? ॥ इति वहिपुराणे गणनामाध्यायः ॥ 
हेमाद्रौ दानखण्डे वायुपुराणोक्तान्येकोनपश्चाशन्मरुन्ञामानि, तेषां सप्त गणाश्चो- ` 
क्तास्तेऽत्र निर्दिश्यन्ते | तथा हि-मरुञामानि तु वायुपुराणे 


` “ततस्तेषां तु नामानि मातापित्रोः १ प्रचक्रतुः । तद्वेः कमंभिश्चैव मरतान्तो एथक्‌प्रथक्‌ ॥ 


शुक्रज्योतिस्तथाऽऽदित्यक्षित्रज्योतिस्तथाऽपरः । 
सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्मान्‌ सत्यहा ऋतपास्तथा ॥ 


* इद 'आभास्वराश्वतुःषष्टिः ‘इति ' टिप्पणीवचनविरुद्धमंपि ६४ मेदानां काप्यनुप- 
बब्बेद्वादशवात्र निर्दिष्टाः । ६४ भेदान्‌ सूचयतो विदुषः परं कृतशों भवेयम्‌। 


‘3 न अमरकोषे-- 


"अथमोष्यं गणः प्रोक्तो दवितीयं तु निवोधत । क्रतजित्सत्यजिच्चेव सुषेषः सेनजित्तथा ॥ 2 
!“अन्तिमित्रो ह्यमित्रश्च दूरेमित्रस्तथा परः | गण एष द्वितीयस्तु तृतीयोऽयं निवोधत ॥ 


अहतः सत्यो भ्रवो धर्ता विधर्ताऽथ विधारयः । घरुणश्व तृतीये तु चतुर्थ मे निबोधत ॥ 


-अ्वान्तश्च धुनितश्चेव सभरश्च तथा गणः । ईदक्षासः पुरुष्थेव १ अन्यारक्षास एव नः॥ 


संमिताः समदक्षासः अतिदक्षास वे यणः । मस्तेन्द्र' सरभसस्तथा देवविशोऽपरः ॥ 
.यज्ञश्‍्चेवानुवर्त्मांनस्तथोडन्यो मानुषीविशः। देत्यदेवाः समाख्याताः सप्तेते सप्तका गणाः॥ 
'एते.होकीनपश्चाशन्सरुतो नामतः स्मृताः? ॥ इति हेमाद्रौ दानखण्डे ७७६ तमे. पृष्ठे ॥ 


चायवः पञ्चैवेति केचिदाहुस्तेऽत्र लिए्यन्ते । तथा हि--'वायुक्च पञ्चभूतान्त- 
-गंतभूतविशेषः । तद्विशेषविचरणं यथा-चायवः प्रांणापानसमानग्यानोदानाः। तत्र 
१ घ्राणो नाम प्राग्गमनवाच्ञासाग्रवर्ती, २ अपानो नाम अवार्गमनवान्‌ पाय्वादिस्था- 
-नवती, ३ व्यानो नाम विष्वर्गमनवान अखिळशरीरवती, ४ उदानो नाम कण्ठस्था- 
-नीय' ऊध्वेगमनवानुत्कमणवायुः, ` ५ समानो 'नाम शरीरमध्यगताशितेपीतान्नादिसमी- 
-करणकरः ( समीकरणन्तु परिपाककरणं रसरधिरशुकपुरीषादिकरणम्‌ ) इति । 


अन्ये तु १ नाग २ कूर्म ३ कुकर ४ देवदत्त ५ घनज्चयाःख्याः पञ्चान्ये वाय- 
वः सन्तीत्याहुः। तत्र १ नाग उद्दिरणकरः,. २ कूमों निमीळनादिकरः, ३ ककरः 


_-खुधाकरः, ४ देवदत्तो जम्भणकरः, ५ धनञ्जयः पोषणकरः ।- एतेषां प्राणादिष्वन्त- 


-भावात्पशचेवेति केचित? । इति शब्दकल्पट्टुमकोषः ३४१ पृष्ठे । वाचस्पत्युक्तान्येको 


-नपश्चाशद्वायुनामानि तत्रव शब्दकल्पद्टुमकोषे 1६४-१६८ तमे एष्ठे अनिल? शब्द- 
-विवरणो सविस्तरं द्रष्टव्यानि ॥ 


सहाराजिकाः ( १।१।१० )--एपां विंशत्यधिकशतद्वयं से राः सन्ति ॥ 
_ साध्याः ( १।१।१० )--साध्या द्वादशविधास्तेषां नामानि यथा-- 


“मनो मन्ता तथा प्राणो भ रोऽपानश्च वोर्येवान्‌। निर्भयो नरकश्चेव दंशो नारायणो दृषः ॥ 


प्रभुश्चेति समाख्याताः साध्या द्वादश देवताः? । ¦ - 
इति वाचरपत्यामिधानस्य ५२७९ तमे पृष्ठे ॥ 
ददरः ( १।१।१० )--रुद्रा एकादश सन्ति। ते यथा--१ अजः, २ एक 


"यादू, ३ अहित्रध्तः, ४ पिनाकी, ५ अपराजितः): $- त्यम्वकः; , ७ महेश्वरः, 


परिरिष्टम्‌। ` x 
८ वृषाकपिः, ९ शम्भुः १० हरणः, ११ ईश्वरश्चेति) इति महाभारते दानघ्रमः ॥ 
अपि च— :: ¦ .. 
अजेकंपादहिब्रध्नो विरूपाक्षः सुरेश्वरः । जयन्तो वहुरुपश्व ्म्वकोऽप्यपराजितः ॥ 
वैवस्वतश्च सावित्रो हरो रुद्रा इमे ससुता? । इति जटाधरः ॥ अन्यच्च 
अजेकपादंहित्रध्नस्त्वष्टा रुद्रश्च. वीर्यवान्‌ । त्वष्टुश्चेवात्मजः पुत्री विश्वहपो महातपाः ॥ 
हरश्च वहुर्पश्च ज्यम्बकर्चापराजितः वृषाकपिश्च शम्भुरच ` कपर्दी रेवतस्तया ॥ 
एकाददाते कथिता सद्रान्रियुवनेश्वराः'। इति गारुडे ९ तमेड्ध्याग्रे ॥' 
अभिपुराणे 'त्वष्ट स्थाने “कृत्तिवासाः इत्युक्तम्‌ ॥ अन्यच , ' 
“अजैकपाद हिब्रप्नो विरूपाक्षोऽथ रेवतः । हरश्च वहुरूपश्च त्र्यम्बकश्च सुरेश्वरः ॥ 
सावित््य्च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः एते रुद्र समा ख्याता पकादश गणेश्वराः 
_ इति मात्स्ये ५ भेऽध्याये' इतिः शाब्दकल्पद्टुमकोषस्य १६७ तमे पृष्ठे ॥ ` 
हेमाद्रौ ब्रह्मण्डपुराणे' अष्टेव रुद्राः समाख्याताऽस्तेऽत्र यथाक्रमं ्रीपुत्रनाम- 
सहिता निर्दिश्यन्ते तथा हि-- न 
“दरो भवद्व शर्व ईशः पशुपतिस्तथा.। भीम उम्रो महादेव पते रुद्राः प्रकोतिताः ॥ 
जरिलाधर्मचसनाः स्वे खटवाइशलिनः । तेषां भार्याश्च पुत्रांथ नामत कथयामि ते ॥ 
सौवर्चलाऽज्गवादा च विकेशी च शिवा तथा। रवाहा दिशा च दीक्षा च रोहिणी च तथा कमात 
ताथ ख्रीवेषधारिण्यः सर्वीमरणमूषिताः। रूद्रपत्न्य इमाश्थाशे पुत्रांथ ?र्ण नारद ॥ 
शनेश्वरश्च शुकश्च, लोहिताङ्गो मनोजवः। वसन्तः स्वग सन्तानो बुधश्च ययाकमम्‌”॥ 
इति हेमादरेदानखण्डे ७४५ तमे पृष्ठे ॥ 


बडभिज्ञः ( १111१४) अभिधमंक्ोषोक्ताः षडभिज्ञा यथा : . 
१ [ ऋद्धि श्रोत्र मनः पूवनिवास च्युत्युपपरक्षये । ज्ञानसाक्षात्कियाभिज्ञा ] 
घड़विधाः। २ :दिव्यश्चोत्रचानसाक्षातिम्याभिज्ञा । ३: चेतःपर्यायज्ञानसाक्षात्क्रिया- 
` मिज्ञा । ४ पू्वनिवासाजुस्मतिज्ञानसाक्षात्कियामिज्ञा । ५ च्युत्युपपादनश्चानसाक्षा स्किः 
यासिज्ञा । ६ आश्रवक्षयज्ञानसाक्षात्कियामिज्ञाः । इति अभिघर्मकोषः ७४२ ॥ 
दक्बल्षः ( १११४ )--अभिघमकोषे दशवलानि बुद्धस्यान्यान्येवोक्तानि । 
तानि.यया-- ` ` 
ब्यानाचयक्षाधिमोचेष धवान्तौ च प्रतिपत्सु वा। दश दे संदृतिज्ञाने डया दशा चा क्रये ॥ 
१ स्थानासहज्ञानवलम्‌ । २ क्मविपाकञ्चानबलम्‌ । ३-६ ध्यानं-विमोक्षर 


PFT 


"६ अमरकोष्रे-- 


" समाधि-समापत्तिज्ञानबलानिः। ७ सवंत्रगामिनीप्रतिपज्ज्ञानबल्म्‌ । ८--९ पूवे- 
निचासबलम्‌ , च्युत्युत्पादनवलञ्च । १० आश्रवक्षयज्ञानवलम? । इति अभिध- 
:मेकोषः ७२९. ॥ 
झष्टसूर्तिः (क्षे -१४--१1१॥३४)---अथाष्टभूतः ` अत्येकमूर्तिनामान्युच्यन्ते:। 
-तथा हि--'१ क्षितिमूर्तिः शवे, २ जल्मूतिभवः, ३ अभिमूर्तती रुद्र» ४ वायुमूत्ति- 
नसर, ४ घाकाशमूत्तिर्भीमः, ९ यजमानमूत्तिः पशुपतिः, ७ चन्द्रमूसिमेहादेवः, 
८ सूयमूत्तिरीशानश्चेति तन्त्रशात्रम्‌ । एताः शरभरूपिशिवस्याष्ट पादा इति कालि- 
*कापुराणमू ॥ अन्यत - 
“अयामी रविरिन्दुक्च भूमिरापः प्रभञ्जनः । यजमानः खम च महादेवस्य मूर्तयः ॥ 
इति शब्दमाला? इति शब्दकल्पहुमस्य १४९ तमे एष्ठे ॥ 
सप्तमातरः (क्षे० १६---1111३५)--भरतेन सप्त. मातर उक्तास्तथा हि-- 
“राह्मी माहेश्वरी चन्द्री रौद्री वाराहिकी तथा । 
कौवेरी चेव कौमारी मातरः सत्त कीर्तिताः ॥ इति । 
"अन्याश्च सप्तमातरो यथा-- 


“आदौ माता गुरोः पत्नी ब्राह्मणी राजपक्षिका । 
यावी घात्री तथा एथ्वी सप्तेता आतरः रखता? ॥ इति ॥ 
"अन्यत्राष्टमातरोऽप्युक्तास्तथा हि--- 
'्रा्मी माहेश्वरी चेच वाराही चेष्णवी तथा । 
कौमारी चेच चामुण्डा चचिकेत्य मातरः? ॥ इति ॥ 
श्रा्धतत्वे बढ्इचपरिशिष्टे गौयादिषोडशमातरोऽप्युक्तार्ता यथा-- 
“गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया । देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः॥ 
शान्तिः पुष्टिशतिस्तुष्टिरात्मदेचतया सह । 
आदौ विनायकः पूज्यः अन्ते च ` कुलदेवताः ॥ इति ॥ 
वेष्णवपूज्यास्त्वन्या एव षोडश मातरः उक्तास्तथा हि-- 
“यत्रमातृगणाः पूज्यास्तत्रः ह्येताः प्रपूजयेत्‌। सदा भगवती पौर्णमासी पद्यान्तरङ्गिका ॥ 
-गङ्गाकलिन्दतनयागोपीइन्दावतीस्तथा । गायत्रीतुलसीवाणीपथिचौयाश्चः चैष्णवी ॥ ` 
'श्रौयशोदा देवहूतिदेवकोरोहिणीमुखाः । श्रीसीता द्रौपदी झुन्ती ह्यपरा या महर्षयः ॥ 
रसकिमिण्याद्यास्तथा चाष्टमद्दिषीयाध ता थपि? । इति. पाने. उत्तरखण्डे.- ७८ 
त्मेऽध्याये? इति शब्दकल्पद्ुमस्य ६५० तमे. पृष्ठे ॥ 


परिशिष्टम्‌ | छ 


ढुगाँ' ( ११३७ )--दुर्गा सप्तशत्यां नव दुर्गा उक्ताः । तथा हि 
अथमं शेल्पुत्रो च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । तृतीयं चन्द्रपण्टेति कृष्माग्डेति चतुर्थकम्‌. 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा । सप्तमकालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌,॥ 
नचमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा; प्रकीर्तिताः । इति दुर्गासपतशतीकवचम्‌ २--* ॥ 
निविः( क्षे० ३०--१।१।७१ ) मूले नवनिधय उक्ताः । किन्तुः हारावल्यां 
“रर्वश्व निधयो नव? इत्यस्य स्थाने 'वर्चोऽपि निधयो नव? इतिः पाठ उपलभ्यते । 
आकेण्डेयपुराणे तु” ‘वर्च इति हित्वाऽष्टावेवोक्त' इति भरतः। त्ञक्षणं फल 
मार्कण्डेयपुराणस्य ६८ तमेऽध्याये द्रष्टव्यम्‌ ॥ चि 
सन्ध्या ( १1४३ )--मुहतंचिन्तामणौ, तद्वयाख्यायांः पौयूषधारायाँ चोकत 
सन्ध्यालक्षणं निर्दिश्यते । तथा हि 
«सन्ध्या त्रिनाडीप्रमितारकविम्बाद्ोदितास्तादध ऊध्वेमत्र । 
चेद्याम्यसौम्ये अयने कमात्स्तः पुण्यौ तदानी परपूर्वघछौ' ॥ 
इति मुहूर्तचिन्तासणिः ३।७॥ अत्र पीयूषधाराख्यटीकाकारः । “तदाह वराहः 
“र्घास्तमितानुदितात्सूर्यादस्पष्भं नमोयावत्‌। तावत्सन्ध्याकालधिहेरेतेः फलंब्रूयात!॥इति॥ 
सन्ध्ययोर्लक्षणान्तरे । तत्ममाणमाह नारदः 
“अर्डाल्तमनसन्थ्या दवि घटिकात्रयसंमिता। तत्रेवार्दोदयात्मातघेटिकात्रयसंमिता ॥इति॥ 
स्कन्दपुराणोऽपि- 
“उद्यात्पराक्तती सन्ध्या घटिकात्रयमुच्यते । 
सोऽयं सन्ध्या त्रिघटिका ह्यस्तादुपरि भास्वतः? ॥ इति ॥ 
अत्र सन्ध्यालक्षणोऽदधीस्तमितातूदितवाक्यस्य स्कन्दपुराणीयचाक्यस्य च यव 
जीहिवद्विकल्पः इति ॥ 
कह्पः ( १।४।२१ )--भ्रिंशत्कल्पस्य ब्रह्मणो मासो जायते । तेषाञ्च त्रिंशः 
त्कल्पानां नामान्यत्र निर्दिश्यन्ते । तथा हि---अथ कल्पदानं मत्स्यपुराणे 
“कल्पानुकीतन वच्ये सर्वपापप्रणाशनम्‌ | यस्यातुकी्तनादेव वेदपुण्येन युज्यते ॥ 
जथमः श्वेतकलपस्तु द्वितीयो नोछळोद्वितः । बामदेवस्तृतीयस्ठु ततो रथन्तरोऽपरः'॥ 
तरवः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः प्राण इति स्मृतः । सप्तमोऽय बृहत्कल्पः कन्दपोऽषठम उच्यते ॥ 
सोऽय नवमः प्रोक्त ईैशानो दशमः स्मृतः। व्यान एकादशः प्रोक्तस्‍्तथा सारस्वतोषपर+॥ 
त्रगोदश उदानस्तु गारडोऽय  चतुदेशः । कूः पञ्चदशो ज्ञेयः पौणेमासी अजायते ४ 


दे अमरकोषे-- 


, षोडशो नारसिंहस्तु समानस्तु ततः परः । ाग्नेयोऽष्टादशः .ओक्तः सोमकल्पस्तथा परः ॥' 
मानवो विंशतिः ग्रोक्तस्तत्युमानिति चापरः । चेकुण्ठय़्ापरस्तद्वज्ञच्मीकल्पस्तथा परः ॥ ` 
चतुविशस्तथा प्रोक्तः सावित्रीकल्पसंज्ञकः | पश्चविंशातिमो धोरो वाराहस्तु ततोऽपरः ॥ . 
सप्त्िंशोऽय वैराजो गौरीकल्पस्तथा5परः । माहेश्वरस्तथा प्रोक्तत्रिपुरो यत्र घातितः ॥; 
पितृकल्पस्तथाते तु या कुहूब्रेह्मणः स्म्रता । इत्ययं व्रहाणो सास; सर्वेपापत्रणाशनः ॥ 
इति हेमाद्री दानखण्डे ७८३ तमे पृष्ठे ॥ 
भरचम्‌ ( १७१९ )--अयं भरवशव्दः छुंलिङ्गत्वे देवविशेषल्य. वाचकः । 
तस्य चाष्टौ भेदाः सन्ति। ते यथा--१ असिताङ्गः) २ सः, ३ चण्डः, ४ क्रोध: 
५ उन्मत्तः,, ४ कुपितः, ७ भीषणः, ८ संहारश्चेति ॥ । 
द्वीपः ( १११०८ )--अमिपुराणे सप्त द्वीपा ,उक्ताः । ते च. ळवणादिभिः 
सप्तसमुद्रराइता इत्युक्तम्‌ । तथा .हि-- न 
जम्बूप्लक्षाहयौ द्वीपौ शाल्मलिश्चापरो महान । कुशाः कोब्वस्तथा शाकः पुष्करश्चेति सप्तमः॥ 
एते द्वीपा समुद्रस्तु सप्त: सप्तमिराइताः.। ळवणोक्चुसुरासर्पिदेधिदुरथजलेः समम? ॥ 
इत्यभिपुराणम्‌ अध्यायः १०८ शछो० १-२ ॥ री 
नल्वः--गढपूतिः ( २।१।१८ )-हेमादी दानखण्डे “नल्व-गव्यूति लक्षणा- 
न्युक्तानि । तथा हि. . व 
“जालान्तरगते भानौ यत्सूच्मं इश्यते रजः । प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ 
त्रसरेणुस्तु विज्ञेयो ह्यष्टौ ये परमाणवः । त्रसरेणवस्तु ते ह्यष्टौ रथरेणुस्तु स स्मृतः ॥ 
रथरेणवस्तु ते ह्य वालाग्रं तत्स्त॑ बुघेः। वालाग्राण्यष्ट लिक्षा तु यूका लिक्षा्क बुधेः ॥ 
अष्टौ यूका यवं आहुरङ्ुलं तु यवाष्टकम्‌ । द्वादशाङुजमात्रा ये चितस्तिस्तु प्रकीतिता ॥ 
अङ्गस्य प्रदेशिन्या न्यासः प्रादेश उच्यते। तालः स्मृतो मध्यमया गो कर्णश्चाप्यनामयाः | 
कनिछया वितरितस्तु द्वादशाङ्कछिका स्मृता । रल्निस्त्वङ्ुलपर्वाणि विज्ञेयस्त्वेकविशतिः ॥ 
चत्वारि विंशतिश्चैव हस्त: स्यादहुलानि तु। किष्कुः ससतो द्विरत्निस्तु दविचत्वारिंशदुलः ॥' 
घण्णवत्यङ्खुलश्वव धनुदण्डः अकीर्तितः । घनुदेण्डयुगं नालिश्ञेयो ह्येते यवाङुलेः ॥ 
` घनुषा त्रिशता नल्वमाहुः संख्याविदो जनाः। घनुःसहस्ने हे चापि गव्यूतिरुपदिश्य॒ते ॥. 
अष्टौ घचुःसहदस्ताणि योजनं ठु प्रकीर्तितम्‌ ॥ . Eee, 
सार्कण्डेयपुरारो--. 
“परमाणुः परं सूं श्रसरेणुमेहीरजः । वालाग्र चेव लिक्षा. च यूका चाथ यचोष्छुलम्‌ ॥ 


परिशिष्टम्‌। ` च 
कमांद्टयुणान्याहुर्यवा अष्टौ ततोञ्हुरम्‌ । षडङुछं पदं प्राहुर्बितस्तिद्वियुणे स्थृतम्‌.॥ ` 
दे वितस्ती ततो हस्तो ब्रहती दिचेध्नेः । चतुहंस्तो घनुरंण्डो नाकि तद्युगेन तु ॥ 
कोशो:घदुस्सहङ्े दे गव्यूतिय चतुरुणा । दविगुणं योजनं तस्मात्मोक्तं संख्यानकोविदेः॥ 

इति हेमाद्रौ दानखण्डे १३१-१३२ तमे पृष्ठे ॥ 
पर्वतः ( २३१ )--श्रथ असङ्गाहरुडपुराणोक्तसप्तकुलपर्वतार्ना ` नामान्युकि 
ख्यन्ते । तथा हि-- 
त्रिकोणे संस्थितो मेररथः कोरों च मंदरः ।,दक्षकोणे च केलासो वामकोणे हिमाचल: ॥ 
निषधद्योध्वरेखायां दक्षायां गन्धमादनः! रमणो वामरेखायां. सप्तेते. कुलपर्चेताः ॥ 
इति गरुडपुराणे १५ अ०.:६०-६१ रलो०॥ 
यम; ( २॥७४८.)---अत्रिस्यतौ तु यमा दश उक्ताः ।;तया हि--: 
आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिसादानमार्जवम्‌ । 
प्रीतिः प्रसादो माधुर्य मार्दवं च. यमा दश” ॥ इति अन्निस्मृतिः १४८ ॥ 
नियम. (. २७०४६ ) अत्रिस्टतौ नियमा दशसंख्यका उक्ताः । तथा हि-- 
“शौचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ । र 
ब्रतमौनोपवासं च स्नानं च नियमा दृशा” ॥ इति अत्रिस्मृतिः १४९ ॥ 
डुगेः (२।८।१७)-_दु्गस्य नवधात्वं शुक्रनीताबुक्तमत्र' ओच्यते) तया हि 
“ष्ठ दुगप्रकरणं अवक्यामि समासतः । खातकण्टकपाषाणेङु्पयं ङुर्गमेरिणम्‌ ॥ 
परितस्तु महाखातं पारिखं दुगेमेव तत्‌। इष्टकोपलसद्धित्तिप्राक्वर पारिधं स्पृत्तम्‌ ॥ 
महाकण्टकदृक्ी तद्वनदुगेमम्‌ । जलामावस्तु' परितो थन्वदुर्ग अकीर्तितम्‌ ॥ 
जलदुर्ग स्मतं. तज्जेरासमन्तान्महाजलम्‌ । सुबारिप््ठोच्यधरं विदिक्ते गिरिदुगेमम्‌ ॥ 
अभेथं व्यूहबिदीरव्याप्त तत्सैन्यदुर्गमम्‌ । सहायदुर्ग तज्जेयं शुरांचुकूल्बान्थचम? ॥ 
एतेषु किमपेक्षया कस्य श्रेष्ठत्बमित्यपि तत्रे , ... . .. 
“पारिखादेरिणं श्रेष्ठ पारिघ तु ततो वनम्‌। ततो धन्यं जलं तरमाद्विरिदु्ग ततः स्मृतम्‌ ॥ 
सहायसैन्यदुगे तु सबेहुगंप्रसाधके । ताभ्यां विनाडन्यदुर्गाणि निप्फछानि महीभुजाम्र | 
श्रेष्ठ तु सर्वदुगैभ्यः सेनादुग स्मृतं बुध? ॥ इति शुक्रनीतिः ४1६1१-८ ॥ 
राज्याङ्गानि (२८१८ )--शुकनीत्यां सप्त राज्याङ्गान्युक्तानि । तथा हि- 
स्वाम्यमात्यसुहत्को शराष्ट्रदुगंबलानि च। सप्ताङ्गमुच्यते राज्ये तत्न मूर्दा उपः स्पृतः॥ 
३६ झ० 


१० | अमरकोषे-- 


गमात्मः सुहच्छोत्रेमुख कोशो बले मंनः 1 हरतो पादौ ढुर्गराष्ट्री राज्याङ्गानि स्प्तानिहि! ता 
॥ १" इतिः शुक्रनीतिः 1६१-६२ 11 ! १४” tof ३ 
लतियोऽमः ` पञ्चः ( २८४९ )--शुक्रनीत्यामश्वस्येकादशं `गतयः-उं्तां 
स्तथा हि--- 
“्वक्तित रेब्रितं:ब्ल्गितक धौरितमाप्लुतम्‌.। तुर मन्द्‌ं च कुटिल; सर्पणं परिवर्तनम्‌ ॥ 
एकादशास्कन्दितश्च' । इति शुकनीतिः २।१३४-१३५ ॥ I 
लोकः ( ३।३।२ )--भुवनाथक” लोक? ,शब्दस्थ, गरुडपुराणे सप्त . भेदा, 
उक्तोस्तथा हि--' ५ 
item सत्त लोका; प्रकी तिता; ॥' पक कैप t 
कं नाभिमध्ये तु भुवर्लोक तदूध्वेके । स्वर्लोक हृदये ` -विदात्कण्ठदेशे महास्तया ॥ 
जनलोकं वक्त्रदेशे तपोलोकं ललाटके । सत्यलोक ब्रह्मरन्ध्रे 
इति गरुडपुराणे ११५ । ५७-५९ ॥ 19 =] 
भुर्भुवः स्वेदनं त्रय एव लोका” इत्यपि परे | 
प्रमाणम्‌ ` ' (-३।३।५४ )- मतमेदेन - 'अमाण'स्य ` संख्यात्वेऽनेकमतम्‌ । 
म अत्यक्षमेके चार्वाकाः; *कणादा[सुगतौ पुनः । 
। ५ अत्यक्षमचुमानश्च, साङ्गाः शब्द च. ते. अपि ॥ 
§ न्यायेक्रदेशिनोऽप्येचयुपमानं, च पा केचन.। 
;- अर्थापत्त्या सहैतानि .. चत्वार्याह प्रभाकरः:॥,  -. _, ` 
अभावषान्येतानि | भाश्च ेदान्तिनस्तथा। :? .. , 
सम्भवैतिह्ययुक्तानि .तानि पौराणिका जगुः,॥ इति ॥ -_. › 
५ उतलम्‌ ( ३।३।२०२ )-अधोऽ्थक तल? शब्दस्य गरुडपुराणे सप्त .भेदा 
उक्तास्ते यथा \ 
` “पादाधस्तात्तलं ज्ञेयं पादोष्वं वितलं तथा। जानुनोः सुतल चिद्वि संक्थिदेशे महातलम्‌॥ 


तळांतलं संक्थिमूले गुह्म॑देश रंसातलंम्‌ । पाताल कटिसंस्थं च--? इति गरुडपुराण 
१७५६ ->५७.॥ it 


` $ न्यायसारस्य भूषर्णोख्यटीकाकाः । ` `. “बा अन्ये नैयायिकाः । 
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अस्निपुसणे अप तकान्युक्तानि । तथा दविः , 
,अत्तल वित्तलः्येव तितर: .गमस्तिसत्‌ । महद्र सुतलं, चेव: पातालं चापि सुप्रम 
असङ्गतस्तननत्यभूमिवणौऱयप्युच्यन्ते 2 
कृष्णप्रीतारणाः शु्कशकराः शेलकाचनाः। भूमयस्तेषु रम्येषु) . „ 
इति-अग्निपुरणम्‌.१ ९०,३०३ ॥ , ;; PR 


कला (३।३१६%)--चतुष्पष्ठि: कला" शचतन्तरोक्ता, अया; शम्‌ १, 
चाद्यम्‌ २०: रेत्यम्‌ ३; नाट्यम्‌ ४७ आलेख्यम्‌- ५, तिशेषकच्छेद्मम्‌ ६,तण्डलकुसुस 
बलिप्रकाराः ७, पुष्पास्तरणम्‌ ८ दशानवसनाझुरासाः > मणिभूमिकाकमेः१०४ा्र- ` 
' नरचनम्‌ः ११५ उंदकवाद्मसुदकघातः'१ २, चित्रयोग्रा$१ ३, माल्यग्रन्थनविकल्पा): १४ 
' शेखरापीडयोजनम्‌' १९५ जञेपथ्ययोगाः ! 1३ कणपत्त्रमज्ञाः: १७, सुगन्धियुक्तिः १.४, 
भूषंणयोंजनम-१ ९, ऐन्द्रजालम्‌ २० कौचुमारयोगाः २१; ४ हस्तलाघवम्‌ २२)/चित्रें- 
शाकापूपमच्च्यविकारक्रियाः २२५ पानकेरसरागासनयोजनम्‌ः २४) सूचीवार्यकम' २५, 

: सूत्रकीडा २६, वीणाउँसंरकवायानि २७, अहेजिक्रा २८, प्रतिमाला * २९, हुवेचक 

योगाः ३०; पुस्तंकवाचनम २१ नाटकांठ्यायिकादरशनम्‌ २२, काव्यसमस्यापूरणम्‌ 
पत्रिकावेत्रवाणविकल्पाः २४, तकेकर्माणि २४, तक्षणम्‌ २६, वास्तुंविद्यां ३७, ` 

रूप्यरत्नपरीक्षा ३८, घातुवादः ३९, मणिरोगज्ञानंम ४०; आकरञ्ञानम्‌ ४१९ 


वेदयोः ४२, मेषङ्नकटकापक्यीगविधिः ४३, शुकशारिकापरलापनमू ४४० उता 

दनम्‌ ४५, केशमाजनकौशलम्‌ ४ * अक्षरमुष्टिकाकथनमू ४७, स्लेच्छितकविकल्या 
देश शषाहानमु ४९, पुष्पशकटिकानि्ितिशानम, ५०, गन्तमातुकाधारंगमातुकी 

५१, संवाच्यम्‌ ५२, मानसकाब्यक्रिया ` ३ अभिवानकोशः ४४, धन्दोज्ञानम ५३, 


ig 


i Pe 
'क्रेयाविकल्पाः ५६, छळितकयोगाः «७, वंत्रगोपनांनि 17 दविषः ५९, आके 
जांयेकीनाम्‌ ६३ 


१ अमरंकोषे-- 


एयक्‌ एयक्‌ क्रियाभिर्हि कलामेदस्तु जायते । यां यां कला समाशित्य तन्नाम्ना जातिरुच्यते ॥; 
हावभावादिसंयुक्त नर्तनं तु कला स्मता । अनेकवायकरणे ज्ञानं ` तद्वाद्ने कला॥ 
वज्नालङ्कारसन्धानं ज्ोपुंसोथ कला स्मृता । अनेकरूपाविर्भावकृतिज्ञानं कला स्मृता ॥ 
शय्यास्तरणसंयोगपुष्पादिअन्धनं कला । यूतायनेकक्रीडाभी रजनन्तु कलास्मृता॥ . 
अनेकासनसन्धाने, रतेजज्ञानं कला स्मृता । कलासपकमेतद्धि गान्थर्वे समुदाहृतम्‌ ॥ 
मकरन्दासवादीनां मयादीनां कृतिः कला । शल्यगूढाहतौ ज्ञानं शिरात्रणव्यघे कला ॥ 
'हिङ्रवादिरससंयोगाद्ञादिपचनं कला । वृक्षादिप्रसवारोपपालनादिकृतिः कला ॥ 
पाषाणघात्वाद्टितिस्तद्धस्मीकरणं कला । यावदिक्षुविकाराणां कृतिज्ञानंकला स्ृता॥. 
घात्वोषघीनां संयोगक्रियाज्चाने कला स्म्रता । धातुसाइयपाथक्यकरणन्तु कला स्मृता ॥ 
संयोगपूर्वचि्ञानं ` घात्वादीनां कला स्मृता । कषारनिष्कासनज्ञानं कळासंशं ठु तत्स्मृतम्‌ 
- कलादशकमेतद्धि  द्यायुर्वेदागमेषु च । शञ्जसन्धानविच्तेपः पादादिन्यासतः कळा ॥ 
सन्ध्याघाताकृषिमेदेमह्युद्ट कला स्मरता । बाहुयुद्ध तु मञ्ानामशस्ने मुष्टिमिः स्तम्‌ 
म्रतस्य तस्य न स्वर्गो यशो नेहापि विद्यते । बलदप विना शारतं नियुद्ध यशसे रिपोः॥ 
न कस्यासिद्धि कर्याहे आणास्तं बाहुयुद्धकम्‌ । छतप्रकतकैभित्रेर्वाहुभि्व सुसङ्कटैः ॥. 
'सचिपातावपाते्चः अमादोन्मथनेस्तथा । कृतं निपीडनं ज्यं तन्सुक्तिस्तु प्रतिक्रिया, ॥ 
कलाभिळकषिते देशे अन्त्रायत्ननिपातनम्‌ । वायसंकेततो व्यूहरचनादि कला स्ट्ता॥. 
गजाश्वरयगत्या ठु . थुद्धसंयोजन॑ कला । कजापञ्चकमेतद्धि धनुवेदागमे स्थितम्‌ ॥. 
विविषासनमुद्राभिदेवतातोषणं कला । सारथ्यं च गजाश्वादेयेतिशिक्षा कला स्मृता ॥ 
: शत्तिकाका्पाषाणयातुभाण्डादिसरिक्रिया । एयकलाचतुष्कं तु चित्रांयालेखन कला ॥. 
तडागवापी्रसाद्समभूमिक्रिया कला । घव्याद्यनेकयन्त्राथां वादानां तु कृतिः कला ॥ 

हौनसध्यादिसँयोगवर्णायै ता यै र्नं . कला ! जलवाय्वरिनसंयोगनिरो क्रिया कलो ॥ 
श कारयादियानानां कृतिज्ञानं, कला स्वता । सूञाद्रिज्चुकरणबिज्ञानन्ठु कला स्टता ॥ 
अनेकतन्तुसंयोगेः पटवन्धः कला स्मृता । 'वेधादिसदसज्ज्ञान र्लानां च कला स्सृता॥ 
स्वर्णादीनां ठु याबात्म्यविज्ञानं्ष कला स्खृता। करिमस्वर्ण रज्ादिकरियोज्ञानं कला स्सृता॥ 
स्वर्णायलड्डारक॒तिः कला लेपादिसत्क्ृतिः । मार्दवादिकरियाज्ञानं चणा तु कला सघृता 
पशुचर्माइनिरारकियाज्ञानकछा सस्ता । बुग्धदोहादिविद्ञान छतान्तै तु कलं सशता ॥ 
सीवने कर्षुकादीना विज्ञानन्तु कलात्मकम्‌ । बाह्रादिमि तरण कलासंग जले स्मृतम्‌ ॥ 
माजंने एहभाण्डादेविज्ञानं तु कला स्सता । वज्नसंमाव्यंन चेच ्षरकरमकले शुने ॥ 
तिलमांसादिस्नेहानां कला: निष्कासने कृतिः. सीराद्याकषे ज्ञनं बक्षादयारोहरे कला ॥ 


षा 
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. 'मनोलुकुलसेवायाः कृतिज्ञान कला स्मृता । वेणुतृणादिपात्राणां कृतिज्ञानं कला स्मृता॥ 
काचपात्रादिकरणविज्ञानं तु कला स्मता । संसेचनं संहरणं जलानां तु कला स्मृता ॥ 
लोहानिसारशस्रात्रकृतिक्षानं कला स्मृता । गजाश्वव्रषभोष्टाणां पल्याणादिक्रिया कछा॥ 
शिशोः संरक्षणे ज्ञानं घारणे' क्रीडने कला । सुयुक्तताडनज्ञानमपराधिजने कला'॥ 
नानादेशीयवर्णानां : सुसम्यग्लेखने कला । ताम्बूलरक्षादिक्ृतिविज्ञानं तु कला स्पृता॥. 
आदानमाशुकारित्वं प्रतिदानं चिरक्रिया । कलासु दौ गुणी शेयौ दे कले परिकीर्तिते॥ 
: ~. चतुप्पष्टि: कला ह्येताः संच्चेपेण निदर्शिता? । इति शुकनीतिः अध्यायः ४ 
प्रकरणम्‌ २ श्छोकाः ६५-९९ ॥ ` 

“आचार्यास्तु कन्यकानां--? ( कामसूत्र १।१।१५ ) इति ` कामसूत्रीयजयम 
जला व्याल्योक्तावतुष्षष्टिः कलास्तु भिन्ना एव । तत्रेवं जयमंज्ला--शाज्लान्तरे 
चतुष्षश्मूंलकला उक्ताः तत्र कर्माअ्रयाश्च॒तुर्षिशतिः । तद्यया--गीतम्‌ १, 

` नुत्यम्‌ २, वाद्यम्‌ ३, कौशललिपिज्ञानम्‌४› वंचन चोदाहरणम्‌ ५, 'चित्रविषिः ६, 
पुस्तकम्‌ ७, पत्रच्छेयम्‌ ८, मात्यविधिः ९, :गन्धयुक्त्यास्वाद्यविधानस्‌ १०, रक्षप- 
रोक्षा ११; सौवनम्‌' १२, रङ्गपरिज्ञानम्‌ १३, उपकरणक्रिया १४, मानविधिः: १५, 
आजीवज्ञानम १६) तिर्यभ्योनिचिकित्सितम्‌ १७, मायाकृतपाषण्डसमयज्ञानम्‌ १८, 
"क्रौडाकौशालम १९, ` लोकज्ञानम्‌ २०, वैचक्षण्यम्‌ २१, संवाहनम्‌ २२, 'शरीरसं- 

“सकार: २३, ` विशेषकौशलम्‌ २४, चेति । दुताथया : चिशतिः-तत्र: निर्जीषाः 
“वञ्चद्शा, तद्यया-आयुःआप्तिः २५, अक्षविघानम्‌ २९, रुपसंख्या २०, 

' क्रियासारनणम्‌' २८, ' बौजग्रहणम्‌ २९, नयज्ञानम्‌ ३०, करणज्ञानम्‌ ३१, चित्राचित्र- 
*विधिः ३२, गूढराशिः ३३, ` तुल्यामिहारः २४, क्षिपरमहणम्‌ ३५५ अनुप्रापिलेख- 
. स्मृतिः ३६, अरिनिक्रमः ३७ छलव्यामोहनम्‌' २८, प्रहदानम्‌ ३९: चेति। 

“खजीषाः पञ्च, तयया- उपस्यानविधिः ४०, युद्धम्‌ ४१, रुतम्‌ ४२५ गतमू ४३» 

: त्तम्‌ ४४ चेति । शंयनोंपचारिकाः षोडश, तथया~-युस्पस्यभावम्रदणम्‌ ४५, 

* स्वरागप्रकाशनम्‌ ४६, अत्यङ्गदानम्‌ ४७, नखदन्तयोर्विचारौ ४८, नीवीखंसनस्‌ ४९,- 
गुहस्य संस्पर्शनानुळोम्यम्‌ ५०, परमार्थकैशालस्‌ ५१, हर्षणम्‌ ५२, समानांगता 
कृतार्थता ५२, अलुप्रोत्साहनम्‌ :५४,: स॒दुकोधप्रवतनम्‌ ५५७ सम्यकूकरोघनिवते 
नम ५६, क्द्बप्रसादनम्‌ ५७, सुप्तपरित्यागः ५८१ चरमस्वापचिधिः ५९, गुह्यः 
गूहनम्‌ ६०; इति । चतर उत्तरका तद्यथा--साश्चुपातं रमणाय शाप 
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मढानमू ६१, शपथक्रिया ६२, ` घ्रस्थिताुगमनम्‌ः ६३,; पुनःपुन निरीक्षणम्‌ ६४; चेति 
#चतुः्षष्टिमूलकला * आस्वेव:: -: निविष्टानामवान्तरकलानासश्ादशाधिक्कानि . 
'पत्धशतान्युक्तानि । ` तत्र कर्मयूताश्रयाः आयश आवाले : गच्छन्ति, ता; एत्रान्यूया 
'विभज्य चतुःषधिरत्रोक्ताः,- यास्तु शयनोपचारिका 'उत्तरकलाथ,;ता;:आयशस्तन्त्र 
स्याङ्गतां प्रतिपद्यन्त इति: पाश्चालिक्यामेचः चतुःषष्टे थामवान्तरकळा;:-वेदितव्या:, 
ताक्ने यथाप्रस्ताव वक्ष्यन्ते':इति:॥:: + ¦ ` : 
तन्त्रावांपौपयिकी चतुष्षष्टिमाह--“गीतम्‌ १, ` चाद्यम्‌ः २ नृत्यम्‌ ३ आले- 
ख्यम्‌ ४, विशेषकच्छेद्यम्‌ ५, तण्डुलुकुसुमवलिविकाराः ४, पुष्पास्तरणम्‌ः ७'-द्शन- 
=वसनाङ्गरागः.८, मणिभूमिकाकर्म; ९ शयनरचनम्‌ १०,;. उदकवायस्‌ . ११५,उदका- 
-घातः १२, - चित्राश्च. योगाः. १३, - माल्यग्रन्थनविकल्माः १४), . शेखरकापीडयोजनम्‌ 
१४ नेप्र्यप्रयोगाः 18५: कणपत्रभङ्ञाः १७, ग्रन्धनयुक्तिः १८, भूषणयोजनम्‌..१९, 
ऐन्द्रज़ाळाः २०, कौलुमासक्ष - योगाः २१," हस्तलाघवम्‌ .२२,  विचित्रशाकयूशुभच्य- 
विकार क्रिया १३५८; पानकरसरायगासचयोजनम्‌ २४ -सूचीवायुकर्माणि २५, सूत्रकीडा 
२६, :चीणाडमरुक्रबाद्यानि २७५अदेलिका २८, अतिमाला-२९,..दुर्वांचकय़ोग्राः ३९, 
पुस्तक्र्राचनम्‌-२.१, नाटकाख्यायिकादर्शनम्‌ २२», काव्यसंमस्यापूरणम्‌. ३३, पढ्क्ि- 
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2 हिड € हिन्दी 20 न्य स्क््त ग र 
आदश हिन्दी-संस्कृत-कोः 
यु सम्पादक--परो० रामसरूप एम्र० ए०, विद्यावाचस्पति, शाम्नी, प्रभाकर ) 


 रा्रभाषा छे ात्यभ से देववाणी का अध्ययनाध्यापन करने «रानेवाले. 
विद्यार्थियों तंथा «अध्यापकों के लिये एक आमाशिक हिन्दी संस्कृत कोश डौ 
_अनिवार्शता =... सिद्ध ही है। तथापि आज तक इस प्रहार के कोश की 
बाजार में अजुपडन्धि का कारण था पराधीन राष्ट्र 4 7 -संसक्षति को. आपा 
संत्कृत के प्रति निन्दनीय उपेक्षा । रवराज्य-प्राप्ि के पश्चात्‌ राष्ट्र प्रमियों जरा 
ध्यान विस्मृत-प्राय संस्कत की ओर भीः गया है आट संव उसमें नवीन प्राण- 
भति के तुल्य उद्योग से हो रहे ई। निका भविष्य में ही बड़ व्यक्ति 
सुनिधित रूप से अभारतीय-ओऔर असंस्कृत .सममा जायगा जो संस्कृत-ज्ञान से 
रहित होगा । अत्यन्त हर का “विजय है करि हिन्दीज्ञाता. और संस्फृतज्ञान के 
इच्छुक लोगों के लिए यह ऐसा प्रामाणिक, कोश तैयार हुम जिस सहायता 
से प्रत्येक व्यक्ति सहज ही संस्कृत सीख मञ्गेगा । इस कोश में लगभग चालीस | 
सहद हिन्दी-हिन्दुस्तानी शब्दों तथा सुद्दावर्री के विधसनोय ` संस्कृत पर्याय" 
दिये भये हे । प्रत्येक्ष शब्द का छिंगनिरेश भी किया गया है - हिन्दी क्रियापदं 
के संस्कृत धातुओं के गण, पद, सेट, निर्‌, वेद्‌ , णि न्त आदि के 
दिये गये दै । कोटा ह सं१।दक हिन री-संस्ृत के प्रख्यात. चित्रा 
इतकी दर्जनों हिन्दी-संस्कृतत रचनाओं से. वियार्थि-जग { . कप 
कोश की उपयोगिता पर डा० धूर्यंकान्त शाज्नी, श्री विश्वदनन्धु 
भी परमेश्वरानन्द शाल्नी, आदि-आदि विद्वानों रे छपनी-अपनी | 


प्रदान की हैं। छाई गेट ग्रथ आदि आधुनिकृतम। मृत्य र 
A तकह 


दः लारा विलियन ५ 
आश्यानमू-- व,खम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वा 
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